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प्रकाशकीय 


मनुस्मृति, ट्रस्ट का एक गौरवपूर्ण ओर अनुपम प्रकाशनं हे । ट्स्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपो के 
संधान का जो प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है, रेसा आज तक किसी ने 
कौ किया था। 
ट्रस्ट को.ओर से. मौलिक ओर प्रक्षिप्त श्लोको के अनुसंधान ओर विवेचन से युक्त 
र्णमनुस्मृति का संस्करण जब पाठको के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उस कार्य से संतुष्ट हुए 
“एको ने यह भाग रखी कि जब आपने मनुस्मृति के मौलिक ओर प्रप्त श्लीको का निर्धारण कर 
तिया है तो क्यो न केवल मौलिक श्लोकों से युक्त एक पृथक संस्करण रविशुद मनुस्मृति" के रूपमे 
काशित ०८ दिया जाये, जिससे मनुस्मृति का स्वाध्याय करने के इच्छुक ओर धर्मविज्ञासु व्यक्ति 
तथा छात्र, परन्ति, पक्षपात, वुराग्रह-पर्ण श्लोकों के मायाजाल से बच.सके' ओर मनु के मोलिक ओर 
 मप्रन्ति उपदेशे-आदेशो' को अविरल रूप में पटने का आनन्द प्राप्त कर सके' । 
पाठकों की-उसी माग को पूरा करने के उदेश्य से ट्रस्ट ने यह "विशुद्र मनुस्मृति" नौमक पृथक्‌ 
॑स्करण प्रकाक्षित किया है । यह सम्पूर्णं मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य पर आधारित हे । उसमे 
#रघारित मानदण्डो के आधार पर प्रक्षिप्त घोषित हुए श्लोको को इस संस्करण में छोड दिया हे ओर 
केवल. मोलिक श्लोको" को ग्रहण किया गया हे । इसकं प्रथम संस्करण दिसम्बर १९८१ मे प्रकाशित 
हुमा था । .. 
विशुदर मनुस्मृति का यह ^ नवीन, संस्करण है, जो अपने अन्दर ओर अधिक विशेषताए' लिये हुए 
है । इसमे मतु्मृति के मूल्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्बन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग 
२५० पृष्ठो की नयी सामग्री प्रदान की जा रंही है । लेखक ने. मनु ओर मनुस्मृति से सम्बन्धित 
विवादो, प्रों पर प्रक्षेपरहित्‌ नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण ओर युक्तियुक्त विवेचन किया हे । वेदो 
तया अन्य शत्तग्न्यो के प्रमाणो से मनु के भावो को उद्घाटित एवं पुष्ट किया;है । मे विश्वास के 
पाथ कह सकता हूं कि यह संस्करण पाठको" ओर अनुसधानकर्तय' के लिए ओर अधिक उपयोगी 
सिद्र होगा । 


ट्रस्ट का प्रमुख उदेश्य हे -- "आर्षं साहित्य का प्रचार-प्रसार एव उसका तथा उस पर 
किये गये अतुसन्धानकार्य का प्रकाशन" । किन्तु पराचीन आर्षं साहित्य के सन्दर्भ मे आव हमारे 
मने ज सबसे बड़ी समस्या उपस्थित होती है, वह हे उसमें प्रक्षेपो की मिलावट । वेदो को 
छोडकर प्राय : समस्तं प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थी ओर दुर्मवनाग्रस्त लोगो ने,प्र्षेप कर डले हे । 
प्रचीन काल मे यह काम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योकि ग्रन्थो" की हस्तलिखित 
तिया हेती धीं । जिसके पास जो प्रति धी, उसने ठंसमे' मनचाहौ सामग्री ओोढ़ दी । आख 


६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
प्रकाशन के युग में भी लोग पूर्ववत लेखको' की पुस्तको' मे मनचाहा संशोधन कर डालते 
हे । 
मै समभता ह कि आज हमारे सामने जो सबसे पहली ओर बही चुनौती है, वह हे आर्ष 
साहित्य को प्रक्षेपो से रहित करना । क्योकि जब तक उनमें प्रक्षेप हे, तंब तक उन पर 
तरह-तरह की शंकाएं ओर आक्षेपं उठते रहेगे । उनकी प्रामाणिकता मे सन्देह रहेगा ओरं 
उनके प्रचार मे वे बाधा बनेगे । प्रक्षेपो ने प्राचीन साहित्य के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर ` 
दिया हे । उससे प्राचीन भारत की संस्कृति-समभ्यता ओर इतिहास का स्वरूप भी विकृत.हो 
गया हे । यह रूप तभी स्वच्छ हो सकता हे, जब अनुसन्धान करकं उनके प्रक्षेपो का निदेशं 
किया जाये । इस जटिल कार्य को करने का दायित्व ट्रस्ट ने स्वीकार किया हे ओर इस कार्य 
कीं पहलीमभेट यह मनुस्मृति है । इसके प्रक्षेपो को निकालने मे कृतित्व पर आधारित तटस्य 
मानदण्डः को अपनाकर जो परिश्रम किया गया.हे, उसका अनुमान आपको प्रथम संस्काणसे 
हो गयः. होगा । 
, ` द्रस्ट की ओर से इसी पद्रति पर वाल्मीकि-रामायण पर भी कार्य चल रहा हे । उस कार्य 
को भी प्रो. सुरेन्द्र कुमार ही सम्पन्न करं रहे हे । एक-आध वर्ष में ही वह पाठको के सामने 
आ जयेगा। ` 
इस जटिल ओर परिश्रमसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए मँ श्री सुरेन्द्र कुमार जी को ` 
बहुश : धन्यवाद देता हूँ । श्री राजवीर जी शास्त्री ने भी इस कार्य मे समय-समय पर अपने 
सुप्ाव देकर इसे परिष्कृत करने मे' सहयोग किया हे, एतदर्थ मै उनका भी आभारी हूं । 
इनके अतिरिक्त बिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस 
कार्य मे किसी भी प्रकार का योगदान किया दे, उनका भी मै धन्यवादी ह । आशा,$रता हं कि 
-इस अत्यावश्यक एवै महान्‌ कार्य को पूर्णं करने में ट्रस्ट को सदेव सभी का सहयोग प्राप्त 
होता रहेगा । । 
निषेवक -- ` 
दिनांक १६-१२-१९८५ धर्मपाल आर्य 
२- एफ, कमेलानगर, ` दिल्ली-७ मंत्री - आर्षं साहित्य प्रचार द्रस्ट 


प्राक््कयन 


सम्पूर्णं मनुस्मृति का अनुसन्धानपूर्ण प्रकाशन, आर्षं साहित्य प्रचार टस्ट की ओर से दो बार (मई 
१९८२ ओर सितम्बर १९८५ मे) कियां जा चुका हे । उस संस्करण मे समी श्लोको को यथास्थान 
ओर यथाक्रम रखते हए, निर्धारित सात मानदण्ड -- १. .परस्परविरोध . (अन्तर्षिरोध) 
२.. प्रसंगविरोध, ३. विषयविरोध, ४. अवान्तरविरोध,. ५. शैलीगत आधार, ` 8. पुनरुक्ति 
७. वेदविरोध -- के आधार पर प्रक्षिप्त श्लोकों का अनुसन्धान किया गया ह ओर प्रक्षिप्त सिद हए 
श्लोको पर सकारण, सयुक्तिक, साधार, विस्तृत समीक्षा कौ गयी हे । अनुसन्धानकर्ताओं तथा 
प्रक्षिप्त एवं क मे सयुक्तिक जिज्ञासा रखने वाले या ठनके चिन्तन मे अभिरुचि 
रखने वाले पाठको वह विस्तृत विश्लेषण लाभप्रद रहा, किन्तु विस्तृत ऊहापोह 
मे रुचि न रखने वाले ओर प्रक्षिप्त श्लोको के अध्ययन की इच्छा न वाले स्वाध्यायी 
व्यक्तियों घर्मणिजासुख ओ, अल्यविकसितमति छत्रो तथा मनु के उपदेशो-आदेशों . की 
प्रान्तिरहित ानकारी चोन वाले अन्य सामान्य पाठको को पृथक्‌ से एक 'केवल मौलिक श्लोकों 
से युक्त संस्करण की आवश्यकता अनुभव होती रही । पाठकों की इस मांग को पुरा करने के 
उदेश्य से सम्पूर्णं मनुस्मरति के अनुसन्धानकार्य पर आधारित यह "विशद मनुस्मृति" का संस्करण 
पृथक्‌ से प्रकाशित किया जा रहा है। 


सम्पूरणं मनुस्मति में मोलिक सिद हुए श्लोको को बडे टाहप.मे' तथा एकं अतिरिक्त क्रमसंख्या 
जो कि लघुकोष्ठक में हे, देकर प्रकाशित किया हे ओर प्रशप्तो को, छोटे टाइप मे शपा हे,ताकि पढ़ने 
से पूर्व देखते ही मौलिक ओर प्रक्षिप्त श्लोको का ज्ञान हो सके । उन सोलिक श्लोको से यह 'विशुद्र 
मनुस्मरति' नामक संस्करण तैयार किया गया हे ओौर निर्धारित मानदण्ड के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्र 
हृए श्लोकों को इसमे छोड दिया रया टे. 

विशुदर मनुस्मृति का यह परिवर्धित एवै“ धुरिष्कृत ` नवीन : संस्करण हे । प्रथम संस्करण का 
प्रकाशन अत्यन्त शीघ्रता में हुआ था । प्रकाशन के साथ-साथ अग्रिम अनुसन्धान कार्य भी च्लता रहा 
था । इस तथा कुछ अन्य कारणे से प्रयम संस्करण मे' कुदं कमिया' ओर बुटियां रह गयी थीं । उनके 
-लिए हमें खेद दे । हस संस्करण मे उन हुरटियीं को दर'कर दिया गया है । साय ही पाठको के लिए 
बहुत सारी नयी सामग्री मी समे दी जा रही हे । भूमिका मे मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित नये 
विषयों पर भी विचार किया गया हे ओर नये दष्टिको से निर्णय लेने का प्रयास किया गया हे । इस. 
भात की. अत्यन्त आवश्यकता हे कि प्रक्षेपानुसन्धान के परिप्रश्य मे मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन किया 
जये । उसी आवश्यकता की पूर्तिं के लिए यह एक प्रयास हे । मे आशा करता हूं कि यह संस्करण 
पाठको के लिए ओर अधिक उपयोगी सिद होगा । 

इससे प्रक्षिप्त श्लोको के विश्लेषण मे' अपना समय-यापनं करने की इख्छा न रखने वाले स्वाध्यायी 
व्यक्तियों, धर्मजिज्ासयो को जहाँ मनुस्मृति के मौलिकरूप को पटने का अवसर मिलेगा ओर मनु के 
उपदेशो -आदेशो' को अविरल रूप मे पद्ने का आनन्द मिलेगा, वहां सामान्य पाठको को मनु की 


च विशूद्-मनुस्म॒ति : 
वास्तविक मान्यताओं का ज्ञान निर््रन्ति रूप में हो सकेगा । छात्रो को भी क्रम ओर विषयबद्र रूप में 
निर्र्तं सामग्री का ग्रन्थ अध्ययन-अध्यापन के लिए सुलभ होगा । 

स्मरतियों या धर्मशास्त्रो मे' मनुस्मृति सर्वाधिकं प्रामाणिक आर्ष ग्रन्य हे । मनुस्मृति के परवर्तीकालं 
मे अनेकों स्मृतियां प्रकाश मे आयीं किन्तु मनुस्मृति के तेज के समक्ष वे टिक नहीं सकी' -- अपना 
प्रभाव न जमा सकी, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्ववत्‌ विद्यमान हे । मनुस्मृति में एक 
ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्तव्यो का विधान हे, तो साय ही मानव को 
मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशो का निरूपण भी है, इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक एवं 
आध्यात्मिक आदेशो -- उपदेशो, का मिलाञुला अनूढा शास्त्र है । 


इसके साथ-साथ सभी धर्मशास्त्र से प्राचीन होने ओर सृष्टि के प्रारम्मिक काल का शस्त्र होने का 
गौरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त हे. । शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मेत्रायणी, ताण्ड्य आदि ब्राहमणो मे 
मनु,का उल्लेख होना ओर "मनुर्वै यत्किञ्च्वावदत्‌ तद भेषजम्‌ ' ' (तैत्ति. सं. २।१।१०।२.; 
२।९।९।४।। तां. >२1१६।७।।) अर्थात्‌ -- भनु ने जो कुछ कहा दे, वह मेषज = ओषध के 
समान गुणकारी एवं कल्याणकारी है, आदि ` वचनो का प्राप्त होना, मनुस्मृति को प्राचीनतम ओर 
विशिष्ट धर्मशास्त्र सिद्व करता हे । महर्षि -दयानन्द ने मनुस्मृति का काल आदिसुष्टि मे' माना हे । 
उसका अभिप्राय यही हे कि मनु मानव एवं मानव-समाज की मर्यादाजओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम 
उपदेष्टा थे । मनु की व्यवस्थाए' सार्वकालिक एवं सार्वभोमिक रूप मे सत्य एवं व्यावहारिक हे । 
इसका कारण यष्ट है कि मनुस्मृति वेदमूलक है । पूर्णत : बेदमूलक होना मनुस्मृति की एक ओर 
परमविशेषता है । इस.विशेषता के कारण भी मनुस्मृति को सर्वाधिक सम्मान मिला । शास्त्रकारो ने 
मनुस्मृति के महत्व को निविवाद रूप मे' स्वीकार करते हुए ही यहं स्पष्ट घोषणाकी हे कि - 

मनुस्मति-विरुदा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । 
„ कैदार्थोपनिबदरत्वात्‌ प्राधान्य हि मनो :स्मृते : ।. (बृह. स्मृति) 

` अर्थात -- 'जो स्मृति मनुस्मृति के“विरूद हे, वह प्रशंसा के योग्य नही है । वेदाथो के अनुसार 
वरणनि होने के कारण मनुस्मृति ही सब मे प्रधान ओर प्रशंसनीय है" । 

इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओ' के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय 
है । किन्तु खेद के साथ कहना पडता है कि आज एेसे उत्तम ओर प्रसिद्ध ग्रन्थ का पठन-पाठन 
लुप्तप्राय : होने लग रहा हे । इसके प्रति लोगों मे' अश्रद्ा की भावना घर कर्ती जा रही है । इसका 
कारण हे -- "मनुस्मृति मे प्रक्षेपो की भरमार होना" । प्रक्षेपो के 1 तुस्मृति का उज्ज्वल रूप 
गन्दा एवं विकृत हो गया है । परस्परविरुद्र. प्रसंगविरूद एवं प बातो' से मनुस्मृति का 
वास्तविक स्वरूप ओर उसकी गरिमा विलुप्त हो गये है । एक महान तत्त्वद्रष्टा, ऋषि के अनुपम 
शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओ' ने विविध प्रक्षेपो से दुषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ अपितु महर्षि 
मनु के साय भी अन्याय किया हे। 


इस अनुसन्धानकार्य एवं भाष्य की विशेषताएं - 
। १. निर्धारित मानदण्डः के आधार पर मौलिक सिद हुए श्तीकों का संकलन -- 
महर्षि-दयानन्द के वचनो से प्रणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके मनुस्मृति के प्रक्षेपो के अनुसन्धान 
का यह कठिन एवं उलघ्चनभरा कारय प्रारम्भ किया ओर कई वषो तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप 
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मनुस्मृति के प्रक्षेपो को निकालने का कार्यं सम्पन्न हो पाया है । यदपि अभी इस अनुसन्धान कार्य को 
अन्तिम" नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना अवश्य हे कि अधिकांश प्रक्षेपो के निकल जने से 
मनुस्मृति का वह दुषित, विकृत ओर गदला स्वरूप पर्याप्त रूप से दुर हो गरा ओर उसका उज्ज्वल 
वास्तविक रूप सामने आया हे । 

इस प्रकाशन फा सबसे प्रमुख प्रयोजन यही हे कि मनुस्मृति के दुषित, गदले, विकृत स्वरूप को 
दुरकर उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना । वैसे तो बाजार में हिन्दी-संस्कृत की टीका युक्त 
मनुस्म॒ति के सैकडों प्रकाशन उपलब्ध हैँ ओर कई सौ वषो से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता चला आ 
रहा हे, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से ओर इस रूप मे' क्रिसी भी लेखक ने कार्य नही किया । 

परकषपों को निकालने मेः किसी पू्ेग्रह या पक्षपात की भावना का आश्रय न लेकर तुटस्थता को 
अपनाया है ओर एेसे "आधारो" या 'मानदण्डो" को आधार बनाया हे, जो सर्वमान्य है । वे है -- 
(१) अन्तर्विरोध या परस्परविरोध, (२) प्रसंगविरोध, (३) विषयविरोध, (४) अवान्तरविरोध, 
(५) शेलीविरोघ, (£) पुनरुक्ति, (७) वेदविरोध । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त : साक्ष्य पर 
आधारित हैँ । इनके आधार पर जो श्लोकं प्रक्षिप्त सिद्र हुए है, उन्दः छोड़ दिया गया है ओर शेष 
रहे मौलिक श्लोको को इसमे संकलित किया दे । 

सम्पूर्णं मनुस्मृति मे. मनुस्मृति के सभी श्लोकों को यथा स्थान, यथाक्रम रखते हुए, जहां-जहां 
परक्षप हे, वहाँ-वहां उन पर पूर्वोक्त आधारो' के नामोल्लेख पूर्वक "अनुशीलन' नामक समीक्षादे दी हे 
जिससे पाठक स्वयं भी उनकी परीक्षा कर सके । 'विशुद्र मनुस्मृति" उसी संस्करण पर आधारित 
हे । 

उपलब्ध मनुस्मृतियों मे कुल श्लोक-संख्या २६८५ है । प्रकषेपानुसन्धान के पश्चात १४७१ 
श्लोक प्रक्षिप्त सिद्र हुए हँ ओर १२१४ मोलिक । अध्यायानुसार प्रक्षिप्त एवं मौलिक श्लोको की 
तालिका निम्न प्रकार है -- 


अध्याय उपलब्ध कुल श्लोक प्रशिप्तमोलिक शेष 


प्रयम अध्याय १४४ ६&& ७८ 
{इस संस्करण के अनुसार) 


द्वितीय अध्याय २२४ ६० शथे 
(इस संस्करण के अनुसार) 


ततीय अध्याय २८६ २०२ चे 
चतुर्थं अध्याय २६० १७० ९० 


पञ्चम अध्याय १६९ १२८ ४१ 


१०५ विशुद-मनुस्मृति ८ 


षष्ठ उध्याय ९७ ३३ = 


सप्तम ,अध्याय २२६ ४२ ` शच्थ 
अष्टमं अध्याय ४२० १८७ २३२ 
नवम . अध्याय | ३२५ र» शट १५७ 


(इस संस्करण के ' अनुसार) 





दशम अध्याय श्र १२७ १५ 
= {इस संस्करण के अनुसार) 


एकादश अध्याय २६६ २२४ ` ३२ 
दादश अध्याय १२६ ` ५४ ७२ 
कुल योग २६८५ १८७१ १२१४ 


(२) विभिन्न शस्त्रो के प्रमाणो से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा -- 


मनुस्मृति मे लगभग &9० श्लोकों पर "अनुशीलन' समीश्च देकर उसमे श्लोक के भावो, 
गुत्थियो, विवादो, मान्यताओं तथा अन्याय विचारणीय बातों पर मनन किया गया हे ओर अधिक 
से अधिक स्पष्ट करने तथा सुलक्चाने का प्रयास किया गया है । उनेक स्थलों पर विषय .को 
तालिकाओं के दारा भी स्पष्ट किया गया हे । समीक्षा मे वेदो. ब्राहमण ग्रन्थो, सहिताओं, उपनिषदोः, 
दर्शनो, व्याकरण एवं सूत्रगरन्यो, निरुक्त, सुश्रुत तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि के अनेक प्रमाण 
देकर +उनसे मनु की मान्यताओं ओर भावो' का समन्वय स्थापित करते हुए , उन्हे ओर अधिक 
प्रमाणित एव पुष्ट किया गया है । अनेक पदो का व्याकरण देकर उनका अर्थं भी उद्घाटित किया 
हे । कौटिल्य अर्थशास्त्र को आशिक रूप में ही प्रामाणिक माना गया है । उसे तुलनात्मेक रूप मेः 
उदत करने का अभिप्राय यह दर्शाना भीं-है कि मनुक्त विधि- विधान पर्याप्त अवरकाल तक 
अविरलरूप मे' मान्य ओर प्रचलित रहे दै । 
) भदु के ज्छनों सखे पन के भावों की व्याख्या - 
उपर्युक्त अनुशीलन के साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया हे कि जिन श्लोको यां भावो' की 
व्याख्या ओर स्पष्टीकरण स्वयं मनु के वचनो से प्रप्त हो सके, उन्हे उनके आधार परं ही समभा ओर 
स्पष्ट किया जाये । एेसी बहुत सी मान्यताएं है, चिन्हे स्वयं मनु ने हौ अन्य श्लोको मे' यत्र-तत्र स्पष्ट 
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या पुष्ट किया है । एेसे श्लोको को अथवा उनकी सख्या को सम्बदर श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा मे' 
तुलना या अन्यत्र व्याख्यात के रूप में दे दिया है । इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच में भी 
बृहतकोष्ठक के अन्तर्गत पे श्लोको की रौख्या वौ हट ह, चिनसे ठस विषय-पर प्रकाश पडता हे । 
(४) मन॒ का मान्यता र अनकल उ“कू- प्रसंगसखम्मत अर्थ -- 

परम्परागत संस्कृत एवै हिन्तौ के भाष्यो मे' कुछ श्लोको के अर्थ एेसे किये गये ह. ओ मनुस्मृति 
की मान्यता के श्तुकुल सिद नी होते खौर न प्रसगसम्मत है, जैसे --१ /२, ३, 8, २२. १३७ 
(२/१८) ; ३/५६ आदि । कुल श्लोकों के अथो मे क्रमबदता नहीं बन पायी ठै, जैसे -- 
१/१४ -१५, १६, १८, १९ आदि । एेसे सभी श्लोकोः का अर्थं मनु की मान्यता के अनुकूल 
परसग एवै क्रमसंगंत किया गया हे, ओर उनकी समीक्षा मे' ठस अर्थं की पुष्टि मे कारण, युक्तियां 
एवै प्रमाण दिये गये हैः । साय ही रिप्यणी मे' उन श्लोको का प्रचलित अर्थ भी दे दिया गया है 
तकि पाठक उन पर विचार कर सके । हस भाष्य मेः एेसे परिव्ित अर्थं वाले श्लोको" की संख्या 
५४ है । साथ ही टिप्पणी मेः उन श्लोकों के प्रचलित अर्थं भी दे दिये है ताकि पाठक उने अर्थों 

विद्योर कर सके । 

(५) भूमिका भागं मे मनस्मति का नया मृल्यांकन -- 

ग्रन्थ के प्रारम्म ब मनुस्मृति से सम्बन्धित 'मनुस्मृतिं कौ धुनर्मूल्यांकन' नामक एक विस्तृत 
भूमिका दी गवी हे । इसमे मनुस्मृति से सम्बन्वित सभी. प्रश्नो, यथा -- मनु एवै मतुस्मृति का 
कल, ' मनुस्मृति ख आच ओर वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपो के अनुसन्धान के. आधार ओर 
उनका परिमाषा-ठदाहरण-पूैक विवेचन, मनुस्मृति मे' अध्यायविभाजन, मनु की मौलिक मान्यताएं 
तीर उनके कारण, आदि पर युक्ति-प्रमाण-पूर्वक विचार किया गया है ।. यह विवेचनं उक्त 
विषयो पर मूल्यांकन । 
(६). महर्षि-दयानन्द के अर्थं ओर भावार्थं -- 

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थो के लिए मनुस्मृति को प्राथमिकं आधारे माना हे ओर लगभग ५१४ 
श्लोको या श्लोकखण्टो को प्रमाणरूप मे उदृत किया है. अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये 
है । महर्षि मनु के श्लोको पर महर्षि-दयानन्द का समग्र भाष्य प्रस्तुत करना इस प्रकाशन की दुसरी 
प्रमुख विशेषता है । अपने ग्रन्थो' मे' महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया 
हे, उस श्लोक पर केवल महर्षिं का ही भाष्य दिया गया है ओर शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । 
यदि महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्थो में एक से अधिक बार -उद्रत करके भाष्य.कियाहेतो 
उन सभी अथो को इसमे उदरृत कर दिया हे । उहां मनु के श्लोकों के केवल भाव ही महर्षि के 
रन्यो मे' उपलब्ध हुए, वहा तत्तत॒श्लोक पर वे भाव भी सकंलित कर दिये है । इन सभी बातो 
से मनु के भावगाम्भीर्य पर अधिकाधिक प्रकाश पडेगा । महर्षि के भाष्य से मनु के श्लोको की उनेक 
गुत्थिय सुल जाती हेः । एक -्रृषिकृत ग्रन्य पर एक ऋषि का ही माष्य होने से "सोने मे सुगन्ध 
वाली कहावत चरितार्थं हो-जाती हे ओर उसका महत्त्व कई गुणा बढ़ जाता ह । इसी बात को ध्यान में 
रखकर . महर्षिं के भाष्य को उदरत किया हे । 

इस भाष्य मे' कुल ४२२ श्लोको या श्लोकखण्डो. पर महर्षि के अर्थं ओर भावार्थ दिये गये हे 
जिनमे' ९४२ श्लोको पर महर्षि का अर्थं हे ओर ८० श्लोको पर केवल भावार्थं है । जिन श्लोको! पर 
महषि का केवल भावार्थं है, उन पर पकर्थभाष्य मेरा किया हज है । 


१२ विशुद मनुस्मृति : 
(७) प्रथम बार हिन्दी-पदार्थं टौका प्रस्तुत -- 

पहली बार सम्पर्णं मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साय हिन्द का अर्थ प्रस्तुत किया 
गया हे । इससे विचार्थियों को सुगमता होगी ओर थोडी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी 
संस्कृत पदों के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोको' का अर्थं आसानी से ग्रहण कर सकेणे । इस दुष्ट से यह 
प्रकाशन सर्वसाधारण के लिए ॒विक्ेष उपयोगी सिद्र होगा । 
(४) खभी अनुक्रमणिकाओं एव॑ सुचियों घे युक्त - 

किसी भी ग्रन्थ मे' अनुक्रमणिकापं ओर विषयसुचियां अत्यन्त उपयोगी ओर सुविधाजनक होती 
हैः । षछठात्र ओर पाठको कौ सुविधा को दुष्टिगत रखते हुए इस प्रकाशन में श्लोको की उभयपकति- 
अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा मे' विचारित विषयो" की सुची, संकेत सूची, 
आदि समस्त आवश्यकः सामग्री का समावेश किया गया हे । 
(९) मनुस्म॒ति के . प्रकरणोः का उल्लेख -- 

मनु की यह शैली है कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्भ करते समय उसका स्वयं 
संकेत करते हँ या समाप्ति पर विषय का संकेत करते हैं । मनु द्वारा प्रदर्शित संकेतो के अनुसार 
मनुस्मरति मेः २१ प्रकरण या मुख्यविषय बनते हे । इस संस्करण मे' उनका यथास्थान उल्लेख 
कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया हे । 


आभार-प्रदर्शन 


सर्वप्रथम आर्षं साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवै सेचालक स्वर्गीय सेठ दीपचन्द वी आर्य का 
मै सदेव अत्यन्त आभार रहूंगा, जिनकी सतत प्रेरणा एवै प्रोत्साहन से मनुस्मृति का यह प्रकषेप- 
अनुसन्धान तथा भाष्य का कारय प्रारम्भ एवं सम्पन्न हुआ, जिन्होने इस बृहत ग्नं के प्रथम संस्करण 
के प्रकाशन का भार अपने कन्धों पर वहन किया । सेठ जी ने प्रक्ेपानुसन्धान-सम्बन्धी सुाव 
ओर मागदिर्शन देकर इस कार्य को ओर अधिक परिष्कृत करने मे भी सहयोग किया, इसके लिये भी. 
मै उनका आमारी रहगा । . । 

सेठ जी के सुपुत्र ओर आर्षं साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान संचालक श्री धर्मपाल जी आर्य ने इस 
दवितीय संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त रुचि, उत्साह, ओर परिश्रम एव विवेक से किया है । उनके 
प्रयत्नो से यह संस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है । मै इनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता 
हं । श्री पः राजवीर खी शास्त्री, चिन्होने इस कार्य में अपने मूल्यवान्‌ . सुप्राव ओर अनुसन्धान मेँ 
सक्रिय सहयोग तथा समय प्रदान किया तथा श्रीप्‌ सुदर्शनदव जी आचार्य. जिन्होने इस कार्य को 
करने की प्रेरणा एवं समय-समय पर ` उचित सुभ्ाव प्रदान किये हैदोनों ही विद्वानों के प्रति आभार 
प्रकट करता हूं । इनके साथ-साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति भी इस बात के 
लिये आभार प्रकट करता हँ कि उन्होने मुद्ये सभी. पारिवारिक व्यस्तताओं' से दुर रखते हुए इस 
अनुसन्धान कार्य को सम्पन्न करने के लिये यथावश्यक समय प्रदान करने का सदैव ध्यान रखा 
ओर लेखन कार्य में भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया । प्रूफसंशोधक श्री कर्मवीर वी शर्मा, 
श्री रामहोसला मिश्र खी ठेकेदार का भी मै धन्यवादी हूं, जिन्होने पूर्ण श्रदा तथा पुरुषार्थ से इस 
कार्य को पूर्णं क्रमे मे' सहयोग दिया है 1. । 


प्राक्कथयन १३. 
पाठकों से निवेदन 


मनुस्मृति के प्रक्षेपो के अनुसन्धान ओर अनुशीलन का यह कार्यं कु निश्चित आधारो" पर सम्पन्न 
करने का दायित्व मेने स्वीकार किया । अपनी अल्पमतिः के आधार पर यथाशक्ति परिश्रम करके 
जैसा भी इसे कर पाया हूं, वह आपके हाथो' मे' हे । नि : सन्देह, यह अत्यन्त कठिन, उलफनभरा. 
ओर विवादस्पद कार्य हे, जिसे अभी तक इस रूप मे किसी के दारा सम्पन्न नहीं किया गया, 
जबकि अन से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था । एसे उलपफभरे कार्य मे कीं -कीं 
कमियो ओर त्ुटियो का रह जाना सेमव हे, अत : विद्वान पाठकों से विनम्र अनुरोघ हे कि वे हस 
पर मनन करके मेरी बुटियों को क्षमा करते हुए, मुफे उनसे अवश्य अवगत कराये' ओर इसविषयक 
सुप्राव प्रदान करे, जिससे अगले संस्करण मे अधिक से अधिक परिष्कार कियां जा सके । 


दिनाक ९-१२-१९८५ ईस्वी . निवेदक -- 
स्यान -- फञ्जर (जिला-रोहतक) सुरेनद्रकुमार 
[ हरियाणा ] 


संकेत-सूची 


अ. /अष्ट. अष्टाध्यायी 
अथर्व. अथर्ववेद 
आप. घ. आपस्तम्ब धर्मसुत्र 
आप. श्रो. अपस्तलम्ब श्रोतसूत्र 
आश्व. गु. सु. आश्वलायन गृहयसुत्र 
आ. /आश्व. श्रो. सु आश्वलायन श्रौतसूत्र 
उणा. उंणादिसूत्रपाठः 
उपा. . उपासनाविषय 
ऋ. / क ऋग्वेद 
तऋ. दय तऋरषि दयानन्द 
तरू, दया. पत्र वि./ त्रु. प्रवि.“ 
त्रुः ष. वि. अरुषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन 
त्र. भू. ऋ. भा. भू. तऋग्वेदादिपाष्यभूमिका 
ए. रत. षे. त्रा एेतरेय ब्राहमण 
का. काण्ड 
काठ. /काठ. सं कोठक संहिता 
कौ. अ. /कौटि, अर्थ कौटिल्य अर्थशास्त्र 
- प्रक. /प्र.. अ ~ प्रकरण, 
अध्याय 
कौ. कौषितकि ब्राहमण 
कौषि. गु कौषितकि गृहयसुतर 
गे. ज्रा./ गो. षू./गो. ठव गोपय ब्राह्मण,  पूवर्चविक, उत्तरार्विक 
गो. गृहय. गोभिलगृहयसुत्र 
गो. ध. गौतम धर्मसतर 
चा. /चाण. सू चाणक्यसूत्र 
छन्दो. छन्दोग्योपनिषदु 
शै. ठ जमिनीय ठपनिषद्‌ ब्राहमण 
चै. ग वमिति गृहयसुत्र 


ताः /ताण्डय. ग्रा. 

तै.आ. ` 

वै. /ते. श्रा. / तित्ति. 

तै, स. /तैति स. 

ष. ल. आ. 

द. ल. गो. 

दःल.ग्र./द. ल. ग्र. सं 
व्‌. ल. षप. 
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संकेत-सुची १५ 
ताण्डयब्राहमण 

तैत्तिरीय पारण्यक' 

तैत्तिरीय श्राह॑मण. 

तैत्तिरीय सहिता 

दयानन्द लचुग्रन्थसंग्रह आर्याभिविनय 

दयानन्द लधु्रन्थसंग्रह गोकरुणानिधि 

दयानन्द लचुग्रन्थसंप्रह 

दयानन्द लधुप्रन्यसंग्रह पञ्चमहायज्ञविधि 
दयानन्द ठधुप्रन्य संग्रह पृष्ठ 

दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदनं 

दयानन्द लचुग्रन्थ संप्रह प्रान्तिनिवारण 
दयानन्द लपुग्रन्य वेदभाष्य के नमूने का अक 
दयानन्द लध्व वेदविरुदमतखण्डन 

दयानन्द शास्तरार्थसंग्रह 

दयानन्द लचुग्रन्य शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण 
दष्टव्य 


दिवादिगण (धातुपाठ) 


निरुक्त 

पारस्कर गृहयसूतर 
पूना प्रवचन 
पूर्वमीमांसा 

पष्ठ । 
प्वमष्ययजविधि 
प्रपाट्क 
गृहस्पतिस्मृति 
०८५४ धर्मसुत्र 

। 
भ्वादिगण (धातुपाठ) 
मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
महाभारत 

- आदिपर्व 

~ भीष्मपर्व 

- शन्तिपव 

मण्डल 

मैत्रायणी संहितां 
ययुर्वेद 


१६ विशुद्र-मनुस्मति : 


क. स्म याञ्जवल्क्य स्मृति 

येग. योगदर्शन 

का. रामा. वाल्मीकि रामायण 

- कल - बालकाण्ड 

- अयो. - ञयोध्याकाण्ड 

-किष्कि - किष्किन्धाकाण्ड 

-आर - आरण्यककाण्ड 

वासि. घ वासिष्ठ धर्मसूत् 

वेदा. सू. वेदान्त सूत्र 

वैके. / वैशोषिक वैशेषिक दर्शन 

श. /शत तपय ब्राहमण 

स. प्र सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण) 
-प्र. समु प्रथम समुल्लास 

सं. . 

स॑. वि, संस्कारविधि (दितीयसंस्करण) 
साम. सामवेद 

सख्य साख्यदर्शन 

सु. सूक्त 

सूत्र. सूत्रस्यान 


विशेष - इस एन्य में पृष्ठसंख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण 

- तथा ऋग्वेदादिपराष्यभूमिका के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया है । अत : जिन सज्जनो के 

पास ये संस्करण नष है उनकी सुविधा के लिये हन पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या देकर सामने. उनके 

: प्रकरण वा समुल्लास दिये जते हे । पृष्ठसंख्या के अनुसार पाठक उन-उन प्रकरणों वा समुल्लासो' 
को देल ले- 


खत्यार्थप्रकाश २३२ = २५५ नवम समुल्लास 
। २५६ - २७० दक्षम 
१-घ८ निवेदन व भूमिका २७१ - २९४. एकादश श 
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रावप्रजाधर्म 
वणश्रिमघर्म 
ब्रहमचयश्रिम 
गृहाश्रम 


, वानप्रस्थाश्रम 


सन्यासाश्रम 
पंचमषहायज्ञ 
ग्रन्यप्रमाण्याप्रमाण्य 
अधिकारानधिकार 


पठनपाठन 


भाष्यकरणज्ंकासमाधान 
प्रतिज्ञा 

प्रश्नोत्तर 
वैदिक-प्रयोगनियम 
स्वरव्यवस्या 
व्याकरणनियम 
अ्लकारभेद ` 
ग्रन्थसंकेत 


१८ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
श्लोकोः की संख्याविषयक लथा अन्य जातव्य घाते - 


१. विषुद मनुस्मृति मे श्लोकक्रमसंख्या मोलिकश्लोको के अनुसार ग्रहण की गयी हे, जो 
लघुकोष्ठक मे हे । समी अनुक्रमणिकाए' उसी के अनुसार देखे । 

२. अनुशीलन तथा श्लोका्थो के अन्तर्गत आने वाली श्लोकसंख्याए प्रचलित क्रम के अनुसार ही 
है, मौलिक क्रम के अनुसार नही । अत : उनका मिलान करते समय प्रचलित प्रथम संख्या ओर 
बृहत कोष्ठकान्तर्गत संख्याए ही' देखे । 

8. जिन अध्यायो के विभाजन मे परिवर्तन नहीं किया गया हे (प्रथम, दवितीय ओर दशम को 
छोडकर), उनमें श्लोको के साथ दो-दो संख्याए ह । उनमे' पहले, सभी श्लोको की क्रमानुसार संख्या 
हे, ओर उसके बाद लघुकोष्ठक मे मोलिक माने गये. श्लोकों की क्रमसंख्या हे । 

-- प्रथम अध्याय मे जिन श्लोकों के बाद तीन-तीन संख्याए' है(१/१२० से १४४ तक), उनमें 
प्ली क्रमानुसार श्लोक संख्या हे, दुसरी बृहतकोष्ठक में दवितीय अध्याय के उन श्लोको की प्रचलित 
संश्या हे ओ सम्मिलित किये गये है, ओर तीसरी, लघुकोष्ठक मे मौलिक श्लोको की क्रम संख्या हे । 
-- दितीय अध्याय की तीन संख्याय मे पहली क्रमानुसार संख्या हे, दुसरी बृहतकोष्ठक में प्रचलित 
संख्या हे, तीसरी. लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकोः की क्रम संख्या हे । 

-- दशम अध्याय मे वो-दो श्लोक संख्याए हे । पहली प्रवलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या हे ।. 
क्संरी लघुकोष्ठक मे मौलिक श्लोको की क्रम संख्या हे । 

४. महर्षि दयानन्द के भाष्य वाले श्लोको मे श्लोको के पद भाष्यकार की ओर से डाले गये हे । 
जहां ठनका भाष्य या भाव ज्यो का त्यो िना श्लोकपद हाले उद्रत किया हे, वहां उसे उद्रण चिन्ह 
५“ ° के अन्तर्गत रदा गया हे । महर्षि के भाव मे' जहा कठी किसी श्लोकपद का अर्थं नही' हे, वहां 
चिन्ह देकर श्लोकार्थं के नीचे भाष्यकार की ओर से अर्थं दिया गया हे । उन पदों को पाठक उन -उन 
चिन्हो' के स्थान पर जकर पदे । 

५. टिप्पणी मे दश्षयि गये प्रचलित अर्थं कुल्लुक भाष्य पर आधारित प॑. हरगोविन्द शस्त्री की 
हिन्दी टीका से उहृत किये गवे है । 


विशुदर मतुस्मति- 


निर्दिश -- विशुद्र मनुस्म॒ति मे श्लोक- 
लघुकोष्ठक में हे । 


प्रथम अध्याय श्लोक ` संख्या - 
(सुष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय) ` 
मनुस्मति-भूमिका १ से ४ तक 
महर्षियों का मनु के पासं आगमन १ 
महर्षियो' का मनु से वर्णाश्रमधममों 

के विषय में प्रशन २३ 
मतु का महर्षयो को उत्तर ; 


जगदुत्प्ति-विषय ^ से ५४.७८ तक 
उत्पत्ति से पूर्व जगत॒॒ की स्थिति ५ 


जगदुत्पत्ति ओर उसका क्रम & 
प्रकृति से महत आदि तत्वों 
की उत्पत्ति ७- 


पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्णन ९ 
सृष््म शरीर से आत्मा का संयोग १० 
समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति ११ 
पञ्चमहाभूतों के गुणो का कथन १२ 
वेदशषब्ो से नामकरण एवं विभाग १३ 
उपसंहार रूप में समस्त जगत की 


उत्पत्ति का वर्णन १४ 
वेदों का अविर्भाव १५ 
धर्म-उधर्म॒सुख-दु ख आदि का 

विभाग । १६ 
सृषम से स्थूल के क्रम से 

सृष्टि का वर्णन १७ 
जीवों का कमो से संयोग १८२० 
चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण २९१ 
प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार २२ 
जरायुज-जीव २२ 
अण्डज-जीव २४ 
स्वेदज-बीव । २५ 
उद्भिज्ज-जीव तथा ओषधियां २६ 


विषयानुक्रमणिका ` 
संख्या मौलिकश्लोकों की देखे, जो 


वनस्पति तथा वृक्ष 

गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल, 
वृक्षो मे अन्तश्चेतना 

परमात्मा की जाग्रत्‌. एवं सुषुप्ति 
अवस्थाएं 

परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था मे जगत्‌ 


२७. 
२ 
२९ 


२० 


की प्रलयावस्या २१-२३ 


निमेष, काष्ठा, कला, मुहूतं ओर 
दिन-रात का काल-परिमाण 

सूर्यं दारा दिन-रात का विभाग 
देवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन 
बरहम के दिन-रात का वर्णन 
सतयुग का परिमाण 

त्रेता, द्वापर तथा कलियुग 

का परिमाण 

देवयुग का परिमाण 


३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 


३९ 
४० 


बरहम के दिन-रात का परिमाण ४१-४२ 


सुषुप्तावस्था' से जागने पर 


सुष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ ४३ 
सृष्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के 

क्रममें आकोश की उत्पत्ति ४ 
वायु की उत्पत्ति ४५ 
अग्नि की उत्पत्ति (1 
जल ओर पृथ्वी की उत्यत्ति ४७. 
मन्वन्तर के काल-परिमाण ४८४९ 
चारों वणो के कमों का निर्घारण ५९ 
ब्राहमण के कर्म ५१ 
क्षत्रिय के कर्म ५२ 
वैश्य के कर्म ५३ 
शुद्र के कर्म ५ 


२० 

धर्मोत्यति विषय की 

भूमिका ५५-५७ तक 
सदाचार परम धर्म ५५ 
आचार -हीन को "वेदिक कमो की 

फल.प्राप्ति नदीं ५६ 
सदाचांर धर्म का मूल हे ५७ 
धर्मोत्पत्ति विषय ५ से..१६४. तक 
विद्वानों द्वारा सेवित धर्म 

का वर्णन-प्रारम्भे ५८ 
सकामता-अकामता विवेचन ५९६२ 
धर्म॒॑केः मूल स्रोतं ओर आधार ६३ 
आत्मानुकृल धर्म॑का ग्रहेण ६४ 
श्ति-स्मति-प्रोक्त धर्म ॑के 

अनुष्ठान का फल .६५ 
रति ओर स्मृति का परिचय ६६ 
श्रुति-स्म॒ति का अपमान करने वाला 
नास्तिक हे ६७ 
धर्म के चार आधार रूप लक्षण हष 
धर्म॑चिज्ञासा मे श्रति परमप्रमाण ओर 
धर्मज्ञान के पात्र ६९ 
वेदोक्त सब विधान धर्म हे ७०-७१ 
ब्रहमावर्तं देश की सीमा ७२ 
सदाचार का लक्षण ७३ 
सारे संसार के लोग ब्रहमावर्त 

के विद्वानों से चरित्र की 

शिक्षा ग्रहण करे 1 
मध्यदेश की सीमा ७५ 
आर्यावर्त देश की सीमा ७६ 
यह आर्याविर्तं यज्ञिय देश है 

उससे परे म्लेच्छ देश ७७ 


सुष्टि एवः धर्मोत्यत्ति विष्य की समाप्ति का 
कथन, वरणथमों का वर्णन प्रारम्भ 


द्वितीयः अध्याय 
(संस्कार एवं ब्रहमचर्याश्रम-विषय) 

१ से ३ तक 
संस्कार को करने का निर्दिश 


छः 


विशुद-मनुस्मृति : 


ओर उनसे लाप १ 
संस्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण २ 
वेदाध्ययन, यज्ञ, ब्रत आदि से 

ब्रहम .की प्राप्ति ३ 
जातकर्म संस्कार का विधान ध 
नामकरण संस्कार ५ 
वर्णानुसार नामकरण &-७ 
स्त्रियो के नामकरण की विधि > 
निष्क्रमण ओर अन्नप्राशन संस्कार ९ 
मुण्डन संस्कार १० 
उपनयन संस्कार का सामान्य समय ११ 
उपनयन का. विशेष समय १२ 
उपनयन की अन्तिम अवधि १२ 
उपनयन से पतित ब्रात्यों का लक्षण १४ 
व्रात्यो के साथ . सम्बन्ध विच्छेद 

-का कथन १५ 
वर्णानुसार मृगचमों का विधान १६ 
मेखला-विधान १७ 
मेखलाञओ' का विकल्प ८ 
वेर्णनुसार यज्ञोपवीत १९ 
वणानुसार दण्डविधान २५. 
-दण्डों को वर्णानुसार मान २१ 
दण्डो का स्वरूप २२, 
भिक्षा-विधानं २३ 
भिक्षा-विधि २४ 
भिक्षा किन से मागे २५ 
गुरु को भिशा-समर्पण २६ 
भोजन से पूर्व, आचमन-विधान २७ 
भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान २८३१ 
आचमन विधि ^ ३२-३४ 
` उपवीती. आवीती निवीती ३५. 
मेखलादि की पुनर््रहण-विधि ३६ 
केशान्त संस्कार कर्म ३७ 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं ॥ 

ब्रहमवारी कं कमो का कथन 11 

 ब्रहमचारियो के कर्तव्य ३९से १६४ 


तक 


विषयानुक्रमणिका 


उपनयन के पश्चात ब्रह्मचारी की 


शिक्षा २९ 
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन ४० 
गुर को अभिवादन करने की विधि ४१ 
अध्ययन के आरम्भ एवं 

समाप्ति की विधि ४२ 
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जू्खा, निंदा, स्त्रीदर्शन आदि का 
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मर्यादाए 
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गुरु के सम्मुख सावधान होकर 
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११८. 


गुरुदक्षिणा मे. देय वस्तुं . 


विशुदर -मनुस्मृति : 


गुरु कानामनलें १३७ 
गुरु की निन्दा न सुनें १३८ 
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गुरु के साय कहा-का बैठे १४१ 
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युवती गुरुपत्नी के अभिवादन 
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गुरु सेवा का फल १५० 
ब्रहमचारी के लिए केश सम्बन्धी 
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प्रमादवश सोते रहने षर 

प्रायश्चित्त १५२- १५३ 
सन्ध्योपासना का विधान एवं विधि १५४ 
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एवं उसके नियम १५९- १६१ 
समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा 
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१६२ 
गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा 
का विधान 

आजीवन ब्रहमचर्य का फल 
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समावर्वन १ से ३ तक 
ब्रहमचर्य ओर वेदाध्ययन काल १ 
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गुरु की आज्ञा ते विवाह ठ 
विवाह-योग्य कन्या ५ 
विवाह में त्याज्य कुल &-७ 
विवाह मे त्याज्य कन्याएं च-९ 


विवाह योग्य कन्था १० 

आठ प्रकार के प्रचलित विवाह 

ओर उनकी विधि ११-१२ 

ब्राह्म अर्थात्‌ स्वयंवर विवाह का लक्षण १३ 

देव विवाह का लक्षण १४ 

आर्षं विवाह का लक्षण १५ . 
प्राजापत्य विवाह का लक्षण १६ 
आसुर विवाह का लक्षण . १७ 

गान्धर्वं विवाह का लक्षण १८ 

राक्षस विवाह का लक्षण १९ 

पैशाच विवाह का लक्षण २० 

प्रयम्‌ चार उत्तम विवाहो सेलाभ २१-२२ 

अन्तिम चार विवाह निन्दनीय २२ 


श्रेष्ठ विवाह सें श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से 
बुरी २४ 
` तऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान २५ 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋुतुकाल २६ 
निन्दित रात्रियां । २७ 
पत्र ओर पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की 

परथकृतो रेख 
पुत्र ओर पुत्री होने मे कारण २९ 
संयमी गृहस्य भीं ब्रहमचारी ३० 
वर से कन्या का मूल्य लेने 

का निषेध ३१३२ 
.आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने 

का निषेध २२३४ 
स्त्रियो के आदर का विधान । 
तथा उसका फल ३५ 


२३ 
स्त्रियोः का आदर करने से दिव्य. 
लाभो की प्राप्ति ३६ 
स्त्रियोः के शोकम्रस्त रहने से 
परिवार का विनाश ३७-३य 
स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें ३० 
पति-पत्नी की परस्पर सन्तुष्टि से 
परिवार का कल्याण ९ 


पति-पत्नी मे' पारस्परिक अप्रसन्नता से “ 


सन्तान न होना ८९१ 
स्त्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता ४२ 
पञ्चमष्टायल-विषय ४३-च४ तकं 
पञ्चमहायज्ञो का विधान ४२ 
पञ्चमहायज्ञा के अनुष्ठान का 

कारण । ४४-४५ 
पञ्चमष्टायज्ञो के नाम एवं 

नामान्तर वा ४६4५ 
पञ्चयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान ५१ 
अग्निहोत्र से लाभ ५२ 
गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं 

ज्येष्ठता ५३-५४ 
गृहस्य के योग्य कोन ५५-५६ 
पञ्चयज्ञ के मुख्य कर्म ५७ 
पितृयज्ञ का विधान ५८ 
अलिवैश्वदेव यज्ञ .का विधान ५९-&७ 
अतिथियज्ञ का विघान ६८६९ 
सज्जनो के घर में .सत्कारार्थं सदा 

उपलब्ध वस्तुए ७० 
अतिथि का लक्षण ७१ 
अतिथि कौन नहीं होते ७२ 
दुसरो के यहां खाने की भावना सेपाप ७३ 
घर. से अतिथि को न लोटायेः ७४ 


अतियिपूजन सुख-आयु-यशोदायक ७५७६ 
दोरा भोजन पकाने पर 
बलियञ्च नही 

अतिथियों से भिनन व्यक्तियों को 
भोजन 


छ 


रण विशुद-मनुस्मृति : 


अतिथियों से पहले किनको 

पोजन दे ७९ 
गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन 

करना ओर यज्ञशेष भोजन करना च्रे 
गृहस्य के लिए दो ही प्रकार के 


मोजनों का विधान च्रे 
। उपसंहार थ 
चतुर्थं अध्याय 

(गृहस्थान्तर्गत  आीषिका एवं त्रत 
विषय) 

आजीविका .. १ से ५ तक 


आयु के द्वितीय भाग मे' गृहस्थी बने १ 
गृहस्थी की परषीडारहित जीविका हो २ 
धनसंश्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र 


के लिए हों २ 
शास्त्रविरुद. जीविका न हो ठ 
सन्तोषं सुख का मूल हे, असन्तोष 

दुःख का । ५ 


स्नातक गृह्टस्थियों के व्रत 8&-र0 
गृहस्थो के लिए सतोगुणवर्धकं त्रत &७ 


अधर्म ॑से धनसंग्रह न करें ष्ट 
इन्द्रियासक्ति-निषेध ९ 
स्वाध्याय से कृतकृत्यता १०-१२ 
पचयज्ञो के पालन का निर्दैश १३ 
अग्निहोत्र का विधान १४ 
अतिथिसत्कार का विधान १५ 
संत्कार के अयोग्य व्यक्ति १६ 
सत्कार के योग्य व्यक १७ 
भिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान १८ 
स्वाध्याय मने तत्पर रहना १९ 
रजस्वलागमन निषेध एवं 

उससे हानि २०-२१ 
रजस्वलागमन-त्याग से लाभ २२ 
सवारी किन पशुञ' से न करें 

या करें २३-२४ 
दुष्टो का संग न करं २५ 


ब्राहममुहूत मे जागरण 


सन्ध्योपासनादिः नित्यचर्या का पालन 


एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति 
स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग करे 
परस्त्री-सेवन का निषेध एवं 
त्याज्य व्यक्त्ति ष 
परस्तरी-सेवन से हानियां ` 
आत्महीनता की भावना मन में 
न लाये 

सत्य तथा प्रिय भाषण करें 
भद्र व्यवहार करे 

हीन, विकलांगों .पर व्यय 

न करे 

कल्याणकारी यज्ञ-सन्ध्या 

आदि कार्य करें 

यज्ञ सन्ध्या आदि कल्याणकारी 
कायो से लाभ 

वेदाभ्यासं परमधर्म हे ,. 


 वेदाभ्यास का कथन ओर उसका 


फल 

वृद्रों का अभिवादन एवं स्वागत 
सदाचार की प्रशंसा एवं फल 
दुराचार से हानि 

परवश कर्मो का त्याग 
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व्यूह स्चवनाए १५० - १५५ 
सेना का उत्साह-वर्धन १५६ 
शूबुराजा को पीडित करने के 

उपये १५७ - १५८ 
शन्ुराजो के अमात्यो मे'फूट . १५१ - १६१ 


विशुढ-मनुस्म॒ति : 


राजा के विजयोपरान्त कर्तव्य १६२ 
हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि 

लिखवाना १६३ - १६७ 
सच्चा मित्र सबसे बडी शक्त १६८ 
प्रशंसनीय मित्रराजा के लक्षण १६९ 
कष्टकर शतु के लक्षण १७० 
उदासीन के लक्षण १७१ 
राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे 

आवश्यक १७२ - १७५ 
मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ 

अन्त :पुर में जाना १७६. 
राजा सुपरीक्षित भोजन करे १७७ 

खादय पदार्था के समान अन्य 

प्रयोज्य साधनों से सावधानी १७८ 
भोजन के बाद विश्राम ओर 

राजक्यो का चिन्तन १७९ 
सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण १ 

सन्ध्योपासना तथा गुप्तचरों ओर 

प्रतिनिधियों के सन्देशो को सुनना १८ 
गुप्तचरों को समक्षाकर सायकालीन 

भोजन के लिए अन्त :पुर में जाना १८२ 

रात्रिशयनकाल १८३ - श१८्४ 
अष्टम अध्याय 


(राजधर्मान्तर्गत व्यवहार -निर्णय) 

८- १ से ९- ९९ तक 
व्यवहारो अर्थात मुकदमो' के निर्णय के 
लिए राजा का न्यायसभा मे प्रवेश 
न्यायसभा मे मुकदमों को देखे 
अठारह प्रकार के मुकदम्े ३ 
राजा के अभाव मे मुकदमों के निर्णय के 
लिए मुख्य न्यायाधीश विद्रान की नियुक्ति ° 
मुख्य न्यायाधीश तीन विद्रानों के साथ 


१ 
श 
- 


मिलकर न्याय करे १० 
ब्रह्मसभा (न्यायसभा) की परिभाषा ११ 
मुकद्मो के निर्णय में धर्म कीरक्षाकी 

प्रणा. ` २ 


विषयानुक्रमणिका 


न्यायसभा में सत्य ही बोले ओर 

न्याय ही करे १३ 
अन्याय करने वाले सभासद मृतकवत हे १४ 
मारा हुआ धर्म मारने वालेको ही 

नष्ट कर देता हे १५ 
धर्महन्ता वृषल काता हे १६ 
धर्म की परजन्मों में साय रहता है १७ 
उन्याय से सब सभासदो की निन्दा शट 
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं 

कहलाता १९ 
निर्णय में हावभावों से मन की 

पहचान २० - २१ 
बालधन की रक्षा २२ 
वन्ध्यादिकेधनकीरक्षा २३२३-२ 
"राजा द्वारा सुरक्षित धन" की । 
चोरी करने पर दण्ड २९ - ३१ 
कर्तव्यो मे संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय ३२ 
राजा या राजपुरुष विवादो को न बद्मये ३३ 
अनुमान प्रमाण से निर्णये 

सहायता २४ - ३५ 
त्रृण लेने-देने के विवाद का 

न्याय ८-३६ यसे ८-१०५४ 
-क्रण का न्याय ३६ - ३७ 
श्रृणदाता से ऋण के लेखादि प्रमाणो का 

परांगना उद 
पुकदमो मे अप्रामाणिक व्यक्ति ३९ - ४५ 
सक्षी कोन हों ४६ - ४७ 
सक्षी कौन नहीं हो सकते छट 
विशेष प्रसंगो मे साक्षी विशेष ४९ 
एेकान्तिक अपराधो मे सभी साक्षी 

मान्य हैं ५० 
बलात्कार आदि कायो मे सभी साकी 

-हे सकते हे ५१ 
स्यो मे निश्चय ५२ - ५५ 
स्वामाविक साक्ष्य ही ग्राहय है ५६ 
स्य लेने की विधि ५७ - &० 


सक्षी आत्मा के विरुद्र साक्ष्य 


२९ 
नदे ६१ - &३ ` 
हयूटी गवाही वाले मुकदमे पर पुनर्विचार द. 
असत्य साक्ष्य के आधार ६५ 
असत्य साक्ष्य में दोषानुसार 
दण्डल्यवस्था ६६ - ६९ 


दण्ड देते समय विचारणीय बाते ७० - ७४ 
लेने-देने के व्यवहार मे काम आने 


वाले बाट ओर मुद्राएं ७५ 
तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा ७६ 
लिक्षा, राजसर्षप, ओर गौरसर्षप की 

परिमाषा ७७ 
मध्ययव, कृष्णल, माष ओर सुवर्णं की 
परिभाषा ७८ 
पल, धरण, रौप्यमाषक की परिभाषा ७९ 
रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की ` 
परिभाषा च 
रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा ८१ 
पूरव, मध्यम, उत्तम-साहसो की । 
परिभाषा दर 
तरण पर व्याज का विघान ८३ 
लाभवाली गिरवी पर व्याज नहीं च्छ 


धरोहर सम्बन्धी व्यवस्थाए (उन पर ऋण 


- व्याज आदि की व्यवस्या) ८५ - ७ 
दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का 
अदेश ॥-- 
कौन-कौन से ब्याज नले र 
पुन : -णातरापि लेखन ९० - ९२ 
समुद्रयानो' का किरायाभाड़ा निर्घरण ९३ 
जमानती सम्बन्धी विघान र्ध र्ट 
आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन 
उप्राणिक हे । , ९१ 
शास्त्र ओर नियम विरुद लेन-देन । 
.अप्रामाणिक १०० - १०१ 
कुटुम्बार्थं लिए गए धन .को कुटुम्बी ` 
लोयएं १०२ - १०३. 
बलात कराई गई सब बातें १ 
अमान्य १०४ 


३० 
(२) रोर रखने के विवाद का 
नियि (१७५ - १२०) 
(8) क्तीय विवाद " अस्वामिविक्रय 
निण्य (१२१ - १२७) 
दुसरे की वस्तु बेच देना १२१- १२७ 
(४) चसुर्थ विवाद ' सामूहिक व्यापार 
का निय (१२८ - १२९) 
मिलचुलकर उन्नति या व्यापार 
कृएना । १२८-१२९ 
(५) पञ्चम विवाद "दिए पदार्थ को 
न .लौटाना' का निर्णय (१३०- १३१) 
दान की हई वस्तुकोलौटाना १३० - १३१ 
(&) षष्ठ विवाद ' घेतन आदान ' का 
निर्णय (१३२ - १३४) 
वेतन देने, न देने का विवाद १२२ - १२४ 
(७) सप्तम विवाद ` प्रतिज्ञा विरुदता' 
कानिण्यि (१३५ - १३८) 
कृत प्रतिज्ञा से फिर जाना १३५ - १३८ 


(ट) अष्टम विवाद ' क्रय विक्रय" 
का निण्य (१३९ - १४९) 
खरीद-विक्रीकाविवाद १३९- १४१) 
(९) नकम विवाद "पालक स्वामी" 


का निण्य. (१४२ - १५५} 
पशु स्वामी ओर ग्वालो' का 

विवाद १४२ - १५५ 
(९०) सीमा-खम्बन्धी विवादः ओर 

उसका निर्णय (१५९ - १७१) 
(११) दुष्ट या कटुवाक्य घोलने-सम्बन्धी 
विवाद ओर उदका. | 
निर्णय (१७२ - १७५) 
(७२) दण्ड से घायल करने या मारने 
सम्बन्धी विवाद ओर उसको 

निय (१७६. - १७९) 
(१६३) चोरी का विवाद ओर उखका 
निण्य (१८० - २०६) 
चोरी के निग्रह से राष्ट्र की वृद्वि १८१ 


चोरो. से प्रजा-की रक्षा श्रेष्ठ 


विशुद्-मनुस्मति : 


कर्तव्य है १८२ - १८३ 
प्रजाकी रक्षा किए बिना कर लेने वाला 

राजा पापी होता हे च्छ - शच्८ 
चोर की स्वयं प्रायश्ित की 

विधि १८९ - १९० 
दोषीको दण्डन देने से राजा 

पापमागी होता हे १९१ 
पापियो के संग से पाप १९२ 
राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता (= 
विभिन्न चोरियों .ॐ दण्ड~ 

व्यवस्था १९४ - १९९ 
साहस ओर चोरी का लक्षण २०० 
डाकु, चोरों के अगो का छेदन २०१ 


माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा 
द्वारा दण्डनीय दहे 
अपराघ करने पर राजा को साघारण जन 


२५०२ 


से सहस्नगुणा दण्ड हो २०३ 
उच्च वर्णं के व्यक्तियों को अधिक 

दण्ड दें २०५४ - २०६ 
(१४) साहसख्न्डाका, हव्या आदि 
बलात्कारपूर्वक किए गए अपराधो 

का निर्णय (२०७ - २१२) 
साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी २०८ 


डाकु को दण्ड न देने वाला राजा विनाश 


को प्राप्त करता है २०९ 
मित्र याधन के कारण साहसी को 

क्षमा न.करें २९० 
आततायी को मारने मे अपराध 

` नहीं २११ - २१२ 

(१५) स्त्रीखश्रहण संबन्धी विवाद तथा 
उष्का निर्णय (२१३ - २२०) 
स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा, २१६ 
दम्भपूर्षक व्यभिचार मे प्रवृत्त होने पर 
स्त्रीको दण्ड २१७ 
दम्मपूर्वकं व्यभिचार मेँ प्रवत्त होने वाले 

पुरुष को दण्ड २१८ 


पाच महाअपराधियों को वश म॑ करने वाला 


विषयानुक्रमणिका 


राजा इन्द्र के समान प्रमावी. २१९ - २२० 
रत्विज ओर यजमान द्वारा एक दुसरे को 
त्यागने का दण्ड २२१ 
माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोडने पर दण्ड २२२ 
व्यापार मे' शुल्क एवं वस्तुजओं के भावों 

का निधरिण २२३ - २२७ . 
तुला व मापकों की छह मष्टीने मे 

परीक्षा , २२द 
नोका-व्यवहार मे' किराया आदि की 

व्यवस्थाए २२९ - २३३ 
नवम अध्याय 


 (रजघर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय) 
(९-१९-९९ तकं) 


(१६) स्त्री-पुरुष धर्म सम्बन्धी विवाद 
ओर उसका निण्य (९-१से ३९) 
स्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्तव्य १ 
स्त्री के प्रति कर्तव्यपालन न करने वाले 
पिता, पति, पुत्रनिंदा के पात्र २ 
धोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा 
अवश्य करें ३-४ 
स्रीपर ही परिवार की प्रतिष्ठानिर्भरदहै ५ 
वाया के लक्षण ६. 
वैसा पति वैसी सन्तान ७ 
स्त्रयो की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो 
सकती ` । ~ 
स्रियो को गृह एवं धर्मकायों मे 
व्यस्त रखे - ९ 
स्त्रियां श्आत्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से 
बच सकती हे १० 
स्त्रियों के दुषण मे छ : कारण ११ 
सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्म १२ 
स्त्रियां घर की लक्ष्मी हे १३ 
स्त्री लोकयात्रा का आधार हे :. श्छ 
घ॑र का सुख स्त्री पर निर्भर हे .१५ 
पत्र पर अधिकार के सम्बन्ध मे आख्यान १६ 
पत्र पर अधिकार सम्बन्धी मतान्तर १८ 


२९१ 
स्त्री-पुरुष की.क्ेत्र ओर बीज. रूपः में 
तुलना श 
परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर 
स्तरीकायास््री-स्वामी का अधिकार १९ 
पत्र पर स्त्रीयास््री-स्वामीके 
अधिकार मे कारण २० 
समश्चोतापूर्षक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री 
पुरुष दोनों का समानाधिकार २१- २२ 
बही भाभी को गुरुपत्नी के समान 
छोटी को पुत्रबधु के समान माने २३ 
उनके साथ गमन मे पापं २ 
सन्तानाभाव मे नियोग से सन्तानप्राप्ति २५ 
नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद 
शरीर सम्बन्ध नहीं २६ - २७ 
सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर 
अन्य विवाह का विधान रेख 
स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास मे 
वाये । „ .. २९ 
अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका 
कमाये ३० 
, पति की प्रतीक्षा की अवधि ओर 
उसके पश्चात्‌ नियोग । ३९१ 
` .पुरुष दुसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब 
करे ३२ 
उत्तम वर मिलने पर कन्या का ` 
, विवाह शीघ्र कर दे ३२ 
गुणहीन पुरुष से विवाह न करे ३४ 
कन्या स्वयंवर विवाह करे २५ 
स्वय॑वर विवाह मे पाप नहीं ३६ 
स्त्री पुरुष की अर्धागिनी २७ 
पति-पत्नी आमरण साथ रहे ३८ 
िद्ुडने के अवसर न आने देँ ३९ 
(१७) दायभाग विषाद-वण्नि । 
(९-४० से ८४) 


. अल्तग होते समयः दायं भाग का बराबर 


विभाजन ४१ 


२२. 

सम्मिलित रहने पर विभाजन 

का दुसरा विकल्प ४२ 
बडे भाई का छोटो के प्रति कर्तव्य ४३ 
छोय का बडे भाई के प्रति 

कर्तव्य ण्ट - ४५ 
इकट्‌ठे रहकर अलग होने पर 

'उद्वार' अश का विभाजन ४६ - ४७ 
सम्मिलित रहकर अलग होते हुए 

विप्ाजन की अन्य विधि ४८- ५० 
पत्रिका करने का उदेश्य ५१ 
पुत्र के अभाव मे सारे धन की 

अधिकारिणी पुत्री ५२ 
माताकाधनपुत्रियोंकाही 

होता हे ५३ 
पत्रिका करने पर पुत्र होने की 

अवस्था में दायव्यवस्था ५. 
पुत्र का लक्षण ५५ 
दत्तक पुत्र के दायभाग का विधान ५६ 
नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र. 

के दायभाग का विधान ५७ - ५८ 
नियोग विधि के बिना उत्पन्न पुत्र 

दायभ्राग का अनधिकारी ५९ 
अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान ६० 
(मात॒धन का विभागे) 

मातृध्न को भाई बहन बराषर 

बेटलें &१- ६२ 
स्त्रीधन छख : प्रकार का £&३- ण 
ब्राहमादि विवाहो मे स्त्रीधन काः 

अधिकारी पति ६५. 
असुरादि विवाह्य में स्त्रीधन के 
उत्तराधिकारी ६ 
स्त्रियाँ कुटुम्ब से छिपाकर धन 

न जडे &७- ट 
धन के अनधिकारी विकलांग ६९ 
इन्हे भोजनद्ादन देते रहे ७० - ७१ 


सम्मिलित रहते बडे भाई के 


कमाये ` घन . की व्यवस्था ७२ - ७५ 


विशद -मतुस्मरति : 


पुन : एकत्र होकर पृथक्‌ होने 


पर उद्वार भाग नदीं ७६ 
भ्राईं के मरने पर उसके घन 
का विभाग ७७ - र 


कर्तव्यपालन न करने पर बडे भाई को 


उद्वार भाग नहीं ७९ 
दायधन से वञ्चित लोग च्छ 
पितृधन का विषम विप्ाजन 
न करे ८१९१-२ 
इकलोते सन्तानहीन पुत्र के धन का 
उत्तराधिकार ८३ - च्छ 
(१८) दत-सम्बन्धी विवाद का 
निर्णय (८५ - ९९) 
राष्टरघातक उूआ आदि का पूर्ण निवारण ८६ 
जूञा एक तस्करी हे ८७ 
द्यत ओर समाह्वय मे भेद  ८८- ९३ 
मुकदमों के अन्त में 
उपसंहार (९४ - १०क्भे 
रिश्वत लेकर. अन्याय करने वालों 
. को दण्ड ९ 
वर्णये मे कपट करने वालों कोदण्ड ९५ 
ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच 
में अकर नः बदले | सद 
अमात्यो ओर न्यायाधीो को अन्याय 
करने पर दण्ड ९७ 
उपसंहार ९ट- १०० 


राजा दारा लोक ्ण्टकों का 
निवारण (९ - १०१ से १५७ तक) 


दो प्रकार के तस्कर १०५ - १०६ 

लोक कण्टकोः की गणना १०७- ११२ 

गुप्तचरो' द्वारा किन स्थानों से 

अपराधियों का पता लगाये ११३ - ११८. 
प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे ११९. 
चोरो के सहयोगियों को भी 

दण्ड दे १२० - १२१ 


सामूहिक हानि होने पर सहयोग न ` 
करने वाले को दण्ड १२२१९२३ 


वेदेक्त कमो के त्याग का प्रायश्चित्त द 
` अषिहित कमो के लिए प्राथश्चित 


विषयानुक्रमणिका ३२ 
विभिन्न अपराधियों को दण्ड १२४ - १३६ निर्णय । ९ 
सत राजप्रकृतियां १३७ - १४२ प्रायश्चित्त का परिचय-वर्णन १० 
एवा के शासन मे ही चार युग १४४ - १४ ` प्राजापत्य त्रत की विधि ११ 
र्जा के आठ रूप १४६ कृच्छरसान्तपन त्रत की विधि १२ 
रजा का इन्द्ररूप आचरण १४७ अतिकृच्छ्र ब्रत की विधि १३ 
रजा का सूर्यरूप आचरण १४८ तप्तकृच्छ्र ब्रत की विधि १४ 
एवा का वायुरूप आचरण १४९ चान्द्रायण ब्रत की विधि १५ 
रज का यमरूप आचरण १५०७ यवमध्यम चान्द्रायण त्रत की विधि १६ 
रजा. का वरुणरूप आचरण १५१ त्रत पालन के समय यज्ञ करे १७ 
रजा का चन्द्ररूप आचरण १५२ त्रत पालन के समय गायत्री 
रजा का अग्निरूप आचरण १५२ आदि का जाप करें श्ट 
रजा का धरारूप आचरण १५४ - १५५ मानसपापो के प्रायश्चित की विधि १९ 
उपसंहार १५६ - १५७ पांच कमं से प्रायश्चित मे पाप भावना 
दशम अध्याय से मुवि २० 
चातुर्वर्ण्य धर्मन्तर्गत वैश्य शूद्र के धर्म 4 ववम द | 
एवं चातुर्वर्ण्य धर्म॑का उपसंहार) अतुताप करने से पाप भावना से मुषित 
कैवो के कर्तव्य (९- ७ तपपूर्षकः पुन : पाप न करने के निश्चय 
ह कौ उत्कृष्ट वर्ण कौ प्राणति ८ से पापमावना से मुक्ति २३ 
^ श 5 चिन्तन करने से पाप 
दस्यु अर्थात अनार्य की पहचान उसके कार्य व ५.08 चाहने वल पुन ; ५ 
देवकर करें ११ कापन-करे २५ 
वनायो-दसयुखी के लक्षण १२ १२ तप तब तक करे जब तक मन मे 
अ ४ प्रसन्नता न आ चाये २६ 
स १५ वेदाभ्यासादि से पापभावनाओों का क्षय २७ 
. एकादश-अध्याय वेदज्ञानाग्नि मे' पापभावना विनष्ट होतीहे २८ 
 प्रायश्च्ति विषय वेदज्ञान रूपी तालाब मे' पापभावना 
(११९१-१ से ३१ तक) का हूबना । २९ 
प्रयश्च्ति कब किया जाता दे १- २ -वेदवित्‌ का लक्षण ३० 
प्रयश्च्ति का अर्थ ४ ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद हि ३१ 
प्रबशिच्त क्यों करना चाहिए ५ प्रायशिक्तिं विषय का उपसंहार ३२ 
्रत्यो कां - प्रायश्चित्त & - । 
गन्दित कर्म करने वालों का दवादश अध्याय | 
प्रार्चत ७ कर्मफल-विधान एव नि श्रेयस कर्मों का 


वर्णन (१२ - १ से १६६ तक) 
त्रिविध कमो का ओर त्रिविध गतियो 


२३४ 

का कथन । १ 
मन कर्मों का प्रवर्तक २ 
त्रिविध मानसिक बुरे कर्म ३ 
चतुविध वाचिक बुरे कर्म 1 
त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म ५ 
जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग॒ ६ - ७ 
प्रकृति के आत्मा को प्रमावित 

करने वाले तीन गुण ~ 
जिस गुण की प्रधानता, 

वैसी ही आत्मा ९- १० 
आत्मा मेः रजोगुण की प्रधानता 

की पहचान ११ 
आत्मा मे रजोगुण प्रधानता 

कीं पहचान १२ 
आत्मा मे' सतोगुण की प्रधानता 

की पहचान १३ - १४ 
सतोगुण को प्रत्यक्ष करने 

वाले लक्षण १५ 
रजोगुण के लक्षण १६ 
तमोगुण के लक्षणः १७- श्य 
तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा १९ 
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा २० 
सतोगुणी कर्म ॑की सक्षिप्त परिभाषा २१ 
तीनो गुणो के प्रधान उदेश्य व 

पारस्परिक श्रेष्ठता  २२-२३ 
तीन गुणो के आधार पर तीन. गतियां . २४ 
-तीन गतियो के कर्म, विद्यां के ज्राधारं 

पर तीन. गौण गतियां ५ 
लीनं गसियों के तीन-लीन भेद ओर 
तदनुसार जन्मावस्याओ के फल 

तामस गतियो के तीन भेद २६- रेष 
राजस गतियो के तीन भेद २९- ३१ 
सात्विक गतियो के तीन भेद, ३२ - ३५ 
विषयों मेँ आसक्ति से ओर अधर्म 

सेवन से दु :खरूप जन्मो की प्राप्ति २३६ 
विषयो' के सेवन से पापयोनियों की 

प्राप्ति ३७ - ३८ 


विशुद-मनुस्सृति : 


आसक्ति-निरासक्त्ति के अनुसार 

. फल प्राप्ति ३.९ 
नि :श्रेयकर कर्मों का वर्णन ४० 
छह नि :श्रेयकरः कर्म ४१ 
(१) आत्मलान का वर्णन 
आत्मज्ञान . सर्वश्रेष्ठ धर्म हे ४२ - ४३ 


(२) इन्द्रिय संयम का वण्नि 
आत्मज्ञान, इन्द्रिय संयम का कथन ओर 


इनसे उन्मसाफल्य ४८ - ४५ 
(३) बेदाभ्यास का वरन 

वेद-विरुद्र-शस्त्र अप्रामाणिक ४७- ण्ट 
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, 

काल आंदि का ज्ञान ४९ 
पञ्चमूत आदि सुक्ष्म शक्तियों का 

ज्ञान वेदो से । ५० 
वेद सुखो का साधन हे. ५१ 
वेदवेत्ता, ही सफल राजा, सेनापति व । 
न्यायाधीश हो सकता हे ५२ 
वेदज्ञान से परमगति की ओर 

प्रगति ` ५३ - ५४ 
(४ -.४) लप ओर विद्या का वर्णन 
तप से पापभावना का नाश ओर 

विया से अमृतप्राप्ति ५५ 
(६) धर्म का वण्नि । 

धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणो 

-काज्ञान | ५६ 
वेदानुकुल तर्कं से धर्मज्ञान ५५७ 
अविदित घमो का विधान शिष्ट 

विद्रानं करें ५ 
शिष्ट ` विद्वानों की परिभाषा ५९ 
तीन या दश विद्वानों की 

धर्मनिर्णोय परिषद्‌ &9. 
धर्मपरिषद्‌ के दश सदस्य ६१ 
धर्मपरिषद्‌ के तीन सदस्य ६२ 
वेद का एकं विद्वान्‌ भी असंख्य मूखों 

से घर्म निर्णय मे प्रमाण.हे ६३ 
धर्मपरिषद्‌ का सदस्य कौन नहीं 


हये सकता 

मूख द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्वि 
काभय 

नि श्रेयस कमो का उपसंहार 
ईशवरदरष्टा अधर्म मे मन नहीं त्राता 
परमेश्वर ही सबका निर्माता, 


विषयानुक्रमणिका 


धथ 


फलदाता ओर उपास्य हे 

परम सुष्टम परमात्मा को जने 
परमात्मा के अनेक नाम 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार 
को चक्रवत्‌ चलाता हि 

समाधि से ईश्वर एवं मोश्प्राप्ति. 





१ 
६९ 


. ७० 


७१ 


७२ 


 अचुशीलन समीश्ा मे' विचारित विषयो की सूची 


१ 


'प्रथम अध्याय पृष्ठ रवे श्लोक के क्रम पर विचार २६ 
संख्या २श्बें श्लोक का संगत अर्थ २७ 

घम का स्वरूप २ २रेबँ श्लोक का संगत अर्थ २८ 
"उन्तरप्रभवाणाम्‌ ' पद का 'सू्मम' का अर्थ (1 
मनुसम्मत अर्थ २ साध्यो से अभिप्राय २८ 
"अस्य सर्वस्य' पदो की सही संगति ७ यज्ञ का व्यापक अर्थ, वेदों 

"कार्यत्वार्थवित' का सगत अर्थ ख का उदेश्य २९ 
प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता वेदोत्यत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण ३२ 
पर विचार १० बेदोत्पत्ति की मान्यता का 
.मनुस्मरंते के प्रन ओर उत्तर अन्यत्र वर्णन ३३ 
की संगति । १२ रेवै श्लोक के क्रम पर विचार ३३ 
मनुस्म॒ति की सांगोपांग शेली १ उगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल ३४ 
स्वर्यभू का सही अर्थं १५ चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण बेवों से ३९५ 
परमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय १५ वर्णोत्पत्ति-विषयकं प्रान्त कल्यना २६ 
सष्टियुत्पत्ति विषयक वेदमत्रं रवे श्लोक की शैली एव अर्थ 

-के प्रमाण १६ पर विचार ३८ 
१४ - १५ श्लोकों के अर्य में भ्राति व॒क्षौ की चेतनता पर विचार ४० 
ओर सुष्टियुत्पत्ति की प्रक्रिया १८ प्राचीनकाल-परिमाण की आधुनिक 

"महत्त्व" ओर मन से अभिप्राय १९ काल परिमाणो से तुलना ४२ 
“आत्मन : उद्बबर्ह" का अर्थ १९ ६४बे श्लोक की शैली पर विचार, ४२ 
पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चम॑हाभूतों उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन ४३ 
की उत्पतति २० सूर्य जड़ देवता हे ४ 
`शद्वे श्लोक का सगत अर्थ २० चार युगो के परिमाण की 

सृष्टि-ठत्पत्ति विषय मे' शस्त्रो मे तुलनात्मक तालिका ४६ 
अविरोध या विरोघ २९१९ वेदोत्पत्ति-समय पर विचार ४७ 
पेञ्वमहाभूतो के कम „, २२ आकाशोत्यत्ति के विषय मे' महर्षि 

श च्वें श्लोक का संगत अर्थ २२ दयानन्द ` लिखते हे ४९ 
सृष्टम शरीर के घटक २३ सुष्टि प्रवाह से अनादि ५१ 
सष्टि उत्पति का क्रम २४ मनुप्रोक्त कालपरिमाण की 

पुरुष के महततव आदि अर्थ २४ तालिका ५२ - ५३ 
सृष्टि में मनुष्यों की उत्यत्ति २४ वर्णं शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा- 

पञ्वमहाभूतों का क्रम ओर गुण २५ वर्णवयवस्था की सूचक ५४ 
पञ्वमहाभूतो' का उत्यत्तिक्रम ओर "ब्राहमण" नमि कर्मणा वर्ण- 

गुणो की तालिका । २५ व्यवस्था का सूचक ५५ 


सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण 


श्षत्रिय' नाम वर्णव्यवस्था 


समीक्षा मे विचारित विषयों की सुची 
का सूचक ५६ नामकरण काल 
"वैश्य' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था &, ७ श्लोको के संगत अर्थ 
का सूचक ५८ जुगुप्सित का संगत अर्थ 
"शद्रः नाम कर्मणा व्यवस्था का सुचक ५८ निष्क्रमण ओर अन्नप्राशन में 
मनुस्म॒ति मे वर्णव्यवस्था गृहयसूत्रों के प्रमाण 
कर्मानुसार है ५९ - ६२ चूडाकर्म में प्रमाण 
१०९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि &३ उपनयन मे' 'ब्राहुमणस्य' आदि 
वलर द्वारा घोषित प्रक्षिप्ता पदो का मनुसम्मत अर्थ 
पर विचार ६५ उपनयन में द्र का उल्लेख 
धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप && क्यो नहीं ? 
वेद ६£& उच्छिष्ट खाने मे दोष 
स्मति ओर शील &७ नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में 
सदाचार &७ प्रक्षेपण क्यो ? 
"आत्मन : तुष्टि ' *स्वस्य आत्मन : अध्ययन के आन्त में 
प्रियम्‌" का स्पष्टीकरण &७ ओकारोच्चारण के लाभ 
वेद ओर श्रुति नाम के कारण ७० ओंकार ओर महाव्याहृतियों 
त्क शब्द का विवेचन ७१ का विवेचन 
'सान्तरालानाम ' का अर्थ ७५ "ओम्‌" ईश्वर का मुख्य नाम 
"पारपर्यक्रम "से अभिप्राय ७५ गायत्री मन्त्र ओर उसका अर्थ 
१४२ श्लोक का संगत अर्थ ७७ "इन्द्रिय" शब्द की व्युत्पत्ति 
श्लोकार्थ मे याज्ञवल्क्य स्मृति, इन्द्रियों के विषय 
का प्रमाण ७७ "वषट्कार ' की व्युत्पत्ति 
'्लेच्छ' शब्द का अभिप्राय ७८ स्वाध्यायः से अभिप्राय 
परनुस्मृति मे अध्याय-विभाजनं अब्दम्‌" का संगत अर्थ 
मलिक नहीं ७८ *आप्त*का अर्थं ओर व्याकरण 
मनुस्मृति मे वर्णों ओर आश्रम "परेति *से अभिप्राय 
धर्मो का साथ-साथ वर्णन ७९ विद्या के आख्यान का निरुक्त 
दवितीय अध्याय मे वर्णन 
गा ` आदि पदों मे अभिवादनादि से आयु-बल-यश 
अर्थष्यापकता ८२ कौ बृदि केसे ? 
मस्ति मे सोलह संस्कारो विशिष्ट विद्वान सर्वाधिक 
की तालिका ८३ स्म्मान्य 
"एन :' का अर्थ ८५ कल्प से उपिपराय 
वर्धन" शब्द का विवेचन खद शत्विव का अधिकारी कोन 
बतकर्म मे गृहयसुत्रो के प्रमाण दै ११९ श्लोक की निरुक्त से 
नामकरण मे गृहयसूतर के प्रमाण ८७ तुलना 
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ब्रहमजन्म से अभिप्राय 

"जाति" शब्दार्थं का विवेचन 
"कवि" शब्द की व्युत्पत्ति 
"अनूचान" सबसे महान्‌ ` 

अपमान सहन का कथन क्यो १ 
स्रग्वी ' शब्द पर विचार 

वेदत्याग से कुटुम्ब की शृद्रता केसे १ 
ब्रहमचारी' शब्द की व्युत्पत्ति 
ब्रहमचारी के लिए देव-पितर कोन ? 
"देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय 
तर्पण' का सही अभिप्राय 

प्रमुख गुण के आधार पर ्मुषि, 
देव, पितसे' में अन्तर 

मधु का अर्थ 

यज्ञ की समिधाएं 

"कर्णो पिघातव्यौ' मुहावरा 
अत्राहमण से विद्या प्राप्ति. 


ततीय अध्याय 

समावर्सन से अभिप्राय 

समावन का काल ओर उसके 
आवश्यक नियम 

विवाह से अभिप्राय 

मनुस्म॒ति में स्त्री-पुरुषोँं के 
विवाह की आयु 

आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु 
वेद मे विवाह की आयु 

आठ विवाह ओर मनु की मान्यता 
ब्राह्म विवाह का लक्षण एवं 
विवेचन 

ब्राहम विवाह ही स्वयंवर विवाह 
दैव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण 
देव किसको कहते हैं 

रत्विज का प्रसगानुकुल अर्थः 
आर्षं विवाह के विवाद का विवेचन 
आर्ष विवाह का लक्षण 

तृषि कौन है ? 
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प्राजापत्य विवाह का लक्षण एवं 
विवेचन 
प्रजापति किनको कहते हे 
आसुर विवाह का लक्षण एवं विवेचन 
असुर' किसको कहते है 
गान्धर्व विवाह का लक्षण 
एवं विवेचन 
गन्धर्व किनको कहते हैं 
राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन 
राक्षस किनको कहते है । 
पैशाच विवाह का लक्षण एवं 
विवेचन 
पैशाच किनको कहते है 
ऋतुदान में वर्जित पर्व 
- पर्वदिनों मेः समागम निषेध क्यों 
"्रतुकाल में गमन" गृहस्य का 
आवश्यक कर्तव्य 
्रृतुगमन मे निषिदर रात्रियां 
तऋरृतुकाल की निश्चित रात्रियों 
का-कारण 
अधिक शब्द से अभिप्राय 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से 
विरोध नहीं 
कौन गृहस्य ब्रहमचारी 
स्त्रीधन विवरण 
आर्षं विवाह में शुल्क लेना 
मनुविरुद्र । 
५६वे श्लोक का सही अर्थ 
यञ्ज नं करने से पाप 
स्वर्गं से अभिप्राय ` 
"पितर" से अभिप्राय 
पितरों मे त्रेद का प्रमाण 
पितरो की गणना ओर उनका 
उभिप्राय 
देव से अभिप्राय 
` ऋषि से अभिप्राय 
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समीक्षा मे विचारित विषयों की सूची 


यज्ञ में लवणान्न की आहूति नहीं 
- अतिथि सेवा यश-आयु-सुख- 

सोभाग्य वर्धक 

गृहय देवता 

यज्ञशेष ओर शेषपुक भोजन 

मँ अन्तर 


चतुर्थं अध्याय 

हव्य-कव्य शब्दो का विवेचन 

दीर्घं सन्ध्या से दीर्घ-आयु 

की प्राप्ति 

.योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि 
कर्मफल का भोक्ता कौन 
धर्मवर्जित अर्थ 

धर्मवर्जित काम 

उत्तरकाल मे असुखकारक धर्म 
लोकविक्रष्ट धर्म 

धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप 
दनग्रहण की धर्मविधि 

तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्त्ति 
यम सेवन के निना पतन कैसे? 
यमो ओर नियमों की गणना 

एवं व्याख्या 

कर्मफल का भोक्ता~कर्ता 

२४५ श्लोक मेँ ब्राहमण 

शब्द से अभिप्राय 


पञ्चम अध्याय 

गृन्जन का अर्थं शलगम 
परिगणित पदार्थो के अभक्ष्य 
हने मे कारण 

४५बे श्लोक की प्रसगसम्बद्रता 
पर विचार 

वेहशुद्विम़ पाठ मौलिक 

दन से शुदि 

यजपात्रो का परिचय एवं विवरण 
मतु की स्त्री सम्बन्धी मान्यताए' 
'संस्थित' शब्द का विवेचन 
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रण 
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"लोक" शब्द का विवेचन 

षष्ठ अध्याय 

वानप्रस्थ धारण में ब्राहमणग्रन्थों 
के प्रमाण । 

वानप्रस्थ धारण में वेद के प्रमाण 
वैतानिक से अभिप्राय 

नक्षत्री कीं गणना 

लवण शब्दः विवेचन 


वानप्रस्य के लिए ग्रामोत्यन्न वस्तुओं 


के निषेध मे कारण 

२६बे श्लोकं की संगति का विवेचन 
"परिव्राजक" की व्युत्पत्ति 
संन्यास वानप्रस्थ से ओर सीषे 
गृहस्थ से भी 

संन्यासी द्वारा अभयदान 

गृहस्य से संन्यास 

अनग्नि :' का अभिप्राय 

काल की प्रतीक्षा कैसे 
इन्द्रियनिरोघ में योग के प्रमाण 
योग की परिभाषा एवं 

योग से ईश्वरप्राप्ति 

प्राणायाम के लक्षण 

प्राणायाम के भेद 

प्राणायाम-मन्त्र ".. 

प्राणायाम से दोषो का निवारण 
धारणा ओर प्रत्याहार-विवेचन में 
योग के प्रमाण । 

दर्शन एवं ध्यानयोग विवेचन 
मोक्ष सुख का आश्रय परमात्मा 
धर्म के लक्षणो की विशेष व्याख्या 
ब्राहमण शब्द का उपलक्षणात्मक 


प्रयोग 


सप्तम अध्याय 

राजा के आठ विशिष्ट 

की ष्याख्या । 
वेद मे राजा के आठ गुणो का वर्णन 
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दण्ड का आलंकारिक चित्र 

धर्म, अर्थं ओर काम का स्वरूप 
"विषम :' का अभिप्राय 

राजा वर्णाश्रम धमां का रक्षक 
होना चाहिए 

भृत्य से अभिप्राय 

राजा की जीवनचर्या ओर दिनचर्या 
श्लोकार्थ पर विचार 

राजा की जीवनचर्या ओर 
कौटिल्य अर्थ -शस्त्र 

राजा के अनुशासन-विषय मे 
कौटिल्य का मत 

विदयाग्रहण के सम्बन्ध मे कौटिल्य 
के विचार 

कौटिल्य दवारा इन्द्रियजय पर प्रकाश 
"तौर्यत्रिकम्‌" 'मुग्या स्त्रिय: 
शब्दो पर विशेष विचार 

नियुक्ति से पूर्वं अमात्यो की 
परीक्षा -विधियां 

"इतिकर्तव्यता" का अभिप्राय 
राजा ओर अमात्यो के कार्यों 

का विभाजन | 
कौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य 
कृत्य शब्द का राजनीतिपरक . अर्थं 
इगित ओर आकार का अर्थ 
कौटिल्य अर्थशास्त्र मे चार 

प्रकार के दुर्ग 

वैतानिक ओर . गृहयकर्म 
"आप्त" ओर "बलि" का विशेष अर्थ 
कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष 
"विपश्चित * का अर्थं 

“चिद्र* का अर्थ 

कौटिल्य द्वारा उद्रत श्लोक 
"परिपन्थिन्‌" का व्याकरण 
राष्ट्रकर्षण” से अभिप्राय 

मनुप्रोक्त नियन्त्रण केन्द्र ओर 
कार्यालय-व्यवस्था तालिका 


विशद मनुस्मृति : 


२९ 


२९५. 


२९७ 


२९९ 
२९९ 
३०७० 
३०५० 


३०० 
२०१ 


३०२ 
३०३ 


३५४ 


३०५ 
३१० 


३१२ 
३१२ 
२१३ 
२१३ 


३१४. 
२१६ 
३१७ 
३१८ 
३१८ 
३२४ 
३२४ 
३२५ 
३२६ 


३२ 


मनुप्रोक्त कर्मचारी /अधिकारी 
तालिका 

कौटिल्य के अनुसारं मत्रियों से 
सेवको तक का भरण-पोषण व्यय 
मनुप्रोक्त कर-व्यवस्याए सर्वप्राचीन 
एवं सर्वाधिक मान्य 

'ब्राहमणान॒ अर्च्य' का सही अभिप्राय 
राजा की सामान्य दिनचर्या 
मनुप्रोक्त राजा की दिनचर्या 
तालिका 

कौरिल्य-प्रोक्त राजा की 

दिनचर्या तालिका 

"नि :शलाके अरण्ये" का अभिप्राय 
मन्त्रणास्यल के सम्बन्ध में कौरिल्य 
के विचार 

मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक 

अर्थ 

अष्टविध कर्मों के विवाद करा 
समाधान . 

मनुप्रोक्त राजा के अष्टविघ कर्म 
"पञ्चवर्गं "से अभिप्राय 

अनुराग * ओर “अपराग" 

*मण्डटल' से अभिप्राय 

मध्यम आदि चार मूलप्रकृति रूप 
राजाओं के लक्षण 

शेष आठ मूल प्रकृतिरूप 

राजाओ के लक्षण 

बहत्तर प्रकृतियां 

त्रिविध मार्गं का मतुसम्मत अर्थ 
विभिन्न व्यूहो का परिचय 
मनुप्रोक्त युद नीति के अग, 
व्यूहरचना, शस्त्रास्त्रवर्णन तालिका 
"कालज्ञ" का प्रासंगिक ओर 
मनुसम्मत अर्थ 

'विषापहे :. मन्त्र :' पदो' के 

अर्थं पर विचार 

कौटिल्य अर्थशास्त्र मे' राजा को 


२३० 


३३४ 
२२३७ 
२३७ 


२३३८ 


२३९ 
२४० 


३४०५ 
२४१ 


३४३ 
३४३ 
३८४ 
३९४ 
३४५ 


२४६ 
२४७ 
२५५ 
२५६ 


२५९ 


२६६ 


समीश्ा मे विचारित विषयो"की सूची 


परवल सम्बन्धी निर्देश २६६ 
कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग 

म सावधानी का निर्देश ३६७ 
स्त्रीभि :' पद से अभिप्राय ३६८ 
'स्रीवृत :' का मनुसम्मत अर्थं ३७० 
'सरीवत :' की कौटिल्य के 

दृष्टिकोण से व्याख्या ३७० 
श्लोकवर्णन पर विचार ३७१ 
पत्य" शब्द के अर्थं पर विचार ३७१ 
अष्टम अध्याय 

मन्त्र ओर ब्राहमण का विशेष 

अभिप्राय २७२ 
विनीत होने का उदेश्य ३७२ 
पहावरे पर विचार ३७३ 
न्यायप्रसंग में त्राहममण ओर 

ब्रह्मसभा से अभिप्राय ३७६ 
अघर्म॑शब्द से अभिप्राय ३८०. 
साक्षी शब्द पर विचार उट 
पाक्षीविशेषों के कथन का उदेश्य 

अन्त्यज कौन ३८२ 
सक्षी-परीक्षा निषध का कारण ३८९ 
पक्षी -परीक्षा निषेध काः कारण ३८९ 
साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं 

अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका ३९५ 
टी साक्षियो मे अर्थदण्ड एवं उनकी 
अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका ३९५ 
तोलने के प्रमाणो का विवेचन 

ओर तालिका ३९९ 
कौटिल्य द्वारा वर्णित तोलप्रमाण 

दराएं ओर उनकी तालिका ४०० 
कौटिल्य दारा वर्णित मुद्रां ४०० 
पूव, मध्यम ओर उत्तम 

साहस की सीमा ४०१ 
धसिष्ठ' शब्द का अर्थ ४०२ 
"हिरण्य * से विशेष अभिप्राय ४१० 
चिन्हो के परिगणन से अभिप्राय ४२० 
अन्यत्र विधान से पुष्टि ४२६ 


४१ 
रामायण में उद्रत मनुस्मृति 
के श्लोक ४३२ 
साहस्र ओर चोरी का लक्षण ४३५ 
उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड ४३७ 
नवम अध्याय 
'्वाया शब्द की सिद्धि ओर इसमे ब्राहमण 
आदि के प्रमाण धेटः 
स्त्रियां लक्ष्मी रूप हे ४५१ 
नियोग की विधि ४५५ 
देवर शब्द का अर्थ ४५५ 
वेदों में नियोग का विधान ४५६ 
श्लोक की मोलिकता का आधार ४५७ 
नियोगव्यवस्या प्राचीन परम्परागत 
एवं कौटिल्य द्वारा उसका समर्थन ४५८ 
प्रत्येक धर्मकार्यं पत्नी को सहभागिनी 
बनाकर करें ४६० 
उद्रार-भाग का विभाजन ४६३ 
उद्वारभाग का विधान क्यों ४६३ 
स्वधा का मनुसम्मत अर्थ ४६५ 
पुत्रिका धर्म । ४६५ 
पुत्र-पुत्री आत्मा रूप ४६५ 
पुत्र का अर्थं ओर उदेश्य ४६७ 
१४७, श्लोक की प्रसंगसम्बद्रता 
पर विचार षष्ट 
१७६ श्लोक की मोलिकता एवं 
.प्रसगसम्बद्रता मे युक्तियां ए 
द्यत से हानि ४७६ 
वेदो मै जूए का निषेध ४७६ 
"कुशीलव' का अर्थ ४७७ 
मुहावरे का प्रयोग ओर उसका अर्थ ४७८ 
लोककण्टक से अभिप्राय ४८० 
"त्रिदिवं यान्ति" मुहावरा ४८० 
'तस्क्छर' का अर्थं ओर व्युत्पत्ति ४८१ 
ओपधिक' का अर्थ ४८२ 
"हिता" का अर्थं ओर व्युत्पत्ति ४८५ 
अन्यत्र वर्णित भावों की पुष्टि ४९१ 
"वरुण-पाश' का अर्थ ४९३ 


४२ 


नवम अध्याय के विप्ाजन पर 
विचार 

दशम अध्याय 

शुद्र को उत्कृष्ट वर्णं की प्राप्ति 
वेदो मे शुद्र को यज्ञ आदि 

का विघान 

वर्ण चार है 

चार वणं मे शास्त्रीय प्रमाण 
दस्यु से अभिप्राय 

अनार्य ओर उसके लक्षण 
कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट 
विघान 

श्लोक की पुष्टि मे प्रमाण 

वर्ण - परिवर्तन का उदाहरण 


एकादश अध्याय 

प्रायंश्चित का अर्थं ओर उदेश्य 
योगदर्शन में "कृच्छर" आदि व्रतो 
का उदेश्य 

महाव्याहृतियुक्त होम मन्त्र 
पवित्रताकारक मन्त्र 

प्रायश्चित से पाप-फल नी, पाप 
भावना से मुक्ति 


आपत्काल में दान द्वारा पाप भावना 
से मुक्ति पर विचार 

ज्ञान से मुक्ति मे साख्यदर्शन 

का प्रमाण । 
त्रयीविद्या का अभिप्राय एवं 

अन्यत्र वर्णन 

२६५ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन 


दादश अध्याय 
ववे श्लोक के प्रचलित 


विशुद्र-मनुस्मति : 


४९. 


४९७ 


द 
र्ट 
णर 
४९९ 
५०० 


५०२ 


५५७२ 
५०३ 


५०५ 
५०८ 
५१० 
५१० 


५१२ 


५१२ 
५१५ 


५१६. 
५१६ 


अर्थ मे अशुद्वि 

४९ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ 

मेँ अशुद्ि 

५० वे श्लोक से प्रचलित अर्थ में 


अशुदि 

प्रकृतिवशित्व सिद्वि का विवेचन 
८२ श्लोक में पाठ भेद 
"स्वाराज्यम्‌" का अर्थ 

९१ श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना 
“आत्मयाजी ' की व्युत्पत्ति एवं अर्थ 
"अर्वाक काल से अभिप्राय 
पापभावना का विनाश 

"अमृत* का अर्थ 

तीन प्रमाण ओर उनके लक्षण 

तर्क से अभिप्राय 

त्रयी विद्या 

जति का अर्थं जन्म 

मूखों द्वारा विहित धर्म॑से हानि 
सर्वत्र परमात्मा के अनुभवज्ञान से 
अधर्म निवृत्ति 

परमात्मा ही सब देवताओं का देवता 
परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन 
१२२ श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना 
परमात्मा के गोण नाम ओर उनके अर्थ 
वेदमन्त्र मे ईश्वर के गौण नामों 
का वर्णन 

१२४ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन 
उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत्‌ 
उत्पत्ति कर्ता ओर उसमे वेदो- 
उपनिषदों के प्रमाण 

सन प्राणियों मे आत्मवत॒ भाव एवं 
परमात्मदर्शन से मुक्ति 





५२७ 
५२७ 


५२ 
र 
५२१ 
५३२ 
५३२ 
५३२ 
५३४ 
५२७ 
५२३७ 
५२३७ 
५३९ 
५४१ 
५४२ 
५४२ 


५८२ 
९.11 
५४५ 


५४५ 


५४६ 


५४७ 


का 


शट. 


५५० 


मनुस्मति 


का 
पुनर्मूल्याकन 
(भूमिका भाग) 


भूमिका का विषयानुक्रम 

प्रथम अध्याय -- मनुस्मति-महसा, रचयिता, काल , एव आद्यरूप 
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महत्व ३, विदेशो मे मनुस्मृति का प्रभाव ५। 

२. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ? .७, स्वायंभुव मनु ७, वैवस्वत 
मतु १२, भृगुप्रोक्त १४, ब्रह्मा प्रोक्त १७ । 

३. मनु ओर मनुस्मति काल निर्णय २१,. स्वायंभुव मनु का काल २९१. मतु 

के आदिसष्टि में होने से अभिप्राय २३ । 

४. वर्तमान मनुस्मति का रचनाकाल २५, निष्कर्षं ३० । 

५. मतुस्म॒ति को अवचिीन मानने के कारण ओर उनका खमाधान ३२, मनुस्म॒ति 
ओर उसकी भाषा २४ । 

&. मनुस्म॒ति का आद्यरूप ३६ । 
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१. मनुस्मरति के प्रधौपो के अनुसनघान की आ के अनुसंधान कीं आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८ । 
२. प्रक्षेप से अभिप्राय ३८। ३. क्या मनुस्मृति में प्रछेप नीं हेः ? ३९ । 
४. ग्रन्थो में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति ओर मनुस्मृति के प्रकोपो के मूल में निष्ठित 
प्रवृत्तियां ४५ । ५. प्र्ोपों के अनुसन्धान . के आधार ओर उनके प्रमाण ५१, 
विषयविरोध ५४, प्रसंगविरोध ५५, अन्तर्विरोध ६०, पुनरुक्््तियां ६२, 
शेलीगत आधार &४, अवान्तरविरोध ` & ९, बेदविरोध ७० । ६. प्रक्षेपो से 
हानिया एव घ्ान्तियां ७३ । - 
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१. कर्मणा वण्व्यिवख्या ७७, २. मास भक्षण एवं पशुयज्ञ पाप रट, 
. ३. मृतकश्राद परवर्ती ९१, ४. नियोगप्रया ९४, ५. स्त्रियों विषयक धार- 
णा ९६, &. शूद्रविषयक घारणाणए १००, ७. स्वर्ग-नरक १०१, ८. प्रोतशुद्धि 
आडम्बर ९. वेदविषयक अनध्याय १०४, १० प्रायश्चित्त अर्थ, उदेश्य १०६ 
१९१. दायभाग का वितरण , १२. मनुस्यरति में विवाह की आयु १०८ 
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३. मनुस्मृति मे वणश्रिमधमों के वर्णन की पटति १२५ । 
पंचम अध्याय -- महर्षिं दयानन्द ओर मनुस्मरति 
१. मनुस्यरति का गोरववर्धन १२७, २. महर्षि के अर्थो एवं भावों का ग्रहण १२८, 
३. सर्वप्रथम प्र्षोप-निदेशक १२९, ४. महर्षिं के श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन १३० । 


प्रथम अध्याय 


[ मनुंस्मति - महत्ता, रचयिता, का एवः आच्यरूप | 
१. मनुस्मक्ति की महत्ता एव प्राव 


भारतीय साहित्य मे मनुप्रोक्त स्मृति का 'मनुस्मृति" मनुसंहिता" "मानवधर्मशास्त्र" 'मानवशास्तर 
आदि कर नामो से उल्लेख आता हे । मनुस्मृति भारतीय साहित्य मे सर्वाधिक चर्वित धर्मशास्त्र हे 
क्योकि अपने रचना-काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्य रहा हे । 
स्मृतियो मे इसका स्थान सबसे ऊचा हे । यही कारण हे कि परवर्ती काल मे अनेक स्मृतियां प्रकाश 
मरे आयीं किन्तु मनुस्मृति के प्रभाव के समक्ष टिक न सकी, अपना प्रभाव न जमा सकीं ; जबकि 
मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ हे । 

मनुस्मृति एक विधि-विघानात्मक शास्त्र हे! इसमे उहां एक ओर वर्णाश्रम धमं के रूप में 
व्यक्ति एवं समा के लिए हितकारी धमं, नैतिक कर्तव्यो, मर्यादाओं, आचरणो' का वर्णन हे, वौ 
रेष्ठ समाज-व्यवस्या के किए विधाने = कानूनो का निर्धारण भी हे, ओर साथ ही मानवं 
को मुक्ति प्राप्त कराने वाले अध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण हे । यो' किये कि यष पमोतिक एवं 
आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र हे । इस प्रकार यह व्यक्ति एव' समाज के 
लिए धर्मशस्त्र. एवं आचारशस्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाजं को सुचारु रूप मे रखने के 
लिए 'संविधान' भी हे। 

मनुस्मृति को इतना अधिकं महत्वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों मे' खहा 
इसके व्यक्ति ओर समाज के लिए हितकारी, स्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि-विघान हे, वहं 
इसकी प्राचीनता एवं वेदातुकुलता भी उल्लेखनीय कारण है \। सरवप्राचीन, सर्वाधिक मान्य ओर श्रे 
हने से वेद ही समस्त भारतीय साहित्य के मूलखरोत है तभी तो मनु ने भी वेदेः को ही प्रधानरूप से 
अपनी स्मृतिः का. आधार बनाया" हे । उनकी दृढ मान्यता हे कि -- 

वेदोज्जखिलो धर्ममूलम्‌ ' ' {मनु २।६] 
अर्यात्‌ --वेद ही धर्म के मूलाधार है । 

मन्त्रय के साक्षातुद्रष्ट ऋरषि-मुनियों ने वेदो के मौलिक सिद्रान्तों को समक्यकर ही वेग 
श्रहिमण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थो की रचना की, जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को 
छोडकर अपने चरमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके । मतु ने भी मनुस्मृति मेःवणो एवं आश्रमधमो| के- 
कूप मे व्यवित्त एवं समाज के लिए हितकारी धर्मो-कर्तव्यो . विघानों का वर्णन वेद के आधार पर ही 
किया है' ओर धर्म जिज्ञासा मे वेद को ही परम प्रमाण माना हे-- 

" ' धर्मजिलासमानाना प्रमाणः परम श्वुति :'" (मिनतु. २।१ 

अर्थात - धर्म की बिज्ञासा रखने वालो के लिए वेद ही परम प्रमाण हे । उसी से धर्म-अघर्म का 
निश्चय करे । । । 

मनु की वेदो के प्रति गहन शरदा हे। वे वेदों को अपौरुषेय. मानने हैः ।२ क्योकि वेदज्ञान 

; २।८-९ ।। 

" विधानस्य स्वयम्भुव : । अचिन्स्यख्याप्रमेयस्य.. . 


र मनुस्मृति का पुनरमूल्यीकन 

अपौरुषेय होने से निर्प्न्ति ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एव परमप्रमाण है; अत : वह कुतकों ब्रा 
खण्डनीय नही' हे । वो कुतर्कं आदि का आश्रय लेकर वेदज्ञान का खण्डन, अवमानना या निन्दा करता 
हे, उसे वे 'नास्तिक' जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्द से सम्बोधित करते है - 


ते सवर्थिष्वमीमांस्ये साध्यां धर्मो हि निर्बभौ ।। 
योऽवमन्येत से मूले हेसु-शास््राभ्रयाद्‌ दिज : । 
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको धेदनिन्दक : ।। [मनु. २।१०-११] 


अर्थात ~ श्रुति ओर स्मतिग्रन्थो की किसी भी अवस्था मे आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई हे । वही धर्म के मूल स्रोत हे । खो व्यक्ति तर्कशास्त्र का आश्रय 
लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना-निन्दा करता हैतो साधु-श्रेष्ठ लोगो" को चाहिए कि ठसे 
समाज से बहिष्कृत कर दे'; क्योकि वेद की निन्दा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक है । 


मनुस्मृति को गौरव प्रदान कराने वाले कारणो" मे' यह कारण भी विशेष स्थान रखता हे कि मनु 
अपने समय के एक प्रख्यात, तत्त्वद्र्टा, धर्मवेत्ता ऋषि थे ओर अपने समय मे धर्मनिष्ठ, न्यायकारी 
प्रजाप्रिय शसक रहे थे । इसका प्रमाण मनुस्मरति की भूमिका मे' उल्लिखित वचनो से मिक्ता हे । 
जिज्ञासु ऋषियों ने धर्मज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना, क्योकि अपने समय के कही एकमात्र 
अधिकारी एवं विशेषज्ञ विदान्‌ थे, जो धमो को यथार्थरूप मेः बतला सकते वे । धर्मा के मूलस्रोत 
अपौरुषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वेदो के ज्ञाता ओर उनमें नििष्ट धर्मा के ज्ञाता केवल मनु 
ही है, एेसा ऋषियो' ने अनुभव किया । निश्चय ही मनु अमितोजा' = अत्यधिक ज्ञानशक्ति से 
सम्पन्न व्यक्ति थे । इस बात से भी उनकी अगाध विद्रत्ता का संकेत मिलता हे कि उन्होने 
धर्मप्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया हे ' "जिन्होंने पूर्ण ब्रहमचर्यपालन करते हुए 
धर्मपूर्वक सांगोपाग वेद पढे है ओर जिन्होंने वेदार्थो का प्रत्यक्ष किया हे, वे ही धार्मिक ओर परोपकारी 
विद्वान्‌ धर्मनिर्णय करने के अधिकारी है" । उन्ही के वचन ओर आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते 
हे । जो व्यक्ति धर्मनिर्णय मे' केवल उपर्युक्त विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा है, वह स्वयं विशिष्ट 
विद्वान्‌ अवश्य रहा होगा, फिर एेसे अधिकारी विद्वान्‌ द्रा प्रोक्त धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता ओर 
महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा ? 


यदी कारण हँ कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनो को आदर की दृष्टि से देखा गया है 
ओर प्रामाणिक माना हे । यहां कु भारतीय एवं भारतीयेतर उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है, जिनसे 
मनुस्टुति की महत्ता, प्रामाणिकता, प्रमावशालिता एवं लोकप्रियता का निश्चय असानी से किया 
जा सकता दे । 


३. ' ` सगवन . . . धमनि न : वक्तुमर्हसि । । स्वमेके$ह्यस्य सर्वस्य वि घानस्य स्ववंभुव : । अचिन्स्यस्या- 
प्रमेयस्य कार्यतच्वार्यवित्प्रभो । । मनु १।२-३ ।। 

४. " "स नै: पुष्टस्लया सम्यक्‌-अमिलोजा' ' ।। मनु. १।४ ।। 

५. ` " य शिष्टा हमा घय : स धर्म : स्यादशाकिल : 1 । धर्मेणाधिगतो येस्तु केद : सपरि्ुहण : । घे शिष्ट 
ज्ञाहमणा लेया : श्रुतिप्रष्यस्ललेवव : । । मनु. १२।१७८-१०९ ।। 


६. १२।११३. १०६. ११०-११२ ।। 


प्रथम अध्याय 


®) भारत में मनुस्मति का प्राव एवं महत्व 

मनुस्मति का आद्यरूप क्या था, इस विषर्य मे आगे इसी अध्याय मे विचार किया जायेगा । यह 
#ैन्वयपूर्वक का जा सकता है कि मनु के धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है । इसकी 
{ष्ट कई संहिताग्रन्यो., ब्राहमणमग्रनयों मे' लगभग एक चसे रूप मे' पाये जाने वाले निम्न वाक्यसे हो 
तती हे-- 

मतु यत्किल्वावदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ ` "“ 

र्यत -मनु ने जो कु कहा हे, वह मानवो के लिए भेषज = ओषध के समान कल्याणकारौ 
एं गुणकारी हे । 

बराहमणग्रन्थो' का यह वचन यह सिद्र करता हे कि उस समय मनु के घर्मशस्त्रे को प्रामाणिक माना 
बता था । धर्मनिश्चय मे उसका सर्वाधिक महत्व था । एक ही रूप मे कई ग्रन्यो मे पाया जाने वाला, 
एह वाक्य इस बात की ओर भी इगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो 
दका था कि वह ओषध के तुल्य हितकारी, गुणकारी के रूप मे स्वीकृत था । तभी तो उसके विषय मे! 
ए उक्ति भौ प्रसिद्र हो चुकी थी। 

निरुक्तशास्त्र मे महर्षि यास्क ने दायमाग में पुत्र ओर पुत्री के समान अधिकार के विषय मे किसी 
चीन ग्रन्थ का श्लोक उदरत करके मनु के मत का उल्लेख किया है" । मनु का यह समानाधिकार 
फ़बन्धी मत प्रचलित मनुस्मृति के ९।१३०. १९२. २१२ श्लोको मे वर्ण्ति हे । हससे भी मनु के 
विनो की विशेष प्रामाणिकता ओर महत्ता का अनुमान लगाया आा सकता हे । 
. वाल्मीकि रामायण मे, वालि ओर सुग्रीव के परस्पर युद्र के अवसर परराम दवारा बालि का वध 
ये जाने पर धायल वालि राम के इस कृत्य को अनुचित एवं अधर्मानुकुल ठहराता हे । तब राम 
वपने इस कृत्य का ओचित्य सिद करने के लिए मनुस्मृति के वचनो का सहारा लेते है ओर दो 
लिक उदरत करके अपने कार्य को धर्मानुकृल सिद्र करते है । वे दोनों श्लोक प्रमीलेत मनुस्मृति मे 
प्रचित पाठान्तर से ८ । ३१६. ३१८ मे पाये जाते हैं । इन वचनो से भी ज्ञात होता हे कि उस 
मय मनुस्म॒ति को धर्मनिश्चय मे अत्यधिकं प्रामाणिकता, प्रसिदि, मान्यता ओर महत्ता प्राप्त थी । 

महापारत मेः अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिक स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया 
है" ¦ महाभारत के निम्न शलोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के वचनो को कुतर्कं आदि के 
व्रत अकाट्य माना जाता था- । 

पुराणः भानवो धर्म : सागोपांगचिकिरेखक : :। 
आल्लासिदानि खल्वारि, न इन्तघ्यानि हेलुभि : । । (महा.) 


$: तेति सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४ । ता. ऋ. २३।१६।७।। 
£ निरु. २।४।। अर्थं सहित श्लोक ` द्रष्टव्य है, -- मनु. का. पु. प्रवम  यं्वायः भनु कालनिर्णय" शीर्षकान्तर्गसि 
९. चथेवास्मा सथा पुत्र : पुत्रे दुहिता खमा । 
स्यामात्मनि सिष्टन्स्याः कथमन्यो भन हरेत्‌ । ।९।६२०.।। 
~ जैसी अपनी आत्मा हे, वेसा ही पुत्र होता है, ओर पुत्र के समान हौ पुगरी'्ोती है ; उस आत्मरूप पुत्री के र्ते हुए च कतर! 
यन को कैसे ले सकता हे, अर्थि पुत्र के साथ पुत्री भै धन की अधिकारिणी होती हे ।। द्रष्टव्य; मनु. ९।१९२. ओर २९२ ची ।! 
19. किष्कि. १८।३०, २२ ।। अर्थसंहित श्लोक ब्ष्टष्व है -- मनु. का. पु. प्रथम अध्याय. 'मतुस्मृति करति्ष्‌ 
. शैर्षकान्तर्गत । 
११. महा. आदि. ७३।८९ ।। शन्ति. ३६।३ ।। शन्ति. ५६।३३ ; . ११८।२६.; १२१।१०, १२; २०१।९२-३२३ 
३२५।४४, ४६ आदि ।। 


॥8 मनुस्मृति का पुनर्भूरंयकन 
: अर्वति -- पुराण"? अर्थात्‌ ब्राहर्भव ग्रन्थ, मनु -दारा प्रतिपादित धर्म, _सांगोपांग चिकित्सक 
जरभिक विह्ानों की आञ्ा से सिद कार्य, हन चारों का हेतुशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्कं आदि छर 
छ्वटन नहीं करना चाहिए । 

चायं बृहस्पति ने तो उपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों मे मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषि 
किया ई। उसकी प्रामाणिकता, महत्ता की उदूघोषणा ओर उसकी प्रशंसा कंरते हुए वे कहते है 


वेदार्योपनिबदत्वास्‌ प्राधान्य हि मनो: स्मतम्‌ । 
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न॒ शस्यते ।। 
सावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि ख । 
धमर्यमोक्लोपदेष्टा श्नुयविन्ने दशयते । । (हृषि संस्कारखण्ड १२-१४) 
अर्थात - वेदार्थो के अनुसार रचित होने के कारणः सब स्मृतियो मे' मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एव॑ 
प्रशंसनीय हे । जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत हे, वह प्रशंसा के योग्य अथया ग्राहय नहीं हे । 
तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शस्त्रो की शोभा तभी तक हे, जब तक धर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने 
वाला मनु नहीं होता अर्थात मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शस्त्र निस्तेज, प्रभावहीन प्रतीत होते हे । 
अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रसिद्र लेखक-व्याख्याकार हुए है,जिन्होने अपने मत के समर्थन ` 
, पै या अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए मनु के वचनो को उदर किया है ओर इस प्रकार अपने ग्रन्थ 
कै गौरव बदाया हे \ 
बौद महाकवि अश्वघोष ने, ज राजा कनिष्क का समकालीन था, विसका कि समय प्रथम शताग्दी 
माना जता हे, उपनी 'वज्रकोपनिषद्‌ ' कृति मे' अपने पक्ष के समर्थन मे' मनु के श्लोको को उद्रत किया 
है । विश्वरूप ने अपने यञु्ेदभाष्य ओर याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य मे' मतु के अनेक श्लोको! को उदृत 
किया हे । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य मे' मनुस्मृति के पर्याप्त उदरण विये हँ ।* ५०० ई. में 
जैमिनि सूत्र के भाष्यकार शबरस्वामी ने अपने भाष्य मेः मनु के अनेक वचनो का उल्लेख किया है । 
याक्चकलक्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञ स्मृति के श्लोकों की पुष्ट के लिए मनु 
के श्लोको को पर्याप्त संख्या मे उदूत किया है." । गोतम, वशिष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि 
बोधायन आदि सूत्रगरन्थो मे भी मनु का आदर के साय उल्लेख हे ।*५ आचार्य कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र मे' बहुत-से स्थलों पर मनुस्मृति को आधार बनाया टे, ओर कई स्थलों पर मनु के मतो का 
उल्ल किया हे ।* इनके उतिरिक्त भी बहुत सारे एेसे ग्रन्य है, जिन्होने अपनी प्रमाणिकता ओरं 
गौरव भाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उदरत किया हे ।*५ 
अखरहवौ' शताण्दौ मे' मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्व .अर्यसपप्रय के प्रवर्तक महर्षिं दयानन्द ने 


4२. निक्त ४।१९ प्र पुराण शब्द का निर्वचन कते हुए कषा हे --" "पुरा नवं भवतीति" अर्थात्‌ ज पहले नय थ, अब नही! । 
हं श्रकमर पुराण शब्द ब्राह्मण अदि पेतिषठासिक ग्रन्थो का वाचक हे । हसी के आधार पर बद मे ठेतिहासिक ग्रन्थे का 'पुराण 
मामः रख गया । वहां पुराण शष्द से १८ पुराणों का ग्रहण नही करना चाहिये । 

[९ विश्वरूप क स्मृ.भाष्य १।५५ ।) वेदा. सू. माष्य्‌ १। ९ ।२८, 3६ ; २।१।१. ११; २।१।९४ ; ३।४।३८; ४।२।६।। 

ध. याल. स्मृ. १।७, ५२, ६२, ६८, ७२, ७९. ८०; २।१, २, ५. २१, २६ आदि ।। 

५. नै. ज. २११७ ।। वासि. थ. १।१७ ।। शाव. शकदेर )1 अप. भो. २।१०।३५ ।। २।१।७ ।। आश्व, श्री 

| ष्।७।२; १०।७।१ ।। चै. गु. १।२४.।। चै. च. ४।९।२४, क 

वै. कौ. वर्य. प्र. १।अ. १।। प्र. १०।अ. १४६ ॥। 
*७. कैसे छि स्मतिचन्दिका. निर्णयसिन्धु, संस्कारमयृच, श्रौमनगषत -शनदेमम्- ~ गरतयेमादि- अति-+ 


प्रथम अध्याय ५ 


दिवां 1 तन्नि केवल मनुस्मृति को ही आर्षं एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र. घोषित किया ओर अपने 
.भन्तव्यों का आधार अनाय । उन्होने अपने ग्रन्थो मे मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोको यौ 
श्लेकखण्डों को प्रमाणरूप मे उदृत किया. हे । 

इनके अतिरिक्त एसे भी बहुत सारे ग्रन्थ मिलते दँ जिनमें किसी अन्य ग्रन्थ के. रसै वचन उद्धृत दै 
डिनमे' कि मनु के मत का उल्लेख हे, या मनु के नाम से कोई मान्यता निर्दिष्ट हे । यथपि इनमे बहुत 
षे श्लोक एेसे भी हे+जो न तो वर्तमान मनुस्मृति में मिलते हे ओर न अन्य किसी स्मृति मे । यह भी 
प॑भव हे कि अपने पक्ष की पुष्टि के किए लोगो ने मनु के नाम से स्वयं ही श्लोक रच लिये हो । यषां 
हस विवाद मे न पटडकर केवल इतना कषना ही प्रासंगिक होगा कि इन सब बातों से मनु के एकत्र 
परमाव का संकेत अवश्य मिता हे । 

प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सुचक माना जाता रहा हे । वलभी 
क राजा धारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ दै, जो ५७१ ई. का हे । उसमे उस राजा को मनु 
ढे धर्मनियमों का पालनकर्ता ककर उसकी विशेषता बतलायी गयी हे । 

सभी स्मृति-ग्रन्यो' एवं धर्मशास्त्र में प्राचीनकाल से लेकर अब तक. सर्वाधिक टीकाएं एवं भाष्य 
प्रनुस्मृति पर ही लिखे गये हैँ ओर अन.भी छिखे जा रहे है । यह भी मनुस्मरति की सर्वोच्वता एवं 
प्रवधिक प्रभविष्णता का द्योतक हे ।* 

आजकल भी पठन-पाठन, अध्ययन-मनन मे मनुस्मृति का ही सर्वाधिक प्रचलन हे । हिन्दू कोड 
बिल एव' संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को मानां म्गता है । आजकल भी न्यायःरुथः भें न्या्वं 
` दिलाने मे मनुस्मृति का परहत्वपर्ण योगदान रहता हे । सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्यायों के 
परसग मे मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्यरूप से होता हे ओर इससे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता 
¶। 


छ) विदेशो में मतुस्म॒ति का प्रभाव 
भारत ही नही अपितु विदेशो मे भी मनुस्म॒ति का प्रभाव रहा हे ओर इसे महत्व मिला है । 
 क््यादरीप के एत्म शिलालेख में मनु का निम्न श्लोक उदत मिलता है 
विसं बन्ुर्वय : कर्मविद्या भवति पठ्वमी । 
एसानि मान्यस्थानानि गरीयो. यथदुलरम्‌ । । [२ । १३६] 
बलिः ` स्याम अर जावा के विधान मनुस्मृति से पर्याप्त साम्य. रखते है. । वर्मा का "धम्मयट्‌ 
स्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार, मनुस्मृति का .ही अनुकरणं 
कता हे । 
फिलिपीन द्वीप के नये लोकसभा भवन के .सामने उस देश की संस्कृति के निर्माण में 
बधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी है, जिनमे एक महर्षि मनु 
बै हे। 
इस प्रकार मनु ओर मेनु के शास्त्र का महत्य एवं प्रभाव देश-विदेश में प्राचीन काल से लेकद्‌ 
अ्तंक उल्पाधिक रूप मे सदेव रहा हे । उक्त विवेचन से यह भी स्यष्ट हो गया हे कि स्मृतिग्रन्थ 
॥ धर्मशास्त्र मे' मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ , 
। 


न ~= 
१८ मेचतिथि घे लेकर उन तक.लगमग दस सस्कृत भ्व उपब् हे ओर सविषच्तं तथा पूर्ण मनुस्मृति पर कुल मिलाकर गमे 
: नौसर हिन्दी रीका ` उपलब्ध हे । 


६ मनुस्मृति का पुनरमूलयांकन ` 

मनुस्मृति अपनी अनेक विक्षतां के कारण सर्वस्व स्थान को प्राप्त कर पायी हे । किन्तु खेद के 
साथ कहना. पडता हे कि आख एसे उत्तम ओर प्रसिद्र धर्मशास्त्र का पठन-पाठन क्षीण होता जा र 
है । इसके प्रति लोगो के मन मे उश्रदा कौ भावना घर करती जा रही है । इसका कारण 
हे - 'मनुस्मृति में प्रक्षेपो की भरमार होना" । प्रक्षेपो के कारण मनुस्मृति का उज्जवलरूप गन्दा एवं ` 
विकृत हो गया है । परस्परविरुद, प्रसंगविरुद्र एवं पक्षपातपूर्णं वर्णनों से मनुस्मृति की गरिमा 
विलुप्त हो गई है । एक महान्‌ तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्र्षपो से 
दुषित. करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया हे । 


> 


प्रथम अध्याय ७ 
२. मनुस्म॒ति का मूक प्रवक्ता कौन ? 


अतिप्राचीन काल से अध्यावधि पर्यन्त भारतीय वाङ्मय, संस्कृति-सम्यता, धर्म, आचार -व्यवहार, 
कानून, पठन-पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाये रखने वाले मनुस्मृति या 
मानवधर्मशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रन्थ का मूल प्रवक्ता या रचयिता सम्बन्धी प्रश्न आज विवादो शंका- 
संदेहो के भंवर मे' फसा हुआ हे, यह आश्चर्य की बात हे । यद्यपि हस विवाद के बीज पूर्वकालीन: 
साहित्य मे भी पाये जाते है, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखको ने 
अपनी-अपनी ऊहाओ. कल्पनाओं, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया । 

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण है, अत : आज इस बात की. अति-आवश्यकता ह 
कि प्रक्षेपो का अनुसन्धान, निधरिण करके उसके पश्चात मनुस्मृति सम्बन्धी प्रश्नो पर विचार किया 
जाये । तभी निर्भ्रान्ति निष्कर्षं निकल सकते हें ।*^ मनुस्मृति के मूर रचयिता या प्रवक्ता के सम्बन्ध 
मे इस समय चार मत . प्रचलित है - 
. भतुस्मृति के मूल रययिता या प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु हेः । 
. मनुस्मृति वैवस्यत मतु द्वारा प्रोक्त या रित हे । 
. मनुस्मृति भृगुप्रोक्त हे । 
. मतुस्मरति ब्र्टमाप्रोक्त हे । 


आगे इन सभी मतो' के पक्ष-विपक्ष पर सप्रमाण ओर प्रक्षिप्त श्लोकोः की विवेचनापूर्वक विचार 
किया जाता हे । 


१. मनुस्मति के प्रवक्ता -- स्वायम्सुव मनु 

अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैँ कि मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु है ओर वह भी 
स्वायम्मुव मनु ही है । मै भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं । इस सम्बन्ध मे प्राप्त सामग्री के आधार 
पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है -- क. अन्त : साक्ष्य के आधार पर, ओर ख. बाहयसाक्ष्य 
के अधार पर । प्रथम अन्त :सा््य को ही लेते है -- 


क. अन्त :खाश््य के आधार पर 


अन्त :साक्षयो पर विचार करते समय पहले मनुस्मृति की रचनाशैली को समञ्चना आवश्यक 
हे। 


०८ ` € छ 


. भनुस्मति की शैली - मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्मृति की 
रवनाशेकी "प्रवचनशैकी' है, अर्थत मनुस्मृति मूलत : प्रवचन है । बाद में मनु. के शिष्यो ने उनका 
संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रन्थ का रूप दिया हे । मनुस्मृति के भूमिकारूप, प्रथम अध्याय के 
पहले चार श्लोकों के " "मतुम्‌ ..... अभिगम्य महर्षय :....: वचनमब्रूवन्‌ 
[ १।१], ' "भगवन्‌ सर्ववर्णानां . ... . धर्मान्नो वक्तुमर्टसि' ' | १।२ ]. ' ' त्वमेकं 
ह्यस्य सर्वस्य . . . . . कार्यतत्त्वार्थवित्‌ प्रभो" ' [ १।३ | ' ' प्रत्युवाच . . . . . महर्षीन्‌. 


1१९. लंखक ने मनुस्मृति के प्रलेपो! क अनुसन्धान करके अन्त : साहयसिह सात मानदण्डो" के आधार पर उनका निर्धारण किया है । 
इस विच्य मे अधिक चानकारौ के लिए दृश्य है -- मनु. कं . चु. दितीय अध्याय एव' सम्पूर्ण मनुस्मृति मे उन-उन श्लोकों 
षर समी । ८ 


7 मतुपि का पुनर्मूल्याकन 
श्रयताम्‌ हति" " [ १।४ ] आदि वचनों से ज्ञात होता हे कि अपने मूलरूप मे मनुस्म॒ति महर्षयो 
करी जिज्ञासा का दिया गया उत्तर हे, जो प्रवचनरूप में है । ये सभी श्लोक ओर विशेषरूप से " "ख 
ते : पष्ट : ' " [१।४ ] पदप्रयोग यह सिद्व करता हे कि इसे बाद मे अन्य व्यक्ति ने संकरिति 
किया है । यह प्रवचन के रूप में सुना-सुनाया गया है, इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ या 
अन्त अथवा दोनो' स्थानो' पर सुनने-सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग है, यथा -- "वक्तुमर्हसि" 
[१।२], "श्रूयताम्‌' [१।४], 'तत्तया वोऽभिधास्यामि" [१।४२ }, 
समासेन प्रकीर्विता ... . वर्ण्धमन्निबोधत" [१।९४४ (२।२५], ' एष प्रोक्त . . . 
कर्मयोगं निबोधत [२।४३ (६८) ], `स्त्रीविवाष्टान्निबोघत' [३।२०], 
"एदद्ोऽभिहितः . . . श्रूयतामिति" ` [३।२८६ ], "एषोदिता" [४।२५९ ], 
"प्रवक्ष्यामि ' [५।५७ ], ' व : प्रोक्त : . . - श्रणुत निर्णयम्‌" | ५।११०], "उक्तो 
-व : . . . धर्मान्निल्ोघत' [५।१९४६ ], 'एष वोऽमिषित : . . . राजां धर्म निबोधत" 
[&।९७ ], ` राजधरमनि प्रवक्ष्यामि ' [७।१], ' तत्तद्रोऽह्ं प्रवक्ष्यामि ' [७।३६ |], 
"एष उक्त :" [च ।४०९ ], ' दायभागं निबोधत [९।१०३ |, ` एषोऽखिल : 
उक्त :' [९।३२५], 'एष : कीर्तित: . . . पर प्रवक्ष्यामि" | १०? १३१]. 
"तान्योऽभ्युपायान्‌ वक्ष्यामि ' [११।२१०], ' एष वोऽभिहित : . . . ईम निबोधत 
| ५ २२६], ` समासेन वक्ष्यामि" [१२।३९ ], "हदं निबोधत" |१२।८२ | 
आदि । 
ओर मोलिक“संकलन वही.कहाता हे जो मूलप्रवक्ता की बातो का यथावत रूप मे संकलन किया गया 
हो । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्णं मनुस्मृति मे प्रारम्भ मे अन्त तक कहने-सुनाने की 
क्रियाओं मे उत्तम पुरुष का प्रयोग है -- "अभिधास्यामि" [१।४२]. "प्रवक्ष्यामि" 
[५।५७ ], ' राजघधमनि प्रवक्ष्यामि ' [७।१], "अहह प्रवशयमि' [७।३६ |, 
प्रवक्ष्यामि" [१०।१३१], "वक्ष्यामि" [११।२१०]. 'समासेन वक्ष्यामि" 
[१२।३९ ], आदि । 

इस शैली की पुष्टि निरुक्त में वर्णित इस तथ्य्‌ से भी होती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों, उपदेशों के मोध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी । ओर वह शिष्य- 
परम्परा के रूप में सुरक्षित रहती थी. लिपिबद ग्रन्था को पदमकर नहीं । लिपिबद ग्रन्थो! के माध्यम 
से विाओं की शिक्षा की परम्परा पर्याप्त समय पश्चात आयी. जब लोग उपदेशग्रहण करने मे' आलस्य 
उदासीनता ओर उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे ~ । महर्षिं दयानन्द की. मान्यता के अनुसार 
सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्र करने की परम्परा प्रचलित होने लगी थी । 
इस प्रकार हम कह सक्ते है -- 
मनुस्मृति की प्रवचन शैला, १।१-४ श्लोको मे वर्णित घटना -- िसमे कि महर्षिं रोगः 
केषर मनु के पास धर्मजिल्ासा लेकर अति हे ओर फिर मनु टौ उनका उत्तर देते हे, तथा सम्पूरणं 


से प्रारम्भ की गई कहने की क्रियां 
„ मनुस्मृति मेँ प्रारम्म से अन्त॒.तक मनु दारा १।४ ई कहने-सुनाने 
२०. ' 'साश्षास्कृतचमणि श्रृषयो अभू :,. ते+ वरेभ्यो साकषात्कृतधर्मस्य उपदेशोन मन्शराम्‌ सप्राहु ; । उपदेशाय: 
` ` श्लायन्तोऽवरे जिल्मप्रहणायेमं समाप्मनासिचुर्ेदः ल वेदनानि ख +' * | निरु. १।१९ 
१. ठपदेश मञ्जरी, नवम उपदेश, प. ६२ । 





प्रथम अध्याय ९ 

का उत्तमपुरुष एकवचन मे' प्रयोग, ये बाते यह सिद करतीं हैः कि मनुस्मृति का प्रवक्ता मनुही है । 

यद्यं प्रसंगवश १।१-४ श्लोको" से सम्बन्धित शका का समाधान करना भी आवश्यक हे । कुछ 
लयेगों का कथन हे कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप मे' परिगणित नहीं 
किये जाने चाहिये क्योकि ये मनुप्रोक्त नहीं हे, ओर न ही इन्दे प्रामाणिक मानना चाहिये ।` 
... इसके उत्तर मे कहा जा सकता हे कि ययपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मोछिक नही. 
हैःतथापि ये,ैटी, घटना ओर प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हे, क्योकि, भूमिका 
के रूप मे' इनका उल्लेख है । (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता हे कि मनु के भावों (ओ 
प्रवचन के रूपमे थे) का संकलन भुगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है । संकलयिता ने इम श्लोको 
के दारा मनु के पास महर्षियो के आने की घटना ओर उनके प्रश्न. का भूमिका के रूप मे' उल्लेख किया 
है । (२) घटना मौलिक हे । (३) प्रश्न भी मौलिक हे, उत : संकलन-शचैली के अनुसार ये श्लोक 
मोलिक ही माने जायेगे । जैसा कि कुछ टीकाकारो ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ 
माना है, उनका यह विचार भ्रान्तिपूर्ण है । मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्य है, इस दृष्टि से ये चारों 
श्लेक मौलिक संकलितरूप मे टी हे । 

यद्यं यह भी स्यष्ट कर देना उपयोगी होगा कि हस शैली के आधार पर टीकाकारो ने उन सभी 
श्लोकों को मौलिक मान लिया हेऽविनमे' मनु के नामपूर्वक वर्णन हे । ("महर्षिमनुना भृगु 
१।६० ।। "उक्तवान्‌ मनु :` . १।११८ ।। 'मनुना परिक्ीर्लिल :" १।१२६ ।। 
भनुरञ्जवील्‌ ' । ८।२३३९ ।। आदि) । उनका कहना हे कि मनु के भावों के आधार पर भृगु ने 
मनुस्मृति को रचा है, अत : हस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं गते । यह विचार भी प्रान्तिपूर्ण हे । 
क्योकि, (१) मनुस्मृति, मनु के भावो को लेकर रचा ग्रन्थ नहीं हे, अपितु मनु के भावों का यथावत्‌ 
उसी शैली में संकलन हे । (२) संकलनं मे' मौलिक अंशो के बीच मे' संकलयिता की ओर से कोर 
बात नहीं कष्टी वाती$अत : 'मनूक्तवान्‌' आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने 
के कारण प्रक्षिप्त हे, मौखिक नहीं । (२) १।४ मे' 'श्रूयलाम्‌' कहकर मनु उत्तर देना आरम्म करते ` 
हैँ । इस शैली से सिद्व हे कि इस श्लोक के बाद मनु के दारा कहे विचारों व उत्तमपुरुष की शैली के 
माध्यम से जो कथन है,वही मौखिक संकलन. है; अन्य दारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त 
है । अत : उन सभी श्लोको को मूल संकलन से परवतीं माना जाना चादिए, ओ उत्तमपुरुष की शैली 
मे नहीं हे। 

२. प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यन्त हस ग्रन्थ-का 'मनुस्मुति" या मानवधर्मशास्त्र" नाम प्रचलित 
होना भी इसे मनुप्रोक्त सिद करता. हे । 

यह मनु स्वायम्भुव मनु ही हे । इस बात को मनुस्मृति मे स्पष्ट भी किया है ओर विभिन्न स्थलों 
पर मनु के साथ स्वायम्भुव" विशेषण का प्रयोग भी किया हे । 
. २. प्रचलित मनुस्मृति में ब्रीच-बीच मे' लगभग तीस स्थलो' पर मनु का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन 
है । उनमें छह स्यलो पर स्पष्टत ‡ स्वायम्मुव*विशेषण का प्रयोग किया है ।१२ ये उल्लेख भी हसका 


~ -- 
९२. (क) स्वा्यमुव मतु के नामेल्लेख कले स्थल -- १।६२-३६. ५८-६१, १०२ ; ६।५४ ; ८।१२४ ; ९।१५८ ।। 
(ख) केवल मनु नामोल्लेख वाले स्वल -- १।१-४, ११८, ११०९. १२६ ; ३।९६, १५०; ४।१०३ ; ५।४१ ८।१३१ 
१8८, २०४, २४२, २७९, २९२.. 2९९ ; ९।१७, १८२. १८६. २९९ ; १५।६३. ७८; १२।१०७. १२६ ।। 
१।१४ को छेहकर अन्य सश्र शलोक इस अनुसन्वान कार्यं के आचार पद प्रकिप्त सि हुए है, त्यि उन्हे एकं 
-परष्पंरिक पन्ति के समान पोषक आधार माना है । 


९० _ मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
प्रवक्ता स्वोयभुव मनु को ही सिद्र करते है। । 
४. निम्न श्लोको" मे मनुस्मृति का रचयिता स्वायंभुव मनु को बतलाया गया है -- 
क} इद शास्त्रं तु कृत्वा ऽ सौ मामेव स्वयमादित : । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वष्ट मुनीन्‌ । । 
स्वायम्भुवस्यास्य मनो : षड्वंश्या मनवोऽ परे।। १ । ५८,-६ १ ।।. 
(ख) स्वायम्मुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ ।। १९ । १०२ । । 
यतोहि भृगु स्वायम्भुव मनु का पुत्र ओर शिष्य था । [१।३४-३५; ३।१९४; १२।२ ;]. अत : 
भूगुवचनो' मे उल्लिखित मनु भी स्वायम्भुव मनु ही हे, बिसको शस्त्र का कर्ता कहा हे -- 
(ग) यथेदसुक्तवान्‌ श्त्र॑पुरा पुष्टो मनुर्मया ॥ १। ११९ ।। 
(घ) एवः स॒ भगवानृदेवो लोकानां हितकाम्यया ' 
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्‌ ॥ १२ । ११७ ।। 
(ड ) ' ' मानवस्यास्य शासरास्य'* १२ । १०७ ।। 
(च) ' 'एतन्मानवं शास्त्रम्‌ भूगुप्रोक््तम्‌' ' १२ । १२६ ।। 

यदपि इस अनुसन्धानकार्यं के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद हुए है, अत : मौलिकवत्‌ 
प्रामाणिक नहीं हे ; किन्तु फिर भी इन्हे एतिहासिक सन्दर्भ मे पारम्परिक जनश्रुति के समान पोषक 
आधार के रूप मे ग्रहण किया हे। 

५. एतिहासिक, ब्रह्मावर्त प्रदेश मे' स्थित बर्हिष्मती नगरी को स्वायम्भुव मनु की राजधानी मानते 
हे । मनुस्मृति मे ब्रह्मावर्त प्रदेश को धर्मशिक्षा. सदाचार का केन्द्र घोषित करके सर्वोच्च महत्व दिया 
गया हे [१।१३६-१३९ (२।१७-२० | । इसी क्षेत्र मे मनुस्मृति का प्रवचन-प्रणयन हुआ था । 
इससे भी मनुस्मरति का रचयिता स्वायम्पुव मनु होने का संकेत मिता हे । 


(ख) बाहयसाश््य के आघार पर -- 

मनुस्मृति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्त प्रमाणो, संकेतो के अतिरिक्त भी हस बात के बहुत से आधार 
मिलते है कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वाय॑भमुव मनु हे । यया -- | 

१. तैत्तिरीय आदि संहिता? ब्राहमणग्रन्थो से लेकर अर्वाकृकाटीन भारतीय वाढ़्मय मे 
स्वायभुव मनु ह एक धर्मशास्त्रकार या स्मृतिकार के रूप मे प्रसिद हे । अत : कहा जा सकता हे कि 
मनु के नाम से प्राप्त होने वाले धर्मशास्त्र का-रचयिता भी यही मनु हे। । 

२. निरुक्तः" मेँ, दायभाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उदरृत करके स्वा्यभुव मनु 
के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि "दायभाग में पुत्र ओर पुत्री, दोनों का अधिकार होता है" । ` 
मनु के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में ५।१३५. १५२ श्नोकों मे निष्ट हे । यह . 
प्राचीन उल्लेख भी मनुस्मृति को स्वाय॑मुव मनुकृत सिद करता हे । 

३. महाभारत मे कई स्यलों पर स्वायंभुव मनु को एक धर्मशास्त्रकार के रूप में उदृत किया हे 
ओर कूठ स्यलो पर उसके नामोल्लेख के साथ उसके मत ओर श्लोको को भी उदृत किया हे । वे , 


स नक्र लररसः सतर नज. २९।१९।७।१/ 1 

° (ख) मतु ने पऋहमणवाकये का भौ प्रवचन किया था. इसके भी प्रमान स्तात मे भिरूते हे -- ' ' आपो वा इदं 
निरमृजन्‌ । ख भभुरेथोदिष्यल । ख एतामिष्िमशयतामाहरत यायजत ` । कठः स. १११२ ।। द्र. 
वैरि. सं. ३।१।९।९० भै । = . , । 

रि. निरू. ३।४ ।। अर्थसहित शलोक बष्टव्व 'मनुकाल' शीर्वक मे 


प्रथम अध्याय ९१ 
सप्री मत ओर श्लोक प्रचलित मनुस्मरति मे .पाये जते है । यथा - 


(क) दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम-प्रसग मे आठ-विवाहो का विघानकर्ता स्वा्यमुव मनु को बताया 
ह २५ 

(ख) शन्ति. २६ अध्याय मे, मनु. १।१-४ श्लोकों की घटना का यथावत्‌ वर्णन करते हुए 
बताया हे कि ऋषिलोग धर्मजिज्ञासा के लिए स्वायंभुव मनु के पास पहुचे । वहां मनुद्रारा दिये गये 
उत्तर में कुछ श्लोक एेसे प्रप्त होते है जो वर्तमान मनुस्मृति मे भी हे, उनमे कोई-कोई तो यथावत्‌ हे, 
कोई किंचित पाठान्तर से है, तो कोई यथावत भाव वाला हे ।२८ 
(ग) शान्ति &७।१५-३० मेँ, आदिकार में लूटपाट, अराजकता आदि से तग हई प्रजा दारा मनु 
कोराजाके रूपमे" वरण करने की घटना दी हुई हे । वह मनु ब्रह्मा का पुत्र हे, अत : वह भी 
स्वा्यमुव मनु कौ घटना है ।८ मनु को राजा बनाने कं बाद प्रजा दवारा जो करनिधुरण किया गया हे 
यथा -- -'पशु ओर सुवर्णं का पचासवां पराग कर देगे', यह करव्यवस्या वर्तमान मनुस्मृति ७।१२० 
मे' मिकती हे ।२ 

(घ) शान्ति. ३३५।४४, ४६ मे एक धर्मशास्त्रकार के रूप मे स्वायम्भुव मनु का ही वर्णन 
है ।२९ 

४. तरसके अतिरिक्त महाभारत मे अनेक स्यलो पर केवल मनु नाम देकर उसके श्लोक या भाव 
उदरत कि हे' । उनमे' से बहुत-से श्लोक ` वतमान मनुस्मृति मे यथावत्‌ मिकते देः ओर भाव तथा 
उनका गठन भी यथावत्‌ है २० 

५. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण मे राम बालि-सुग्रीव युद्र के अवसर पर अपने दवारा किये नालि 
के वध को धर्मानिकल ठहराते हृए मन्‌ का नाम लेकर उसके दो श्लोक उद्रत करते हः । वे श्लोक भी 
वर्तमान मनुस्मृति मे हे ।** इन उद्ररणो' से यह सिद होता हे 1क मनुस्मृति मनुप्रोक्त हे । 

£. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २।७३, ७४, ८३, ८५ पर भाष्य करते हुए वर्तमान मनुस्म॒ति के 
८।६८, ७०-७१, १०५, १०६, ३७४ श्लोकों को उदृत किया है । वहां मनु का नाम स्वा्य॑भुव 
दिया गया हे । 

७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के "मिताक्षरा" भाष्य मे, शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य मे 
शबरस्वामी ने जैमिनी सुत्रो के भाष्य मे, बौद महाकवि अश्वघोष ने उपनी कृति 'वत्रकोपनिषद" में 


२५.. ` ' अष्टावेव समाघेन विवाहा धर्मत : स्मृता : . . . भनु : स्वायंभुवोदटु्वीत्‌ । । (आदि, ७२ ।८-९) ये 
वतमान मनुस्मृति मेँ २।२०-३४ तक वर्णित हे । 


२६. (क) ' 'लेरेवमुक्लो भगवान्‌ भनु : स्वार्यसुवो$श्नवील्‌ ' * । महा. शान्ति. २६।५।। 

(ख) यथावत श्लोक-महा. शन्ति. मे २६।३५. ४६, ४७; मनुस्मृति मे' कमश ; ३।११७ ; २।१३२ ; २।१३३ ।। 
यक्षवत॒ भाव -- महा. शान्ति मेः २६।२० ; मे १२।१०८-१७९ ।। फठान्तरपूर्वक -- महा. शान्ति. मे' २६।२७ 
२८; मनु. मे ४।२१८. २१७. २२० ।। पवग्रहण अन्य श्लोको मे भी हे । 

२७. महा. आदि. १।३२ ।। 

रेट. ' " पंथाणद्प्ाग देयो राज्ञा पशु-हिरण्ययो ; 1 *“ ७।१२० ।। 

२९. (क) " "भनु : स्वार्यभुवोऽ ब्रवीत्‌ ' " आदि. ७३।८-९ ।। (ख) रैरेवमुक्लो भगवान्‌ मनु : स्वार्॑सुवो$श्रवीत्‌ 
शुष्य यथावसं अमं व्वासखथयमाखत : ।। शन्ति. २६।६ ।। (ग) शान्ति १२ अ. ।। (घ) स्वाय॑मुव मनु दारा 
शस्त्ररचना, शन्ति. २३५४४. ४६ ।। अदि । 

३०. " " मशुना चेष - राजेन्टु गौलौ श्लोकौ मास्मना" ` शन्ति. ५६।३३ ।। उन्यत्र-शान्ति. १२ अ. ; ११८।२६ ;. 

` १२१।१९. १२॥। 
३१. ज. रामा. किष्कि. १८।३१-३२ ; मनु. मे ८।३१६. ३१८ ।। 


श्रे मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 

कवि भास ने "प्रतिमा नाटक ' मे, गौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब आदि ने उपने सुतर्न्यों मे, ९ वरीं 
के राजा धारसेन के शिलालेख मे, ° धरमप्रसंग मे.जो मनु का निर्दिश किया हे तथा अपनी पुष्टि के 
लिए जे श्लोक उदृत किये हे, वे मनु के ही हे ओर वर्तमान मनुस्मृति मे प्राप्त दै । इनसे हस बात 
की पुष्टि हो जाती हे कि इसका मूलरचयिता मनु ही हे, भगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नही' । यह स्पष्ट 
कियदहीजाचुकाहे कि मनु के नाम से उल्लिखित धर्मशास्यकार स्वायंभुव मनु ही प्रसिद है. । 


पक्षान्तरं का विवेचन 
२. मनुस्मरति वैवस्वतमनुप्रोक्त -- 

कुह आलोचक मनुस्मृति को मनुप्रोक्त तो मानते है, किन्तु उस मनु का स्वाय॑मुव न मानकरं 
वैवस्वत मानते हे । एेसा मानने के उनके पात कुछ निम्न आधार ईै- 

१. मनुस्मरति के १।६१-६२ श्लोको मे स्वाय॑भुव मनु के व्च का वर्णन करते हुए सातवे 
वैवस्वत मनु तक का उल्लेख हे । पहले मनु के काल मे सातवें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता, . 
अत : यह सातवें वैवस्वत मनु की ही रचना है । एसा विद्वनों का विचार हे । 

२. कौटिल्य- अर्थशास्त्र प्र. ८।अ. १२ में, आदिकाल मे प्रवं द्वारा वैवस्वत मनु को राजाः 
बनाने की घटना है । वहां जो कर व्यवस्था दी हैः, वह प्रचित मनुस्मृति ७।१२०-१३२ से 
मिलती-जुलती है, उत : यह स्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त हे । 

इन आधारो पर अनुश्रीरन करने पर हन पर आधारित य मान्यता स्वयं अमान्य प्रतीत होती हे । 
आइये, इन पर विचार करे । \ 

१. मनुस्मृति के चिन श्लोको मे वैवस्वत मनु का उल्लेख हे, वे निम्न है- 

स्वार्वभुवस्यास्य मनो: षड्वंश्या मनघोऽपरे । 

सष्टवन्त : प्रजा : स्वा : स्वा : महात्मानो मह्टौजस : ।। 

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तया । 

चाश्नषश्च महातेजा विवस्वत्खत एव च ।। १।8 १-६२ ।। 
अर्थात --इस स्वार्यभुव मनु के वंश मे महात्मा ओर महान तेवस्वी अन्य छह मनु ओर हए है, 
जिन्न अपने-अपने काल मे' अपनी प्रवायों की सुष्टि की थी । वे है -- स्वारोचिष, ठत्तम, तामस 
रेवत, चाश्रुष ओर विवस्वत का पुत्र वैवस्वत । 

मनस्म्रति मे' ये दोनो ही श्लोक पश्िप्त॒ सिद. होते हैः । इनकी प्रक्षिप्ता. के क कारणं 
है -- १. यह कहना चाहिये कि स्वार्यमुव मनु पहले ही उपने वंश की भावी छह पीद्वियो का वर्णन 
नही कर सकते । पूर्व १।५८-६० श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट हे कि स्वायंभुव का शिष्य भगु यह 
बात कह रहा हे । वह भावी छह पीदियो ओर उनके कार्यो्रा भूतकाल में वर्णन केसे कर सकता हे ? 
इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हे ओर कारुविरुदर वर्णन हे । २. इनका पूर्वापर प्रसंग से भी 
विरोध है । पूर्वापर १।५७ ओर १।६४ श्लोकों में सुष्टि-उत्यत्ति की अवस्था ओर उसके काल का 
वर्णन चल रहा है । बीच के इन श्लेको के यप्रासगिक वर्णन ने ठस प्रसगक्रम को भंग कर दिया हे । 
३. मनुओं के द्वारा चराचर सष्टि का उत्पादन जोर पालन सुष्टिक्रमविरुद वर्णन है । यह मनु की 


३२. उदरण॒स्यल द्रष्ट्य भनुस्मृति महत्त . र्षक क रिष्यणियो.बे.। , 
३२. ५७१. ई. का शिललेख । । 
२४. उदरण द्रष्टव्य भनुस्मृति का कालं' शीर्घके के उन्तर्गत । 


¶प्रयम अध्याय १३ 


१।६, १४-२३ श्लोको में वर्णित मान्यता के विरुद भी है । ४. इस प्रसंग मे' भृगु दवारा मनुस्मृति 
के प्रवचन का कथन भी.असंगत है, क्योकि इसकी शैली से यह मनुप्रोक्त ही सिद होती हे ।*५ हस 
प्रकार इन प्रक्षिप्त श्लोकों के आधार पर, इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नदी कहा। (न सकता । 

२. कौटिल्य-अर्थशास्त्र मे' जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गयी हे, वह शान्ति. 
&७।१५-३० में स्वा्यभुव मनु के प्रसंग मे दी हुई है । कहा नीं जा सकता कि कौटिल्य 
अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रहणं किया । यह किसी पाठभेद के कारण पी टो सकता हे 
अथवा यह भी संभव है कि स्वायंभुव मनु की व॑श-परम्परा मे उत्पन्न ने के कारण वैवस्वत मनु नें 
इन व्यवस्थां को यथावत ओर रुचिपू्षक लागू किया हयो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिदर हो गयी 
हों । वैसे कुद वंशावलियों को देखकर ओर दोनो मनुजं का प्रथम राजा के रूप मे वर्णन देखकर कई 
बार, अन्वेषकों को दोनो' की एकता का आभास होने लगता हे । ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर 
देते हैः । इतिहासानुसंधाताओ' ने इसका समाधान प्रस्तुत करते हए स्पष्ट किया है कि स्वायम्मुव मनु 
ष्टि के प्रथम राजा थे ओर बेवस्वत मनु प्रलयोत्तरकालीन समाज के प्रथम राजा हुए है । 

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी युक्त्तियां भी टै, जिनका इस प्रसंग मे' उल्लेख किया जा सकता 
हे ओर उनसे इसी मान्यता को बलं मिकता हे कि मनुस्मृति के प्रवक्ता मनु वैवस्वत नहीं*अपितु 
स्वायम्भुव है, यथा -- 

३. मनुस्मरति मे एेसा कोई अन्त साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें वैवस्वत मनु की शास्त्रप्रवक्ता के 
ल्प मे चर्चा हो । उपर्युक्त स्यल को छोढकर अन्यत्र कटी वैवस्वत का नाम भी नहीं है । उस 
ष्यल पर भी केवल वंशावली हे, मनुस्मरात के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया हे । 

४. मनुस्मृति मे' मनु के साय भृगुं का उल्लेख मिलता हे । यह मूगु भी स्वाय॑भुव मनु का शिष्य 
प, वैवस्वत मनु का नहीं । 

५. यद्यपि भारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रयम राजा के रूप मे' वर्ति है, किन्तु स्वायभुव म॑नु 
ढी अधिक ख्याति धर्मशास्त्रकार के रूप मे हे, जबकि वैवस्वत की एक राजा के रूप में ।९ 
वैवस्वत का धर्मशास्त्रकार के रूप मे उल्लेख नहीं के बरावर दै । 

६. वाल्मीकि रामायण मे' वैवस्वत मनु को सूर्यव॑श का प्रथम रावा कटय हे । उसी ने अयोध्या की 
प्यापना की ।*० मनुस्मृति मे' अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या भोगोकिक स्थिति का कीं कोई वर्णन 
नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्वायंभुव के प्रदेश ब्रहमावर्तं का सर्वोच्च महततव प्रदर्शित हे ।* 

७. मनुस्मरति मे' स्वायभुव के परवती मनुओं की अथवा वैवस्वत से पूर्य के मनुखओं की किसी 
पकार की कोई.चर्चा का न होना भी इसे स्वाय॑भुवकालीन सिद्ध करता हे । एक स्थान पर केवल मनु 
ढे राज्य का उल्लेख है .ओर वह प्रक्षिप्त है ।* शैली के आधार पर वह वैवस्वत के भी बहुत परवर्ती 
क्रल का प्रक्षेप सिद्र होता है । यतोहि, वहां राजा पृथु का भी उल्लेख है, जो वैवस्वत मनु से सातवीं 
परी में हुआ हे ।*० 


३५. शेली पर विस्त विवेचन 'मनु- का रचयिता स्वाय॑भुव मनु" शीर्षकान्र्गत द्रष्टव्य हे । 

३६. " ' मनुर्वैवस्वतो राजा-हस्याह । तस्य मनुष्या वेश : ।' * [शत. १३।४।३।३ | 

३७. भाल. ७०।२० मेँ वंशषपरिचय मे' प्रथम प्रजापालक कहा ह । बाल. ५।६ मे कहा हे किमनुने ही अयोध्या को 
बसाया -- ' ' अयोध्यां मानं मगरौ सत्रासील्लोकविश्ठता । मनुना मानवेन्द्रेण -या पुरौ निर्मिता स्वयम्‌ ।" ' 

२८. . मनु. २।१७-२० ।। 

३९. ' "पधृम्तु विमादाद्राज्य प्राप्णदानं भतुरेव च ।"* ७।४२ ।। 

8०. वा. रामा. बाल. ७०।२४ ।। 


१४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

८. १।७९-८० मे मन्वन्तर कालपरिमाण का वर्णन हे । यदि मनुस्मृति वैवस्वत मन्वनतर काल 
की होती तो वहां पूर्व मन्वन्तरो के व्यतीतकाल ओर नामो का उल्लेख अवश्य मिलता । केवल 
मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का द्योतक है कि यह प्रारम्भिक मन्वन्तर काल की कृति है, जबकि 
मन्वन्तर केवल एक कालपरिमाण रूप में प्रचरित हुआ । मनुखओं के व्यक्तिगत नामो पर इनका 
नामकरण बाद मे निर्धारित हुख । 

९. मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थो मे' वर्णित वंशावछियां भी मनुस्मृति का सम्बन्ध स्वायमुव से सिद 
- करती है । मनुस्मृति मे' अनेक स्थलों पर मनु का सीधा सम्बन्ध ब्रहमा से प्रदर्शित किया हे । ब्रह्मा. 
को विशेष महत्व भी दिया गया है, जैसे ब्रहमावर्तं आदि । वैवस्वत मनु का ब्रहमा से सीधा सम्बन्ध न 
कुलव॑श से हे ओर न विद्याव॑श से,* जबकि स्वार्यमुव मनु का है । उसका नाम स्वार्य॑भुव भी स्वर्यभू 
अर्थात्‌ ब्रहमा का पुत्र या शिष्य होने से "स्वायंभुव" है । मनुस्मृति मेँ ्रहमा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति 
ओर उसे महत्व प्रदान. करने की भावना भी इसे स्वायंभुव मनुकृत सिद्ध करती टै। 


३. भनुस्मति भृगुप्रोक्त -- 

मनुस्मृति को भृगुप्रोक्त मानने वारो के किए आधारभूत सामग्री मनुस्मृति मे' ही प्राप्त है । परषती 
रन्यो मे भी उसी को आधार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई हे । अत : यहां पहले उन्दीं श्लोकों 
की विवेचना की जानी आवश्यक हे, जिनमे इसे भृगुप्रोक्त का गया है । 

पूर्वोक्त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश हाला गया हे । उससे यह निष्कर्षः 

सामने आया हे कि इसकी प्रवचन शैली से मनु ही हसके आदि-प्रवक्ता सिद्र होते हे । १।१-४ 
श्लोकों में वर्णित ह कि साक्षातकृतधर्मा ्रूषि मानने के कारण ही ऋषि लोग मनु के पास अते हे ओर 
धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते है । जिज्ञासा मनु से की हे तो मनु ठौ उसका उत्तर देते हे, ओर यह भी 
कि वही इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान्‌ है । वह उत्तर १।४-५ से प्रारम्भ होकर अन्त 
तक इसी शी मे चरता है । इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के दवारा त्रृषियों के प्रशन का उत्तर दिवा 
जाना न तो शैलीसंगत हे ओर न व्यावहारिक । बीच-बीच मे' बहुत-से श्लोकों मे भृगु दारा प्रवचन 
करने का उल्लेख ह । यह बडी अटपटी, अव्यावहारिक ओर अप्रासगिक बात है कि ऋषिगण विशिष्ट 
विद्वात्‌ होने के नाते आये तो मनु के पास है, प्रशन भी उन्हीं से करते है ओर तदनुसार प्रारम्म मे उत्तर 
भी मनु ही-देते हैः । किन्तु पुन : भृगु उत्तर देना शुरू कर देते है ; जबकि अन्त तक शैली वही १।४ 
से आरम्भ मनु द्रा उत्तर देने वाली चती रहती है । 

वस्तुत : मनुस्मृति में भृगु से सम्बन्षित सभी श्लोक प्रक्षिप्त है । भृगु केःशिष्यो ने मूगुको महत्व 
प्रदान करने ओर मनु से जोढने के छिए उनका प्र्चेप किया है । मनुस्मृति की शैली से, उनके अटपटे 
वर्णन से, उनकी अव्यावहारिकता से ओर अप्रास'गिकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे श्लोक 
मनुस्मृति में परवर्तीकाल मे बलात्‌ डाले गये टै । किसी भी स्थल पर मनुस्मृति के प्रसंगो से पूर्वापर 
रूप मेः उनका तालमेर न होना ओर विरुद वर्णन होना भी उन्हे बलात्‌ किया गयाप्रक्षेप सिद करता 
है । आगे उनकी प्रक्षिप्ता पर विचार किया जा रहा हे। 

क. एतद्‌ वोऽयं भृगु : शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत : । 
एत्दि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिल सुनि : ।। 


४१ „ क्रटव्य वा. रामा. मे गल. ७०।१९-२१ मर प्रदर्शित वंशावली । ब्रहमा से मरीचि. मरीवि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान. 
विवस्वान से मनु वैवस्वत हुआ । 


ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भृगु : ।- 
तानब्रवीत्‌ ऋषीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रूयतामिति । ॥. ११५५-५ ॥ } 

अर्षति -- यह भृगु मुनि इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्णं रूप से आप सगो कों सुनायेगा, क्योकि 
इसने इस सम्पूर्णं शास्त्र को भलीमाति मुच्च मनु से सीखा हे । महर्षि मनु के इस प्रकार कष्ने पर वह 
महर्षि भृगु विज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ्रृषियों को प्रसन्नचित्त होकर ' सुनिये" एेसा बोले । 
प्रश्चिप्तता विवेचन -- | 

, उपर्युक्त शैलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन आघारं पर धी प्रक्चिप्त सिद्व होते 
है -- १. प्रसंगविरोध - पूर्वापर १।५७ ओर १।६४ श्लोको मे सुष्टि-उत्यत्ति की अवस्था ओर 
उसके काल का वर्णन हे । इन श्लेकों के अग्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को-भ॑ग.कर दिया हे । 
मनु सष्टयुत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हेः । यह प्रकरण १।१४४ [२।२५] में पूरा होगा । एक 
प्रचकित प्रकरण के पूर्णं हुए बिना, निना ही प्रसंग के हस शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन क्रम बतलाकर 
भृगु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना, विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात्‌ डा गया प्रक्षेप हे । 
२. अन्तर्विरोध -- १।५८ ओर १।६१-६३ श्लोक भी प्रसंग की दुष्ट से इन श्लोकों से सम्बद्र 
दै । उनमें १।६, १४-२३ में वर्णित सष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद वर्णन हे । मनुञओं से चराचर 
सुष्टि उत्यन्न नहीं हो सकती । ३. मनुस्मरति,मूकत : प्रवचन होने से उनके लिए मूर संकलन में 
- शस्त्र शब्द का व्यवहार नहीं बनता । यहां शास्त्र" पाठ इन्हे परवती प्रक्षेप सिद्र करता हे । (इससे 
सम्बधित विवेचन इसी अध्याय मे स्वायम्भुव मनु" शीर्षकान्तर्गत १।६१-६२, ब्रहमा शीर्षकान्तर्गत 
१।५८ श्लेक पर तथा विस्तृत समीक्षा भाष्य में यथास्थान देखिए) । 

ख. यथेदमुक्तवान्‌ शास्त्रं पुरा पुष्टो मनुर्यथा । 
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ।। १।११९ ।। 

अर्थं -- महर्षये से भृगु मुनि कहते हे -- जैसे पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुष्चे इस शास 
का उपदेश कियाथा, वैसे ही आज आप लेग भी मुद्चसे सुनो । 

प्रक्षिप्तता विवेचन -- ९. प्रसंगविरोध -- पूर्वापर ` १।११० ओर १।१२०१२।१ 
श्लोकों में धरम के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के "मनु से 
शास्त्र सुनने ओर स्वयं सुनाने" की बात कना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग भग हो गया है । 
२. शेली की दृष्टि से यह भृगु से भी भिन्न किसी व्यक्त्ति द्वारा रचित है । फिर मनु का तो किसी भी 
दुष्टि से नहीं हो सकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य हे) । 

शि. ५।९-४ श्लोकों मे महर्षि लोग भृगु से प्रश्न करते हैः कि अपने धरम में स्थित रहते हुए भी 
विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती है । भृगु उन्हें उत्तर देते हैँ कि वेदों के, अनभ्यास 
सदाचारत्याग, आरस्य ओर अन्नदोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मारती हे । 


प्रक्षिप्तता विनेचन - १. शैली की दृष्टि सेये श्लोक भृगु से भी परवर्ती किसी उन्य 
व्यक्ति की रचना हें । स्मृति के प्रारम्भ में प्रश्न मनु से किया था । मनु के पास हा रोषि आये थे । 
भृगु से पुनः प्रश्न ओर उसके द्वारा उत्तर मनुस्मृति की शैली के अनुरूप, नहीं. हे। 
२. प्रसंगविरोध -- अग्रिम प्रसंग मकषयाभक्ष्य पदाय का हे, जबकि हन श्लोकों मे ृत्यु का 
कारण पला ओर बताया ज रहा हे । यहाँ प्रश्न ओर उत्तर की असंगति. इन्दे प्रक्षिप्त सिद करपी 
है । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य हे) । 


१६ मनुस्मृति कप पुनरमूल्यांकन -. 
च. चालुर्वण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्लो भअर्मस्त्वयानख 1 
कर्मणाः कलनिर्दसिः शस नस्वल्वत : ` पराम्‌ । 1 
स तानुवाच धमत्मा महर्षान्मानवो भृगु: । । 
अस्य सर्वस्य श्रृणुत कर्मयोगस्य नि्णीयम ।! १२।१-२ ।। 
प्रक्षिप्ता विवेचन -- २. प्रसगविरोध -- इससे पूं ११।२६६ श्लोक मे मोरिक शेली मै 
धृ्चविषय की समाप्ति ओर अग्रिम “कर्मविधिः विषय के प्रारम्भका संकेत है । उसके बाद पुन : 
प्रश्नोत्तर करना असंगत प्री है ओर मनु की शैली के विपरीत भी । २. ये भी मृगु से परवतीं व्यक्ति 
की रचना हे । । 
ङ हस्येतन॒मानव शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठनूद्धिज : । 
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्‌ गतिम्‌ । । १२।१३६ ।। 
यर्थ -- इस भगु दवारा प्रोक्त मानवशास्त्र को पटने वाला द्विज सदा आचारवान रहता है ओर इच्छित 
गति को प्राप्त करता हे । 


प्रक्षिप्ता त्रिवेचन --१. इस श्लोक मे मनुस्मृति के किए किया गया शस्त्रः शब्द का 
ब्यवहार इसे परवर्ती प्रक्ेप सिद्र करता हे (द्रष्टव्य इसी अध्याय मेँ ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ पर 
विवेचन) । २. यह श्लोक भी इसे भृगु से परवती व्यक्त्ति दवारा रचित सिद्ध करता. है । ३. यद्यपि 
इसमे इस स्फृति को मनुरचित कहा हिर मी गु का नाम महत्वपरापति की इच्छा से जोड दिया है । 
४. इस प्रकार का उपसंहार मनु की शैली के अनुरूप नहीं है । वे केवल प्रस्तुत विषय का फल 
प्रदर्शित करते दै (१२।१२९५ मे) । 
इस प्रकार भृगु के नाम के उल्लेख वाले समी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्र होते दैः । यह कहना चाहिए †कि 
इस प्रकार तो ये श्लोक भूगुरचित भी नही अपितु किसीं परवर्ती व्यक्ति ने रचकर मिलाये हे । इस 
आघार पर यदि भूगुकृत माने तो फिर यष भगु से भी बाद के किसी व्यक्ति की रचना माननी 
प्रठेगी । . 
२. क्छ कृ लोग यह शका उठा सकते टै कि केसे मतु के नामोल्लेल वाले श्लोकों को 
रूपक जनद्ुति के समान आधार मानकर इसका कतां स्वायंभुव मनु माना हे, एसे ह भृगु के 
श्लोकोः को भी आधार क्यो न माना जवे? 
इसका स्पष्ट -सा उत्तर हे कि भुगु नामोल्लेख वाले श्लोकों का मनुस्मृति मे कोह प्रसंग ही नहीं 
उुटता 1 वे सभी बलात्‌ डाले हुए लगते हे । इसके मूल मे' भृगु के शिष्यो, की शायद यह भावना रषौ है 
कि उसे मनु के प्रसिद्र सतर से जोडकर कम-से-कम प्रवचनकर्ता के रूप मे' तो महत्व मिल जये । 
यद्यपि यह मानने मे कोई आपतति नहीं हे कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा । लेकिन उसके 
प्रवचन के आधार पर, उसके पश्चात्‌ मनुस्मृति का संकलन हुला, यह कथन बिल्कुल निराधार हे । 
ञे सदता हे, प्रवचनो का आ संकलन भी भृगु ने किया हो, क्योकि वह मनु के समकालीन था । 
हिस्तु मोकिक संकलन मे मृगु के नाम कौ कोई गुजादृश नही मनती । 
, ३. प्रतीत होता है कि भूगु की अपनी कोई पृथक सहिता रषौ है, जो आज उपलब्ध नहीं हे । 
शऋामारत शान्ति ५७।५९१ मे निम्न श्लोक भूगु के नाम .से उदरत है -- ` 
राजन प्रथमः विन्देत्‌ ततो भायां लतो धनम्‌ । 
- राजन्यसति शोकष््य कलो भ्वर्जा कुसो कमनम्‌ ।। ` 


प्रयम्‌ अध्याय ` ९७ 


यह श्लोक वर्तमान भनुस्म॒ति मे नही हे । इसी प्रकार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृतिभाष्य . 
१।१८७, २५२ मे जो श्लोक भृगु के नाम से उदरत किये है, वे भी मनुस्मृति में नहीं है । अपरार्क ने 
भ्रुके नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमे मनु का नाम हे-- 

येषु पापेषु दिव्यानि प्रविशुदानि यत्नत : । 
कारयेत सज्जनेष्तानि नाभिशस्त स्यजेन्‌ मनु : ।। 
, (यालवल्क्यस्मृति २।९६) ।1 _ 

४. यदि वर्तमान मनुस्मृति भृगु-संहिता होती तो इसका प्रारम्भ मनु के पास आने की घटना से न 
हकर भृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासां से होता, जैसा कि नारद, अग्नि, 
विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों मे' हे ।५२ मनुस्मृति कामनु की घटना से प्रारम्म भी 
यह संकेत देता है कि यह भुगुसहिता या भृगु की रचना नही, मनु की हे । एेसा उदाहरण अन्य किसी 
समृति मेः नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति मे भृगु को जोढकर प्रस्तुत किया हे । 

५. कई ग्रन्थों मे भविष्यपुराण का एक श्लोक उदृत मिलता हे, ओ इस बात का विवरण देता हे 
कि स्वायम्भुव शास्त्र अर्थात मनुस्मृति के आधार पर चार सहिताओं का निर्माण हज था - 
१. भृगुसंहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पति संहिता, ४. आगिरस॒ संहिता ।*९ इनमे अन्तिम 
तीन उपलब्ध हे, भृगुसंहिता उपलब्ध नहीं हे । इन तीनो का प्रारम्भ भी उन-उन प्रणेताओं के नामों 
से है, यही शैली भृगुसंहिता की रही ्ोगी । स्यष्ट हे कि मनुस्मृति से भिन्न कोई भृगुसंहिता रही है । 

इन प्रमाणो ओर संकेतो से यह स्पष्ट हुञा कि प्रचलित मनुस्मृति भृगुप्रोक्त नहीं हे । मुगु मनु का 
-््र ओर शिष्य था । मतु कीं विद्यापरम्परा से भी सम्बधित रहा हे । प्रतीत होता है कि भूगुसहिता का 
प्रचलन्‌. नही' हो पाया तो भृगुपरम्परा के शिष्यो ने अपनीं परम्परा की प्रसिद स्मृति"मनुस्मृति^मे भृगु के 
नीम का समावेश कर दिया । उसे भूगु के प्रवचन का.रूप दे दिया । परिणामत : भृगुसंहिता विलुप्त 
हो गयी । । 


.४. मनुस्मति ब्रहमाप्रोक्त - | 

एक मान्यता यह भी हे कि वर्तमान मनुस्मृति मूलत : ब्रहमप्रोक्त हे । यद्यपि इस मान्यता को 
मानने वाले विचारकों की संख्या कम हे । इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है । इर्सा०ए यहां उस म्रोत- 
सूप श्लोक पर ही विचार करना चाहिए । 

मतुस्मृति मे' केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता हे । स्वार्यभुव मनु कहते हे' -- ' इस ब्रहमा 
ने इस मनुस्मुति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुञ्च मनु को ही विधिपूर्वक पद्मया, ओर फिर भने 
मरीचि आदि दश सुनियो को ग्रहण कराया ।' श्लोकं हे -- 

हद' शास्त्रं तु कृत्वाऽखो मामेव स्वयमादित : । 
विधिवद्‌ प्राहयामास मरीच्यादीस्त्वह मुनीन्‌ । । १।५८ ।। 





॥२. अत्रि स्मृति का प्रारम्म --' 'हुवाग्निहोत्रमासीनमन्रिः वेदविदां वरम-हद' षश्रनमञ्जवन ' ' । । 
` विष्णु स्मरति मे -- ' 'विष्णुमेकाप्रमासीनं . . . पप्रचछुर्मुनय : सर्वे । 1" ' 
यज्ञ. स्मृति मे -- ' ' योगीश्वर वालवल्क््यं संपूज्य मुनयोऽश्रूवनं । । 
मृहस्यलि स्मरति में -- ' ' राजा . . - भगवन्स गुरूं श्रेष्ठं पर्यपरछदे भहस्यतिम । 1 ` " 
५३. देमाद्वि तथा सस्कारमयुष अदि ग्रन्थो मे भविष्य पुराण का यह श्लोक मिलता है- 
`, भार्वीया नार्दीया च आरहस्यस्यांगिरस्यपि । 
ष्वाय॑भृवस्य शास्रस्य चलद्य : षंलिला : मना : । । 


१८ मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 

मनुस्मृति के प्रसंग मे' यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद होता हे । इसकी प्रक्िप्तत। पर विचार करने से पूर्व 
यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक होगा कि भारतीय एतिहासिक परम्परा के अनुसार ब्रहमा को आदिगुरु 
माना जाता हे । इस कारण प्रत्येक विद्यावंश उसी से प्रारम्भ होता है । यदि ब्रहमासेमनु ने इस 
विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं । किन्तु यह कहना आपत्तिजनक है 
कि इस शास्त्र को ब्रहमा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया. ओर मनु ने अन्य ऋषियों को । यह 
कथन मनुस्मतिसम्मत नहीं हे । ति 

इस विवेचन को पदृते हुए जपने देखा कि मनुस्मृति मे मनुस्मृति के प्रणेता के सम्बन्ध मे तीन 

.विरोधी मान्यताए' यत्र-तत्र उल्लिखित है । कहीं मनु को, कीं भृगु को, तो कहीं ब्रहमा को इसका 
प्रवक्ता कहा ह । यह निश्चित ह कि इसका रचयिता है एक ही । स्पष्ट है कि प्रक्षिप्त श्लोकों के 
कारण ही यह विवाद उभरा है । अत : अब इस श्लोक की प्रक्षिप्ता पर ओर उसके सन्दर्भ मे' इस 
पक्ष पर विचार किया जाता है । वस्तुत : मनुस्मृति को अधिकं मान्यता, प्रतिष्ठा ओर प्रसिद्धि दिलाने 
की भावना से मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने इसे ब्रहमा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है ओर 
इसी प्रवृत्ति के कारण इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया हे । 

यह श्लोक अनेक आधारो पर प्रक्षिप्त सिद्र होता हे -- १. प्रसंगविरोध -- (क) इस श्लोक 
मे ब्रहमा शब्द का उल्लेख नहीं है । टीकाकारो ने पूरव श्लोको से इस पद की अनुवृत्ति ग्रहण की है । 
पूव श्लोकों मे' १।५०-५१ को द्योडकर कहीं भी ब्रहमा का वर्णन नहीं अपितु सृष्टिकर्ता ब्रहम-काः 
हे । १।५०-५१ श्लोक प्रशचिप्त हे । वहां से अनुव॒त्ति भी ग्रहण नहीं की जा सकतीक्योकि उसके 
नाद ब्रहम के वर्णन वाले कई श्लाक आ गये हे । (ख) यहां यह श्लोक असंगत भी है, यतोहि पूर्वापर 
१।५७, १।६४ श्लोकों में सुष्टि-उत्यत्ति की अवस्था ओर उसके काल परिमाण का प्रसंग हे । उर 
प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कथन नितान्त अनावश्यक एवं उप्रासंगिक हे । 

२. अन्तर्विरोध -- यह श्लोक अगले १।५९-६३ श्लोकों से सम्बदर है, अत : इन सभी 
श्लोकों का यह एक ही प्रसंग है । इन श्लोको मे' मनुओं से चराचर सष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हे, ज 
सृष्टिक्रमविरुद्र एवं मनु की पूर्ववर्णित मान्यता १।६, १४-२३ के विरुद है । 

इस श्लोक में ब्रहमा को इस शास्त्र का कर्तां कहने के कारण मनुस्मृति मे पूर्वोक्त मनु. भृगु वाली 
मान्यताओ से विरोघ आ गया हे । इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दुर करने के लिये टीकाकारो ने 
पर्याप्त प्रयास किया हैकिन्तु उन का वह प्रयास ' तथाकथित" ही रहा । उनका कहना हे कि इसके 
मूल प्रवक्ता ब्रहम है, तथापि इसे मनुकृत इसलिए कटा जाता है कि -- (अ) मनु को ब्रह्मा ने 
शास्त्राशय रूप विधिनिषेध का अध्यापन कराया ओर मनु ने उसका प्रतिपादनं करने वाला ग्रन्थ इस 
रूप में बनाया । (आ) दूसरे मत के अनुसार -- इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रहम ही हे, तथापि मनु ने 
इसक्रा ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थं के साय इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया । अत 
यह मानवशास्त्र कहलाया । ये दोनों ही समाधान निराघार एवं अयुक्तियुक्त हे । इसके विश्लेषण के 
छिण १।१-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा । इन श्लीकों के भाव ओर भाषा पर ध्यान देने 
से निम्न बातें स्पष्ट होती है -- 

(क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्र शास्त्र नही अपितु मूलरूप मे, जिज्ञासा का 
प्रचन के रूप मे दिया गया उत्तर है; षिसका बाद मे संकलन हुडा है । महर्षि कोग मनु के पासं 
आकर धर्मों को क्रमश : उानने की चिज्ञासा प्रकट करते है । [ १।१-२ ] ओर मनु उसका उत्तर 
त्ते ह | १।४]। 
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(ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हे । यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुभ सीघे वेदसे 
विज्चात बातो का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैँ [ १।२३-२४. ८७, १२५, १२५ | । यदि 
यह ज्ञान ब्रहमा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रहमा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानः लात ठो 
तृषि लोगों को यहां मनु के लिये "वेदों का ज्ञाता" कहने की आवश्यकता नहीं वी । वे =` `" 
कि 'आपकोहीब्रहमा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोमाग्य प्राप्त हुआ हे, अत : ओआंपसे ही 
पने आये है । किन्तु एसा किसी प्रकार का संकेत {न करके यहां उनकी व्यक्तिगत विद्रा का टी 
संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वंय ज्ञाता हैँ इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उर्तर देना 
रै -- वेदो मे खोजा हआ अपना ही आशय बताना हे, दूसरे का नहीं । 1 

(ग) यदि ब्रहम त यह ज्ञान प्राप्त किया होता, ओर ब्रहमा के नाम के कारण ऋरुषियो को उस ञान 
के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रहुमा के नाम से उसमे' कोई विशिष्टता या ख्याति की बात 
नज्जर आती,तो मनु सभी बातों के साय 'ब्रहिमा ने मुके यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया 
इसे नही" आदि कषठते,या उनके मत का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मृति मे' एक स्थल [९।१३८ |] 
न छोटक ब्रहमा के मत का कोई उल्लेख नहीं हे । कीं भी ब्रहमा के मत का उल्लेख न होना यह 

करता हे कि मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रहमा का कोई सम्बन्ध नही' हे । ध्यान देने योग्य बात! 
तो यह हे कि धर्माधर्मं को प्रदर्शित करते समय या तो त्रृषि-मुनियो' के मत का उल्लेख किया हेया 
अपने मत का ही । जब ऋरृषि-मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानो पर संकेत है | 
मनीषिण :. (१।९७) ' धर्मस्य मुनयो गतिम्‌" (१।११० ।। २।८८, १२४) आदि |-- तो यदि 
ब्रहमा का इसके साय तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता, क्योकि 
्रहमा को इस विषय का मूल प्रवक्ता ओर अध्यापयिता का स्थान दिया हे । इससे सिद ठो जता हे 
छि मनुस्मृति के मूर प्रवक्ता स्वयं मनु हे. ब्रहमा का इसकी रचना से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(ष). मनुस्मृति की शैली से यह सिद होता हे कि भनुस्मृति अपने मूलरूप मे कोई निबदशास्त्र के 
रूप मे' नही थी । उब शास्त्र के रूप मे' नहीं थी तो इसके लिए मूल-संकरन से "शास्त्र" संज्ञा का 
श्यवहार नहीं नता । जब शास्त्र" का व्यवहार नहीं बनता तो "ब्रहमां ने हस शास्त्र की रचना कीः 
यह प्रयोग भी नहीं बनता । इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रहमा से कोई सम्बन्ध सिद नहीं 
हेता । हस प्रकार इन श्लोकों मे' वर्णित शस्त्र शब्द ही असंगत हे । 

(डः) मनुस्मृति अपने मूलंरूप मे' ऋषियों की विज्ञासा का दिया गया उत्तर हे, जो प्रवचन के रूप 
हे । संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण क्रिया खोर मोटिक संकलन वही कहा 
आ सकता हे ज मूरप्रवक्ता की बातो का यथावत्‌ रूप मे संकलन हो, जबकि “शस्त्र' संज्ञा का प्रयोग 
मौलिक नहीं हो सकता । क्योकि, जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप मे नहीं आये 
है, उन्हे मनु 'शास्त्र' कहकर केसे पुकारते ? स्यष्ट है कि मनु के प्रषचनों दारा 'संकलन' का 
लेने के भाद जब वे 'शास्त्र' के रूप मेँ विख्यात हो गये, तब जाकर हस प्रकार के श्लोक मिलाये 
.बिनपें हसे "शास्त्र शब्द से व्यवहुत किया गया हे । 

इस प्रकार ५८ -५९ श्लोकों मे "शास्त्र" शब्द का प्रयोग उन्हे परवतीं प्रक्षेप सिद्र करता है । 
, (ख) कुष्ठ विद्रानो' की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तियो के आधार पर यदि हसे म॑नुकृत माना ज 
पकता हे, तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए किं वे इसे अन्तिम रूप मे' भृगुकृत मन 
भृगुसंकणित नही । क्योकि यदि आशय समक्ष कर --- पंदुकर उंसे बतलने.के कारण मनु ईंसके 
स्चयिता हैः तो मूगुने भी मनु के आशय को महर्षयो के समं अपने शब्दों मे कहा हे 


२७. मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
` {५८ -&५ ] । इस प्रकार तो भृगु हसके रचयिता हुए । इस प्रकार ये युकिततियां स्वयं युक्तिदाताओं 
की मान्यता को खंडित कर रषी है, अत : मान्य नहीं है । इन युक्तयो" से यह बात पूर्णत : स्पष्ट हो 
गई है कि मौरिक श्लोको के अनुसार मनुस्मृति की रचना के साय ब्रहमा का कोई सम्बन्ध नहीं हे 
यह मौलिक रूप से मनुकृत है ओर ब्रहमा से सम्बन्ध जओोडने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप 
हे । 

इस प्रकार सभी मतो के पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्षं सामने.आता हे कि 
भुस्मृति के मूल प्रवक्ता या रचयिता स्वायम्भुव मनु है । 


: 
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३. मनु ओर मनुस्मृति : काल निधरिण 


मनुस्मृति मे हुए प्रक्षेपो ने जिन भातो को सर्वाधिक क्षति षैहुचायी हे, उनमे' एक हे -- 'मनु ओर 
पुस्मृति का कालनिर्णय" । लेखको ने मनुस्मृति मे प्राप्त वर्णों पर विचार किया हे ओर उनके 
अनुसार हीं काल का अनुमान लगाया है । कालनिर्णय के लिए आधार बनाये गये उन वर्णों पर आगे 
विचार किया जायेगा, जिनके आधार पर मनुस्मृति को अर्वाचीन घोषित किया! हे । यहां प्रथमः, मतु 
ओर फिर वर्तमान मनुस्मृति के कालनिर्धारण-सम्बन्धी अन्य आधारो पर विचार किया जाता है । 

परवोक्त विवेचन से यह मत स्थिर हो गया है कि स्मृति. धर्म- नियम आदि के प्रसंग में पराप्त होने 
वता मनु स्वायम्मुव मनु ही है । इस समस्त विवेचन ओर ग्रन्य मे मनु नाम से यही अभिप्रेत होगा । 


(क) प्राचीन भारतीय साहित्य मे स्वायंपुव मनु का काल -- 


१. मनु के काल का अनुमान लगाने मे' मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से †भिनन भारतीय साहित्य मेः 
प्रत वैशावलियां ही सहायक हे । मनुस्मृति में तीन स्थानों पर मनु के वश्च की चर्चा हे -- (क) ब्रहमा सैः 
विव, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि दश ऋषि उत्पन्न हुए [१।३२ -२५] । (खौ ब्रहमा से: 
पत्‌ ने धर्मशास्त्र पदा, मन्‌ से मरीचि, भग्‌ आदि ने। यह विद्ावश के रूपमे वर्णन है 
|१।५८-&०] (ग) विरण्कार्भ = बरहमा के पत्र मतु है खैर मतु के मरीचि आदि । [२। १९४] ।9 
`कवपि मनुस्मृति के प्रसंगो मे ये तीनों ही स्वल प्रकिप्त होते है, किन्तु पारम्यरिक जनश्रुति के रूप बे ` 
9 व मनु पुत्रया शिष्य के रूप मे'ब्रहमा से दुसरी पीट मे' उत्लिचिति 
¶ । यही तथ्य हसके स्वौर्यभुव (स्व्यभू = ब्रहमा, उसका पुत्र या शिष्य) विशेषण से स्यष्ट होता हे 1 

२. मह्मभारत तथा पुराणो मे भौ वैशावलियां प्राप्त हे, उनमें भी मनु को ब्रहमा का पुत्र बताक, 
पष है, अथवा शिष्य के रूप मे उसका सीघा सम्बन्ध ब्रहमा से वर्णित हे ।“ 

प्रचीन भारतीय एतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ब्रहमा को आदि सष्टि मे माना जाता हे ओर 
प्रत का प्रत्येक कुलवैश तथा विच्यावैश ब्रहमा से ही प्रारम्भ होता हे । हस प्रकार मनु का काल भौ. 
अपिम्ष्टि का स्थिर होता हे । 

8. इसी मान्यता को निरुक्त ने मनु का मत उदृत करते हुए एक श्लोक से पुष्ट किया है - 

अविशेषे पुत्राणां दायो भवति धर्मत: । ,, 

मिथुनानां विसर्गो मनु: स्वायसुवो$ ब्रवीत्‌ । (१ *.३।४ ।५ 
ववौति -- 'दवमाग मे पुत्र ओर पुत्री, दोनो का अधिकार होता हे" --यह विरद = सष्टिके 
अदि कल मे' स्वायम्भुव मनु ने कहा हे । 


१8. बहा. आदि १।३२ ; श्रन्ति. ३३५।४४ ।। 


रर मनृस्पर॑ति का पुनर्मल्याकिन 

अहं स्यच्टत : मनु का कल अदिसुष्टि जताक गयां हं । महर्वि दयानन्द हसी मत का समर्थन 
करते हुए लिखते हे - महर्षि मनु अक्िष्टि मे' हुए । [उपदेश मंजरी ९ उप ०]। 

४. भारतीय चतुर्ग ओर मन्वन्तर कालगणना पदति [मनु. ` १} &४ -७३, ७९, ८० ] के 
अनुखर सृष्टि-ठत्पत्ति को हुए.एक अरब, छियानवे कतेड, आठ लाख, तरेपन हजार पिचासी वर्ष 
[१,९६,०८.५३,०८५] बीत चुके हैः ओरं छियासीवां सुष्टिसवत हस वर्ष अर्थात्‌ ईस्वी सन॒ १९८५ 
छर विक्रम सै. २०४२ में च्ल रहा है । इकहत्र [७११ चतुर्युगियो' का एक मन्वन्तर होता हे । 
स्वा्यमुव,. स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस, रेवत, चाश्चुष -- ये छट मन्वन्तर बीत चुके हे । सातवां 
ध मन्वन्तर इस समय चल रहा है । इस मन्वन्तर की चतुर्युगी मे' अब कलियुग का समय चर्त 
रहा ह ।*५ 

इस सृष्टि-उत्यत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य ओर आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते है; 
ठर विश्वास भौ नही करते । उन्दे' यह विञ्ञासा होती है कि कालगणना का हतना हिसाब केसे रखा 
भका-९ इसके ठतर मे उन्हे एक व्यवह्र मे प्रचलित प्रमाण सम्यर्ण देश मे उपलब्धः हो जायेगा । 
भारतीयों ने वषो की गात तो छोदिये,पल ओर प्रहर तक का हिसाब रखा हे । ज्योतिषीय पचांगे मे यह 
ॐ्म-भी ठपलब्य है । विवाह आदि धामिक कृत्यो मे संस्कार के समय एक संकल्प की परम्थरा हे । 
संसमें "आयते वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे अमुक प्रष्ठरे' आदि बोलकर विवाह का संकल्प 
व्या जाता हे । हस प्रकार परम्पराबद रूप से समय करा हिसाब सुरक्षित . है ।५४ 

उपलब्ध भारतीय वैशावलियों के अनुसार ब्रह्मा को आदि. वशंप्रव्क माना. जाता है ओर मनुं 
ठखसे इसरी षीद मे परिगणित हे । इस प्रकार इस सृष्टि मे+जब से मानवसुष्टि का प्रारम्भ हुख हैः 
स्वाय॑भुव मनु उस आदिसृष्टि या आदि समाव के वघ्यक्ति सिद्र ते है । 


\(श््र) आधुनिक मतो के अनुसार स्वा्य॑भरव मतु का काल -- 
| उधुनिक इतिहासकारो ने प्राचीन मतो को अमान्य मानकर नये सिरे से समग्र इतिहास पर विवेचन 
प्रण्म किया हया हे । ये इतिहासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्यनाओं एवं कार्यपदति से 
[प्रभावित हैः । यथपि इनके मतोः में अनुसन्धान के आघार पर परिवतन आता रहता है, तथापि अब 
तक स्थिर हुए दु अधुनिक :मतो' का यहां उल्लेख किया जाता हे । 

श्री के. एल. दफ्तर स्वाय॑मुव मनु का काल २६७० ई. पू. मानतेहे ।* श्री त्रय॑. गु कले ने 
पुराणो के आधार पर मनु का काल २१०२ ई. पूरव निर्धारित किया हे ।*“ लोकमान्य बाल्गगाधर्‌ 
तिलक ने ज्यौतिर्वि्ञानीय तत्त्वों के आधार पर प्राचीन वैदिकं साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास 


-ध५. मनु. १।६४-७३. ७९. ८० श्लोको मे चतरयुग जर मन्वन्तर कालगणना को पूर्ण विवरण हे । विस्तार के किए फठकगणं 

, उनकी समीशए' देखे । 

6६. पाश्वात्व खर आधुनिक लोग ष्टि उत्पत्ति के इस समय प्र खविश्वास करते हे । वे प्रत्येक आधुनिक वैज्ञानिक कत 
को, प्रामाणिक समहते हे । उनके लिए इस सृष्ट सत्‌) पष्ट हेतु एक विक प्रमाण प्रस्त हे । वह एक सुखद 
अश्व्यं की कत हे कि सुष्टि-उत्ति के विषय मे अधुनिक वैजानिको' की मान्यता बदल गयी है,खर उन्होने ओ नवी.मान्यत 
प्रस्तुत की है, वह धारतीय प्रवीन मन्यत से मिलती-बुलती हे । प्रसिद वैज्ञानिक भैटम. क्यूरी ने रेडियम घातु की वेज की है । 
भिश्च मे मिलने वाले रेदियमर के कणे का परीष्कण त्र अध्ययन करके, उनपे नियत समय मे होने कले परिवर्तनं के आधार 
पर, वै्जनिको ने अनुमान लगाय हे किं "इस पृथ्वी को बने हुए लगपग वो अरब वर्ष हो चुके है ।' (रेढियम -- भगवती 
प्रसा श्रीवास्तव, साहित्व रसोय्त, प. ५७. प्रकाशक -कुरुक्ेत्र विश्वविचालय) । 

४७. रामचन्द्रकरनिर्णय, प. ५५॥ 

४८. पुरान्‌ निरौकण, पृ. ` ३९५। 





प्रयम्‌ अध्याय २ 


किया हे । उनके अनुसार कृतिका नक्षत्र म वसन्तारम्भ के समय ब्राहमण ग्रन्थो की रचना हुई ओर, 
मृश्चिरा नक्षत्र के काल मे वैदिक मन्त्रसंषिताओ' की रचना हुई । खगोल ओर ज्योतिष शास्त्र के 
अनुसार कृत्तिका ओर मृगशिरा नक्षत्र मे वसन्तारम्भ क्रमश : आज से ४५०० एवै ६५०० वषो पूरव 
हया था । इस प्रकार इन ग्रन्थो का काल क्रमश : २५०० ह. पू. तथा ४८५०० ई. पू. लगभग 
विर्घारित होता है ।** इस आधार पर मनु का काल भी ब्राहमणग्रन्यो से पूरव हसी कालावधि मे 
निर्घारित होगा । 

स्वरचित "धर्मशास्त्र का इतिास' मे, धर्मशास्त्र ओर स्मरतिग्रन्थों के प्रसिद्र विवेचक्‌ डा. पी. वी. 
काणे ने शतपथ ब्राहमण ओर तैत्तिरीय सहिता आदि का काल ई. पू. ००० -१००० वर्ष माना हे । 
मनु की जीवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे. प्राचीन होगा) 


मनु के आदिसृष्टि मे होने से अभिप्राय - 


आदि सुष्टि से यहां यह उभिण्रय नहीं हे कि जब से संसार बरना, वही कालं यहं अभीष्ट हे । यहा 
आदिसुष्टि से अभिप्राय मानव सूष्टि ओर मानवसमाज की सरचना से हे । भारतीय इतिहास मे ब्रह्मा 
से पूर्वं कोह वश परम्परा नहीं मिलती । इसका काल ज भी माना जाये --किन्तु-डस वशप्रव्तक करी 
दष्टि से ब्रहमा आदिसुष्टि का कहलाता है । इसी आधार पर मनु को आदिष्ट का का. जाता है । 

विश्व के समग्र साहित्य में ऋूग्षेद को सभी विद्वान्‌ सबसे प्राचीन मानते है । उसके भाद ब्राहमण 
्रन्वो का समय माना जता हे । इस कारण वेदों को ओर वैदिक साहित्य को आदि सुष्टि का.कह 
बाता है । ब्राहमणग्रन्यो, तैत्तिरीय आदि सहिताञओ^ में धर्मप्रवक्ता के रूप में मनु का बुधा उलषेख' 
आता हे । अत : मनु का काल ब्राहमणग्रन्यो' से पूर्व ही स्थिर होता है । प्राप्त प्राचीन प्राटमय' के. 
आधार पर तो मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्धारित होता ही हे, आघुभिंकं मतों से 
पी यही भाव ध्वनित होता हे । 

इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्याओं कै आदि कालीन व्याख्याता थे । इस कारणं भी उन्हे 
आादिकाल का मानां जाता हे । 
षेदो में मनु शब्द - 

पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के अनुगामी -आधुनिक विद्वान्‌ मनु पर विचार करते समय 
उसका उल्लेख एवै जीवन -परिचय. वेदो" मेँ खोजते हे' । उनका कथन है कि ऋग्वेद मे' अनेक स्थानों 
पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया हँ । कीं उसे पिता का है, कहीं प्रारम्भिक यज्ञकर्ता, तो कीं 
अग्निस्यापक के रूप मे -उसका वर्णन हे ।५* 

इस चर्चा का उत्तर मनु के मन्तव्य के अनुसार दिया जाये तो अधिक प्रामाणिक होगा । मनु 
वेदो को दैऽ्वपपरद॑त्त अर्थात्‌ अपौरुषेय मानते हे । सष्टि के प्रारम्म मे' ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य के 
माध्यम से वेदो का ज्ञान दिया । अपौरुषेय होने के कारण वेदज्ञान पूर्णत : चिन्त्य नहीं है, ओर 
अपरिमित हे ।९ प्रारम्भ मे वेको' से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्तियों ओर वस्तुओं का नामकरण किया . 

गीता रहस्य मे । 


५९. तैति. स. २।२।१०।२ ; ३।१।९।४ ।। ता. त्रा २३।१६।७ ।। वैति सं. २।१।९।३० ।। काठ सं ११।२। 
` ५१. त्रग. १।८०।१६ १।१२४।२ ; २।६३।१९ ; ८।६२।१; ८।३५।१; १०।६३।७ ।। 
५२. पनु. १।२३ ; १।४।। 


२४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
गया ।*९ मनु दारा वेदो को अपोरुषेय घोषित करने के,उपरान्त उसी मनु का वेद मे इतिहास दैटना 
मनु के साय ही अन्याय हे, ओर मनु से पूर्वं वेदो का रचनाकाल होने से कालविरुदर भी हे । 
वेदो मे मनुं शब्द विभिन्न अथो मे आया हे । कीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है,” कहीं मनुष्य के 

लिए है,“ कहीं मननशील विद्वन्‌ के लिये है ।५ विचारको को जहां इसके व्यक्त्िवाचक होने का 
आभास होता हे, वह वस्तुत : दैश्वरवाचक प्रयोग हे । अधिक विस्तार मे न जाते हृए, इस विषय मेँ 
मनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात. को प्रमाणित किया जाता हे । ईश्वर का वर्णन करते हुए 
मनु कहते हैः कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा र्ता है ˆ िनमे' एक नाम 'प्रजापति मनु 
भीदहे- 

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुभन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वलम्‌ । ।५२।१२२ ।। 


_ इस प्रकार मनु के मन्तव्य के अनुसार वेदो मे्रजापति"पिता*आदि विशेषणो से संबोधित मनु. 
ईश्वर ही हे । इस आधार पर वेद मे' मनु का परिचय खोजना,मनु के दृष्टिकोण के विस हे । 





9) 
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(ने ऋण. १।८०।१६ ; (स्वामी दयानन्द भाष्व) 

५५. ४।२६।४ : ५।२।१२ : &।२१।११ ; ८।४७।४।। 

५६. श्रोग. १।८०।१६ ; १।३२९।९ : २।२३।१३ ; (स्वामीदयनन्द भाष्य) ।। निरुक्त एवे क्रमणे ने इन अथे कौ पुष हौ 
है > "मयु : धनमान ' निरु. १२।२४. "ये विहासस्ते भनक :` शत. ८।६।३।१८ ।। 


प्रथम अध्याय. 


४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल 


आधुनिक विचारको' का मत हे कि वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति का यह छन्दोद्र रूप पर्याप्तः 
अवरकालीन है । इसकी कालावधि ईस्वी पूरव प्रथम से द्वितीय शती मानी गयी है । उपर्युक्त विवेचनं 
मे सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति के मूरप्रवक्ता स्वार्यमुव मनु टे, ओर ` 
अधिकांश विद्वान्‌ इसी मत को ही मानते हैः । इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेगे ही कि जिसकी. 
जो कृति हे वह उसी के काल की होगी, अत : इस बात मे तो कोई संदेह ही नही होना चाहिये 
कि मूलत :. मनुस्मृति उसके प्रवक्ता स्वायंभुव मनु के काल की ही हे । हां. यह बात अवश्य 
-विचारणीय हे कि उसका प्रारम्भिक रूप क्या रहा होगा \ मनुस्मृति के आद्रूपः पर विचार हस अध्याय 
के अन्त में किया उायेगा । यहां पहले, वर्तमान में प्रचलित मनुस्मति के छन्दोबद्र रूप के काल्‌ 
पर विचार किया जाता हे । यदपि अन्य प्राचीन ग्रन्थो की तरह मनुस्मृतिविषयकं काल. का की 
कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना कठिन है. फिर भी 
प्राचीन ग्रन्थों मे पाये जाने वाले उद्ररणो, नामोल्लेखो को आधार मानकर उसका अनुमान लगाया 
जा सकता हे । अब यहां विद्वानों दवारा इस विषय मे आधाररूप मे अपनाये गये तथ्यों पर तथा 
इसके कालनिर्घारण मे'. सहयोगी अन्य आधारो एवै संकेतो पर विचार किया जा रहा हे - 


(क) अवचन आधार .एवं र॑केत -- प्रथम ईस्वी सन्‌ से लेकर १३०० ईस्वी 
तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता हे कि इस कालावधि मेप्रचलित मनुस्मृति 
पर्याप्त लोकप्रिय एवं प्रभावी रही हे । इस पर अनेक विद्वानों, ने संस्कृत भाष्य ` लिखे. जिनमे 
कुल्लुक भद्र की मन्वर्थमुक्तावली टीका आज अधिकं प्रचलित [११५० -१३०० ई. | रै । 
मेधातिथि का मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्य, उपलन्ध है, जिसका काल ८२५ -%०५ ई. के 
मध्य माना जाता .हे । इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वज्ञनारायण की मन्वर्थविवुति [लगभग 
१४०० ई. ], गोविन्दराज की मनुटीका . [लगभग . १२०० -१३०० ई, ]. नन्दन -की न॑न्दनी 
ओर राघवानन्द की टीका उपलब्ध ह । 


ना मतुस्मृति का पुनरमूल्यांकन । 

विश्वरूप [७९० --८५० ई. ] ने अपने याज्गवल्क्य-स्मृति.ाष्य ओर यदुवेदाष्य मे मनुस्मृषि 

के लगेमग दो सौ श्लोक उदृत किये हैः ।५ इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर 

` [१७४० ११०० ई. ] ने भी अपने भाष्य मे' मनुस्मृति के सैकडो" श्लोक उदत किये है" । 
शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य मे मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारो की पुष्टि के लिए 
ग्रहण किये हे ओर कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम-का स्पष्ट उल्लेख हे ।५ ५०० ई. मे' [कु 
केभितानुसार २०० -४०० ई. ] चेमिनिसूत्र भाष्य मे शबरस्वामी द्वारा मनु के मतो का उल्लेख किया 
मिलता हे ।*° नौद्र महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'वद़कोपनिषद" रचना में अपने विचारो की पुष्टि 
के लिए मनु के श्लोको को उदत किया है ।९ यह राजा कनिष्क [७८ ई. ] का समक्रालीन था । 
ईस्वी पूर्वं के ग्रन्थो पर दुष्टिपात करते हे तोभयद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति मे विषयो का वर्गीकरण नये 
ठैग.से किया है ओर बहुत सारे नये विषयं भी अपनाये हे, किन्तु मतु से मिलते हुए जो भी विषय हे, 
उरममे एेसा लगता है, जैसे मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दे में संक्षेपीकरण किया 
हो ।५२ इसका काल १५२ ई. पू. माना जाता है । हस विषय मे सभी विद्वान्‌ एकमत हे कि मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्य स्मुति से पर्याप्त प्राचीन रचना है । इसी प्रकार . आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 

{१०० -३०० ई. पू. ] पटने पर प्रतीत होता ह कि अपने बहुत-से नये विषयों के प्रस्तुतीकरण के ` 
साथ-साथ प्राचीन बातो' के वर्णन मे मनुस्मृति को आधार बनाकर वर्णन किया है ।*° -बहूत-से 
स्थलों पर मनु के मत का नामपूर्वकं उल्लेख है ।«" वर्तमान मनुस्मृति मे' ७। १०५ पर पाया जाने 
त्राला.निम्न श्लोक कौरिल्य-अर्थशास्त्र प्र १०। अं: १४ मे लगभग उसी रूप मे पाया जाता है -- 

नास्य छिद्रं परो विद्यात विद्याच्छिद्रं परस्य तु । 
गृहेत्कूम इवागानि रक्षोद्धिवरमात्मन : ।। 
भासकृत 'प्रतिमानाटक' [२०० -३०० ई.पू. कुछ के मत मे' ४०० -५०० ई. पू. ] मे-रवण 


के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता हे कि उससे पू "मानवधर्म शास्त्र' एक 
` प्रसिदिप्राप्त शास्त्र था-~ । 


' "रावण :- काश्यपगोत्रोऽस्मि सांगोपांग-घेदम धीये प्रानवीयं 
धर्मशास्त्रं." माहेश्वर योगशास्त्रम्‌ . . - - च` ` [प. ७९] 











५५. विश्वरूप ने याज्ञ. स्मर. १।५५ तथा २।७३, ७४, ८३, ८५ श्लेको के भाष्य पर मनु. के ८।६८, ७०, ७१, १०५ 
१०६. ३४० श्लोक उदन कयि है 

५८. याज्ञ. म्म. १।७. ५३. ६२, ६९. ७२. ७८, ८०; २।१. २, ५.२९. २६ आदि श्लोको के भाष्य पर मनु. के 
२।१९७. ३।५. ३1४४. ९।६९. ३।४९ ; ८।१द८, ८।१३, ८।४-७. ८।३५०-३५१, ८।१२९ शलोक उदृत किये हे ।. 

५९. शंकरावार्य ने १।३।२८; १।३।३६ ; २।१।१; २।१।११; ३।४।३८; ४।२।६ सूत्र पर मनु. के १।२१; 
१५।१४ तथो १२।६ ; १२।९१ ; १२।१०५-१०६ ; २।८७.; १।२७ श्लोक उदृत किये है । ३।१।१७ पर मतु का 
नामोल्लेख है ओर २।१।१ मे "नूर यतकिञ्चवदत्‌  . ." यह श्राहमणवाक्य उदृत करके मनु की प्रशंसा हे । 

&9. धर्मशास्त्र का इतिहास -- पी. वी काणे । । । 

६१. वही । । 

९२. ^ र्टव्य यया -- यज. स्म॒. के २।७. १।१५. १।३५ : २।३६. आदि श्लोको मे मतु. २।१२. २।६९, १।१४१, १४३, 

, १४४; ६।४० के श्लोकों क स्चिप्त भाव।. ` 

१३. दष्टष्य अर्थशास्त्र प्र. ३।अ. ६. २।४. ३।५. १४।२८ दिनवर्य, प्र. ९७ मे' मनु. ७।२७, ७।३९ तथा ४३, ७।३७. 
२२५ दिनचर्या, ७।१५५ श्लोको का यथावत भाव । 

5४. इृष्टष्व प्र. ८।ॐ १२. १।९. १०।१४ अदि । 


प्रथमं अध्याय २७ 


इतिहासकार शद्रकरचित ' मृच्छकटिकम्‌" नाटकं को ई. पू. तीसरी शताब्दी की रचना मानते हे । 
इसमे किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करते हुए ब्राह्मण अवध्य है! मनु के इस मत को मनु के नामोल्लेखा 
पूर्वक दिया है- । 
अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्टराद्स्मात्तु निवस्य विभवेरक्षते : स । । मच्छ. ९।३९ । । 


छख) प्राचीन आधार रवै सकेत -- परम्परागत मान्यताओं के अनुसार ओर अधिक 
प्राचीन माने जने वले साहित्य मे भी मनुस्मृति के श्लोकों के उदरण मिलते है -- ` 

१. महामारत मे अनेक स्यलों पर स्मृतिकार के रूप मे स्वायंभुव मनु या मनु का उल्लेख आता 
है । बहुत से एेसे श्लोक है ज मनु के नाम से उद्रत हैर वे प्रचलित मनुस्मृति मे यथावत्‌ पाये जाते 
है । एेसे श्लोक, जो मनु के नाम के बिना भिनन-भिन्न धर्मवर्णन प्रसंगो में उदरत है, ओर जो 
मनुस्मृति मे यथावत्‌ रूप मे पाये जाते है, उनकी सख्या भी पचासों है । इसके अतिरिक्त किंचित 
पाठभेद वाले ओर यथावत्‌ गृहीत भाव वाले श्लोको की संख्या भी पचासो' मे' है । उदाहरण के रूप 
.मे' कुट श्लोकों का टिप्पणी मेः.विवरण दिया उाता टे ।८“ अनुसन्धान्‌ करने पर ओर भी मिलेगे । 





६१.(अ) स्वायंसुव मनु के नाम वाले श्लोक -- 
` महा. आदि. ७२ । ८-९. शान्ति. ३६ । ५-८. ३३५ । ४४-४६. उच्याय १२; १२१। २६; १२१ । १०, 
१२ आदि । { 
(आ) मु के नाम से उदृत मनुस्म॒ति के श्लोक --. 


महाम्रत मे मनुस्मृति मे 
शन्ति. ५६ । २४. ९ । ३२९१ 
अदि. ७३ । ९- १०, ३।२१ 
(ह) मनु के नाम के बिना उद्त मनुस्मरति के शलोक - 
महाभारत में मनुस्मृति में महाभारत में मनुस्मृति मे 
अदि. ७५ । ५० २।९४ १०७८ । १७-२० २ । १४५-१४६ 
शन्ति. ३ । २ ११।४ १२१९189 ८ । ३३५ 
,, ३५ ।४-५ ११ । ७५-७६ १३० । १५ ४ । २०५ 
„ ३५.।६ ११।७९ १३० । २० ८। ४ 
,, ३५ । १६ ११.०० १३९ । रर £ । १७३ 
,, ३६ । २७ ४।२१८्‌ १८४० 1७, ८. रथ ७ । १०२-१०६ . 
,,. ३६ । ३५ २। ११७ १६१ ।४ ११ । २३७ 
.,, २६ । ४६ २। १५७ १६५ । १-५. ६-२५ ११ । १-४, ७. ११-४० 
, २६ । ४७ २। १५८ १६५ । २९. ३२. ३७. . ४ । २३८, २३९ ; 
., ७२ ।६ १।९९ ४२-५२ ११ । १८०, २५७. ९9, 
७२ । ९०५ १1१०९ १०३, १०४, ७२, ७४, ७९ ; 
„७२ । १९ (आधा) १ । १७९१ १६५ ।६५ ८ । ३७२ 
„, ७५।७ ८ । ३५५ १६५ । ७५-७६ ११। १४९. १५४ 
„„ ८२ । ४९ ७। १०५ २४२ । ११.२१ ४।३२; ३।२८५; 
,, ८७ । ९-१३ ७-1 १२०-१२३ ४ । १७९-१८५ ;. 
 ,, ८७ । ४ ७ ६२७ २४४ । १०-११ & । २२-२३ 


..+ ७ । शद ७ । १३९ २४४ । २८ & । ३९ 


२ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
| से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्वं सिद होती हे । महाभारत के ` 
उन्तरंग कं आधार पर ओर भारतीय परभ्यरा से, महामारत के युद्र का काल पांच हजार वर्ष से 
पूर्व माना जाता हँ ओर महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद का समकालीन माना जाता हे 
इस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूरव स्थिर होता है । | 
इतिहास के आधुनिक विद्वान्‌ महाभारत का रचनाकाल ओर युदर काल भिन्न-मिन्न मानते है।उनके 
अनुसार महाभारत का रचनाकाल १००-६०० ई. सन्‌ के मध्य है । एक नयी खोज के अनुसार यह 
काल १०० ई. पू. .तक माना जाने लगा हे ॥५८ 
२. वाल्मीकि-रामायण किष्कि. १८। २०, ३२ मे मनु के नामोल्लेखपूर्वक दो श्लोक उबयृत पाये 
गये हैँ -- "श्रूयते मनुना गीतो श्लोको चरित्रघत्सलो' [वा. रामा. किष्कि. १८। २०] 
यहां स्पष्टत : मनु द्वारा 'गाये*ओर*श्लोक" पद पठित हे (क) वालि -सुप्रीव इन्द्र युद मे राम दुर खडे 
होकर छुपकर तालि की हत्या कर देते है । मरणासन्न वालि? राम के इस कृत्य को अधर्मानुकूल 
बताता है । उसका उत्तर देते हए राम,मनु के निम्न दो श्लोक उदृत करते हुए अपने कृत्य को 
धर्मानुकुल सिद्ध करते है । ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति मे किचित्‌ पाठ भेद पूर्वक. ८। ३१६ 
१८ मे पाये जाते है -- 
राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा : । 
निर्मला : स्वर्गमायान्ति सन्त : सुकृतिनो यथा । । . 


„, ९0 । १६ ८" श २४४ । १५ 8 ।४-५ 
^ ९१। ६ ९। 2०१ २६४ । ११-१३ ४ 1\२६४-२२६ 
;, ५१ ।२१ ४ । १७२-१९७९३ । 

, १०८ । ५-९. १२ २ । २२९-२३७. 


0६) गनुस्मरति के भावो का यथाचस्‌ वर्णन करभे वाले एलो - 


महमभरत मे ` मनुस्मृति मे महाभारत मे मनुस्मृति मेँ 
कन्ति. ३६ । २० १२ । ११०. ११२ शन्ति. २०१ । ३२-३३. १२।८ 
, 8& । २८. ४ । २१७. २२० ,, २४९ । २-४. ४ । ७-९, 
,„ ५६ । २४, ९1 ३१३.११९ २४३ । ७- द, छ । २९-२१. 
,, ७२ । १२, ९।६९ २४४ । ८-९, & । १६, 
, ८७ । ३-५,. ७ । ११४-११७ रट । १२-१५. ` 8 । १७.२०.२९. 
,, ८७ । शट ७ । १२८ २४४ । २३-र४. & । २८ 
,, चट ।॥ ४-५, -७ । १२९ ` २४४ । ४-५, ६ । ४३-४४ 
„„ ९५ । १ ४ । १७२ २४४ । १७, 8 । ४० 
,, १६५ । २४. ११।२४ रण्छ 1 ७, 8 । ४३-४४ 


१६५ । ५६-५९ ११ । १२६-३१ 
,, १६५ । &8 ८ । ३७१, २७९ र 
चिन्तनणि किकयक वेच 9 हेकि "एक 
ह ने छवनै "मह्लभारत मीस" मे शेषपूर्ण त्य प्रस्तुत करते हुए कै 
र सोरटोम" माम शूनानी लेखक ५० ६. मे दकि के फण्डृव देश मे आया था । ठसने उपने संस्मरण मे लिखा हे कि 
परत मे एक लख श्लोको का इलियट [= पेतिषठासिक महाकाष्व ] है । इसमें सन्देह नही कि इलियड से उसका अभिप्रायं 


"महाभारत" से ही है" 


प्रथम अध्याय २९ 


शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेन : पापात्‌ प्रसुख्यते । । 
-राजान्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्‌ । । 

(ख). इनके अतिरिक्त वा. रामा. अयो. १०७।१२ मे एक ओर श्लोक मिलता हे, जो मनु. 
९। १३८ मेँ प्राप्त है । चतुर्थ पाद मे' पाठभेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यो" है । वहां यह श्लोक 
मनुं के नाम के बिना उदृत हे-- 

पुम्नाम्नो नरकाद यस्मात्‌ पितर त्रायते सुत : । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्त : पितन्‌ य : पाति सर्वत : । । 

भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार,वाल्मीकि-रामायण राम की समकालीन हे ओर राम का काल 
लाखों वर्ष पूव माना जाता हे । पाश्चात्य एवं आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ रामायण का रचनाकाल ई. पू 
-तैसरी शताब्दी से छटी ईस्वी तक मानते हे । हालाकि आजकल कुछ पाश्चात्य ओर उनके अनुयायी 
भारतीय लोगो ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवती 
हे । प्रसगवश यह भी स्ष्ट कर देना आवश्यक समफता हं कि एेसे अनेकं प्रमाण है, जिनके आधार 
पर महाभारत रामायण से परवती रचना सिद्र होती हे । "महाभारत रामायण से पूर्वं की रचना है" यह 
मत कुछ "पाश्चात्य विद्वान ने दिया है ओर उनके कुछ भारतीय अनुयायि ने उनकी हां मे हां मिला दी 
है । भाषा का आधार मानकर वे लोग एसा कहते हैः । लेकिन यह को$ अंकाटय आधार नहीं है, ओर 
न उनके पास इसकी सिद्धि के लिये ठोस प्रमाण हेः । यहाँ इस विषग्र॑ को उठाना प्रासगिक नही हे, 

्रत.: दो चार प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है । इस विवेचना मे उसी पुरानी 
भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि महाभारत वाल्मीकि से परवर्ती रचना है । वाल्मीकि-. 
रामोयण को महाभारत से पूर्व सिद्र करने वाले प्रमाण है -- (क) रामायण मे' महाभारत की घटनाओं 
या कौरवो, पाण्डवो का कीं उलेख नहीं, जबकि महाभारत मे वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम 
सम्बन्धी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है. (ख) महाभारत मे अनेक स्थलों पर घटनावर्णन, 
उषमाए, श्लोकार्धं रामायण से मिलते हे (ग) निम्न दो श्लोक महाभारत में वाल्मीकि रामायण के प्राप्त 
हेते हे -- 
अ. ब्रहमध्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा । 
निष्कृतिर्विहिता राजन कृलध्ने नास्ति निष्कृति : । । 
महा. शान्ति. १७२।२५ ।। 

रामायण “मे' यह किष्कि. ३४। १२ पर है । वहां ब्रहमघ्ने "के स्थान पर 'गोध्ने' पाठभेद है । 
"राजन" के स्थान पर `सदिभ :' पाठ है अन्य यथावत हे । 

आ. न हन्तव्या: _ स्त्रियश्चेति तदन्रवीषि प्लवगम् । 
 प्ीडाकरममित्राणां यच्च॒ कत्तञ्यमेव नन्‌ ।। 
महा. ७।१४३।६६ । । [वा. रामा. में युद्र. ८५ २च्में|] 

२. मनुस्मृति मे केवल वेदों [ १।२१, २३; ३।२; ११।२६२-२६४ ; १२।१११-११२ 
आदि | ओर वेदांगों | २।१४०. २४१ | का ही उल्लेख मिलता है । यह उर्लेख भी एक विद्या के 
रूपमे हैन कि किसी व्यकित विशेष द्रारा रचितं ग्रन्थ के रूप मे । इसकी पुष्टि के लिए दो तर्कं दिये 
जा सकने है -- (क) इन विद्याओं के साथ न तो कीं रचयिता का सकरेत हे ओर न ग्रन्थरूप का । 
(षं) १२।१११ मे इन विद्याओं के ज्ञाताओं का "हेतुक : ' नर्की' ' नैरक्ल : धर्मपाटरकः . 
आदि विद्याविशेषरणों से परिगणन किया है, न कि ग्रन्यज्ञाता के रूप मे । एक-एक विद्या पर विभि 


३०. मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
आचार्यों के ग्रन्य प्राप्त हो रे हैः । किसी भी ग्रन्य का उल्लेख न. होना ओर अन्य ब्राहमण, उपनिषद्‌ 
आदि विधाओं का उल्लेख न मिलना यह सिद्व करता हे किं यह स्मृति इन सबसे पूर्व की रचना हे । 
मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अन्य विद्या-विषयों, व्यक्तियों के नामों एव स्थानो के विषय में 
समाधान इसी अध्याय मे आगे "मनुस्मृति को अर्वाचीन माननं के कारण ओर उनका समाधान" शीर्षक 
में देखिये) । 
; ४ ~ मनुस्मृति का आधार केवल वेद ही है ।. मनु सीधे, वेद से विज्ञात बां को ही धर्मरूप मे 
वर्णित करते है ओर उसी को आधार मानने का परामर्श देते है [१।४, २१, २३;२। १२८.. 
१२९, १३०, १३२; १२। ९२-९३, ९४, ९७, ९९, १७०, १५६, ११०-११२,. ११२ 
आदि ] । वेद ओर मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रन्य `का उल्लेख न मिलना यह ईगित करता 
हे कि यह मूलत : उस समय की रचना है जब धर्म मे केवत वेदो को ही आधारभूत महत्व प्राप्त 
"था. अन्य ग्रन्यों को इस योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी । -यह समय अत्यन्त प्राचीन ही था । 

५. विभिन्न स्मृतियो मे तो मनु का उल्लेख.भी है ओर प्रशंसा भी, अनेक सूत्रगरन्यो मे धी मतु के 
-नाम का तथा उसके मत का उल्लेख प्राप्त होता हे । इनमें आश्वलायन श्रौतसूत्र [९।७।२ ; 
१०।७। १], आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [३।१।७ ; ३।.१०।३५ ], वासिष्ठ. धर्मसूत्र [१। १७ | 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र [२। १४। ११] बौधायन धर्मसूत्र [४।१। १४, ४।२। १६ ] गौतम 
धर्मसुत्र [२१। ७ |; आदि उल्लेखनीय है । 

६. अतिप्रचीन काल में इस सम्पूर्णं देश फा नाम आर्यावर्तं था । महाभारत के अनुसार दुश्यन्त- 
शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा [आदि. २। ९५-९६ ; ७४।१२१] 
महाभारत मे इस देश को भारतवर्ष ही कटा गया है । « मनुस्मृति मे' आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे 
महाभारत आदि ग्रन्थो से पुरातन ओर प्रारंभिक काल का ईंगित करता है। 

७. रामायण काल में भी आर्यावतं की वह मनुस्मृतिप्रोक्त स्थिति नहीं रह गयी ` थी, अतं : 
रामायण मनुस्मृति से बाद की रचना है । 

८. इसी प्रकार त्रहमावरत प्रदेश ओर उसका मनुप्रोक्त महत्त्व प्रारम्भिक काल मे था । रामायण 
महाभारत तक इस प्रदेश का नाम बदल चुका था । इस ग्रन्य मेः उसका उल्लेख न होना भी उन्हे 
मनुस्परति के बाद की रचना सिद्र करता हेै। 
निष्कर्षं -- 


उपर्युक्त आधारो ओर युक्तियों पर विचार करने के उपरान्त ज निष्कर्षं निकलता हे, 
वह यह है कि वर्तमान में प्रचलित यह छन्दोबद्र मनुस्मृति भी अत्यन्त प्राचीन है । उपलब्ध लौकिक 
भाषा के ग्रन्थो से तो यह प्राचीन है ही, कुद वैदिक ग्रन्थों से भी प्राचीन है । 
आधुनिक मतो पर जब हम दुष्टिपात करते है' तो उन पर "मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना" वाली कहावत 
चरितार्थ होती दिखायी पडती है । एक-एक बात को लेकर लगभग सभी प्रसिद्र विद्वानों के अलग- 
अलग मत है । कीं कोई एकरूपता नहीं । फिर इन मतो की स्थिरता का भी कोई भरोसा नदीं है ।; 
बहुत उल्दी-जल्दी ये गदलते जा रहे हे । फिर भी, उनके आधार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया हे 
कि यह छन्दोबद्र मनुरृमृतिः रामायण, महाभारत आदि से प्राचीन हे । 
स्मृतियो को प्राचीने मानने मे आधुनिक विद्वानों को शायद इस कारणः संकोच अनुभव होता है कि 


,£&७. महा. धीष्म. अ. ९-१० तक । 





ध प्रथमं अध्याय २१ 
वे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले से ही निर्धारित की गयी धारणाओं को मानकरःचलते है । पाश्चात्य 
विद्वानों ओर उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने कालनिर्घारण करने के लिए पहले से ही कुद सीमा- 
रेखाएं ओर उनके पूर्वापर क्रम अना लिये हैँ कि अमुक संहिताश्काल हे, अमुक `सुत्र॑क्राह, अमुक 
स्मृतिकाल हे, आदि-आदि । लेकिन यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती..1 सूत्रकाल रे छन्दोबद् 
सवनाए॑^भी हुई हे“ओर छन्दोबदढ रचनाओं के साथ-साथ सूत्रग्रन्यों की रचनाएं मी/1 यहं मानना भी 
ठीक नहीं है कि सूत्रग्रन्थं पूर्ववर्तीं रचनाएं हे ओर स्मृतियां उनके बाद की । इस भ्रात को स्पष्ट ओर 
पुष करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त रहेगा । आधुनिक इतिहासकार सूरपर्थो का काल 
३५० से ६०० ई. पू. तक मानते ह ओर सबसे प्राचीन स्मुतियां गौतम ओर वासिष्ठ स्मृतियों को 
मानते है! इनका काल ६०२ ई. पू. निर्धारित करते है । यही विद्वान्‌ यास्ककृत निरुक्त का काल 
८०० ई. षू. तक“मानते हे ।-निरुक्त २।४ मेँ जो दायभाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया 
हे, वह किसी प्राचीन स्मृतिग्रन्थ का वचन हे ओर अनुष्टुप छन्द मे हे ~ । इसका अभिप्राय यह 
हुआ किं उनके मतानुसार भी ८०० ई. पू. से पहले भी स्पृतिग्रन्य थे । जब किसी अन्य स्मृतिकार 
ने.मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबद् किया हे तो इसका मतलन है कि उस समय स्म॒तियां 
रूपमे थीं । काल की दुष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले ही श्लाकबद 
शम होगी, इस रुभाप्रना को नकारा नहीं जा सकता । इस प्रकार छन्दोबद्र मनुस्मृति के प्राचीन 
होने की पुष्टि होः जाती है । 

यद्यं कुद लोगों को यह शंका उत्पन्न होगी कि^रामायण को आदिकाव्य माना जाता है ओर 
वाल्मीकि को आदिकवि । उन्हीं के मुख से प्रथम छन्द का उद्भव हआ था १*यह कथन पूर्णत 
अयुक्तियुक्त है । ेसा सोचना इस कारण भी गलत है कि उससे पूर्व वेदो, सहिताओं मे,रामायण में 
प्रयुक्त अनुष्टुप छन्द के अनेक उदाहरण पहले से ही -उपलन्ध है ९ । रामायण को आदिकाव्य. 
कहने से अभिप्राय केवल यही है कि काव्यात्मक शैली मे, लोकिक साहित्य में वह प्रथम रसमय 
काव्य है । रामायण की प्रारम्मिक भूमिका मे भा निषाद प्रतिष्ठां त्वम [बाल. २।१५ | 
,के प्रसंग में यह भाव नहीं है कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य 
ग-रूप हे अथवा श्लोकरूप, अपितु वहां भाव यह है कि 'मैने भावावेश में यंह दुर्ावना -युक्त 
क्या. अपवाक्य+ ओर क्यों कह डाला ।' टीकाकारो ने. इस प्रसंग की गलत व्याख्या करके उस रूप 
मे प्रस्तुत किया हे । 

उस प्रसंग में ब्रहमा के अवतरण की पौराणिक काल्पनिक कथा ने इस व्याख्या को यह विशा दी 
हे । यह कथा उस प्रसंग मे प्रक्षिप्त सिद्ध होती है । ओर रामायण में उदरत मनुस्मृति के श्लोको 
को देखकर स्वत : ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन है। 








` ६८. अिशेषेष पुत्राणां दायो भवति धर्मत : । 
मिथुनानां विसगदिो मनु : स्वा्र॑भुवोऽ ब्रवीत्‌ ।।,३।४ ।। 
६० गोकप्रचकित अनुष्ट्प छन्द का लक्षण है -- ' पंचम त्यु सर्वत्र. सप्नमः द्विचनुर्थयो : । षष्ठः गुरःर्बिजानायान्‌ 
एतदरनुष्ट्प लश्षणम्‌ ।* इस नक्षण के त्रीधार पर वेद का श््गोक देखिण -- 
कं} व्रेद मे -- यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपरवति । 
- सर्व भूतेषु चान्मानं वलो न तरिचिकिन्सति ।। यबु. ५1६ । 


३२ मनुस्मृति का पुनमूल्याकन 

५. मन्तुस्म॒ति को अवधिीन मानने के कारण ओर उनका समाधान - 
इस विश्लेषण के' बाद यह प्रशन उठता है कि उब मनुस्मृति को प्राचीन सिद्र करने के हतने आघार ` 

उपलग्य. हे.. तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रषा है ? इसके उत्तर मे कहा जा 

शकता हे कि इसके भिम्मेदार आलोचक उतने नहीं है जितने कि मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले 

अर्वाचीनसाधक स्केत है । यहां उन्हीं कारणों पर प्रकाश्च डालते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया 

जां रहा. हे । मनुस्मृति मे निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने मे बाधा पटुचाते है -- 

१. ` चर्वर्लती राजाओं के नाम - मनुस्मृति मे मन॒ > परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण 
के रूप.मे' पाये जाते हे, यथा -- वेन, नहुष, पिजवनपुत्रं सुदास, सुमुख, नेमि [७।४१ ] । मनु 
प्रथु, कुबेर, विश्वामित्र [७। ४२ ] । सुदास [८। ११० ] । पृथु [९।४४ ] वेन [९ । हदं ] । 
विश्वामित्र. ओर चण्डाल कथा | १०। १०८ ] । 

२. चैरवर्ली स्मृतिकारो या ऋषियों के नाम.-- मनुस्मृति मे' प्रसंगानुसार अनेक 
स्मृतिकारों ओर ऋृषियो' के मतो का उल्लेख है, या धर्मसिद्वि मेः उनके उदाहरण प्रस्तुत कयि है 

था -- उत्रि, उतथ्यपुत्र गोतम, शोनक, भृगु [३। १६] । वसिष्ठ [८।-११०;८। १४० | । 
वत्स .[८। ११६ | । वसिष्ठ --अक्षमाला, शरणी - मन्दपाल (९ २४ ] । दकषप्रजापति 
दवारा कश्यप, भर््राख, सोम राजाओ! को कन्यादान [९।१२८-१२९ | । अजीगर्त --शुन शेप 
|१०। १०५] । वापदेव [१०। १०६ ] । भरद्वाज-वृधु बदृई [१०।१०७ ] । ` 

३. परकवर्वी श्वानो के नाम -- कुछ एसे स्थानों का नाम मनुस्मुति मे पाया जाता है जो 
एतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए है, यथा -- कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेनकं प्रदेशों 
वाला ब्रहमर्षिं देश, [१। १२८ (२। १९) | । इन्ही देशो के वीरो' का युदर मे' स्थाननिर्धारण 

|७।१९३ | । 

४. अ्वखीन पोराणिक मान्यताओं का वणन -- कुछ एेसी मान्यताएं भी मनुस्मृति मे 
पायी जाती है. जो बहुत आधुनिक हैँ, यथा क. ग॑गा ओर कुरक्षेतर मे' पापनिवृति के लिए जानाः 
[८.।९२-] ख अं ओर बारह वर्ष की कन्या का विवाह [९९४ ] । 

इन वणन या. उल्लेखो के समाधान के प्रसग में कुछ बाते एेसी है, जो सामान्यरूपं से सब्रके 
साथ लागू होती है - (क);इस प्रकारं के सभी परवर्ती वर्णन समय-समय पर किये जाने वाले 
परिवर्तनं. `पिवैर्धनोः ओंर . मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्व करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 

गयेः प्रक्षेप है अपने-छपने प्रसगो' मे ये स्यल स्पष्टत : बाद मे' किये गये प्रक्षेप सिद्र होते 
है । कही 'इनेकांपरसग से\ तालमेल नही दे, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध 
है । इस प्रकार इन्दे काल निर्धारण में आधार नदीं मानाः जा सकता । पीछे कई स्थानो पर 
विस्नार सं यष्ट {कया गया हे कि मनुस्मृतिः मूलत : मनु के प्रवचन है, ओर बाद मे इन्हे 
संक्रटित #केया गयां दै । सही संकलन दही माना जायेगा जो वक्ता के ही भावों को प्रदर्शित 
करे । इस प्रकार शैली. सेः यह बात स्पष्ट होती हे कि मनु के प्रवचनं मे मनुः से परवतीं व्यकित्तियों 
का (समकालीन पीदियो' को. छोड़कर) उल्लेखं सभव नहीं । फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय 
दैकियेस्यल बाद में किसी ने मिलाये है । (ग) इनं वर्णनों के आधार पर यह नीं माना चाहिये 
कि यह परवर्ती काल मे किया गया संकलन है या पुनःरसंस्करण हे. अपितु मौलिक रूप को 
आद्यर्प्र मानते हुए इन्हे' परवतीं प्रक्षेप मानना चाहिये । (घ) उपर्युक्त स्यल अन्य मानदण्ड कौ 
तराथ" पर भी प्रक्षिप्त सिद हृए हे । इस सम्बन्ध मेँ विस्तृत पिवेचन भाष्य मे' यथास्यान द्रष्टव्यः 


प्रथम अध्याय २३ 


हे । यहां इनकी प्रक्षिप्तता को सिद करने वाले कालक्रम सेबन्धी तथ्यो को संक्षेप से प्रस्तुत 
किया जाता हे -- 

१. प्राचीन ग्रन्थो मेँ प्राप्त वैशावलियों के अनुसार मनु या स्वाय॑मुव मनु का ब्रहमा के बाद की 
वीदय मे उसके पुत्र या शिष्यके रूप में वर्णन आतां हे । हस को सृष्टि में सर्वप्रथम राजा माना गया 
है । इस प्रकार अन्य सम्प राजा ओर ऋषि स्वत : मनु से परवती सिदर होते ह । कुछ राजाओ' ओर 
तरृषियो की वैशावली अत्यन्त स्यष्ट उपलम्ध है । उससे यह कथन ओर अधिक पुष्ट हो जाता है । 
इन राजाओं मे नहुष, नेमि या निमि. मनु ओर पथु राजा, स्वायंभुव मनु के वैशज वैवस्वत मनु के; 
सूर्यवेश मे' उत्पन्न होने कले अन्य रजा हे । मनु विवस्वान्‌ का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरीष का, 
निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था । “ कुबेर रावण का भाई था । ५‹ विश्वामित्र गाधि राजा का पुत्र था । वेन 
अगदेश का उद्वण्ड राजा हुखा हे, जो कर्दमपुत्र अनग का पुत्र था । %* पिजवनपुत्र सुदास उत्तरपांवाल 
का राजा था, जो राम से श्रै कई पीट पश्चातवरती हे । “सुमुख का निश्चित विवरण अञ्ञात हे । हस 
प्रकार ये मनु से बहुत पीट पीठे हुए दै । 

२. ऋअषियो' के नाम, विचांवैश के आधार पर, अनेक कालों मे' उसी एक-एक नाम से मिलते 
हे, अत.: यह कहना कठिन है कि इन प्रसंगो में गृहीत वसिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव आदि कौन से काल्‌ 
के ऋषि अभिप्रेत है, किन्तु फिर भी हस नाम से सर्वप्रथम पाये जाने व्यक्ति भी मनु से परवर्ती है । 
वसिष्ठ, भृगु, उत्रि, मनु के ही पुत्र होने से परवर्ती है ।*५ अजीगर्त मुगुकुल मे उत्पन्न ब्राहमण हे 
ओर उसी का पुत्र शुन -श्ेष हे । यह राजा हरिश्चन्द्र के समय का हे । “५ कश्यप, मरीचि के पुत्र 
ये।५५ये मनु की तीसरी षीटी मे है । 

इनके अतिरिक्त ८ । १४० में वर्णित वसिष्ठ शब्द व्यक्ति-वाचक न होकर "अर्थशास्त्र के जाता 

विद्वान्‌" अर्थ में प्रयुक्त पद है ! "यो वसति धनादि कर्मसु सो ऽ तिशयस्तम्‌ उत्तम विद्वांसम्‌" निरुक्त 
के अनुसार वहां उपर्युक्त अर्थं समीचीन है । इस अर्थं की पुष्टि ८ । १५७, ३९८ श्लोकों के वर्णन से 
पी हो जाती है । १।२३ मे वर्णित अग्नि, वायु, रवि ओर ३ । १५१-१५३ मे वर्णित आंगिरस ऋषि 
मतु से प्राचीन होने के कारण उल्लेख्य टै । 
२. कुरुक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक पंरवतीं हे । यह नामकरण 
महाभारतकालीन है ओर कौरके के पूर्वज राा कुरु के नाम पर प्रचलित वैश के आधार पर रखा हुआ 
है । कुरु राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वैश मे अनेक पीदियो के बाद हुआ है । ५: इसी प्रकार 
अन्य प्रदेशों का नामकरण मी परवर्ती है । इस्‌ पकार मनु के प्रवचनों मे' अत्यधिक परवतीं स्थानो का 
उत्लेख संभव नहीं हये सकता । उक्त दोनी श्लोक मनुस्मृति मे प्रसगविरुद्र भी हें । 

४. इसी तथ्य के आधार पए "कुरुक्षेत्र जाने की" मान्यता के वर्णन का समाधान भी हो जाता है । 
जब मतु के समय कुरुक्षेत्र न या,तो वहां साने का वर्णन करना संभव हौ नहीं । अत : यह भी 
७. वाल्मीकि रामायण नाक. ७०।२०. र. ४२: ७१।३ ।। 

७६. वटी. बल. २०।१८ 1 

७२. वही, बाल. २४।६ ।1 

७३. महापरारत शा. ५९१६-९ ६1 
७. प्राचैन च. को. पु. १०५६ 11 
७५. मनु. १।३५ | 

७. एत. त्रा, ७।१५-*७ ।। 


७७ ्राल्मीकि रामा. ७१।१९-२५ 1) 
७८. महाप्परत आर. ८९ ।४३ {1 


३४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
परवतीं प्रक्षेप हे । ९। ९४ मे' बाल वैवाहो' का वर्णन मनु की पूर्व वार्णेत मान्यताओं के विरुद्र है । 
अधिक जानकारी के लिए भाष्य मे उक्त श्लोक तथा ३।४ श्लोक पर विस्तृत समीक्षा द्रष्टव्य है । 
यह श्लोक प्रसंगविरुद्र भी हे । यही स्थिति अन्य अर्वाचीन. वर्णनो की समनी चाहिये । 
५. मनुस्मरति मे विभिन्न जातियों के नाम॒ -कुख लोगों का कथन हे कि मनुस्मृति में यवन, 
वाल्हीक, कम्बोज, चीन आदि जातियों का उल्लेखं है । यवन, कम्बोज, गान्धार लोगो का विवरण 
क अशोक के पाचवे शिलालेख मे भी आता है, अत : मनु तीसरी शतान्दी ईस्वी पूरव हो सकते 

। 

मनुस्म॒ति मे इन जातियों का उल्लेख १०। ४३-४४ मेँ आता हे । दशम अध्याय का वर्णसंकरो 
का समरणं प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप हे । यह मनु की पूर्ववर्णित मान्यता के विरुद है । मनु ने चार वणो की 
व्यवस्था दी हे, ओर स्पष्ट शब्दों का है कि पाचवां कोई वर्णं नही है [१।३१, ८७-९१.; 
१०।४ ।। | । वे इन्हीं वणो के धमो का विधान कर रहे हँ [१।२ ] । इस प्रकार इन जातियों के 
उल्लेख का मनुस्म्रति मे' कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । जब मनु के समय में ओर उनके 
मतानुसार चार वर्णों को छोड़कर कोई जाति-उपजाति नहीं हे, तो उस काल में इन जातियो' के 
अस्तित्व का तो प्रन ही पैदा नही' होता । उपर्युक्त दोनों श्लोको" मे तो इन जातियोः के शूदर होने के 
कारण बताये है ओर भूतकाल का वर्णन हे । इस वर्णन पदति से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्र्णव्यवस्या 
के लागू होने ओर फिर उसमे विकार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है । इस प्रकार ये श्लोकं 
मनुकालीन ही नहीं है । 
8. मनुस्मृति भें इतरधर्मस्मृतियों का उल्लेख -- 

कख लोग १२। ९५ श्लोक के "या वेदबाह्या : स्मतय : ' पदों से अन्य स्मृतियों का 
अनुमान करते हुए यह कल्पना करते है कि मनु का यह संकेत उस समय की बोदर, जैन स्मृतिये 
की ओर दै। 

एसा सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णत : निराघार है. । यहां मनु का केवल इतना ही अभिप्राय हे 
कि जो वेदानुकुल नहीं हे, वह मान्य नहीं, चाहे वह किसी की रचना हो । क्योकि, उन्होने अपनी 
स्मृति को वेदानुकुल घोषितं किया है ओर वेदों को ही धर्म का मूल स्रोत ओर परमप्रमाण माना हे 
[२ |६. ८, ९, १०, ११, १२, १३ आदि | । १२। ९६ के "उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च" आदि 
वचनो से स्पष्ट है कि मनु वेदविरुद्र विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन कर रे 
हैः । यदि बौद्र, जैन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उन्हे उनका नामोल्लेख करने.मे क्या 
संकोच था ? जब इस तरह का कीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराधार कल्पना करने से कोई 
ल्लाभं नहीं, भ्रान्ति ही पैदा होगी । 


७. मनुस्मति ओर उदकी भाषा - 
यह कहा जात्ता है कि. मनुस्मृति की भाषा डी सह, सरल लोकिक भाषा हे । वह पाणिनि के 
व्याकरण का अनुगमन करती है । अत : वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन हे । 
यह ठीक है कि मनुस्मृति की भाषा सहज ओर सरल लौकिक भाषा हे । लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं है कि इस कारण इसको अर्वाचीन भाषा कहा जाये । मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, जिसका 
सम्बन्ध सवमान्य रूप से सभी उनो से हे । इसमे लोगों के आचार-विचार से सम्बन्धित निदेश है । 
अत : एसे ग्रन्य की भाषा का सहज, सरल होना स्वाभाविक भी है, ओर आवश्यक भी । प्राचीन काल 
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म साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा का प्रयोगः था तो व्यवहार मे लोकिकः संस्कृत को प्रयोग 
ध। 
मनुस्मृति में कु पूर्वपाणिनीय प्रयोग भी मिलते है । इसमे पाये जाने वाले दैक प्रयोग ओर 
वैदिक प्रयोगशैली, इसे मूलत : पाणिनि-पूर्व एव बेदिककालीन सकलन सिद्र करते हे । यथा -- 
(क) "मेत्युक्त्वा" [८।५७ [ "मे + . हस्युक्त्वा' सन्धि पाणिनीय नहीं है । इसे कर 
कर पूर्वरूप छान्दस है । (ख) 'हापयति" [३ ।७१ ] का 'छोडता हे" अर्थं है । यहां प्रेणार्थक 
न ` होकर प्रकृत्यर्थ (मूल अर्थ) मे "णिच्‌" छान्दस हे । (ग) २ ¡ १६९-१७१ श्लोको में 
पौस्जीषन्धन ' ओर ` मौष्जिबन्धन ' पदो के प्रयोग मे विकल्प से हस्व छान्दस प्रयोग है । (घ) 
"उपनयनम्‌ ' के अर्य मे 'उपनायनम्‌ ' प्रयोग [२ 1 ३६ ] पूर्वं पाणिनीय हे । यषां दीर्घ को, 
पणिनि ने व्याकरणसम्मत न होते हुए भी शिष्टग्रयोग मानकर "अन्येषामापि ` दृश्यते" 
|अ. & {३। १३७] सूत्र में स्वीकार कर लिया हे । (ढ.) १ ।२० मे "आद्याद्यस्य ' प्रयोग हे । 
पह 'आद्यस्य-आद्यस्य' होना चाहिये था किन्तु पहले "आद्यस्य ' का सुपलुक्‌ छान्दस प्रयोग 
-ढे कारण माना गया है. (सुपां सुलुक्‌ . . .“ अ. ०७।.१ ३९) । (च) वैदिक भाषा .कीं 
प्रयोग शैली - आ हेव स नखाग्रेभ्यः | २। १६८], "पुत्रका इति होवाचः 
“|२।१५१५ | आदि । 
इसकी भाषा के विषय मे एक संभावना यह भी दिखायी पडती हे कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगो की 
श्रिकत। धी. जो धीरे-धीरे बदली जाती रही । क्योकि यह सर्वसामान्य जनों से सम्बन्ध रखने वाला 
न्थ धा, अत : इसकी भाषा में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा । एसे उदाहरण हमारे सामने 
विद्यमान है, जिनसे" यह संभावना पुष्ट हाता है । वारंमीकिःरामायण कं दाक्षिणात्य. वगीय जरी 
उत्तरपश्चिमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्र है एव॑ प्रचलित है । इनमे दाक्षिणात्य पाठ मे अभी भी 
वैदिक प्रयोगो का बाहुल्य हे. जबकि अन्य संस्करणों ;मे अधिकांश को बदलकर लौकिक कर 
दिया गया हे । यही स्थिति मनुस्मृति के साथ भी समव हे । एसा इसलिए भी समव प्रतीत होता हे 
कि कालक्रम की दृष्टि से मनु सब ऋषियों से प्राचीन ह ओर उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद रही है । 
फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय मे हुआ हो, यह बात नुद्विसम्मत नहीं लगती । 
ष्ठ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता ओर भी विचित्र लगती है कि "मनु से उत्तरवर्तीं वसिष्ठ, 
गैतम आदि ऋषियों की स्मृतियां मनुस्मृति से प्राचीन है, "उनका सकलन पहले हो चुका था, 
आदि । यदि भराषा की दुष्ट से न स्मृतियों मे कुठ पूर्वापर क्रम अनुभव भी होता हे तो उसका 
कारण उनकी प्राचीनता ओर मनुस्मृति की नवीनता नही, अपितु मनुस्मृति के बहुप्रचलित ओर 
समान्यजनो' के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय-समय पर उसकी भाषा मे ओर प्रयोगो मे 
किया गया परिवर्तन हे । अन्य स्मृतियों मे, उनकी अप्रसिदि ओर अल्पप्रवलन के कारण एेसा कम 
हे पाया हे। 


२६ मनुस्मृति का पुनर्ूल्याकन 
ह: मनुस्मति का ` आश्यरूप 


` मनुस्मृति का आद्य रूप कया रा होगा ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारक ने करई मत 
प्रस्तुत , किये ह । कोई इसका आदिरूप गयबद्र मानते है, कोई सूत्रबद, तो कोई पद्यबंद 
भानते दे । मेरा विचार हे कि इसकी शैली से हस प्रश्न का जो समाधान मिलता है, वह अधिक 
सैतोषजनक एवै प्रामाणिक हे । मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय के मध्य मे' (मनुस्मृति का ` 
रचयिता कोन दै, हस प्रश्न के उत्तर मे) पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाश डाला जा चुका हे । 
उक्ष निष्कर्षं के अनुसार मनुस्मृति, मूलत : मनु के प्रवचन है, जिन्दे' बाद मे संकलित किया गया 
ह । आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवचनशैली ओर संकलित रूप है । निरुक्त के प्रमाण से 
शस विचार को पुष्टि मिलती हे,जिसमे' यह कहा गया हे कि प्राचीन काल मे उपदेशो-प्रवचनो' से ही 
शिक्षा दी जाती थी, किपिबदर ग्रन्थो को पदाकर नहीं । उब लोग उपदेशो" से प्रमाद करने लगे तो 
अन्यो का निर्माण हुआ. ओर उनके माध्यम से शिक्षा दौ जाने लगी । ५ 

१. प्रवचन गद्यरूप मे ही होते हे । अत : निष्कर्षं रूप मे कटा जा सकता हे कि मनुस्म॒ति का 
आख्रूप गद्यरूप था । गद्यरूप से इसे पद्यबद्र किया गया । । 
: इसकी पुष्टि के लिए शैली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दो अन्तरग प्रमाण भी मिलते है, 
षिनसे यह जात ोता हे कि यथावत्‌ रखने मे' कुछ कठिनाई आयी तो उस क्रम को बदल दिया गया 
-ऋअयवा क्रम बदल गया । यदि मूलरूप पद्यबद्र होता तो बिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया 
हे, उसी क्रम मे उनकी व्याख्या होती । यथा -- (क) ८।६ मे अठारह मुकदमों का परिगणन करते 
हुए ' पारुष्ये दण्डवाथिके ' पदप्रयोग करते हए "दण्ड की कठोरते/ ओर "वाणी की कठोरता इस 
क्रम से इन अभियोगो' का वर्णन हे । किन्तु इनकी विस्तृत व्याख्या मे पहले ' वाक्पारुष्य" का 
वर्णन हे [८। २६६ -२७७], फिर ' दण्डपारुथ्य' का [८ | २७८-३०० | । इस प्रकार 
।क्रम बदल गया । शायद यह' क्रम छन्द-आग्रह के कारण बदलना पड़ा । 
यथपि टीकाकारो ने इसका व्याकरणसम्मतं समाधान प्रस्तुत किया हे कि "अल्पाच्तर पूर्वम्‌ 

[ अ. २।२।३४ ] के नियमानुसार ` अलंपाच्‌' होने के कारण छन्द मे' दण्ड का परिगणन पहले 
किया है । इसे मानने मे कोई आपत्ति भी नहं ह । किन्तु जहां इनका व्याख्याक्रम एक निर्धारिते 
श्वंखला-मे' है, तो उस क्रम को तोड़कर 'उल्याच्‌" को महत्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता । स्वतन्त्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलायेगा । एेसा लगता है कि यदि इस 
नियम के भिना उपयुक्त क्रम मे "वाण्दाण्डिके" प्रयोग द्वारा इन्हे रखा जाता तो छन्दोभंग 
„अवश्य होता । शायद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकर 'दण्डवाचिके' प्रयोग करना 
पटा । 

` (ख) १२। ८२ मे छह नि :श्रेयसकर कमो का परिगणन इस क्रम से हे -- बेदाभ्यास, तप 

ज्ञान, इन्द्रियसयम, धर्मक्रिया ओर आत्मचिन्ता ! किन्तु इनकी व्याख्या. का क्रम इस प्रकार 
हे --आत्मल्न .[१२।८५-९२ ] शम = इन्द्रियसंयम [१२।९२], बेदाभ्यास 

१२।९२-१०२ |, तप ओर ज्ञान = विदा [१२।-१०४ ] धर्म [१२ १०५-११५ | । 
लगता है, इनकी व्याख्या का क्रम ग्रूप मे' इसी क्रम से था, किन्तु छन्दोबद्र करते समय परिगणन 
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वाले श्लोकों मे इसी क्रम से छन्दरचना न बन पाने के कारण यह क्रम बदलना पडा । 

२. मनुस्मति का आद्यरूप सूत्रबद नहीं था । सूत्रबदर होने की पुष्टि न तो इसकी शेली से होती 
है, ओर न मनु के उद्ररण ही कहीं सूत्ररूप मे प्राप्त होते हैः । यह भी कि सूत्रगरन्थों के साथ प्राय 
सूत्र' पद जडा होता है । प्राचीन ग्रन्थो से लेकर अब तक उनमे' मनु के शस्त्रं का "मानवधर्मशास्त्र 
या "मनुस्मृति" के नाम से उल्लेख मिलता है. न कि 'मानवधर्मसूत्रः नाम से। 

३. 'मानवधर्मसूत्र' नामक ग्रन्थ को कुष्ठ लोग मनुर्चित मानते है. लेकिन मनुस्मृति से उसका 
पर्ण साम्य नहीं है । उस सूत्रग्न्य को किसी बहुत बाद के व्यक्ति ने मनु के नामसे रची. ओर 
षह भी अपने विचारों का मिश्रण करके । यह सुत्ररूप आद्यरूप नहीं हे । यह तो पद्यरूप को 
देखकर रचा गया हे, अथवा आद गदयरूप को देखकर । 

8. ग्रन्थो की सूत्रशेली अधिक प्राचीन नही" है, अपितु गद्य ओर पदयरूप हौ अधिक प्राचीन 
है +. सूत्रों से प्राचीन ग्रन्थ गद्यरूप में उपलब्ध होते है, जैसे -- ब्राहमणग्रन्थ. आरण्यक, 
उपनिषद आदि । वर्तमान महाभारत कईस्थलों पर गदरूप में है । अन्य अवचन ग्रन्थ कौटिलीय 
अर्धशास्त्र. नारदगच्स्मृनि आदि गदरूप मेः ही हैः । अत : मनुस्मुति का प्रारम्भिकं रूप गद्यरूप 
होना, माना जा सकता दै । 

: ५. एेसी परम्परा प्रत्येक काल मे रही है कि महापुरुषो ने प्रवचन या उपदेश दिये है' ओर उनके 
शिष्यो ने उनका सैकलन करके गय या पद्य कारूप दिया है । प्राय : समी धममोँ के ग्रन्थ उनके मान्य 
पूरुषो के उपदेश हे, जिन्हे बाद मे' संकलित किया गया ह ।. महात्मा बुद ने उपदेश दिये थे, 
लेकिन उनका संकलन 'धम्मपद' के नाम से पद्यरूप मे है । का जाता हे कि यूनान के प्रसिद्र 
वर्शनिक अरस्तु के नाम से मिलने वाले ग्रन्थ उनके शिष्यो द्वारा सकलित हे । महर्षिं दयानन्द के 
नाम से मिलने वाली उपदेश मञ्जरी" गर 'पूना प्रवचन" नामक पुस्तक मूलत : उनके उपदेश दे 

षो अन्य व्यक्ति द्रारा संगृहीत ओर सम्पादित हँ । इसी प्रकार मनुस्मृति का संकलन हुआ हे । 

&. सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि मनु के ग्यरूप प्रवचन, पद्यरूप मे कब आये । 
मनुस्मृति मेँ भृगु का नाम बार-बार आता है। हो सकता है, मनु के शिष्य भृग्‌ ने ही इन्हें 
पद्यबद्ध किया हो ओर यह भी सम्भव है कि संकलन के अनन्तर स्मृति-सुविधा के लिए मन्‌ के 
आदिशिष्यों ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो। यह पद्यरूप भी काफी प्राचीन है। मनु के नाम से बहत 
पहले ही यह रूप प्रसिद्ध हो चुका था। क्योकि रामायण, महाभारत में मनुकेद्रारा ही 
"श्लोक गाये जाने" का कथन है । इसका अभिप्राय यह है कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल के पूर्वं इन श्लोकों 
कीमनु के नाम से प्रसिद्धि हो चुकी. थी। 

„७. नारद स्मृति की भूमिका मे आता हे कि मनु ने एक धर्मशास्त्र बनाया था, जिसमे' एक लाख, 
श्लोक ये । १०८० अध्याय ओर २४ प्रकरण ये । नारद ने इसका १२०५० श्लोकों मे' सश्षेप करके 
इते मार्कण्डेय को पद्मया । मार्कण्डेय ने हसका संक्षेप ८००० श्लोकों मेः कर दिया । फिर सुमति 
भगर्व ने हसे ४००० श्लोकों मे सक्षिप्त कर दिया । नारदस्मृति का यह अवतरण ग्रन्थ क 
महत्ववर्धन के लिए ही हे ^ हस प्रकार सक्षेप किया जाना मोकिकता के अतुरूप नहीं है । न ेसी 
कोह प्रामाणिक शास्त्रीय परम्परा ही हे। ` । 





४. "व्यते श्लोको चरित्रषल्सलौ । ' " वा. रामा. ` १८।३० ।। 
,, "जतुना चेव राजेभ्वर गीतौ शलोको महास्मना । "` महा. श. ५६।२४ १1 


द्वितीय अध्याय 


{ मनुस्म॒ति ओर प्रक्षेप -प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रक्षेप 
न प्रकेप केसे है ?, निहित प्रकृत्तियां, मानदण्ड ओर प्रक्षेषो घें ` 
ष्टानि 


१. मतुस्मति के प्रक्षेपो के अनुसन्धान की आवश्यकतां एवं 
उपयोगिता 


मनुस्मृति के स्वरूप को प्रेषो से विकृत देखते हुए यह आवश्यक हो जाता-है कि इसके प्रक्षेपो" क 
श्रनुसंघान किया जाये । प्रकषपो के अनुसन्धान ओर उनके पृथकीकरएण से ही मनुस्मृति का वास्तविक 
्रे्ठरूप प्रकाश मेः आयेगा । यह. अनेक प्रकार से उपयोगी सिदढ होगा --इस अनुसन्धान से जहां एक 
ओर साहित्यिक दुष्ट से महत्वपूर्णं कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एकं प्रमुख ग्न्य प्रामाणिक 
रूप मे उपलन्ध होगा, वहां आध्यात्मिक दुष्ट से उन्नति चाहने वाले या अपने जीवन को सन्मार्ग पर 
ले चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह प्रान्तिरहित रूप मे पथ-प्रदर्शन करने वाला सिद्र होगा । 
सांस्कृतिक दुष्टि से -मनुकालीन भारतीय समाज ओर सस्कृति की सही फाकियों को प्रस्तुत करेगा 

वर्तमान समाज को उच्छी मर्यादाओं तथा व्यवस्याओं का दिग्दर्शन करायेगा । सबसे अधिक लाभं 
एतिहासिक दृष्टि से यह होगा कि प्रक्िप्तांशों से दूषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहांसकारो ने 
प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, जिसमे मांसभक्षण, पशुयज्ञ, जाति-पांति, छुआ-छरत, ऊंच- 
नीच जैसी धिनोनी बाते हैँ ; उस इतिहास काशुदर, उज्ज्वल ओर वास्तविक स्वरूप. हमारे सामने 
आयेगा । इस प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए; 
भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य ओर इतिहास के लिए, बहुत बड़ा योगदान होगा । प्राचीन 
साहित्य, जो कि भारत की एक अमूल्य ओर गौरवपूर्णं निधि है ; उसके एक विशिष्ट प्रन्य का 
उचित मूल्यांकन हो सकेगा । 
‡ ओर, मनुस्मृति. से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं, जैसे -- रर्चायता, रचनाकाल, मोलिक| 
न्यताए, आदि, को सुलक्चाने,. मे भी. न्यूनाधिक रूप मे सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा । 


.२. प्रेष खे अभिप्राय 


पिप का अर्थ हे-- बीच मे की गई मिलावट' । किसी व्यक्ति दवारा लिखे गये मूल ग्रन्य मे 
अन्य दवारा मिलाये .गये विचारो को प्रक्षेप" या क्षेपक” कहौ जाता हे । मनुस्मृति मे वे श्लोक जो मतु 
से.भिन्न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए है, उनको प्रक्षिप्त" माना गया है । यह आवश्यक नहीं कि 
्रक्षप "विरोधी विचारो" से युक्त अथवा बुरा ही हो, वह ग्रन्थकार के समर्थक विचारों वाला 
अच्छे विचारो का भी होता हे । 


द्वितीय अध्याय ३९ 
३. क्या मनुस्मति में प्रक्षेप नहीं है ? 


कु व्यक्त्ति मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं मानते । उनका विचार है कि मनुस्मृति का यह उपलब्ध 
षवरूप वास्तविक है । किन्तु उनका यह विचार पूर्णत : श्रान्तिपूर्णं है । उपलब्ध मनुस्मृति को 
देखकर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता हे कि इसमे प्रक्षेपो की भरमार है ओर ये प्रक्षेप एक साथ 
न होकर समय-समय पर हुए हँ । इसकी सिद्व के किए निम्न युक्तियां प्रस्तुत की जा सकती हे -- 

(१) उपलब्ध मनुस्मति में विषय-विरुदर, परस्परविरुद्र; प्रसंगविरुद् तथा अनेक पुनरुक्तियां 
पायी जाती हैः । आश्चर्य की बात .तो यह है कि कहीं-कहीं तो त्रिकोणात्मक "परस्पर विरोध' भी हे ; 
या पहले श्लोक में जो विधान है, उससे अगले ही श्लोक मे उसका विरोघ हे .। इस विडम्बनापूर्ण 
स्थिति को देखकर भी यह कहना कि मनुस्मरति में प्रक्षेप नही दै, दुस्साहस ओर मिथ्या-आग्रह ही 
कहलायेगा । एक मध्यमस्तरीय लेखक की रचना मे भी ये त्ुटियां नहीं होतीं । उसके लेखन मे 
वैचारिक एेकमत्य, विषय ओर प्र॑सग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति डती है । फिर 
मतुसदुश तत्त्वदरष्टा विद्वान्‌ की रचना में इस प्रकार की तुरियं का होना सर्वथा असम्भव है । महर्षि 
मनु अपने समय कँ सर्वाधिक प्रख्यात ओर धर्म -सम्बन्धी विषय के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । इसी कारण 
रषि लोग जिज्ञासा के समाधान के लिए एकत्रित होकर उनके पास अये थे । वे निवेदन कन्ते हृष्‌ 
कहते है -- 

भगवन्‌ सर्वव्णनां यथावदनुपूर्वश : । 

अन्तरप्रभवाणां च धमन्नो वक्तुमर्हसि । । 

त्वमेको श्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्व्य॑भुव : । 

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्तवार्थवित्प्रभो । । [१।२, २ ।।] 

अर्थात्‌ -- ठे भगवन्‌ ! आप सब वणो ओर आश्रमो के धर्मो को टीक-ठीक बतलाने मे' समर्थ 

योगय) है' । ओर क्योकि ईश्वररचित, अचिन्त्य ओर अपरिमित ज्ञान से युक्त वेदरूपी विधान के, 
धत्व (व्यावहारिक तत्तव) तथा अर्थं के जानने वाले आप ही एक मात्र विद्वान्‌ है (अत : आप हमे 
हन धर्मो का उपदेश कीजिये) । 

इससे स्पष्ट हे कि महर्षि मनु अपने समय के प्रख्यात एवं हस विषय के सबसे अधिक अधिकारी 
विहन्‌ थे । अत : एसे विद्वत्‌ की रचना मे उक्त प्रकार की वुटिया' नहीं हो सकतीं । फिर भी उक्त 
हदिया पाइ जातौ है, तो इसका सीधा-सा अभिप्राय हे कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हे । (इनके उदाहरण 
दितीयं अध्याय में प्रक्षेपो के अनुसन्धान के आधार ओर प्रमाण" शीर्षक के अन्तर्गत देखें) । 

(२) मनुस्मृति मे एक ओर तो गम्भीर, युक्तियुक्त, साघार, दुराग्रह एवं पक्षपातरहित अरूढ़ 
तैवा संतुलित शेली हे ; वहीं बीच-बीच में उतिसामान्य, अयुक्ततियुक्त, निराधार, अतिशयोकित्पूर्ण 
ग्रह एवं पक्षपातपूर्णं तथा रूढ. शैली के श्लोके भी आ जाते है । नि सन्देह, उक्त विरोधी! 
पिनताए एक ही रचयिता की शैली में नही .हो सकती स्पष्ट हे कि दुसरी शेली की रचनर्पँ 
्रतूसदृश विद्वान्‌ द्वारा रचित न हो कर अन्यो दारा रचिप्त हे, अत : वे प्रक्षेप,है। 

[२ मनुस्मृति मे मनु से परवतीं ष्यकित्तयो, वातियो' एवं स्थानो" के उल्लेख हे' । हसी प्रकार 
ककौ-कही' मनु द्वारा निर्धारित मौलिक व्यवस्थाओः से भिन्न व्यवस्थाय' का.वर्णन हे । किसी-किसौ 
प्लैक-भे' ' 'मतुरु्रवीत्‌ ' ' ' ' मनोरनुशासनम्‌ ' ” आदि पदों का प्रयोग हे, जो स्पष्टत : अन्य 
शयिता की ओर संकेत.करता है † इस प्रकार के सभी -श्लीक परवती होने से प्रक्षिप्त हे । बे किसी 


४० मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
भी अवस्था में मनु द्वारा स्वयप्रोक्त नहीं कहठा सकते । 

(४) मनुस्मृति की उपलब्ध प्रतियां भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैः । बहुत से 
श्लोक एसे है जो प्राचीन प्रियो मे नही, किन्तु अवचन प्रतियों मे है । ध्यान देने योग्य बात तो यह - 
है कि उत्तरकालीन प्रतियो' मे श्लोकों की संख्या बढ़ती ही गई हे 1 जब प्राप्त हस्तरिखित प्रतिय मे 
ही यह हाल हे तो व्यतीत दीर्घकाल मे प्रक्षेप न हुए हो, यह केसे हो सकता दै ? उदाहरण के रूपमे 
कुछ श्लोक प्रस्तुत दै -- 

(क) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय में अठारहवें श्लोक के पश्चात्‌ केवर मेधातिथि के भाष्य पे ही 
पाया जाता है -- 


विरुद्रा च विगीता. च दुष्टार्थादिष्टकारणे । । 
स्म॒तिर्न श्वुतिमूला स्याद्या चेषाऽसम्भवश्ुति : । । 

अर्थं -- निर्दिष्ट कारण में प्रत्यक्ष से विरुद्र. असंगत एवं असम्भव अर्थ का प्रतिपादन करने 
शाली स्म॒ति वेद-विरुद्र स्मृति कहलाती दै । 

(ख) निम्न श्लोक मेधातिथि आदि तीन प्राचीन भाष्यकारो के भाष्य में नदीं हँ, उनसे अर्वाचीन 
अन्य प्रतियों में ही पाया जाता है ; जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके भाष्यों के पश्चात ही 
प्रक्षेप के रूप में डाला गया है-- 

सायं प्रातर्दिजातीनामशन स्मनिनोदिनम्‌ । 
नान्तरे भोजनं कुयदिग्निहोत्रसमो विधि : ।। 
{मनु. २।५२ के पश्चात्‌] 
[इस संस्कगण मे २।२७ के पश्चात्‌] 
अर्थं -- स्मृति ने द्विजो' के लियेः अग्निहोत्र के समान प्रात : ओर सायं दो बार ही भोजन करने 
का विधान किया है । बीच में भोजन कभी न करे। 

(ग) मनुस्मृति की लगभग ३० - ३५ प्रियां हस्तलिखित रूप मे विभिन्न पुस्तकालयों मे 
उपलब्ध है । उनमे बहुत से श्लोक एसे हैः जो थोडी ही प्रतियों मेँ पाये जाते हैँ । एसे भी शोक 
पर्याप्त हे, जो केवल एक-एक प्रति में ही प्राप्त है, यथा -- 

निम्न श्लोक प्रयाग कीएकही प्रतिमे है- 

परोक्षं सत्कृपापूव॑ प्रत्यक्षं न कर्थचन । 
दुष्टानुचारी च गुरोरिह वामुत्र चेत्य : 1 
[२।२०० के पश्चात, इस संस्करण मे २।१७५ के बाद] 
अर्थ -- शिष्य पीठ पीछे गुरु का नाम सत्कार पूर्वक ले ओर सामने किसी भी प्रकार न लेवे । 
गुरु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दोनों लोको' मे अधोगति को प्राप्त करता हे । 
(घ) एेसे ही कुछ श्लोक -- 
येप्यतीता : स्वधर्मेभ्य : परपिण्डोपजीविन : । 
द्विजल्वमधिकाश्लन्ति तांश्च शूद्रानिवाचरेत्‌ । । 
[८।१०२ के पश्चात्‌] 
. अर्थं -- जो अपना धर्म-कर्म छोड़कर दुसरे के टको पर ीते है ओर अपने आपको द्विज 
कंहलाना चाहते है, उनके साथ शूद्रो. के समान व्यवहार करे । 
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तदस्त्रं सर्दवणनामनिवायं च शच््तिति : । 
तपोवीर्यप्रमाबेण अवध्यानपि बाधते ।। 
{ट १।३३ के पश्चातु) 


अर्थ -- ब्राहमण की वाणी का अस्त्र वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्य व्यक्ति अपने सामर्थ्य 
मे नी हटा सकता । ओर यह अस्त्र तप की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण न मारने योग्य 
श्तरुजओ को भी मार देता है । 

(५) प्रतीत होता है कि अन्य पुस्तकों से लेकर भी कुछ श्लोक मनुस्मृति मे मिला दिये हे । 
महाभारत (अश्वमेध पृ. २८० पूना प्रकाशन) का निम्न श्लोक मनुस्मृति की केवल चार प्रतियों मे ही 
उपलब्ध होता है, ओ उप्रासगिक रूप से मिलाया गया है -- 

पुराणं मानवो धर्म : सांगोपागचिकित्सक : । 
आज्ञासिद्वानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि : ।। 
[१२।११० के पश्चात्‌] 
अर्थ -- पुराणः = ब्राहमण ग्रन्थ, मनुप्रोक्तधर्म, अग सहित उपांगो का विद्वान्‌ चिकित्सक ओर 
साधु आदि की आज्ञा से सिद्व, इन चार बातो को तर्क से नहीं काटना चाहिए । 

यह श्लोक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप है । अभी तक यह मनुस्मृति के 
श्लोकों मे सर्वसम्मत रूप से घुल-मिक नहीं पाया है । अतएव इसे कोष्ठक मे दिया जाता है । 

(६) प्क्षपकर्तओं ने न केवल नवीन श्लोक ही क्षेपक के रूप मे' डाले है, अपितु अभीष्ट टेग से 
पाठभेद भी किये है । कुद पाठमेद तो प्रतिलिपि मे प्रमाद अथवा असावधानी के कारण हो सकते है, 
लेकिन बहुत सारे पाठभेद तो जानवृञ्चकर किये गये है । निम्न पाठ भेदो के उदाहरण इस बात के 
पोषक है -- 

(क) दशम अध्याय में वर्णित वर्णसंकरो के धर्म मनुप्रोक्त अर्थात्‌ मौलिक नहीं हैँ । वे श्लोक उस 
परवर्ती काल के प्रक्षेप है, जब वर्णव्यवस्थाओं मे विकृति आकर जाति-पांति की परम्परा चल पड़ी 
धी । संकर जातियों को हेय माना गया ओर उनके भी कर्तव्य गद्कर (जो कर्तव्य न होकर घृणित 
निन्दित विकृतियां है) मनुस्मृति मे मिला दिये गये ओर उन्हे मौलिक सिद करने के लिए १।२ में 

अन्तरप्रभवाणाम्‌ ' पद के स्यान पर ` सखंकरप्रभवाणाम्‌ ` पद डाल दिया गया । यह पाठभेद 
दे-चार हस्तलिखित पुस्तकों मे मिक्ता है । यद्यपि टीकाकारो ने " अन्तरप्रभवाणाम्‌ ' का अर्थ भी 
वर्णसंकर ' किया है. किन्तु वह भी सर्वथा गलत है । इसका सही अर्थं आश्रमो के" होना चाहिए 
(इसके छिए देखिए १।२ पर "अनुशीलन ' नामक समीक्षा) । शायद पहले उक्त पद का सही अर्थ 
"आश्रम" ही प्रचलित थ, प्रक्षेपकर्ता ने उसे जड-मूल से हटाने का प्रयास किया । वह तो नहीं हट पाया, 
किन्तु उस पाठभेद से टीकाकारो मे यह प्रान्ति पनप गई कि वे अन्तरप्रभवाणाम्‌' काही 
"वर्णसंकर" अर्थं करने लग गये । 

(ख) इसी प्रकार १२।८२ मे 'धर्मक्रिया$त्मचिन्ता च" के स्यान पर ' अहिंसा गुरुसेवा 
च' पाठ कर दिया गया हे । यह, गुरु को महत्त्व मिलता रहे, इस प्रवृत्ति से किया गया । यह पाठ 
मनुस्मृति के प्रसंगानुकूल नही है - (अ) इस ८वे' श्लोक मे' नि :श्रेयसकर कमो की परिगणना दे । 
परिगणना के बाद इन छह कमं के विषय पे १२।८५-११५ श्लोकों मे' व्याख्यान हे । उस व्याख्यान 
म अहिंसा" ओर "गुरुसेवा" का कहीं उल्लेख नहीं हे, अपितु आत्मज्ञान ओर धर्मक्रिया का हे । (आ) 
मतु ने सात्विक कमो. ही नि `श्रेयसकर्म माना हे । हस श्लोक मे अन्य सभी कर्मं तो वीं है, केवल 
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इन्दी दो मे. पाठभेद कर दिया गया है । सात्विक कमो का वर्णन १२।३१ में हे । वही पाठ यहां ग्रहण: 
करना मनुसम्मत एवं मौकिक पाठ है ओर वही मुक्ति दायक हेः । इस प्रकार " अहिःसा गुरुसेवा 
च" पाठ परिवर्तित पाठ हैः। 

(ग) इसी प्रकार ५।५७ श्लोक के प्रथम पाद मे ` प्रेतशुद्धिम्‌' पाठ प्रचेत सस्कश्णो मे 
प्रचरित है । इसके स्थान पर ' देहशुद्धिम्‌ ' पाठ होना चाहिये, एेसा मनु की शैली ओर विषयविवेचन 
से संकेत मिलता है । प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपो के समान कालान्तर मे जब प्रेत-जन्म आदिमे 
शृद्धि-क्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये 
गये । इस पाठ की अमौलिकता ओर ' देहशुद्धिम्‌ ' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणो एवं युक्तयो से 
सिद्र होती हे --(अ) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस“विषय-संकेतःसे करते 
है उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते है [ द्रष्टव्य ३ । २८६ ओर ४ । २५९ ।। ८। १ ओर 
९।२५० ।। १०।१३१ ओर ११।२६६ आदि ], लेकिनं यहां उस शैली से विपरीत, विषय. का 
प्रारम्म प्रतशदि से दर्शया गया है [ ५।५७ ] ओर समाप्ति 'शारीरशुदि' से [ ५।११० ]। 
विषय समाप्ति-सुचक शलोक के पदो' से यह सिद्र होता है कि यह ' शारीरशुदि" का विषय थान कि 
परेतशुद्धि का । अत : इस श्लोक मे समानार्थक 'देहशुद्वि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्र होता है । (आ) मनु 
ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [ ५।१०५ ], गात्र [ ५।१०९ ], शरीर [ ११० ] आदि शब्दो 
से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नही; अपितु देहशुद्वि-विषयक हे । (इ) 
प्रचलित पाठ के अनुसार,यदि प्रतशुद्वि पाठ को सही. मानकर यहां हसी विषय का प्रसंग मान छिया 
जाये, तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शद्वि, सुतकशुद्वि, मन, आत्मा 
आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया? प्रेत के मन ओर आत्मा होते ही नही । इस प्रकार 
'विषयसंकेतक श्लोक मे' ओर वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्र करता है कि प्रक्षेपो का 
घछमायोजन करने के लिये यह पाठमेद बाद मे' किया गया हे । शेटीश्रंखला मे जुढा हुआ पाठ 
"दे्ठशुदिम्‌ ' ही हे, ओर मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ है । अत : हसी 
पाठ को मान्य पाठ के रूपमे स्वीकार किया हे। 

इन प्रमाणो से यह सिद्र हो जाता हे कि मनुस्मृति मे' पाठमेदों के हप मे' भी प्रक्षेप किये गये 
है । इस प्रकार के पाठभेद अन्य स्थानो पर भी हे। 

(७) मनुस्मृति का अध्यायविभाजन मौलिक अर्थात मनुकृत नही हे । यह परवर्तीकाल में 
किसी. उन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हे (इसके विषय मे' विस्तार से जानने के लिए देखिए -- 

मनुस्मृति मे अध्यायविभाजन" शीर्षक) । विभाजन करते समय अध्यायो की समाप्ति मे एकरूपता 
लाने के लिए विभाजनकर्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यवित्त ने मनुस्मृति में कुञ्च परिवतन- 
परिवर्धन भी कियि हे, जसे, प्रथम अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों मे विषय-सूची जीड़ दी; 
अष्टम अध्याय के अन्त मै उस विषय के बीच मे ही विषयसमाप्तिसूचक श्लोक एकरूपता लाने 
के णिए भ्रान्तिवश्ष डाल दिया (८।४२०), आदि । यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति के प्रसंगो 
रवं शैलियो से ज्ञात हो जाता हे । यह परिवर्तेन इस बात का संकेत देता है कि मनुस्मृति में 
पदवती लोगों ने भनंमाने टंग से श्लेक मिलाये है । इससे यह स्पष्टत : सिद्र है कि मनुस्मृति में 
प्रकेप हे । 

(ठ) मनुस्मृति में पाये जाने वाले 'अवान्तरविरोध' भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रमाण देते हे । 
लं ही प्रकिप्त प्रसंग मे' ओ परस्यर अनेक विरो है, उन्हे' 'अवान्तरविरोघ" कष्टा गया हे । एक ही 
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क्षिप्त प्रसंग मे जो अनैक विरोध या भिनन-भिनन मान्यता'ए मिलती है उनके विश्लेषण से निम्न तथ्य 
यष्ट होते है -- (१) अनेक विरोधो या मान्यताओं वाले प्रसंग किसी एक व्यक्त्ति की रचना नहीं हो 
पकती, (२) एेसे विरोधात्मक ओर विभिन्न मान्यतात्मक वर्णन मनु-सदुश तत््वद्रष्टा ऋषिं की रचनाएं 
हीं हो सकती, (३) ये भिन्न-भिनन मान्यताए भिनन-भिनन लोगों दवारा डाली गयीं हे, (८) ओर 
मिन्न-भिन्न कालो मेः (जन जैसी मान्यता कां प्रचलन हुआ) मिलायी गयौ हं (५) जहां विभिन्न 
वरोधी मान्यतार्पँ अधिक है, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय थे, ओर 
विवादास्पद विषयों मे ही लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने का 
अधिक ध्यान रहता है । इन तथ्यो से यह बात सिद्र हुई कि मनुस्मृति में परकषेप हुए है ओर वे भिन्न- 
पिन व्यक्तियों द्वारा भिनन-भिन्न कालो मे किये गये है । इस अवस्था को देखकर प्रक्षेपो से नहीं 
मकारा जा सकता । 

(९) सभी भाष्यकारो' ने न्यूनाधिक रूप मे मनुस्मृति मे प्रक्षेप होना स्वीकार किया है, उनमें 
¶ल्लूकमह ने सम्पूर्ण मनुस्मृति मे १७० श्लोक प्रक्षिप्त माने है, अतएव उन्दे बृहतकोष्ठकों एवं 
पिन संख्याओ मेः दिया है । परवर्ती सभी पौराणिक पण्डितो ने उन प्रक्षेपो को यथावत्‌ स्वीकार 
किया हे । कुल्लुकभद ओर उससे परवती अन्य तदनुसारी टीकाकारो-माष्यकारों ने घो प्रक्षिप्तं 
शिक स्वीकार किये है । उनका अध्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार हे -- 
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प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल संख्या -- १७० 


इसी प्रकार मनुस्मृति पर कार्य करने वाले वकर ओर जोली सदृश पाश्चात्य विद्वानो' ने भी मनुस्म॒ति 
र प्रक्षेप स्वीकार किये है ओर कुछ प्रक्षेपो को पृथक्‌ दर्शाया भी है । आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रक्षेपो की ओर विशेष रूप से सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया । 
उनके पश्चात इस दिशा मे आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये है । 
हस प्रकार सिदान्तत : सभी वगो के व्यक्त्ति मनुस्मृति में प्रक्षेपो को स्वीकारकरते हे । अब प्रन 
केवल प्रक्षिप्त ओर मौलिक श्लोको के पृथकीकरण ओर उनके मानदण्डो' का रह जाता । हस विषय 
म आगे विचार किया ायेगा । 


\.1. मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

उपयुक्त विवेचन एवं युक्तियो से यह निश्चित हो जाता हे.किः मनुस्मृति मे प्रक्षेप अवश्य हे । ये 
प्रक्षेप समय-समय पर भिनन-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये हे । क्योकि मनुस्मृति की भाषा सरल! 
ओर लोकप्रचलित भाषा है, अत : उसमें आसानी से श्लोक मिल जाते है ओर भाषा में विशेष अन्तर| 
प्रकट नहीं हो पाता । फिर भी विशेष अध्ययन से माषा की प्रयोग-शैली के आधार पर कुछ प्रक्षिप्तो" 
कालान हो जाता हे। 


[ततया 
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४. ग्रन्थो में प्रक्षेप करने की प्रघृत्ति ओर मनुस्म॒ति के प्रकोपो के 
मूर मे निहित प्रवृत्तियां - | 


पक्षेप की समस्या लगभग सम्मूर्णं भारतीय साहित्य के साथ हे । स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थसिद्वि के 
किए, अपने विकृत आचरण को शास्त्रसम्मते,सिद्र करने के लिए अथवा स्वाभिमत व्याख्या एवं 
विचारों की सिद्ि के किए ग्रन्यो' मे प्रक्षेप करते रहे हे । कभी-कभी किसी ग्रन्थ में संशोधन, परिवर्धन 
य व्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमे प्रमुख कारण बनती है । कभी-कभी ग्रन्थ के रूप को विकृत करना 
र प्क्षेपकर्तीओं का उदेश्य होता ह । इस प्रकार से ग्रन्थों मे प्रक्षेप होते रहते है । प्राचीन काल में यह 
वर्य आसानी से हो जाता था, क्योकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति 
६ उसमें उसने मनमाने ठंग से प्रक्षेप कर दिया ओर अग्रिम प्रतियां उसके अनुसार तैयार करवा दीं । 
छती प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिप्त श्लोक या विचार मिलते रहते थे । यही कारण है कि 
हष्तलिखित ग्रन्थों की प्रतियों मे परस्पर अन्तर ओर पाठभेद मिलते है । संस्कृत के प्राचीन धार्मिक 
न्यो, साहित्यिक काव्यो तथा अपभ्रंश ओर हिन्दी काव्यो, सभी की यह अवस्था हे । 

वैसे ठो प्राय : समस्त प्राचीन लौकिक संस्कृत-साहित्य में प्रेष हुए है, किन्तु धर्मशास्त्र में प्रक्षेप. 
कएने की विशेष प्रवत्ति रही हे, क्योकि उनके विधानो' का व्यक्त्ति ओर समाज के साथ सीघा ओर 
प्रतिदिन का सम्बन्ध था । विधानों को नदलने ओर विकृत करने के किए स्वार्थी लोगो ने अनेक जाली 
न्यौ को रचने का भी प्रयास किया हे । फिर प्रक्षेप करने से एसे लोग कंसे बाज आ सकते थे ? प. 
ग॑गप्रसाद उपाध्याय ने मनुस्मृति की भूमिका मे दो-तीन घटनाओ' का विवरण दिया है । उनसे लोगों 
की प्रक्षेप करने की प्रवृत्तियों का ओर ग्रन्थो को विकृत करने के स्वार्थपूर्णं षडयनं का ज्ञान हो जातत 
ह। वे इस प्रकार टै -- 

' "हिन्दुओं मे दायभाग का नियम बड़ा जटिल हे । इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियो' का 
उदेश्य ही इनको जटिल करना था । वस्तुत : उन्होने तो सुगम ओर सरल नियम बनाये, पीठे से 
परिता आ गई " हिन्दु (आर्य) एकं प्राचीन जाति है । समय-समय पर दायभाग के विषय में गड 
हृए । भिन्न-भिन्न पक्षों ने अवश्य ही अपने-अपने पक्ष के लिए पंडितो से सहायता री । इन्होने 
पने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रक्षिप्त डाल दिया । यह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इसके लिए 
एतिहासिक प्रमाण भी हैँ । "दत्तक मीमांसा" को नन्दपण्डित ने इसी उदेश्य से बनाया था । यह बहुत. 
धेढे दिनो का ग्रन्य त्रिटिश-राज्य स्थापित होने से सौ-सवा सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं हे । त्रिंटिश 
एज्यं के आरम्भ में भूल से इसका अंग्रेजी मे अनुवाद हो गया ओर अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण 
मात्र लिया । इलाहाबाद हाईकोटं की पूरी सभा ने सर जान एज के समापतित्व मे' एक फैसला दिया 
धा'। उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्व किया गया है कि नन्द पण्डित के क्षेपकों को आदर की 
दष्ट से नहीं देखना चाहिये । कहते ह' कि "दतक-मौमांसा' एक धेवते को दायभाग से वंचित 
केले के लिए लिखी गई धी । 

दत्तक चन्द्रिका ' एक दुसरी पुस्तक है, जिसके विषय मे सभी बंगाली विद्वानों को पता है कि 
यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाया हुआ जाल है । रघुमणि कोलब्रूक साह के साथी थे । बगार के 
एक राजा थे । उन्होने एक लडका गोद रखा था । पीर से उनके अपना लडका हो गया । उनके मरने 
पर प्रशन हुआ कि राजा का अधिकार किंसके मिले । गोद मेँ रखे हुए ल्के का पक्ष सिद्व करने रके 
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किए रघुमणि.महोदय ने पुस्तक लिख दा । यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से एक तिहाई 
मिता । यह मुकदमा आगे नही चला क्योकि सन्धि हो गई । इसका अन्तिम शलोक इस प्रकार 
है -- 
र-म्येषा चन्द्रिकादत्तपदतेर्दर्शिंका लघु । 
म-नोरमा सन्निविशैरगिणां धर्मतार-णि : 
इन पंक्तियो के पहले ओर पिदले अक्षरो से 'रघुमणि" शब्द बनता हे । 
१८३२ ई. मे कलकत्ता संस्कृत कालेज के पण्डितो न एक ओर जाट रचा । जैनियों का एक 
मुकदमा था । इनकी व्यवस्था मानी जाया करती थी । इन्होंने एक पुस्तक लिखकर कालिज के 
पुस्तकाध्यक्ष को रिश्वत देकर पुस्तकालय के रबिस्टर मेँ दर्ज करा दी । डाक्टर एच. एच. विल्सन 
कालेज के मन्त्री थे । उनको सन्देह हो गया । पुस्तक पकड़ी गई । पंडित महोदय ने अपना अपराधं 
स्वीकार कर लिया । इस दिन से वहां पंडितो" से व्यवस्था देने का अधिकार चीन लिया गया 
[देखिये --सरकार शास्त्री किखित हिन्दु ला" प्र. १८७] ।'' । 
जिस व्यक्ति की प्रक्षेप करने की बदनीयत हो जाती हे फिर वह किसी की उच्छा -बुराई, लाभः 
हानि को नही देखता । वह केवल अपने स्वार्थपूर्णं उदेश्य को ही दुष्टिगत रखता है ओर उसकी पूर्ति 
के लिए समी संभव दुष्कृत्य करता है । जसे धन का लोभी व्यापारीजब मिलावट करने की प्रवृत्ति 
धर आ जाता है, तो वह मनुष्यो के खाद्य-पदार्थो मे कंकड-मिदी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रग, चर्बी, 
आदि अखाद्य, घुणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचकिचाता । मिलावट से लोगो को 
होने वाली हानियों ओर कठिनाइयों की चिन्ता "उसे द्र तक नहीं पाती । वस्तु, समय ओर ल्रालच के 
अनुसार वह मिलावट करता रहता है । यही अवस्था ग्रन्थो" मे प्रक्षेप की रहती है -+ प्रक्षेप कटने से 
कितना भारी नुकसान हो सकता टे, इसकी चिन्ता किये बिना प्रक्षेपक अपने उदेश्यानुसार प्रक्षेप करते 
रहते है, ओर एेसा करने के लिये वे सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैः । कही' नया श्लोक जोड़ दिया, 
कही सम्पूर्णं नया प्रसंग ही रचकर जोड़ दिया, तो कीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया । कहीं मूल 
मान्यताओं की स्वाभिमत व्याख्या कर दी,तो कीं से श्लोकं को निकाल दिया या पाठभेद कर दिया । 
ठीक यही अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है । क्योकि धर्मशास्त्र मे' मनुस्मृति ही सर्वाधिक ` 
मान्यताप्राप्त ग्रन्थ था, अत : यह ग्रन्थ प्रक्षेप-कर्ताओं के षड्यन्तरों ओर आक्रमणों का प्रमुख ल्य 
रहा । प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन-युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपो की मिलावट होती आई है । जैसे- 
-जैसे परम्पराए शिथिल या विकृत होती गई, लोगों ने अपने आचरण या परम्पराओं को शास्त्रसम्मत 
सिद्व करने के लिए मनुस्मृति मे तदनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिये । स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ 
को साधने के लिए मिलावटे' कीं । जब-जनं धार्मिक या मत-मतान्तरो की उयल-पुयल हुई, उनका 
आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रन्थो पर विशेष रूप से हुआ ओर उन्हें विकृत करने के लिए 
मिलावटेः की गई । मनुस्मृति के उन प्रक्षेपो के अनुसन्धान के लिए जहां एक ओर आधारो का 
निर्धारण करना आवश्यक हे, वहा साथ ही परकषपों के मूट में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन -विश्लेषण 
करना भी आवश्यक है । क्योकि व्यक्ति किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता 
ह, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । यह .आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्णं ही होते है. 
समर्थन ओर प्रशंसा मे भी प्रक्षेप होते हें । स्वाभिमत विचारो को स्थान देने की प्रवृत्ति से या 
अभावपूर्तिं की प्रवृत्ति से अच्छे विचारो के भी प्रक्षेप कर दिये जाते हैः । मनुस्मृति के प्र्षपोः को 
निकालते समय यह भी विचार. किथा गया है कि. उनके मूल में प्रक्षेप करने की कोई प्ररक-प्रवत्ति हँ 
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वा नहीं, ओर जहां कोई प्रेरक-प्रवत्ति नहीं प्रतीत हुई, उन्हे प्रक्षिप्त घोषित नह किया हे । ` 
स्मृति के प्रक्षेपो का अध्ययन -विश्लेषण करने पर मनुस्मृति के प्रक्षेपो के मूल मे जे प्रेरक- 
वृत्तियां दृष्टिगत हुई वे निम्न हैँ -- 

.(१) मनुस्म॒ति को गौरव ओर महततव प्रदान करने की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति मे जहां कहीं 
# इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओ' का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित है,अथवा जहां इसे ब्रहमा 
} साय जोडा गया है, वे सभी श्लोक इस परम्परा के शिष्यो या प्रशंसकों द्वारा इसके गौरव ओर 
हत्व को बढ़ाने की प्रवुत्ति से किये गये प्रक्षेप है । यह एक मान्य तथ्य हे कि मनु सदुश सुल्चा हुआ 
इन्वकोटि का त्रषि कभी स्वयं अपने ग्रन्थ की बट्‌-चट़कर प्रशंसा नहीं कर सकता । ये प्रश॑सात्मक 
लिक परवर्ती है । मध्यकालीन सम्यर्णं साहित्य में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने 
रने विषय का ब्रहमा के साथ किसी न किसी प्रकार जुडे होने का उल्लेख अवस्य किया है । भरतने 
छने नाट्यशास्त्र का उद्भव ब्रहमा से माना हे । महाभारत को पांचवां वेद घोषित किया गया । उस 
प्रय के समाज मे इनसे जुटे किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी । मनुस्मृति मे 
# इस प्रकार के वर्णनों के मूर मे यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती हे । क्योकि जहां .भी इसे ब्रहमा से 
बेहने का कथन है या उसकी प्रशंसा दै, वे श्लोक प्रासंगिक ओर शेली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते । 
ततत स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन किया हुआ है।यहां केवल कुछ उदाहरण ही प्रदर्शित 
यि जा रहे है, बिनमे उपर्युक्त प्रवत्ति लक्षित होती है -- 

(क) ब्रहमा से सम्बन्ध जोड़ने वाले श्लोक - 

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित 

विधिवदप्रा्टयामास मैरीच्यादीस्त्वह्ट' मुनीन्‌ । । [१।५८ ।।] 
अर्थं -- मनु जी कहते है कि ब्रहमा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम 

विधिवत मुञ्चे उपदेश किया । फिर मैने मरीचि आदि मुनियों को पद्मया । 
प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासरजत्प्रसु : ।। [११।२४३ ।।] 
अर्थ --इस शस्त्र की रचना प्रजापति ने तपसेही की थी। 

(ख) प्रशं सात्मक -- 

इदः स्वस्त्ययन श्रेष्ठमिदं बुदिविवर्धनम्‌ । 

हदं यशस्यमायुष्यमिदं नि -श्रेयसं परम ।। [१।१०६ ।।] 

अर्थं -- यह शास्त्र कल्याण करन वाला, श्रेष्ठ, लुद्वि बटाने वाला. यश देने वाला. आयुवर्धक ओर 

षम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला है.। 
इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पटन्द्रिज : । 
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्ाप्तुयादगतिम्‌ । । [१२।१२६ ।।] 
अथं --इस भृगुप्ोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पठता दै, वह सदाचारी बनता हे ओर इच्छानुसार 
ति को प्राप्त करता है । 

(२) मनु के व्यक्तित्व को अलोकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति मे स्वयं मनु 
प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते है) मनु के द्वारा समस्त स्थावर-जंगम जगत की 
इत्ति कहने [१।२५-४५] वाले श्लोकों के मूल मे' मनु के शिष्योया पक्षधरो दारा उन्हे अलौकिक 


(+ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
ष्यकि्तत्ववाला पुरुष सिद करने की प्रवृत्ति भी दिखाई पडती हे । इस प्रकार की अनगंल बाते भी मनु 
स्वय नहीं कह सकते । 

,(३) ख्याति ओर महत्ता के लिए मनुस्मृति के साय भृगु का सम्बन्ध जोढने की 
प्रवृत्ति -- मनुस्मृति में कीं भी किसी भी रूप मे भृगु के नाम का उल्लेख होना न तो शैली के 
अनुरूप ठीक जंचता हे, न मनुस्मृति की मान्यताओं एवं प्रसंगो' के अनुकूल । फिर भी करई स्थानों पर 
मनुस्मृति को भृगु के साथ ओडकर बडे अटपटे ठंग से इसे भृगु का प्रवचन जताया गया है । मनुस्मृति 
एकर ख्यातिप्राप्त ग्रन्य था, समाज मे' इसकी सर्वोच्च मान्यता धी । प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यो ने 
भृगु की ख्याति ओर महत्ता के लिए या हसे 'भृगु-संहिता" बनाने के किए उसके प्रवचनों या नाम को 
इसमे जोड़ दिया है । इस प्रकार के कुछ श्लोक दै -- 

एतद्रोऽ य भृगु : शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत : । 
एतदि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषो ऽ खिल मुनि : । । [१।५९ ।।] 
अर्थ -- मनु जी कहते है कि मुञ्च से भृगुमुनि ने इस धर्मशास्त्र को पद्म हे । ये भृगुमुनि आपको 
सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेगे । 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भृगु : । 
तानब्रवीदुषीन्सवान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। [१।६० ।।| 


अर्थं -- तत्पश्चात मनुजी के कटने पर भृगुमुनि प्रसन्न होकर उन सन ऋषियों को उपदेश देने 

लगे कि अब आप सब सुने । 
श्ुत्वेतानुषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
इदमूचुर्महान्मानमनलप्रभवः भुगुम । । [५।१ ।।] 

अर्थ -- महर्षयो ने स्नातक के पूर्वोक्त धर्मो को सुनकर ओग्न के समान प्रभावशाली, महात्मा 
भृगु से यह कहा । 

इत्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्तं पटठन्द्रिज : ।। [१२।१२६ ।।] 
अर्थ -- इस मृगुप्रोक्त धर्म शास्त्र को जो द्विज पदृता है, (वह सदाचारी बनता है, इत्यादि) । 

.(४) मनु की मान्यताओं करा विरोध करने की प्रवति -- मनुस्मृति मे कहीं -कहीं इस 
प्रकार के श्तोक भी है जिनमे मनु की मान्यना का खण्डन है । पहले मनु की मान्यता हे,फिर उसका 
निषेधपूर्क खण्डन दै । एसे सभी श्लोको कं मूल में मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति 
है. यथा -- ~ 

(क) ९।५९ से ६२ श्लोको मे' नियोग का विधान हे, किन्तु अगले ही ६४-६८ श्लोको" मे' निन्दा 
परदर्शनपूर्वक नियोग का निषेध हे । 

(ख) ५।४५ से ५५ श्लोकों मः मांसमक्षण का निषेध करते हुए मांसभक्षक को पापी माना है, 
किन्तु ५ध्वं श्लोक में ही मांसभक्षण. मदिरापान मे कोई दोष नहीं होना कहा हे । 

(५) स्वाभिमत मान्यनाओं क्रो उष शास्त्र के अनुकूल सिद. करने की प्रवुसि -- 
क्योकि मनुस्मृति एक प्रसिद्ध एव सर्वमान्य शस्त्र ग है. इसलिए उसमे कोई मान्यता न हो तो 
त्मोग उस स्तीर ऋश ह द्रि, गायद-नवार न हणा उस मान्यता को पृष्ट कग्नेकं रिग 
मतम 4 परमाण साहमे इ आर्पनि त भुक्त हान क कए ओर अपनी मान्यता को मनुस्म॒तिसिदर 


द्वितीय अध्याय ४९ 


भनाने के किए कुछ एेसे प्रक्षेप किये गये हे, जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हे ओर मनुस्मृति 
क्षी मान्यता के अनुकल भी नहीं जंचते । मनुस्मृति ने प्रकृति से महत, महत्‌ से अहंकार आदि तत्त्वो 
की प्रक्रिया से सुष्टि उत्पत्ति वर्णित की है [१।१४ -२ श],किन्तु नवीन वेदान्तियों ने अपनी मान्यता 
को मनुस्मृतिसम्मत बनाने के किए मनुस्मृति -की मोछिक मान्यता से पूर्वं अण्डे के द्वारा ब्रहमा की 
उत्पत्ति ओर ब्रहमा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया [१।९, १२, १३, 
३२ से ४५ । इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से कयि गये हे। 


(५) स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्तिं के लिए अपने विचारो के प्रक्षेप की प्रवत्ति -- ` 
मनुस्मृति एक आध्यात्मिक ओर सात्विकं गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है । लेकिन उसके 
उहेश्य को देखे बिना, उसकी मान्यताओं से विरोघ होते हुए भी स्वाथीं व्यक्तियों ने अपनी विकृत 
परम्पराओ, स्वारथपूर्णं उदेश्यो को शास्त्रसम्मत बनाने कौ प्रवृत्ति से उनका प्रक्षेप किया हे । श्रादवर्णन 
का प्रसंग, मांसमक्षण, मद्यपान, हिसा, पशुयज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रवृत्ति की उप 
है । प्रक्षेप अधिकांशत : वाममार्गियो दारा किये गये हे, या वैसे ही आचरण. वालै लोगों दारा किये 
गये हें । 


(७) पक्षपात की प्रवृत्ति -- मध्यकाल में ब्राहमणो का विद्या पर एकाधिकार हो गया था ओर 
शेष वर्णं अशिक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन अज्ञानाभ्ित होते गये । प्रत्येक कर्तव्य के लिए ब्राहमणो ने 
उचित-अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा ओर सुख के अनुसार कर्तव्यो का विधान करना शुरू 
कर दिया ओर निम्नवणो पर अधिकाधिक बन्धन. दाल दिये । इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार भी 
मनुस्म॒ति मे मिलते हे । छुआदरत, ऊंच-नीच, स्त्री -शुद्रौ के प्रति घृणा, निन्दा ओर दमन के विचारों 
वाले सभी श्लोको मे' पक्षपात की प्रवृत्ति निहित हे । ब्राहमणो को विशेषाधिकार, विशेष महत्व ओर 
विज्ञेष प्रशंसा इसी प्रवृत्ति से उपजी बते हे । 

(८) अभाव-पूर्ति की प्रवृत्ति -- कोई भी शस्त्र या विधान अपने समयं की व्यवस्थाओं या 
परिस्थितियों के अनुसार ही बनता है । समय बीतने पर कुछ नयी परम्पराए, नयी समस्याएं या नवी 
बाते समाज मेः आ जाती दैः । किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के किए उसी पुरातन शास्त्र की ओर देखता 
हे । एसी अवस्या मे उन अर्वाककालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का वैसे अभाव 
अनुभव करके लोग शास्त्रों मे' मिलावट कर देते है । मनुस्मृति मे भी हस प्रवृत्ति से अनेक प्रक्षेप हुए 

(क) मनुस्मृति मे मुवावस्था मे ही विवाह का वर्णन है, किन्तु परवतीं काल मे' जब विधर्मी 
आक्रमणों या कुरीतियों के प्रभाव से लड़कियों का जीवन असुरक्षित जान पडने लगा तो नालविवाह की ` 
प्रथा प्रचलित हो गई । लोगो ने मनुस्म॒ति मे उस विधान का अभाव देखकर उसे भी स्वयं जोड 


दिया -- 
त्रिशद्वर्षोदिष्ेत्कन्याः हृदा द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
. श्रयष्टवर्षोऽष्टवषां वा धमे सीदति सत्वर : । । (६।९४ । |] 

अर्थ -- गृहस्य घम का लोप न चाहता हुआ तौस वर्षं का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणीं 
कन्या से ओर २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे । 

ख) इसी प्रकार मनु ने एक समय एक ही विवाह का विधान किया हे [५।१६७-१६द्‌,किन्तु 
प्ररवर्तीकाल मे बहुविवाह की प्रथा चल पडी । दायभाग के विधानो' मे' केवल एकं विवाह के अनुसार 
है दायभाग का विपाजन था । विभिन्न वर्णं की स्त्रियो से उत्पन्न पुत्रो के लिए दायभाग के विधानों 


५० मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
का अभाव देखकर परवर्ती लोगों ने तत्सम्बन्धी विधानों को भी जोड दिया -- 
चतुरो शान्हरेदविप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुत 
वैश्यापुत्रो हरेदद्‌यंशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ । । {२।१५३ । 2 
अर्थ ब्राह्मण से उत्पन्न ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया का पुत्र तीन भाग, वैश्या का पुत्र 
दो भाग ओर शूद्राका पुत्र एक भाग लेवे। 

इसी प्रकार समय-समय पर प्रचलित रूढिवादिताओं ओर अन्धविश्वासो से प्रेरित विधान भी इसी 
प्रव॒त्ति के कारण प्रक्षिप्त हुए है । 

(५) परिष्कार एव व्यवस्थापन की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति भिस व्यवस्थित रूप में आज 
उपलन्ध है. यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति को अध्यायो मे परवर्तीकांल में विभाजित 
किया गया हे । विभाजन कर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विभाजित किया ओर अध्यायो के अन्त 
में समाप्ति सूचक श्लोकों कौ शैली की एकरूपता बनाये रखने के लिए,कुछ स्थानों पर अपनी ओर से 
ही श्लोक मिला दिये । एेसा एक श्लोक है -- 


एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 
व्यपोह्य किल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । । [८।४२० ।]] 

अर्थं -- इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों (पापो) को द्र 
करता है ओर उत्तम गति को प्राप्त करता हे। 

इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाये गये ह (इनका विस्तृत विवेचन "मनुस्मृति 
का अध्याय विभाजन" शीर्षक मे यथास्थान देखिये) ओर कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए । 
प्रथम अध्याय मे १०७. १११-११८ तक विषय-सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विभाजन कौ 
व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाये गये हे, जिससे मनुस्मुति मे वर्णित विषयो 
काएक स्थान से ही ज्ञान हो सके । 

(१०) स्वाभिमत स्पष्डीकरण एव व्याख्या की प्रवत्ति -- मनुस्म॒ति मे जहां-कीं भी एेसे 
वर्णन हैँ जो अतिशयोकित्तपूर्ण, महिमात्मक अथवा नये ठंग की व्याख्या वाले. की हुई बातो को पुन 
भिन्न प्रकार स्पष्ट करने वाले, वे उक्त प्रवत्ति के कारण किये गये प्रक्षिप्त है । यथा -- 

(क) ग्यारहवें अध्याय मे ५४-१९० श्लोकों मे प्रायश््ति का विधान, वर्गीकरण ओर विधियां 
मनुसम्मत नहीं हैः । किसी अन्य परवतीं व्यक्ति ने अपने टंग से उनका वर्णन किया हे। 

(ख) १२।८६-९० श्लोकों मे निवृत्त कर्मो का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है । यह किसी परवती 
व्यक्ति ने परिवर्धन की दृष्टि से जोड दिया है। ॥ 

इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल मे' कोई-न-कोई प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती हे,जिसकी 
एरणा से प्रक्षेपको ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किये ह । कही-कही' करई-कई प्रवृत्तियां भी एक साथ दिखाई 
पडती हैँ । इस तरह प्रवृत्तियों के परिज्ञान चे श्लोकों की 'प्रक्षिप्तता ओर अधिक स्पष्ट हो जाती है । 


* भ्रम 
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५. प्रक्षेपो के अनुखन्धान के आधार ओर उनके प्रमाण 


मनुस्मरति में प्रक्षेप हे," यह मान्यता स्थिर हो जाने ओर उन प्रक्षेपो के अनुसंधान की आवश्यकता 
एवं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पश्चात अबे प्रक्षेपो" के अनुसंधान का प्रश्न आता हे । विचारणीय 
बात यह हे कि मनुस्म॒ति में हुये प्रक्षेपो को केसे पहचानाजायैऽओर किस प्रकार उन्हे अमोलिक घोषित 
किया जाये ? यह प्रश्न बडा जटिल एवं गम्भीर है । एेसा कोई प्रत्यश्च साधन नहीं है. जो श्लोको को 
सयष्टत : निर्णीत कर दे कि अमुक प्रक्षिप्त हे ओर अमुक मौलिक । यदि यह कार्य इतना सरल होता, 
तो अभी तक कभी का निर्णय हो चुका होता । इस प्रकार अत्यन्त कठिन एवं उलभनपूर्ण होने हूए भी 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक उपाय यह निकाला है कि कृतित्व के आधार पर कु 
सूर्निश्चित 'मानदण्ड' या "आधारो का निर्धारण किया जाये जिनकी कसौटी पर खरे उतरने वाले 
श्नोको को ही मोलिक माना जाये ओर इतर श्लोकों को प्रक्षिप्त । सुनिश्चित आधारो के बिना किया 
गया कार्य प्रामाणिककोरि मे नहीं आ सकता । यदपि इससे पूर्व भी मनुस्म॒ति के प्रक्षेपो को निकालने 
के लिए अनेक प्रयास हुए ह । इनमे आयसमाज के विद्वानों ने विशेष रूप से प्रयत्न किया हे, जिनमें 
तुलसीराम. स्वामी. स्वामी श्रदरानन्द. चन्द्रमणि विद्यालंकार, सत्यकाम सिद्ान्तशास्त्री गंगाप्रसाद 
उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय दँ । इनके अतिरिक्त वृूलर ओर डा. जे. जौली आदि कुछ पाश्चात्य 
विदानो ने भी मनुस्मृति के प्रक्षपां को दूर करने का प्रयास किया है । किन्तु फिर भी यह समस्या 
सुलभः नहीं पायी । अभी तक प्रक्षेपो को निकालने के लिए जो प्रयास हुए ै+उनमे' सबसे बडी कमी 
यह रही हे किं अनुसन्धानकर्तओं ने कोई सुनिश्चित सर्वमान्य आधार निर्धारित नहीं किये । कुछ 
व्दानोः ने जो आधार अपनाये है, वे एकपक्षीय होने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सके । संक्षेप मे 
मनुस्मृति के परकषपों को निकालने के लिए अभी तक किये गये प्रयासो" मे' निम्न ब्रुटियां रह गई है -- 

१. प्रक्षेप निकालने के लिए अनुसन्धानकर्ताओं ने एेसे आधार निश्चित नहीं किये,जो सर्वमान्य 
ह ओर जो सभी वगो मे मान्य हो सकें । बिना ' आधारो कं निकाले गये प्रक्षेपो को देखकर पाठकों की. 
ओंर से यह आक्षेप उठा कि प्रक्षपानुसन्धाताओ ने श्लोको को मनमाने दग से निकान्ना भरर रखा है 1 
जिमि अपने विचारों के अनुकल समा उसे रखा ओर प्रतिकृल को `प्रक्षप्त' घोषित कर दिया । 
वेष रूप से यह उन आर्यसमाज विद्वानों के लिये कहा जाता है. जिन्दोने आर्यसामाजिक विचारे 
के आधार पर श्नोको को रखा रोर निकाना हे । ता 

` २. सुनिश्चित आधारो के बिन,्क्षेप निकालने वालों से यह भूल हुई हे कि उन्होने कुछ मोलिक 
श्लोकों को भी निकाल दिया, ओर इसी प्रकार कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी शेष रह गये । 

३. कुठ विद्वानों ने कुद ` आधार ' भी अपनाये है, किन्तु वे विद्वान्‌ उन "आधारो" को सब स्थानो 
पर लागू ही नहौ कर सके । कई स्थानों पर वे गलत ठंग से लागू किये. हे । , 

. ४. निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोको' के साय विद्वानों ने उनकी प्रकषिप्तता के कारणों का विवरण नहीं 
दिया । इससे पाठको" को उनकी पद्रति का न तो ज्ञान ही हो पाया ओर न वे उस कार्य से आश्वस्त एवः 
सन्तुष्ट ही हो पाये । 

५. कुल्लुकभट ने यथपि प्रक्षेप निकालने कौ प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर कोई कार्य नहीं किया.तथापि 
उने १७० श्लोकों को प्रक्षेप कोटि मे रखा है । इन श्लोको को बृहत्कोष्ठकौ ओर पुथक्संख्याःमें 
दिलाया गया हे । कुल्लूकभ ने ये शलोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों मे प्राप्त अन्तर के आधार 
.पर प्रक्षिप्त माने हैः । यह कहना चाहिये कि ये श्लोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक है,जो तव तक मनुस्मृति में 


4. मनुस्मृति का पुनरमूल्याक्रन 
धुल-मिल नही पाये ये । इनसे पूर्व घुले-मिले श्लोकों धर कुल्लूक ने कोई संकेत नहीं दिया, अत 
उसके द्वारा दशयि गये प्रक्षेपो के बावजूद भी प्रक्षेप-अनुस्धान कार्य मे' कोई वास्तविक योगदान नहीं हो 
सका । कुल्लूक का काल बहुत अर्वाचीन है । मनुस्मुत्ति मे! प्रक्षेप चिर-काल से होते रहे हे । कुल्लूक 
प्रक्षेपो को तो पौराणिको ने धी मान लिया है, कन्तु कुल्लूक का प्रयास संकेतमात्र हे.। 
इन कमियो के कारण अभी तक मनुस्मृति कै प्रक्षेपो का अनुसन्धानकार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका 
अब पुन : इस अनुसन्धान को नये सिरे से करने का यह एक ओर प्रयास.किया गया है ओर प्रक्षिप्तं 
श्लोको के अनुसन्धान के लिए कुछ एसे सुनिश्चित "आधार" या 'मानदण्ड' निर्धारित किये गए हेभजो' 
सर्वसामान्य हे । इस सन्दर्भ मे यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक ओर महत्त्वपूर्ण समद्चता हूँ कि आधार 
विशुदररूप से कृतित्व पर .आधारित टै । इसके पीछे किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं है । 
इसलिए आशा की जाती है क्रि-ये सर्वमान्य हो सकेगे । जैसे कृति सब के टिये समान है, वैसे कृतित्व 
को परखने के ये 'आषार' या मानदण्ड" भी सबके छिये समान है । ये सभी वर्गं के व्यक्तियों पर 
"समानरूप से लगू होते.है ओर सभी व्यक्ति उन आधारो को समानरूप से श्लोकों पर परख सकते 
है । जिन श्लोको या प्रसंगो पर ये लागू हुए हे; वहां तत्तत ' आधार" का कारणपूर्वक प्रदर्शन किया गया 
है । उसे पट़कर पाठक स्वयं भी इसकी परीक्षा कर सकेगे । एक-एक प्रक्षिप्त श्लोक या प्रक्षिप्त 
प्रसंग पर करई-कई आधार भी एक साय लागू होते हेः । एेसे स्यलो' पर उन सभी आधारो को लागू 
करके दर्शा दिया गया हे. । इससे उन श्लोकों की प्रकषिप्तता ओर अधिक दुता से सिद्ध हो सकेगी तथा 
प्रक्षिप्त भाग के विवेचन मे' किसी सन्देह का अवसर नहीं रहेगा । जो युक्तियां या आधार स्वल्प रूप 
मेया आंशिक रूप मे' लागू होती है, उनका भी उल्लेख उदारता से इसलिए कर दिया गया हे किवे 
अन्य युक्तयो या आधारो के साथ मिलकर उनकी प्रमाववृद्धि या पुष्टि करने में सहायक होगी, उनका 
मण्डेन करेगी 1 । 
इस प्रकार प्रक्षेप निकालने के इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया 
गया है ओर पूर्णत : तटस्थता का अनुसरण किया है । फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कु 
प्रक्षिप्त श्लोक दुष्टिगत न हो पाये हो. अर्थात्‌ कु श्लोक इन `आघार्यो' की पकड़ मे न आ सके हां । 
यतो हि, प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपने श्लोको को मनुस्मृति के श्लोकों के साय मिलाने की यया- 
सम्भव काशिशे की है, अत : हो सकता है कि कुछ श्लोक इतने घुला-मिला दिये हो, जो इन आधारो 
की पकट्में नआ सके हों । इन. आधारो की सीमा से बाहर के श्लोकों को, चाहे वे कैसी ही मान्यता 
-वाले है, हमने प्रक्षेपो की दृष्टि सं नहीं देखा है । यहां यह भरी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि जितने 
भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैँ, उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने के साथ-साथ उनकी पृच्छमूमि 
मे प्रक्षेप करने की प्रक -प्रवत्ति क्या हो सकती है, इसका भी विचार किया गया है । क्योकि,व्यक्ति 
किसी विशेष प्रवुत्ति से ही प्रित होकर प्रक्षेप करता हे । इस प्रकार यह अनुसन्धान -कार्य कई प्रकार 
से पुष्ट है -- 
(१) सुनिश्चित मानदण्डौ" के आधार पर प्रक्षेप निकालने से. 
(२) -श्रकषिप्त श्लोकों परं एक ही नीं अपितु करई-कई आधार रागू होने से, 
(३) प्रक्षिप्त श्लोको के मूर में प्रक्षेप की प्रवृत्ति पर ध्यान रखने के कारण । 
इस प्रकार ज श्लोक प्रक्षिप्त निकाले हे. उनके मौलिक होने की या प्रक्षिप्तो के बचे रहने की 
गुंजादशं नहीं के बराबर रट जाती दे । 
कुछ श्लोक इस प्रकार के भी हे जो स्थानभ्रष्ट हो गये हे । प्रसगविरोध के आधार पर पाठक उन्हे 
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प्विरुदः कह सकते है, किन्तु उन्हे प्रक्षेप नहीं माना जा सकता; क्योकि उनकी पृष्ठभूमि मे 
हिप करने की कोई प्रेरक-प्रवत्ति ही प्रतीत. नहीं होती । न उसका किसी प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बन्ध है 
ओैर न उसका मनुस्मृति की मान्यता अथवा शैली से विरोध ही आता हे । एेसे श्लोकों पर टिप्पणी 
देक उन्हे यथावत्‌ रख दिया गया है । इस प्रकार के स्थानप्रष्ट कटे जा सकने वाले श्लोक बहूत योढे ` 
हे । कुछ उदाहरणं द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा -- 
(क) अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृता: । 
वाभि : सार्धमिदं सर्व॑ संभवत्यनुपूर्वश : । । [१।२७ ।।] 
अर्थं -- पाच महाभूतो की कारणभूत विपरिणामी पांच तन्मात्राए कही गई हेः । -उनके साय यह 
षूर्णं जगत्‌ सूषष्म से स्थूल ओर फिर स्थूलतरादि क्रम से उत्पन्न होता हे । 
इसमे एक साधारण वर्णन ह । इसमें प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृति प्रतीत नहीं होती, ओर न 
हसमे' अन्तर्विरोघ दे । क्योकि, इसमे किसी प्रकार का आग्रह ही नीं हे । प्रचित पुस्तकों मे यह 
बिस स्थान पर हे वहां पूर्वापरप्रसंग की दृष्टि से असंगत है । पूर्वापर प्रसंग कमो का है । किन्तु फिर 
प्री इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकंता. क्योकि यह एक अविरोधी ओर सहज वर्णन हे । 
(ख) सर्वेषां तु स नामानि कमणि च पथक्‌-पथक्‌ + 
वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निर्ममे । । [१।२१ ।॥] 
अर्थं -- उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्भे ही वेद के शब्दों से सब वस्तुओं के नामो, सबके 
पिन-भिन्न कर्मो ओर उनकं विविध विभागो को बनाया । 
यह श्लोक भी क्रम की दुष्टि मे असंगत है । वरदो की उत्पत्ति तो २ उवे मे' कटी है. जबकि वेदशब्दों . 
नामकरण ओर विभाजन पहले ही बना दिया; ओर २३ नक अभी उत्पत्ति काही प्रसंगहे वेदों 
के साय उन्यत्ति-प्रसंग की पूर्णता होती.है ओग नामकरण आदि उन्पत्ति के बाद की बानें है । इस 
प्रकार यह भी स्थानभ्रष्ट प्रतीत हुआ ओर इसे २२३ के पश्चात (अग्निवायुरविभ्यस्तुः . . . . . के 
बाद) उपयुक्त क्रम में रखने के लिये टिप्पणी देधी है । इसमे यह क्रम बन गया कि ब्रहम ने तेद 
इत्यन किये,फिर वेदो के द्वारा ही नामकरण ओर कर्मों का विभाजन हुआ । इस प्रकार यह श्डाक 
रने कर्मो के प्रसंग ` "कर्मणां च विषेकार्थम ' ' [१।२६] से संगतिनद रूप में बूट जाता हे । 
इसका भी किसी प्रक्षिप्त विचा-मे सम्बन्ध नहीं हे. ओर न किसी मान्यता से विरोध हे \ इस प्रकार 
पिप की प्रत्रतति से रहित शोको को यथावत रूप मे रख दिया गया हे। 
यहां यह स्गष्ट किया जाना है छि प्रक्षप की प्रत्रति मे रहित, किन्तु प्रक्षिप्त-प्रसंग से सम्नद. जो 
नोक दै. वे श्टोक इम कोटि में ग्रहण नहीं क्रिये गये हे । उन्हे परक्षपान्तर्गत ही स्वीकार करिया दे । 
धठ-मेद की समस्या भी एेसी समस्या हे,जिसका प्रक्िप्तता के साय भी पर्याप्त सम्बन्ध है । बहुत 
हे स्थानो" पर परक्षेपकर्ताओं ने नया श्लोक मिटाने की अपेक्षा मौलिक श्लोक में ही पाठमेद कर दिया 
है । कु पाठमेद असावधानी से भी हुए है । पाठमेदों को पहचानना या उसका मौलिक रूप देना 
यचि अपने आप में पृथक ओर महत्त्वपूर्णं कार्यं है, जो अत्यन्त कठिन है । फिर भी कुट प्रक्षिप्त 
पठपेदो को पहचानने की कोशिश की गई है । कोई प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न ने के कारण 
मनुस्मति की मान्यता, प्रसंग, विषय ओर शेली के अनुकूल ज पाठ उचित प्रतीत हुआ तथा जो अ 
ठी दृष्टि से अधिक उपयुक्त ओर संगत लगा, उसे ही अपनाया हे । अर्थं पर प्रभाव डालने .वालो 
रुह पाठभेदो मे' जहा मी परिवर्तन हे, वहा 'अनुशीलन' नामक समीक्षा मे उस पर प्रकाश डाला गया 
हे। 
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्रक्षपानुसन्धान की कार्यप्रणाली का, उल्लख करने के पश्चात अब "आधारो" पर दुष्टिपात करना 
शेष रह जाता है । प्क्ेपो के अनुसंधान)के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये है । इनमें प्रयम 
छह अन्त :साक्ष्य के आधार पर है अर्थात्‌ मनुस्मृति की रचना शैली ओर मान्यताओं से इन आधारो के 
अन्तर्गत आने वाले श्लोकों की प्रक्षिप्ता सिद होती है । सातवे आधार का स्वयं मनु ने अनेक स्थानों 
पर संकेत दिया है । उस संकेत के अनुसार केवल 'ेदो" को बाहयसाक्षय के रूप में प्रमाण मानां गया 
-हे। वे आधार निम्न हे -- 
. विषय-विरोध् । 
. प्रसंग-विरोध । 
. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) । 
. पुनरुक््तियां । 
.  शेलीविरोध या शेलीगत आधार । 
. अवान्तरविरोध (सहयोगी आधार के रूप मों) । 

नेद-विरुद्र । 

परिभाषाओं ओर उदाहरणों सहित इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है - 
१. विषय-विरोध 


मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयो मे निबद् हे । मनु ने.किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते 
समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्ण्यविषय का संकेत स्वयं ही किया है । मनुस्मृति के उध्यायों 
का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है, जैसे--- प्रथम अध्याय मे 
सुष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पतति, द्वितीय मे संस्कार ओर ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय अध्याय मे गृहस्थ !(विवाह 
ओर पंचयज्ञ विधान), षष्ठ मे वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि । निश्चित विषयवाले उन वर्णों मे 
संकेतित विषय से भिन्न अथवा विपरीत ज श्लोक है, बे विषयविरुद् है ; ओर इस विषय-विरोध के 
आधार पर वे प्रक्षिप्त कहला्येगे । वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा.सकते, क्योकि जन मनु ने स्वय 
अपने विषय को एक निश्चित सीमा मे बांधा हुआ दै ओर साय ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तोवे 
स्वय विषयबाहय वर्णन नहीं कर सकते । अत : एसे श्लोक मौखिक न होक‹< बाद मे' मिलाये गये 
है । यथा -- 


(क) मातुलांश्च पितुच्यांश्च स्वशुरानृत्विजो गुरून्‌ । 

असावहमिति ब्नूयात्प्रत्युत्थाय यवीयख : । । 

मात॒ष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । 

संपूज्या गुरुपत्नीवत्‌ समास्ता गुरुभार्यया । । 
श्रालुभर्योपसं प्राया सवणहिन्यहन्यपि!२।१२०-१२२ ॥ 

[हिस संस्करण के अनुसार २।१०५-१०७] 
अर्थं -- (ब्रह्मचारी) मामा, चाचा, श्वसुर ओर ऋत्विज्‌ आदि बो को ओर ये छोटे भी हो 
तब भी उठकर 'मै' अमुक हू" इस प्रकार नामोच्चारण पूरक नमस्कार करे । मोसी, मामी, सामु 
ओर बूआ,ये गुरुपत्नी के समान पूज्य । उसे बडे भाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्यर्शं करके 
अभिवादन करना चाहिये 1 

पूर्व श्लोको मे उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात्‌ २।६८ [इस संस्करण मे २।४३े 


८ ® ^< ॐ € ^ ~< 
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श्लोक मे "कर्मयोगं निबोधत" कहकर ब्रहमचारी के कर्तव्यो का वर्णन करने का कथन किया गया 
है। फिर २।१६४ [इस संस्करण मे २।१३गीवे श्लोक मे कहा है --' "अनेन 
क्रमयोगेन . . . . . . गुरो वखन्‌ संचिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तप : ' ' अर्थात - 'इस 
पूर्वोक्त विधान के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान-प्राप्तिकारक तप का संचय 
करे ." इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल मे' रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्तव्य निभाने है, केवल 
उन्हीं का यहां वर्णन है । इसके अतिरिक्त २।६९ [इस संस्करण में छ४वां], १०८ [८डवां]. १७५ 
[१५०बां]. १९१-२०३ [१६६-१७द्‌]. २१९ [१९४], २४१-२४४ (इस संस्करण मे' २१६- 
२१९) श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है । ब्रहम चारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर समावर्तन तक 
गुरुकुल मे ही रहने का विधान है । इसके किए यह भी आदेश है कि सूर्यास्त के बाद गांव मे न रहे 
[२।२१९ (इस सं. मे १९४वा) ] । उक्त श्लोकों में विहित कर्तव्य ब्रहमचारी पर लागू ही नहीं 
हेते । न तो ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, मौसी आदि से सम्बन्ध पडता हे ओर न भाई की पत्ती से । 
फिर वह कैसे प्रतिदिन चरणस्पर्श करके नमस्कार करेगा ? इन श्लोकों मेः तो सास-ससुर.को भी 
नमस्कार का विधान है । बताइये ब्रहमचारी के सास-ससुर कहां से होगे ? यहां यह साष्ट कर देना 
उचित होगा कि ये वाक्य विधिवाक्य है, अर्थवाद नहीं । इस प्रकार ब्रहमचर्याश्रम. विषय के अन्तर्गत 
गृहस्य के कर्तव्यो का उल्लेख विषय-विरुद्र है । अत : ये प्रक्षिप्त है । 
(ख) इसी प्रकार ब्रहचर्याश्रम के कर्तव्यो के वर्णन मे २।२२५-२३२७ (इस संस्करण में 
२।२००-२१२] तक आचार्य, पिता ओर माता की सेवा का प्रसंग ठै-- 
त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रील्लोकान्विजयेद्‌ गृही । 
दीप्यमान : स्ववपुषा देववद्िवि. मोदले । । 
।। २।२३२२। (२।२०७) 
अर्थ -- इन तीनों (आचार्य, माता, पिता) की सेवा मे सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों 
को जीत लेता हे ओर शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग मेः आनन्द से रहता हे । 
ब्रह्मचारी के कर्तव्यो के बीच गृहस्थियों के कर्तव्यो का उल्लेख विषयविरुद्र हे। इस श्लोक में 
तो "गृही" शब्द स्पष्टरूप से उल्लिखित हे । इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त दै । 
(ग) निषेकादिश्मशानान्तो मनत्रर्यस्योदितो विधि: । 
तस्य शासत्रेऽधिकारोऽस्मिन्‌ लेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ । । 
।। २।१६ । [इस संस्करण मे १।१३५} 
अर्थ -- गमौधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिसके लिए संस्कारो का वेद-मन्त्र मे विधान 
किया गया हे, उसी ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य का इस (मनुस्मृति) शास्त्र मे' अधिकार जानना चादिए 
उन्य किसी का नीं । 

, २।१ हिस संस्करण के अनुसार १।१२०) मे मनु ने धर्मोत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने का संकेतः 
।एिवा है,ओर २।२५ [२।१४४्‌) मेः इस विषय की समाप्ति का संकेत हे । धर्मोत्पतति के वर्णन मे 
बनो ही प्रसंग के "मनुस्मृति के पढ़ने के "अधिकार -अनधिकार' का कथन विषय-विरुद हे, अत 
ह श्लोक प्रकिप्त कषा जायेगा । 


२. प्रसपीविरोध | 
इस अनुसन्धान कारय मे' मनुस्मृति के मुख्य विषयों को "विषय" ओर प्रयितं वर्णन के छोटे-छोटे 
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प्रभागो' या किसी चर्चा के क्रम को "प्रसंग" की संज्ञा दौ गई है । प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से 
भिन्न चर्चा वाले अथवा भिन्न प्रसंग को प्रारम्भ करने वाले शलोक, एक प्रसंग के उक्त हो जाने के 
अनन्त्र पुन : नये सिरे से तद्रषियक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक, (उपसंहार ओर 
विकल्पो को छोड़कर), क्रमबद्र वर्णन वाले प्रसंगो' मे' यथोचित क्रम के पश्चात अथवा पूर्व ही वर्ति 
कमविरुद्र श्लोक, उपयुक्त स्यल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक "प्रसंग -विरुद्र" है । 


(क) प्रचलित प्रसंग मे पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा- 
अष्टोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । 
रात्रि : स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामह : । । {१।६५ । |} 


पत्ये रात्रयष्टनी मास : प्रविभागस्तु पक्षयो : । 
कर्मचेष्टास्वह : कुष्ण : शुक : स्वप्नाय शर्वरी । । [१।६६ । |] 


दैवे रात्र्यहनी वषं प्रविभ्ागस्तयो : पुन : । । 
अटस्तत्रोद्गयनं रात्रि : स्यादक्षिणायनम्‌ । । (१।६७ । |} 
अर्थ - सूर्य मानवीय तथा दैवी दिन-रातोः का विभाग करता हे । रात प्राणियों कं सान कं ग्टिण 
ओर दिन चलने-फिरने आदि चेष्टा तथा कायो के लिए होता है (१।६५) । मनुष्यों का महीना पिनगें 
का एक दिन-रात होता है । ओर पास काजोदो पक्षो मे विभाग हे. उसमे कृष्णपक्ष कर्म करने के 
लिए पितरो का दिन ओर शुक्लपक्ष सोने के लिए रात होती है [१।६६्‌] । मनुष्यों का एक वर्ष देवों 
का एक दिन-रात होता हे । उसमें छ : मास उत्तरायण देवों का दिन ओर छ : मास दक्षिणायन देवों 
की रात्रि होती है (१।६७) । 
इनमे ६ ६वा' श्लोक पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा का वर्णन कर रहा हे, अत : प्रसंगविरुढ है । 
इस श्लोक ने पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया है । ६५बें श्लोक मे' ' मानुषदैविके ' पदों के उल्लेख 
सरे यह स्पष्ट हे कि आगे मनुष्य ओर 'देवताओं के दिन -रात का वर्णन करना ही रचयिता को अभीष्ट 
हे 1 संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन-रात का वर्णन तो ६५बें मे ही वर्णित हो चुका । अब देवताओं 
के दिन-रात का वर्णन शेष रहा, वह &वें में वर्णित है । किन्तु प्रक्षेपको ने उस क्रम कोभग 
करके बीच मे पितरो के दिन-रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने की कीं चर्चा ही नहीं 
है । इस प्रकार ६६ वं श्लोक प्रसंगविरुद्र हे । मृतकश्राद्र की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी 
"मृत -पितर' सम्मन्धी मान्यता को शास्त्रसम्मत सिद्व करने के लिए यह प्र्टप करिया है) 
(ख) प्रचलित एक प्रसंग को भंग करके पूवपिर से भिन्न नये प्रसभ का प्रारम्म -- 
एक प्रसंग का प्रारम्भ -- । 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिनाहिनान । 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्नित्रोधत । । [३।२५० । |] 
ब्राह्मो दैवस्नथेवार्षं : प्राजापत्यस्तथासुर : । 
गान्धवों .राक्षसश्चेव पेशाचश्चाष्टमोऽधम : । । (३।२१ ।।} 
अर्थ -- चारो' व्ण के किए लोक. तथां परलोकं मे हित तथा अदित करने वाले आठ विवाहं 
संशषेप से ये जानने चाहिए -- (१) ब्राहम (२) दैव (३) आर्षं (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) . 
गान्धर्ष (७) रा्ठस (८) पैशाच ।। 
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इस पूर्वप्रसंग को भंग करके मध्यमेंही एक नये प्रसंग का प्रारम्भः- 


यो यस्य धर्म्यो वरणस्य गुणदोषो ख यस्य यो । 
तद्र : स्व प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ ।। (३।२२ ।।} 
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पथक्य॒थग्वा मिश्रो वा विवाहो पूर्वचोदितो । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यो कषत्रस्य तो स्मृतो । । (२।२६ ।।] 
अर्थ -- जिस वर्ण के लिए जो विवाह धर्मानुकूल है ओर जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हे ओर्‌ ` 
उत्पन्न सन्तान के भी जो गुण-दोष हे, उन सब को तुम्हारे किए कर्हगा । अलग-अलग अथवा 
म्रिलाकर पहले बताए गान्धर्व ओर राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त माने गये हें । 


३।२०-२१ से प्रारब्ध पहले वाले मोलिक भग्नप्रसंग का पुन: प्रारम्भ - 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राहमो धर्म : प्रकीर्तित : । ।{३।२७।।] 
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजेि कर्म॒कुर्वते । 
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धमम॑ प्रचक्षते ।।{३।२८ ।!] 
अर्थं -- विद्या ओर शीर वाले वर को बुलाकर, वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक्‌ सत्कार करके 
कन्या देना 'ब्राहेम" विवाह कहलाता है [३।२७]) । ऋत्विक्‌ के द्वारा विस्त॒त यज्ञ-कर्म करने पर 
वद्त्राभूषणादि से अलंकृत करके कन्या का दान करना 'देव' विवाह कहलाता है (३।२८्‌] । 
यहां २० श्लोक मेः मनु ने आठ विवाहो को कहने का सकेत दिया है, ओर २९बें मे' उन विवाहो 
के नामों का उल्लेख हे । इसके पश्चात्‌ प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उनकी परिभाषाए 
वर्णित हो -- जो कि २७ से ३४ श्लोकों में है । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तोड़कर प्रक्षेपक ने 
एक नया प्रसंग २२ से २६ श्लोकों मे चलाया हे, जिसमे' यह बताया गया है कि किस वर्णं के किए 
कौन-कौन सा विवाह धर्मानुकरल है । मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं है. अपितु वे 
विधिके रूप मे ही विवाह की श्रेष्ठता ओर अग्रेष्ठता मानते है । यह मान्यता उन्होने विषिवर्णन 
वाले श्लोको में ही स्पष्टत : दर्शयी है । २९ से ४२ श्लोकों से भी यही सिद्र होता है । इस प्रकार 
मध्यवती प्रसंग प्रसगविरुद्र है, अत : प्रक्षिप्त है । ये श्लोक ऊंच-नीच ओर पक्षपात की भावना से 
प्रित प्रक्षेप हें । । 


(ग) क्रमलद्र वर्णन वाले प्रसंगो मे यथोचित क्रम के पश्चात्‌ आने वाले कम-विरुद 
श्लोक - 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स॒ विराजमसजत्प्रसु : ।। {१।२२ ।।} 
अर्थं -- वह ब्रहमा अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष ओर आधे से नारी बन गये, फिर 
उस नारी मे "विराट" को उत्यन्न किया । 
> १,९ ञ् 
अह प्रजा : सिदुश्रुस्तु नपस्तप्न्वा सुदुश्चरम्‌ । 
प्रतीन्प्रजानामसज महर्षीनादितो दश ।। [१।३४ ।।] 


५ मनुस्मृति का पुनर्मूलयांकन 
अर्थ -- मैने (मनु ने) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या की ओर फिर दश 
प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया । 
१,९ १,९ ४९ 


एवमेतैरिदं सव॑ मन्नियोगान्महात्मभि : । 
यथाकर्म तपोयोगात्सष्टं स्थावरजंगमम्‌ ।। [१।४१ । |] 
अर्थ -- इस प्रकार इन महर्षियो ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत्‌ को 
उत्पन्न किया । 
यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्म॒तिकार एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमश : प्रकृति, 
महत, अहंकार, पञ्चतन्मात्राए, इन्द्रिया ओर मन, पञ्चमहाभूत, इन तत्त्वो से स्थावर-जगम सृष्टि 
की उत्पत्ति मानता हे [१ । १४-२१] । पिच्ले श्लोकों मे इसी क्रम से सष्टि-उत्पत्ति दशनि हए 
१ । १६-१८ श्लोकों द्वारा सभी प्रजाओं की ' उत्पत्ति हो चुकी" दर्शी जा चुकी हे । फिर ५ । १९- 
२१ श्लोकों द्वारा संक्षेप मे अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया । इस प्रकार प्रजां 
(प्राणियों) ओर अन्य जगत॒ की उत्पत्ति का क्रमबद प्रसंग पूरा हो गया । इसके पश्चात १।२२-३१ 
श्लोको में उत्पन्न हुए प्राणियों के साय कर्मसंयोग आदि का प्रसंग चला ह । फिर एक नया प्रसंग 
शुरू किया गया हे, जिसमें ब्रहमा द्वारा अभी स्त्री ओर पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है । मनु 
द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही ह । महर्षियों द्वारा स्थावर ओर जंगम 
उगत की उत्पत्ति कटी जा रही है ! जबकि पिले श्लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होने पर उनके कमों 
का भी विवेचन किया खा चुका । इस प्रकार यह प्रसंग क्रमविरुद्र है । यदि यह मौलिक होता तो 
१ । १६ में प्राणियों की उत्पत्ति द्शनि से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में यह जुट 
नहीं पाया । अत : प्रक्षेपक को बाद मे डालना पड़ा । इस प्रकार इन श्लोकों की क्रमविरुद्रता इन्दे 
प्रक्षिप्त सिद्व कर रही हे । अन्य 'उन्तर्विरोध' आदि आधारो पर भी ये प्रक्षिप्त सिद्र होते दैः । ये 
श्लोक ब्रहमा दवारा सृष्टि उत्पन्न करने वाली नवीन वेदान्त की मान्यता से प्रभावित पौराणिक कल्पना 
की देन हैँ । मिथ्या कल्पनाओं द्वारा ब्रहमा के साय सम्बन्ध जोडकर मनु ओर मनुस्मृति आदि को 
(घ) ऋमवबद्र वर्णन. वाले प्रसंगो मे यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले ऋरमविरूद 
श्लोक -- 
तदण्डमभवदेमं सह्टख्रांशुखमप्रप्म्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रहमा सर्वलोकपितामह : ।। १ ।५ ।। 


अर्थ -- वह "अप" तत्तव हिम-सा शप्र ओर सूर्य-सा चमकीला अण्डाकार बन गया । उसमे से सब 
लोकों के\पितामह स्वयं त्रहमा उत्पन्न हुए । 
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तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानातदण्डमकरोद्धिधा ।। १ । १२ ।। 
अर्थं -- उस. अण्डे पे भगवान्‌ ने परिवत्सर (कल्प का शतांशसमय) तक निवास किया ओर 
तत्पश्चात ध्यान से उस अण्डे के दो विभाग कर दिए । 
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ताभ्यां सं शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निर्ममे । 
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपा स्यानं च शाश्वतम्‌ ।! १ । १३ ।। 


अर्थं -- अण्डे के उन दो खण्डो से द्युलोक,पुथिवी की रचना की ओर इनके मध्य में आकाश, आठ 
दिशाओं ओर जलो के शाश्वत स्थान (अन्तरिक्ष) .को बनाया । 

यह १।९. १२, १३ श्लोकों का एक प्रसंग हे । इसमें एक अण्डे के द्वारा सुष्टि की उत्पत्ति 
दर्शायी गयी हे । ब्रहमा ने उस अण्डे में रहकर उसको दो टुकड़ो मे विभक्त कर दिया । उसके उन 
ट्कडो से द्युलोक, पृथिवीलोक, आकाश, समुद्र॒ आदि बने । 

मनुस्मृति की सष्टि-उत्पत्ति-परक्रिया ओर उसके क्रम के बारे मे पिले "ग" भाग में पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । इस उदाहरण को समने के लिए भी उसे ध्यान मे' रखना आवश्यक हे । 
महत्‌ आदि तत्त्वो की प्रक्रिया ओर क्रम से सुष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए १ । १९-२१ श्लीकों मे 
पूर्णत : स्ष्टि के बनने का क्रम आता है । उनका निर्माण १४ से २१ श्लोकों में है,लेकिन इस 
प्रसंग मे उनके बनने से पूर्व ही द्युलोक, पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी । प्रश्न उठता 
है कि जब उसके प्राकृतत्व ही नहीं बने हैँ तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गये ? यदि यह 
प्रसंग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोच्ति ठंग से १।१५ के पश्चात अथवा १८ के पश्चात्‌ 
होता । लेकिन वहां यह नहीं जोडा जा सका, अत : पूरव ही डाल दिया । इस प्रकार क्रमविरोधिता के 
कारण उक्त श्लोको कः यह प्रसंग 'प्रसंगविरुद्र' है । ये श्लोक अन्तर्विरोध के आधार पर भी 
्कषिप्त सिद्र होते हँ । इस प्रकार की सुष्टि-उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना नवीन वेदान्त के आधार 
पर की जाती है। उसी आग्रह के कारण यहाँ ये प्रक्षेप किदे गये प्रतीत होते हँ । 


(ड.) उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना टी कष्टे गये श्लोक - 
जगतश्च ॒ खमुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । 
व्रतचर्योपचार च स्नानस्य च परं व्रिधिम्‌ ।। [१।१११ ।।] 
देशधर्मान्‌ जातिधमनि कुलधर्मांश्च शाश्वतान्‌ । 
पाखण्डगणघर्माश्च शास्रे ऽ स्मिन्नुक्तवान्‌ मनु : ।। [१।११८।॥] 
अर्थ - मनुस्मति मे ऊदुत्पत्ति, संस्कारो की विधि, व्रतचर्या ओर स्नान की विधि क्रमशः की हे । 
इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति ओर कुलो के धर्मों तथा पाखण्डियों के अवैदिक कमो का वणन 
किया हे । 
यह १११-११८ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमे' मनुस्मृति की विषय सूची दी गई है । यहां 
विचारणीय बात यह है कि विषयसुची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में होता हे, या 
फिर अन्त में ही । निना ही पूर्वापर प्रसंग के कही भी विषयसूची का कथन कर देना किसी भी विद्रान्‌ 
का कार्य नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नही है, अपितु बलात टस हुए 
प्रतीत होते हैँ । इस आधार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । दो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षेप सद्र करनेमें 
दिए जा सकते है - (१) मनुस्मृति की एेसी शैली ही नहीं हे जिसमे विषयसूची का प्रदर्शन करने का 
अवसर आ सके । इसकी प्रवचन शैली है ओर प्रत्येक प्रवचन या विषय, पूर्वापर विषयों से श्रंखलावत्‌ 
जुडेदै । मनु की यह शैली है किवे किसी विषय को प्रारम्भ या समाप्तः करते समय अथवा दोनों 
स्थानों पर उसका संकेत करते है । शैली की अखण्डता के कारण उसमे' साथ-साथ ही विषयो का 
संकेत होता रहता हे, अत : पुथक्‌ से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसीलिए मनु ने 


६०9 मनुस्मृति का पुतनर्मूल्याकन 
कही मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारम्भ नहीं किया । इस 
प्रकार यषां जो ये श्लोक वर्णित है, ये मनु की हस शैली के नहीं है; इस कारण भी ये प्रशिप्त सिद 
हेते हैः । (२) जिस स्थान पर ये वर्णित है, यहां पूर्वापर प्रसंग सुष्टि-उत्पत्ति ओर. घर्मोत्पत्ति कां 
हे । क्रमश: ये १।५ ओर १। १०८ तथा २।१ से प्रारम्भ होकर २।२५ मे समाप्त हुए 
है, इन विषय-संकेतो के अनुसार इनका बीच में वर्णन विषय ओर प्रसगविरुद भी हे ; क्योकि 
वे क्रमबद् प्रसगों को भंग कर रहे है । इस आधार पर भी ये प्रक्षिप्त है। 

इस प्रकार उपयुक्त स्थल ओर प्रसंग के बिना कहे गये श्लोक `प्रसंगविरुद्र" प्रक्षेप माने गये 
हे । परवर्तीकाल मे' मनुस्मृति को अध्याय-अनुसार व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक 
जे लगते हे । 


३. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) 


मनुस्मृति मे जिन बातों मे' विरोध आता है अथवा एक मान्यता का दुसरी मान्यता जहां खण्डन 
करती हे उसे "अन्तर्विरोध' क्य गया है । एेसे वर्णन वाले श्लोकों मे , निश्चित है कि एक ही मान्यता 
मोलिक हे, दसरी प्रक्षिप्त । मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना है । उसमें वर्णित मान्यताओं मे किसी 
प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, ओर किसी विशिष्ट विद्वान की रचना मे तो एसे विरोधो की आशा 
ही नदीं की जा सकती । फिर भी यह त्रुटि स्यष्टत : मिलती हे । स्पष्ट हे कि एक मान्यता अवश्य . 
प्रक्षिप्त है । एेसे वर्णों में मोलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दूसरी को "उन्तर्विरुद' या 
' परस्परविरुद' आधार पर प्रक्षिप्त माना गया हे । कुट अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत हें - 

(क) नवम अध्याय के ५७-६२ श्लोकों मे' स्त्रियो के लिए आपत्कालीन धर्म बतलाये हुए. है । 
सन्तान के अभाव में यहोँ नियोग का विधान किया है । यह मान्यता शैली के अनुरूप ओर मौलिक 
हे । एक श्लोक में विधान है - 


देवराद्वा खपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यडूनियुक्तया । 
प्रजेप्डिता$ धिगन्तव्या संतानस्य परिचये ।। (२ । ५९ 
अर्थ - सन्तान का क्षय (अभाव) होने पर अपने पति की या समाज की आज्ञा से देवर वा अन्य 
सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता हे. इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इसके खण्डन मे श्लोक 
मिला दिये हैँ । उन श्लोको मे नियोग का निषेध है । इसे गर्हित ओर साधुपुरुषों द्वारा निन्दित कहा 
हे, ओर इसके प्रचलन में विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया है । ये ६४ से & ८ तक पांच श्लोक 
खण्डन के प्रसंग के है । इस प्रसंग के दो श्लोक प्रस्तुत है- 
नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभि : । 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुव्जाना धर्म हन्यु : सनातनम्‌ । । {11 ९ ।६४ ।।] 
अर्थं ~ द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिण्ड पुरुष में नियोग की आज्ञा न दे' । 
जो नियोग कराते हे, वे सनातन धर्म को नष्ट करते है । 
अयं द्विजैर्हि विददिभ : पशुधर्मो विगर्हित : । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो घेने राज्य प्रशासति ।। (९ । ६६ ।॥ 


अर्थं ~ इस नियोग-प्रथा को विद्रानों ने पशुधर्म कटा हे । यह राजा वेन के समय मनुष्यो मे 


द्वितीय अध्याय ५५ 

लित हआ हे । 
इनमे' &४-६८ श्लोकों का प्रसंग मौलिक नहीं है । इसे बाद मे किसी ने खण्डन के लिए मिलाया 

अत : "अन्तषिरोध" या "परस्पर विरोध" के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैः । बेद मे जिस का कथन 
उसको थोडे समय से प्रचलित कष्ठना ठीक नही! । मनुस्मृति स्वयं आदि सृष्टि की हे । हस लेख 
पह सिद्व हे कि मनु का पूर्वं लेख नियोग-प्रतिपादन का हे।राजा वेन मनु से बहुत बाद का हे ।९. 
(ख) " अिख्ापालन' अथवा 'हिंखानिषेध" की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं मे से 
`हे जिन पर मनुस्मृतिरूपी प्रासाद टिका हुआ हे । जो व्यक्ति हिंसा, मांसभक्षण तथा पशुयज्ञ को 
स्मृतिसम्मत मानते हे वे मनु ओर मनुस्मृति के साय अन्याय करते हँ; ओर वे वस्तुत : इनके साथ 
नदार नहीं है । मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है ओर स्थान-स्थान पर अिंसा- 
न के लिए बल दिया हे । उर्हिंसा की मान्यता मनुस्मरति की कितनी ढ्‌ आधारभूत मान्यता हे, 
का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी-जनों के लिए जो नैत्यिक 
महायज्ञो का अनिवार्य विघान किया हे, उसके मूल मे हिसा-निवृत्ति की भावना ही है । गृहस्थो 
प्रतिदिन अज्ञान ओर विवक्षतावश्च होने वाली छोटी-छोटी हिसाओं के प्रायश्चित्त के लिए हीः 
व्महायज्ञो का करना आवश्यक बताया है - 


पठ्वसूना गृहस्यस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर : । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌; । । [२ । ६८ ।॥ 
अर्थ- गृहस्थी के यहा चूल्हा, चक्की, श्रा, ओखली, जल का घटम, ये पांच हिंसा के स्यान हे । 
फे व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पापो से ब॑धता हे । 
तासा क्रमेण स्वासा निष्कृत्यर्थं महर्षिभि : । 
पव्व क्लृप्ता मष्टायज्ञा : प्रत्यष्ठं गृहमेधिनाम्‌ । । (२ । ६९ ।] 
अर्थ - उनके प्रायश्चित्त के लिए महर्षयो ने गृहस्थी के लिए क्रमश : पाच महायज्ञो का दैनिक 
न किया हे। 
इसके अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेध भी किया है ओर हिंसक की 
दा की है।- 
(अ) वर्जयेन्‌ मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ।। २ । १७७ ।। 
{इस संस्करण मे १५२ वा} 
अर्थ - मदच-पान, मास-मक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड देवे । 
(आ) - हिंसारतश्च यो नित्यं नेष्टा सुखमेधते ।। {४ ।९७० । ।॥] 
अर्थं - जो नित्य हिंसा के कर्मो मे' रत रहता है, वह इस संसार मे सुख प्राप्त नहीं करता हे । 
(ह) नाकृत्वा प्राणिनां हिसा मां समुल्पथते क्वचित्‌ 
न च प्राणिवध : स्वर्ग्यस्तस्मान्मास विवर्जयेत्‌ [1 ५ ।४८ । |] 
अर्थं ~ प्राणियों की हिंसा के निना कीं मांस की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । ओर प्राणियों का वध 


महाप्रत मे वेन नाम के दो रावायों का उल्लेचर आता है । एक.- वैवश्वत मतु के दश पुत्रे मेसे एक था 
(महा. आ. ७०।१३) । दसरा -- अग देश का एक दुष्टकर्मां राज वा, जो कर्दमपुत्र अन॑ग का पुत्र था । हससे राज पथु 
का जन्म हुआ (श. ५९ ।५६-९१) । इस प्रकार दोनो ्ै राजा स्वायम्मुव मनु से पर्याप्त परवतीं हे । यषां अगरावा 
वेन काही वर्णन हे। 


६२ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
सुख देनेवाला नहीं है । इसलिए मांस को सर्वथा छोड देना चादिए । 

मनु ही वे पहले व्यक्त है जिन्होने हिंसा के लिए सलाह देने वाले व्यक्ति को भी पाप का 
भागीदार घोषित किया हे । मांसप्राप्ति मे किसी भी रूप से सम्बद्र व्यक्ति मनु के मत से ' घातकः 
हे । मनु ने हिंसा से सम्बद्र समी व्यक्तियों को ' घातक" घोषित करके अपनी अहिंसा की दृट्‌ मान्यता 
को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है। वे "घातक (पापी) ये हैः- 

(ई) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका : ।। (५। ५१ 1} 

अर्थं - सलाह देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने ओर बेचने वाला, पकाने वाला, 
लानेवाला ओर खाने वाला, ये सभी घातक (पापी) है । 

अहिंसा के समर्थन मे ओर हिंसा की निन्दा मे' इतना सब कुछ लिखने वाले व्यक्त्ति के ग्रन्य मे 
कही मांसभक्षण की बात को मलिक मान लिया जये तो यह दुस्साहस ही कहा जायेगा । इतनी स्पष्ट 
मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति मे मांसभक्षण, पशुयज्ञ ओर हिंसापरक श्लोकों को मिला दिया गया - 

(अ) नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्‌ द्विज : । 
नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषु : ।। ¢ । २७ ।॥] ` 

अर्थं - अग्नियाँ नवान्न ओर मास की लोलुप होती हैँ । अतएव जो द्विज नये उन्न ओर पशु-मांस 
से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणों को हौ अग्नियाः खाना चाहती हे । 

(आ) पाचने अध्याय मे १९१९ से ४७ तक मांसभक्षण का विधान 

(ह) ततीय अध्याय में १२२ से २८४ तक श्राद में विभिन्न मांसों के खाने का विधान । 

ये तथा मनुस्मृति के सभी हिंसा-समर्थक श्लोक उपर्युक्त मौलिक मान्यता के विरुद्र होने के कारण 
"उन्तर्विरोध' आधार पर प्रक्षिप्त है । इन श्लोको का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितो तथा वाममार्गियों ने किया 
हे । (अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधो' को जानने के लिए देखिये - 'मनुस्म॒ति की प्रमुख मौलिक मान्यताए 
शीर्षक विवेचन) । । 


४. पुनरुवित्तयां -- 
पहले कही हुई बात को विशिष्ट अभिप्राय के भिना पुन .: कहना पुनरुक्ति हैः । ये पुनरुक्त्तियां 
क्कुल ज्यो की त्यों तो नही है. किन्तु अनेक स्थानो पर प्रक्षेपकर्ताओं ने अपने भाव को सिद्र कटे 
के लिए पूर्व प्रोक्त अंशो को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया हँ । उन्हे पटृकर यह प्रतीत होता है 
कि इस अंश को पुन : ग्रहण कटने की नितान्त आवश्यकता नहीं थी । अनावश्यक रूप से पुनरावुत्तवे 
अंश उसके प्रक्षेप होने का संकेत देते है । यथा - । 
(क) मनु सुष्ट्युत्यत्ति का . वर्णन कस्ते हुए, कमानुसार जगत की प्रकटावस्था के माध्यम से हौ 
परमात्मा की प्रकटता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हे - 
तत :` स्वय॑भूर्भगवानल्यक्तो व्यंजयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तोजा: प्रादुरासीतमोनुद : । । (१ ।६ ।॥} 
अर्थ - तब अपने कायो को सम्पन्न कटने मे स्वयं समर्थ; महत, पञ्चमहामूत आदि तत्वों को 
उत्पन्न करने की अमित शक्ति से युक्त, स्थूलरूप में प्रकट न होने वाला परमात्मा इस समस्त 
संसार `को '्रकटाव्रस्या मे लाते हुए ही प्रकट हुआ । 
इससे अगला ही श्लोक हे - । 
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योऽ सावतीन्द्रियग्राह्य : सुक्मोऽ व्यक्त : खनालन : । 
सर्वभूतमयो ऽ चिन्स्य: ख एव स्वयमुद्बभौ ।। (१।७।।] 


अर्थं - ज यह परमात्मा इन्द्रियों से ग्रहण न कर सकने योग्य, सुषम, अव्यक्त, सनातन, सब 
प्राणियों का आश्रयस्थान ओर अचिन्त्य हे ; वही अपने आप उत्पन्न हुआ । 

इस श्लोक मे कोई नयी बात न होकर कुछ नए विशेषणो के साय छठे श्लोक के भावों को ही 
पुन : कष्ट दिया है । छठे शलोक मे' परमात्मा का प्रकट होना कषा था, इसमे भी केवल परमात्मा की 
उत्यतति कटी है । ' अव्यक्त : " की ज्यो की त्यो, ओर "स्वयम्भू : ' की "स एव स्वयमुद्बभौ 
के रूप में पुनरुक्ति है । इस प्रकार "पुनस्क्ति' के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त हे । 

यह पुनरुक्ति क्यों की गर ? प्रसगानुसार यष स्पष्ट कर देना भी हसको प्रक्षेप सम्चने मे' पोषक 
सिद्र होगा । छठे श्लोक मे' परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति, जगत्‌ की प्रकटता के रूप में ही मानी हे 
अर्थात वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, प्रकट जगत्‌ से ही उसका होना अनुमित होता हे । किन्तु अग्रिमः 
७-१३ श्लोक पौराणिक कल्पना के आधार पर किये गये प्रक्षेप हे जिनमें ब्रहमा की उत्पत्ति दर्शायी 
गयी हे । उसे सिद्र करने के लिए ही सातवें श्लोक मे ' सो$ सौ' कहकर एक नया प्रसंग शुरू 
किया गया । उसकी भूमिका के लिए प्रक्षेपक को विवश होकर यह पुनरावृत्ति करनी पडी, अन्यथा 
एक बार छठे श्लोक मे कहने के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी । यह ब्रहमा की उत्पति का 
प्रसंग मनुस्मृति की उत्यत्ति-प्रक्रिया [९४-२९] के विरुद हे । इसे मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए यह 
प्रसंग डाला गया हे । किन्तु कपटे के पैबन्द की तरह यह स्पष्टत : प्रक्षिप्त दिखाई पट्‌ रहा हे । 

(ख) पति या नाभिचरति मनोवाण्दे्ठखं यता । 
सा भर्तलोकमाप्नोति सदिभ : साध्वीति चोच्यते । । (५ । १६५ ।।] 

(या) ज स्त्री (मन :-वाक्‌-देह-संयता) मन, वाणी ओर शरीर को संयम मे रखकर (पतिम्‌ 
न + अभिचरति) पति के विरुद आचरण नही करती (सा) वहे (भरलोकम्‌ + आप्नोति) पतिलोक 
अर्थात्‌ पति के हृदय मे आदर का स्थान प्राप्तं करती है (च) ओर (सद्भि : "साध्वी" ¬+ इति 
उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको "पतिव्रता या अच्छी पत्नी" कहकर प्रशंसा करते हे ।। १६५ ।। 

इस श्लोक की ९ । २९ में अक्षरश : पुनरुक्ति हे, ओ. अनावश्यक हे । अत : ९ । २९ स्थरः 
पर यह पुनरुक्त प्रक्षेप माना गया हे । & 

(ग) ५ । १३४ श्लोक भी ९ । २० में अक्षरश : पुनरुक्त हे । वह अन्य आधारो पर भी प्रक्षिप्त 
सिद होता है, अत : दोनो' स्थानों पर ही प्रक्षिप्त माना गया हे । 

(घ) ८ । ३४२ में शस्त्र ओषध आदि चुराने वाले चोरो को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कणन हो 
चुका हे-- 

महापशूनां हरणो शस्त्राणामोषधस्य ख । 
कालमासाद्य कायं य दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ । (८ । २२४ । 


अर्थं -- हाथो आदि बडे पशुओ" शस्त्रो तथा ओषध की चोरी पर राजा समय ओर कार्य के अनुसार 
दण्ड देवे । 
इसकी पुनरुक्ति - 
सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामोषधस्य ख । 
कालमासाद्य कायं च शाजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ । । {२ । २९३ ।।] 


६४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 

अर्थ -- खेती कं उपकरण हल आदि, शस्त्रो तथा ओषध की चोरी करने पर राजा समय ओर कार्य के 
अनुसार दण्ड देवे । 

यहां पहले पद को छोडकर शेष बातो की यथावत्‌ पुनरुक्ति है । पूर्व श्लोक उपने प्रसंग में है ओर यह 
अप्रासंगिक रूप से उक्त हे । इस प्रकार "पुनरुक्ति" होने से यह प्रक्षिप्त है । 


५. शैलीगत आधार अथवा शैली-विरोघध - 


जैसा कि पहले कहा जा चुका हे कि सम्पूर्ण मनुस्मृति का प्रणेता एक ही व्यक्ति है । मनुस्मृति की शैली 
गम्भीर, सतुलित. साधार. युकित्तयुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित हे ; किन्तु बीच-मीच में 
अतिसामान्य, निराधार, अयुक्तियुक्त,अतिशयोक्तिपूर्णं ओर पक्षपातपूर्णं शैली के श्लोक भी आजाते है । 
यह निश्चित हे कि यह विरोधी भिन्नता एक ही प्रणेता की शैली मे' नहीं हो सकती । मनु एक विद्वान्‌ त्रृषि 
ये, अत : कहा जा सकता है कि दुसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त है । मनुस्मृति के 
अनुशीलन से जो शेलियां मनुसम्मत प्रतीत नही हो पाई, उन्हे दो विभागों मे रखा गया हे । 

१. मनु की शेली से भिन्न शेलियां -- 

क. रचना-शेली-सिद्र भिन्नताए । 
२. वर्णन-शेली खे विरुद शेलियां - 
ख. निराधार एव अयुक्तियुक्त शेली । 
ग. अतिशयोक्तिपूर्ण शेली । 
घ. पक्षपातपूर्ण शैली घृणा, निन्दा, अपशब्द, ऊच-नीच , स्पुश्यास्पुश्यप्रोरित) । 
मनुसम्मत मौलिक शैलिया न होने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है । मनुकी 
मौलिक शैलियों की विस्तृत समीक 'मनुस्मति की शैलियां' शीर्षक विवेचन मे की गई है । शैलियों के 
निर्धारण की पद्वति पर भी वहीं विचार किया गया है । यहां केवल संक्षिप्त स्यष्टीकरण के साथ उनके 
उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैँ । 
(क) रचना-शैलीसिद्र भिन्नता -- 
` रचना की दृष्टि से मनुस्मृति की 'प्रवचनशेली' है. अर्थात्र मनुस्मुनि मूत : प्रवचन है । मनुस्मृतिमे. 
प्रवचन के लिए जितने भी विष्रय या प्रकरण चुने गये हे; उनके प्रारम्भ या समापन मे,अथवा दोनों स्थानों पर 
क्रमश : उनके प्रारम्भ करने ओर समापन करने का प्रयोग किया है । इन समी स्थानों पर 'सुनने-सुनाने' 
की क्रियाओं का प्रयोग किया है । ये सभी प्रवचन एक शैली मे श्र खलावत बुडे हूए है । इस शैली के 
आघार पर निम्ने निष्कर्षं निकलते टै' -- 

(अ) मनुस्मृति मूलत : कोई पूर्वनिबद्र शास्त्र नहीं था । मनु दरारा ऋषियों की जिज्ञासा के उत्तरे जे 
प्रवचन दिये गये. उनका संकलन होने पर वह `शास्त्रकहलाया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता हि कि 
प्रवचनो को कोई प्रवक्ता स्वयं ' शास्त्र' नहीं कह सकता. अथवा क्रमश : दिये जा रहे अपने प्रवचनों को 
ग्रन्यकेरूपमे वर्णित नहीं कर मकता है । यह रूप तो बाद मे बनता है । इसलिए मनुस्मृति मे जहां भी 
इसे पूर्षनिबद " शास्त्र या ` ग्रन्थ" के रूप में वर्णित किया हैवे श्लोक परवती काल मे किये गये प्रक्षेप हे, 
जबकि मनुस्मृति संकलित होकर निबद्र `शस्त्र' या 'ग्रन्थरूप में आ चुकी यी । यथा -- 
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(१) इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मण : शंसितचव्रत : । । 
सनो वाण्देहजैर्नित्य कर्मदोषेर्न लिप्यते । । {१ । १०४ । |] 


अर्थ - इस शास्त्र को पटृकर इसके अनुसार कर्तव्य व्रतो को करने वाले ब्राहमण को मन वाणी ओर 
देह के कर्मो से उत्पनन होने वाले दोष (पाप) नही लगते । 
(२) नै :श्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषत : । 
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ।। (१२ । १०७ ।|] 
अर्थ - मोक्ष-प्राप्ति के साधक सब कमो का वर्णन कर दिया । अब मानवशास्त्र के रहस्य का उपदेश 
किया जाता है । 

इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति -परम्परा के शिष्यो द्वारा प्रशंसा ओर महत्ववर्धन की दुष्ट से मिलाये 
गये है । 

{आ} इस प्रकार हस शैली मे,मूल प्रवचनो' के संकलन मे' स्वय' मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो 
सकता, ओर न भृगु का नाम आना ही युक्तसंगत ज॑चता है । इसलिए ज भी श्लोक मनु ओर भृगु के 
नाम से वर्णित है,वे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त ह । उनकी भाषा-प्रयोग -शेली भी यही सिद 
करती हे कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूलसंकलन नहीं है । ये उनके नाम से किसी उन्य व्यक्ति ने 
बनाये हेः । कुद लोगों का विचार है कि उनका आशय मनु का आशय हे, अत : उनके नाम से उनका 
उल्लेख हे । यह भी युक्तिसंगत बात नही हे कि वह भनु का आशय हे । संभव हे किसी अन्य 
व्यक्ति ने. अपना आश्षय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो । यह तो एक एेसा खिद्रदरार बन जाता हे 
कि चाहे कोह भी अपने अभीष्ट आश्चय को मनु का आशय बताकर कितने ठी श्लोक बनाकर मिला दे ; 
अत : यह मान्य नही है । वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयो 
को मिलाया हे । यदि यह माने कि मनु के शिष्य भगु ने उनके आशयो का वर्णन उनके नाम से किया 
है,तो इसमे भी कई सदेह रह जति है' - (१) इसका मतलब भगु ने वास्तविक रूप मे मनु के प्रवचनों 
का संकलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप मे हे,तो की भिना नाम के, ओर कहीं 
नमोल्लेखपूर्वक,दो पदतियां क्यो अपनायी ह ? जब संकलन शैली मे अन्य अधिकतर बातो का वर्णन 
मूलरूप मे हुआ है-तो कष्टी-कहीं मनु का नाम देकर विधान करने की क्या आवश्यकता थी १ (३) 
ओर भृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन मे' केसे आये ? मनुस्मृति मे उनका क्या ओौचित्य है? 
` इस प्रकार मनुस्मृति को प्रक्षेपको ने मनचाहा ' पण्डारघर' बना लिया है । इस शैली से यह 
निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार मनु ओर भृगु नाम वाले सभी श्लोक मूलरूप नहीं है, अपितु 
परवर्तीकाल मे उनके शिष्यो ने रचकर डाल दिये हैः । जैसे,मनु के नाम वाले श्लोक - 

१. य: कश्चित्कस्यचिदर्मो मनुना परिकीर्तित 
स सर्वो ऽ भिहितो घेदे, सर्वलानेसयो हि स 
1७1} 
हिस संस्करण मे १। १२६] 

अर्थ - मनु ने जिस किसी का ज भी धर्म (कर्तव्य) बताया हे, वह सम वेदोक्त हे । क्योकि वेद 

सप्पर्णं ज्ञान से युक्त है । 
२. दश स्थानानि दण्डस्य मनु : स्वा्यभुवो 5 ब्रवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्ना्टमणो ब्रजेत्‌ ।। [८ । १२४ 11} 
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अर्थ - स्वायम्भुव मनु ने दण्ड के दश स्थान बताए है, जिन पर क्षत्रियादि तीन वर्णं वालों को 

दण्डः देना चाहिये । ओर ब्राहमण को दण्ड के बिना ही छोड देना वाहिए । 
३. ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्कः शतमर्हति । 
अपहवे तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ । । {८ । १३९] 

अर्थं -मनुकात्रृणादि के विवाद मे यह दण्ड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्यायसमामे 
आकर ऋण को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड करे ओर यदि वहा भी द्यूठ बोलते 
या छिपावे तो दश प्रतिशत देना चाहिए । 

भृगु के नाम से वर्णित श्लोक - 

१. एतद्रोऽ यं भृगु : शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत : । 
एतद्वि मत्तो $ धिजगे सर्वमेषो ऽ खिलं मुनि : ।। [१ । ५९ ।।} 


अर्थ - यह मृगुमुनि आप सब को सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेगे । इस मुनि ने यह समस्त शस्त्र मुष 
से प्रा हे। 
२. स तानुवाच धम्मि महर्षीन्मानवो भृगु 
श्रयतां येन दोषेण मत्युर्विप्राञ्जिघासति ।। {५।२।।) 


अर्थ -` उस ध्मत्मा भगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विप्रो (विदानो) के 

गु मारना चाहती है. उमे सुनिये । 
३, इत्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्तं पटठन्द्रिन : । 
भवलत्याचारवान्नित्य यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम्‌ । । {१२ । १२६ ।॥ 
अर्थं - इस भृगु-प्राक्त मानवधर्मशास्त्र को पटृता हुआ द्विज सदाचारौ बन जाता है ओर 
इच्छानुसार गति कोप्राप्त करता हे । 

, (इ) जैसा कि अभी 'क' खण्ड में दर्शाया गया है कि मनु की शैली किसी भी विषय अथवा प्रकरण 
के प्रारम्भ अथवा समाप्ति पर,या दोनों ही स्थानों पर,उदिष्ट विषय का संकेत देने की हे । यदि किसी 
स्वतन्त्र प्रकरण में पअरथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर, प्रारम्भ की गई चर्चाओं के आयन्त मे, 
उम विधय करा सके नहीं मिलता, तो उससे यह सकेत मिलता है कि वह प्रकरण मनु की शैली क 
नहीं ह । यथा- 

१. प्रथम अध्याय के १११-११८ श्लोको मे' मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग एक स्वतंत्र ओर 
पूर्वापर प्रसंग से भिन्न प्रसंग हे. किन्तु इस प्रसंग के नतो पूर्वं ही उदिष्ट विषय का सकेत है 
ओर न समाप्ति पर । अत: यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं हे। 

२. ग्यारह अध्याय के १-४३ श्लोकों मे' स्वतन्त्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसंग है, किन्तु 
उसके प्रारम्भ ओर समाप्ति पर विषय क्रा सकेत नहीं है । ४३ श्लोकों में वर्णित विषय का कोई 
सकेत न होना. इस प्रसंग को मनु कर शैती का सिद्ध नहीं करता । अत : यह भी प्रक्षिप्त है । 


(खर) निराधार एवः अयुक्तियुक्तं शेली - 

श कारण -कार्य या साधन-साध्य का पारस्परिक सम्बन्धरहित वर्णन किया गया हो, षिस विधान 
करः प्र बरद्रिसंगत स्थिति न हौ अधवा तो तर्कं के आधार पर पुष्ट नहीं होता, एसा वर्णन निराधार 
"त भ्रयक्तियुक्त शैली का है । मनु ने प्रत्येक विधान ओर वर्णन को साधार एवं युवित्तयुक्त दंग से 
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वर्णित किया हे ओर धर्भनिर्णय के लिए तर्कं को भी एक प्रमुख आधार माना हे (१२।१०६. १११] । 
मनु के इस दुष्टिकोण के अनुसार उक्त शैली के श्लोक मनुकृत न. मानकर प्रक्षिप्त माने गये है । 
यया - 
धान्यं हृत्वा भवत्याखु : कास्यं हंसो जलं प्लव : । 
मधु दंश : पय : काको रसं श्वा नकुलो धूतम्‌ ।। (१२ । ६२ 1} 
अर्थ - धान्य चुराने वाला चूहा, कासा चुराने वाला हस. जल की चोरी करने वाला. जलमूर्ग 
मधुचोर ठास, दुधचोर कौआ. रस चुराने वाला कुता ओर धी चुराने वाला नेदला बनृता है । 
यहां उक्त चोरियों का ओर उनके फलस्वरूप मे वर्णित जन्मो का परस्पर कोई सम्बन्ध नही हे 
अत: यह कथन निराघार एवं अयुक्त्तियुक्त हे । 


-प्रत्यग्निं प्रतिसूय॑ ख ॒प्रतिसोमोदकद्विजान्‌ । . 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेष्ठत : । । (४ । ५२ ।।] 


अर्थ - अग्नि. सूर्य. चन्द्रमा, जल. ब्राहमण ओर गाय तथा वायु इनकी ओर मुख करके लघुशकां 
कटने वाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती' है । 

यां भी उक्त वस्तुओं की ओर मुख करने का ओर बुद्र नष्ट होने का कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध 
नें है । इसी प्रकार निम्न विधान भी अयुक््तियुक्त श्री निराघार है- 


मद गां दैवतः विप्रं घृत मधुः चतुष्यथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पनीन॒ ।। ( । ३९ ।।} 


अर्थ ~ मिद्टी. गाय. देवमूतिं ब्राहमण. घी. शहद. चौराहा ओर प्रसिद वृक्ष. इनको दायभाग की 
ओर रखता हुआ बायीं ओर से जये । 


विनादिभ्यरप्सु वाप्यार्त : शारीरः संनिवेश्य च । 
सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुदू यति । (११ ।२०२ ।॥] 
अर्थ - पीडित व्यक्ति जल के विना ओर जल मे शरौर के मलमूत्र का त्यागकर वस्त्ररहिन 
स्नान करे ओर जल से बाहर आकर गौ कर स्पर्शं करे. इस प्रकार वह शुद हाना हे । 


(ण) अकिशयोकलिपूर्णं शैली - 
अभीष्ट सिदि की प्रवृत्ति से जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बद्र चद्मकर वनित कियां 
गया है, वह अतिशयोक्तपूर्ण शैली है । मनु की शैली मे' सतुलित वर्णन हे । मनुस्मृति एक 
विषानशास्त्र हे, अत : उसमे! वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म-अधर्म का कथन यथावत्‌ होना. 
चाहिए {कही -कही' यह यथावत्ता नहीं हे, यथा -- 
अवगूर्य त्वब्दशतं सष्टस्त्रमभिष्ठत्य च । 
, भिधा सया ब्राहुणस्य नरकं प्रतिप्रचले । । ११ । २०६ ।। 
र्य -- ब्राहमण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मातरं से सौ वर्ष तक ओर दडप्र्ार करके 
भारते कला हजार वर्ष नरक मे रहता हे । 
शोणितः यवत : पासुन्गृहणाति 
सावन्व्वण्ड्यहद्मक्णि वतका नरके वसेत्‌ । । [१२ । २५७ ।।] 
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अर्थ -- ब्राहमण के श्षरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण भीगे, दण्डप्रहार करके 
ब्राहमण के शरीर से रक्त.निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्र वर्ष पर्यन्त नरक मे पडा रहता हे ।. 
` अतिशयोकिततपूर्णं शैली होने -से ये श्लोक मनुप्रोक्त नही ह, अत एव प्रक्षिप्त हे । 
(ख) पक्षपातपूर्ण शेली -- 
अहां किसी वर्ग. व्यक्ति या बात की,उपयुक्त आधार या कारण के बिना विशेष पक्षघरता अपनायी 
गई हे ; अथवा किसी वर्ग या व्यक्त्ति की घृषा, निन्दा. ऊंच-नीच, करूआ-दछरूत आदि से प्रेरित होकर 
अनुपयुक्त अवमानना की गरई हो ; वह पक्षपातपूर्णं शैली हे । मनु की शेली मे उपयुक्त "आधार" या 
कारण के आधार पर श प्रशंसा या निन्दा हे, पूरवाग्रहनद्रता पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं । बीच- 
बीच मे पक्षपात की मावना से ओतप्रोत श्लोक भी अते दै, वे मनुप्रोक्त नहीं है - 
ब्राहमणवर्ग के लिए विशेष पपात -- 
(आ)स्वमेव ब्राहमणो सुद्ःक्ते स्वंवस्ते स्व ददाति च । 
आनृशंस्याद्‌ ब्राहमणस्य भुख्जंतं हीतरे जना : 1९ । १०१ । 
अर्थं - ब्राहमण जो कुल खाता हे, पहनता हे. देता है, वह सब उसका ही है -- यह सब 
ब्राहमण काहीदहै। उन्य जो लोग खाते है, वे सब ब्राहमणो की कृपा से खाते है । 
। ब्राहमणः दशवष तु शतवर्षं तुं भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ ब्राहणस्तु तयो : पिता ।। {२ । १३५ |] 
[इस संस्करण मे २१११९] 
अर्थ -दश वर्ष का ब्राहमण ओरः सौ वर्ष का क्षत्रिय, पिता-पुत्र के बराबर है । उनमें ब्राहमण 
पिता के तुल्य हे । 
स्त्रियो के लिए पक्षपात-पूर्ण विधान - 
{आ) विशील : कामवृत्तो वा गुणेर्वा परिवर्जित : । 
उपचर्य : स्त्रिया साच्च्या सततं देववत्पतिः ।। ५ । १५४ ।} 
शर -- पतिव्रता स्वी को दुष्टस्वभाव वाले, परस्तरीगा्मी ओर गुणहीन पति की भी सदा देवतां के समान 
पूज-सेक करनी चादिए । 
अत की भावना से प्रेरित पश्छपातपूर्णं शेली -- 
न विप्रं स्वेचु तिष्ठत्सु मृतं शुद्रेण नाययेत्‌ । 
अस्वर्ग्या हयाहुति : सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदषि ता । । [५। १०४ ।]} 
अर्थं - जब तक अपने व के व्यक्ति विद्यमान दै, नवतक ब्राहमण के शव को शवर से नही उठवाना 
चाहिये । क्योकि शूद्र के स्पर्श से दुषिति शरीर की आहुति स्वग मे नहीं पहंचाती । 
घृणा ओर निन्दायुक््त शेली - 
{£ वृषलीफेनपीतस्य नि :श्वासोपष्ठलस्य च । 
तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते । [२३ । १९ ।।] 
अर्थं - विवाह करके श्र स्त्री के अधरपान करने वाते का,.ओर जिसके मुख पर शूद्रा का श्वास 


लगाहो. जो शद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो; उसका कभी (निस्तार) नहीं हो सकता । 
ऊ्च-नीच की भावना घे प्रोरित पक्षपातपूर्ण शैली - 


(उ) सष्टासनमभिप्रप्सुरुत्कृष्टस्यापकष्टज 


दवितीय अध्याय ६९ 
कट्‌-यां कृलाङ्-के निवस्य : स्फिचं वास्यावकर्वयेत्‌ । । (८ । २८२९ ।।॥] 
अर्थ - जो शूद्र,ब्राहमण के समान आसन पर बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उसे दैश 
निकाला दे दे अथवा नितम्बो को कटवा दे । । 
उपर्युक्त सभी श्लोक पक्षपातपूर्णं शेली के होने से मनुपरेक्त सिद नही होते, अत : प्रक्षिप्त है । ` 


६. अवान्तरविरोध - 


मतुस्मृति मे कुछ प्रसंग एसे है, जिनमे' अन्धाघुन्घ मिलावट हुई है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग के 
अन्तर्गत ही अनेक पारस्परिक विरोध पाये जाते हैँ । इन विरोधो से कुछ निष्कष सामने अते हे -- 
(१) विवादास्पद विषयों मे ही अधिक प्रक्षेप हुए है (२) इतने विरोध किसी एक लेखक की रचना में 
नहीं हो सकते. (२) प्रक्षेप भिन्न-भिनन व्यक्तियों द्वारा --(४) भिन्न-मिननन समयो मे किये गये है, 
(५) एेसे विरोघात्मक वर्णन मनुसदृश विद्वान की रचना नहीं ह्ये सकते हे, (६) अत : वह प्रसंग 
क्षिप्त ओर अप्रामाणिक हे । एकं प्र्िप्त प्रसंग मे ही परस्यर पाये जाने वाले विरोच को "अवान्तर 
विरोध" कहा गया हे । यह आधार एक सहयोगी आधारं के रूप मे लिया गया है । इसके प्रदर्शन से 
उपर्युक्त निष्कर्षं स्पष्ट हो जाते है, ओर उस प्रसंग की उप्रामाणिकता ओर प्रक्षिप्ता पुष्ट हो जाती 
है। जसे -- । 

२। १२२ से २४८ तक श्राद-वर्णन का प्रसंग हे. ज उन्तर्विरोध. प्रसंगविरोघ आदि के आधार 
प्र प्रक्षिप्त सिद हता है । साथ ही उस प्रसंग मे प्रप्त होने वाले अवान्तरविरोध उसकी प्रकिप्तता ओर 
प्रमाणिकता को पृष्ट कर देते है ओर यह संकेत देते है कि स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के 
अनुसार पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद 
शने के प्रयास कयि हैः । इस प्रसग में कु अवान्तरविरोष इस प्रकार हे -- 
` (अ) १२९ वें श्लोक मे क्य गया है कि देवकरम मे वेदहीन ब्राहमण को नहीं विमाना चाहिए, ओर 
१४९ मे कह दिया किं श्राद्रदाता देवकर्म मे जिमाते समय वेदादि के पदे लिखे की परीक्षा न करें अर्थयति 
ब्रहमणमात्र होना ही पर्याप्त है । 

(आ) सम्पूर्ण प्रसंग में मासभक्षण का विधान दै ओर मास की भरपूर प्रशंसा है, किन्तु १५२ में 
` पंसविक्रेता ब्राहमण को भिमाने का निषेध कर दिया । यदि मांसमक्षण पवित्र ओर प्रशंसनीय कार्य हे 
तो मसविक्रनाओं को निन्द क्यो माना गया? । 

(इ) १५० व्रं श्न मे श्राद्-कमं में ब्रहमचार को भिमाने का निषेधे. ओर १८६. १५२. 
२२४ मे श्राद मे जिमानेःका विधानः ई-। इतना ही नही इनमे' उसे पैकितिपावन (श्राद की पक्ति को 
पवित्र कर्ने वाना) नक्र माना ट । । 

(8 १९६ -१९७.श्लोको मे' शूद्रादि सभी वणो के लिए श्राद करना कहा हे, ओर २४१ आदि में 
हू के सय्शं का निषेष, शूदर के देखने मात्र से राद के पुण्य का नष्ट ह्ये जाना आदि प्रदर्शित हे 1 
, (उ) १३८ मे मित्रः्ाहमण को श्राद में विमाने का निषेष हे, किन्तु १४४ मे जिमाने का विधान 
है धि 

(ऊ) १६७ -१७३.तक के श्लोको मे' विभिन्न मासो से करई-कई मास, वर्ष ओर अनन्त काल तक 
विहगो की प्ति मानी है । यदि एक बार के श्राद मे इतनी दृष्ति हयो जाती हे तो उनको पुन : पानक. 
भसिक श्रद की क्या अवश्यकता रह. जाती .हे ? 


७० भनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
७. बेद-विरूद - 


मनुस्मृति के १। ३ ।। २ । £ [इस संस्करण मे' १ । १२५] ९ -१५ ।। १२.। ९३ -९९ 
१०९ -११३ श्लोको से यह विदित होता है कि मनु वेद को ही धर्म का मूलाधार मानते ह ओर 
उनेकी मनुस्मृति भी बेदानुकूल हे । अन्य परवतीं स्मृतियो' ने भी मनुस्मृति को वेदानुकूल घोषित किया 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि मनुस्मृति मे' कोई मान्यता वेदविरुद्र नहीं होनी चाहिए । 
जः वेदविरुद्र होगी,वह मनु की मान्यता के आधार पर प्रक्षिप्त ही मानी जायेगी । यहां यह स्पष्टीकरण 
मीं उपयुक्त होगा कि वेद की मान्यताओं को निषिवाद रूप में स्पष्ट करना अपने आप मे एक जटिल 
कर्य हे, अत : वेदों की खओ मान्यतां बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हीं के अनुसार इस आधार का उपयोग 
किया गया हे । विशेषत : उन विधानं मे तो इस आधार का उपयोग करना अति-आवश्यक हो गया 
हे, जिनमे' वेदो को उदृत करके वर्णन हे । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हे -- 

(१) निम्न श्लोको मे स्त्री-शुदरों को वेदमन्त्रों के पठन-श्रवण का निषेध हे-- 


(क) अमन्त्रिका सु कार्येय स्त्रीणामावृदशोषत : । । 
{२।६६ । | (२।४१ इस संस्करण मे) 

अर्थ - स्त्रियों के संस्कार के लिए ये समस्त-कर्म बिना~मन्त्र के करे । 

{ख) सायं स्वन्नस्य सिदस्य पल्न्यमन्त्रं अलि हरेत्‌ ।। २ । १२१ ॥ 
अर्थं - सायंकाल पाकश्चाला मे बनाये अन्न से पत्नी मन्त्रोच्वारण किये विना बलि देवे । 

(ग) नावि्यष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधो ।। (४ । ९९ । |] 
अर्थ - वेदों को अस्यष्ट न पदे ओर शुद्र के सामने न पदे । । 
इन श्लेको' मे वेदविषयक विधानं स्वयं वेदविरुद हे । वेद मे वेदाध्ययन सभी के लिए विहितं 


है - 
(क) ' "यथेमां वायः कल्याणीमावदानि जनेभ्य 
ब्रहमराजन्याभ्यां शुद्राय चाययि च स्वाय चारणाय । । यचुर्वेद २६।२] 
अर्यात्‌ -- "' परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मेँ (जनेभ्य :) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्‌) हस 
(कंल्याणीम्‌) कल्याण अर्थम ससार ओर मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्‌) कऋरृग्वेद आदि चारो वेदो कौ 
वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो । या कोई एेसा प्रन करे कि जन 
शब्द से द्विजो का ग्रहण करना चादिए क्योंकि स्सत्यादि ग्रन्यो'में ब्राहमण, कषत्रिय, वैश्य ही को वेव के 
पढ़ने का अधिकार लिखा हे, स्त्री ओर शूद्र आदि वणो का नी ? (उत्तर) -- (ब्रहमंराजन्याप्याम्‌) 
इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कहता हे कि हमने, ब्राहमण, क्षत्रिय (अर्याय) वेश्य (शूद्राय) शुद्र ओर 
- (स्वाय) अपने मृत्य वा स्त्री आदि (अरणाय) ओर अतिशूद्र आदि के क्तिए क्री वेदो का प्रकाश किया 
हे ।'" सि. प्र. समु. ततीय, पृ. ७४ 


(ख) सभी व्यक्तियों को वेद पटने का अधिकार होने ओर यज्ञै" आदि वैदिक क्रियाँ करने का 
अधिकार होने मे वेदमन्त्र के साथ-साथ वेद के अग निरुक्त का प्रमाण -- 
यजियास : पठ्वजना : मम ्ोत्रं जुषध्वम्‌ । । ` ' 
[ ऋग. १७ । ५३ । ४] 
हस मन्त्र मे पठित पञ्चजना :' पद की व्याख्ीः करते हुए यास्क ऋषि स्पष्ट करते है - 


द्वितीय अध्याय ७१ 


" ' गन्धर्वा : पितरो देवा असुरा रक्षासीव्येके । चत्वारो वर्णा : निषाद : पञ्चम :, 
इत्ति ओपमन्यव : । निषाद : कस्माद्‌ ? निषन्न अस्मिन्‌ पापकमिति नैरुक््ता , 
पञ्चजनीनया विशा ।' ` (३ । च} 

अर्थात -- "गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, ये पांच प्रकार के व्यक्ति दै, इन सन को यज्ञ 
कटे का अधिकार है ; एेसा कुछ आचार्य मानते हैँ । ओपमन्यव का मत है किं चार वर्ण -- 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र तथा निषाद = पापी इन सबको यज्ञ का अधिकार है । निषाद को 
"निषाद" क्यो कहते ह ? क्योकि इस व्यक्त्ति के मन में पाप की भावना रहती है । इस प्रकार सभी 
मनुष्यो के ये पांच वर्ग हः ।' यज्ञ मे मन्त्रपाठ अवश्य होता है । 

(ग) स्त्रियों को वेदाध्ययन, विदाप्राप्ति एवं ब्रहमचर्याश्रम के विधान मे वेद का प्रमाण -- 

" ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।" 
(अयर्व. ३।२४ । ११ श्य 

" "जैसे लके ब्रहमचर्य-सेवन से पूर्णविदया ओर सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, विदुषी, अपने 
अनुकुल, प्रिय, सदुश स्त्रियो के साथ विवाह करते हे, वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रहमचर्येण, ब्रह्मचर्य 
सेवन से वेदादिशास्त्रो को पट पूर्णविद्या ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवक होके पूर्णं युवावस्था में 
अपने सदृश, प्रिय विद्वान्‌ (युवानम्‌) पूर्णं युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे । इसलिए 
स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य ओर विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए । 

(प्रश्न) क्यास्त्रीलोग भी वेदों को पढे? 

(उत्तर) अवश्य, देखो श्रौतसूत्र आदि मे -- 

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ । 1" 

अर्थात्‌ -- स्त्री यज्ञ मे इस मन्त्र को पदेः । जो वेदादि शस्त्रो को न पदी होवे तो गज में 
स्वरसहित मन्त्रो का उच्चारण ओर सस्कृतभाषण कैसे कर सके । भारतवर्षं की स्त्रियों मे भूषणरूप 
गागीं आदि वेदादिशास्त्रों को पटके पूर्णं विदुषी हुई थीं, शतपथ ब्राहमण मे स्पष्ट लिखा है ।' 

(स. प्र. तृतीय समु. प. ७५| 

(आ) मनुस्मृति के पचम अध्याय के २६ से ४२ श्लोकों मे' वेद का साक्ष्य देकर्‌ हिंसा का विधान 

है, वह साक्ष्य मिथ्या ओर वेदविरुद्र है । वेदमें तो हिसा का निषेध है-- 
"यजमानस्य पशून्‌ पाहि" यजु. १।९] 
मित्रस्याह' चश्नुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे" (यञ. २६ । शद्‌] 

अत : वेदविरुदर होने से मनुस्म॒ति के सभी हिंसापरक श्लोक प्रक्षिप्त कहलायेगे । 

अन्त मे यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समञ्चता हँ कि उपर्युक्त आधारो के अतिरिक्त ओर भी 
आधार" बन सकते थे, या बन सकते है, किन्तु अभी केवल सात ही आधारो' पर कार्य किया है । अन्य 
आधारो का निर्माण कु का तो इसीलिए नहीं किया जा सकता कि वे दोषपूर्ण प्रतीत होते हे । 
उदाहरण के रूप मे' यह बहुत संभव है कि कुछ श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गये हो, लेकिन हम यदि स्वयं 
उनका क्रम निश्चित करदे' तो फिर कोई सीमित आधार नहीं रह जायेगा । कोई किसी श्लोक को कहीं 
रखेगा. कोई कहीं । एेसे श्लोक जो स्थानध्रष्ट प्रतीत हुए ओर उनमें प्रक्षेप की कोई प्रवृत्ति लक्षित 
नष हुई, उन्हे' उसी स्थान पर रखकर अपनी टिष्यणी देदी ह । हसी प्रकार कुछ आधारो का निर्माण 
करना संभव ही नहीं लगा. जैसे - किसी एक पदभाग या पंक्ति के रूप मे किये गये प्रक्षेपो को 
निकालना । इसी प्रकार मौलिक बचे श्लोको मे' भी कुछ रचनाएं इस प्रकार की है, जा निर्धारित 


७२ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
आधारो की सीमा मे नही आती, किन्तु वे हतनी साधारण बाते है कि उन्हे मनु सदुश महर्षि की रचना 
कहने में सन्देह होता हे । 

इतना कार्य करने के बाद भी इस विषय मे कार्य करना शेष रह जाता है । फिर भी अब जैसा 
-संभव हो सका, मनुस्मृति के गदलेपन ओर विकृति को दुर करने का भरसक प्रयत्न किया गया हे, ओर 
इसमें कोई गर्वोक्ति की बात भी नहीं हे किं इन ` आधारो ' से मनुस्मृति का शुद्विकरण करने से इसका 
गदलापन तो निशिचितरूप से दुर हो ही गया हे। 
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8. प्रक्षेपो से हानिया एव भ्रान्तियां 


प्रक्षेपको ने मनुस्मृति मे स्वाभिमत प्रक्षप करके अपना स्वार्थ एवं उदेश्य तो सिद्ध कर छिया,किन्ट्‌ 
इस दुष्कृत्य से मनुस्मृति को गहरा आघात पहुचा है । मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो 
खाता हे कि उसका मौलिक रूप उत्यन्त शुद्र, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरदित एव 
उच्वाशयो से युक्त था । प्रक्षिप्तो ने उस स्वरूप को विकृत करके गदला ओर भहा बना दिया । मनु 
की मौलिक व्यवस्याओं को परिवर्तित करके मनु के उदेश्य को संकीर्ण एवं कुण्ठित रूप दे 
दिय । प्रक्षिप्त वर्णनों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आक्षेपात्मक आलोचनाओ- का शिकार 
होना पड़ रहा है । इसे घृणा की दुष्ट से देखा जाता है ओर अध्ययन के योग्य ग्रन्थ नहीं माना जाता । 
इस प्रकार प्रक्षिप्तो के कारण एक श्रेष्ठ ग्रन्य का अपमान हो रहा है । साय ही अनेक प्रान्तियां भी 
पनप गयी है । प्रक्षिप्तो के कारण हई हानियों ओर भ्रान्तियों का अनुमान निम्न बातो से लगाया जा 
सकता है -- 


(१) भारतीय संस्कृति के स्वरूप मे विकृति -- 
मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्च आदशो से अनुप्राणित, पक्षपात ओर दुराग्रहरहित 

व्यवस्याओं से युक्त, मानवता ओर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी । वर्णव्यवस्था का आधार कर्म थे 
` [१।८७-९ श)। घणा की भावना व्यक्तियों के प्रति न होकर दुष्कमों के प्रति थी । परवर्ती काल में 
व्यवस्था ओर परम्परां विकृत एवं शिथिल हो गई । वर्णव्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी 
उाने लगी । ज्ञान-विद्या पर ब्राहमणो का एकमात्र आधिपत्य हो गया । उन्होने अपने को सर्वोच्च तथा 
पवित्र घोषित किया ओर स्त्री, श्र को घृणास्पद तथा अस्पृश्य बताया । अवान्तर काल की इन 
विकृत-व्यवस्याओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शस्त्रो मे स्थान -स्थान 
पर उनका प्रक्षेप कर दिया, ओर उन वर्णनं को पटकर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियां 
मनुकालीन समाज में भी धी । इन प्रक्िप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते है कि 
मनुकालीन समाज मे .जति-पांति, स्यृश्यास्पुश्य की भावना, स्त्ी-शु्रों के प्रति हीनदृष्टि थी । शुव्रो के 
प्रति पक्षपात ओर विद्वषपूर्णं व्यवहार था । मांसभक्षण. पशुयज्ञ, बहुविवाह, आदि का प्रचलन था । 
इस प्रकार प्रक्षेपो के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भद्रा एवं विकृत हो गया । इतिहासकार 
तत्काटीन समाज ओर संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे है, वह इन्दं प्रक्षिप्तोः पर आधारित 
हेने से वास्तविक नहीं कहां जा सकता । 

(२) रचनाकाल-सम्बन्धी प्रान्तियां -- 

यद्यपि मनुस्मृति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद हे, तथापि प्राप्त प्रमाणो के 
आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति उपलब्ध समस्त लोकिक संस्कृत-साहित्य से 
प्राचीन है, ओर कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तृत विवेचन पूर्वं वर्णित है) ; किन्तु कु आधुनिक्‌ 
इतिहासकारो' ने इसे महाभारत से भी परवर्ती ओर कुद ने इसे शुंगकालीन माना हे । यह रचनाकांल- 
सन्धी ्रान्ति कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही हुई है । महाभारत से परवती मानने वाले 
इतिहासकार निम्न श्लेकों को आधार मानते दै -- 
कुरक्षत्रं च मत्स्याश्च पञ्चाला : शृरसेनका : । 
एष ब्रहमषिदिशो ये  ब्रहमावर्लदनन्तरः: । । [२।४५ ।।] 


७४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
अर्थ -- ब्रह्मावर्तं से मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल ओर श्रसेनक देशो का प्रदेश 
ब्रहमर्षि-देश कहलाता है । 
कुरुोत्रांश्च मत्स्याश्च पञ्चालांशूर सेनजान्‌ । 
दीर्घाल्लघूश्चेव  नरानप्रानीकेषुयोजयेत्‌ । । (७।१९३ ।।] 


अर्थ -- कुरक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेनक देशों मे उत्पन्न सैनिको को, जो लम्बे या छोटे कद 
के होते है, उनको सेना के अगले भाग मे रखे । 

इन श्लोको मे कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेनक नामो' का उल्लेख है, अत : विद्रानो' का विचार 
है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती है । किन्तु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती है । 

इसी प्रकार कुछ अत्याधुनिक घरम्पराओं के कारण, कुछ वाममार्गीय परपराओं के कारण 
मनुस्मृति को शुगकालीन घोषित किया गया, खैसे- बालविवाह का विधान, मय-मांस का विधान 
आदि । वे इस प्रकार के श्लोक है -- 


त्रिंशदर्षोदहेत्कन्यां द्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
त्र्यष्टवर्षो ऽ ष्टवषां वा धर्मे सीदति सत्वर : । । {२।९४ । |] 
अर्य -- गृहस्य-घर्म का लोप न चाहता .हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की. सुन्दर 
कन्या ओर २४ वर्ष का आठ वर्षं की कन्या से विवाह करे । 
न मांसभक्षणे दोषो न म्ये न च मेथुने। 
प्रत्त्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला । । [५।५६ ।।] 
अर्य -- मांस -भक्षण, शराब पीना ओर व्यभिचार मे कोई दोष नहीं है । यह तो प्रणयो की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हे, किन्तु इनसे निवृत्ति होना अतिलापदायक हे । 
ये श्लोक भी प्रक्षिप्त टै । इस प्रकार प्रकिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के सम्बन्ध मे' विवाद 
पैदा कर दिया ओर अनेक इतिहासकारो को इसका कालनिर्णय करने मेँ प्रान्ति का शिकार होना 
पडा है। 
(३) साहित्यिक अवमूल्यन 
उपने मोलिक रूप में मनुस्म॒ति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद ग्रन्थ है । इसमे मनु के हितकारी, 
शान्तिप्रद ओर मार्गदर्शक प्रवचन है । इनमे' अधिकांश प्रवचन एसे हैँ,चिन्हे जीवन कं शाश्वत ओर 
सार्वभौमिक सिद्रान्त कहा जा सकता है । इसी कारण भारतीय साहित्य मे मनुस्मरति का शीर्षस्थान रहा ` 
किन्तु आज प्रक्षिप्तो के कारण इसे रूद्िवादी ग्रन्थ माना जाने लगा है, ओर विभिन विकृनियो के 
कारण इसे साहित्य मे सम्मानित स्थान ओर महत्व नहीं दिया जाता । प्रक्षेपो से मनुस्मृति की 
साहित्यिक गरिमा का हनन हुआ हे । 


(४) प्रामाणिकता मे सन्देह 
विभिन विरोधी बातों के प्रक्षेपो के कारण, आज पाठक, मनुस्मृति कीं प्रामाणिकता में ही सदेह 
करने लगे है । मनुस्मृति का रचयिता कौन है, ओर क्या यह मनुस्म॒नि वाम्नविक है इन्यादि प्रश्न 
्कषपों के कारण ओर अधिक उल गये टै । जैसे -- 
निम्न श्लोक से मनुस्मृति मनुप्रोक्त सिद होती है -- 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय : । । 
प्रतिपूञ्य यथान्यायमिदं वचनमन्रवन । । [५।५ ।।] 
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अर्थ -- एकाग्रचित्त होकर बैठे मतु जी के सामने महर्षिं उपस्थित हुए ओर उनका योग्य सत्कार 
करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे । 
किन्तु निम्न श्लोक इसे मृगुप्रोक्त सिद्र करता हे -- 


एतद्वो $ य॑ भृगु : शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषत : ।। (१।५९ ।।] 
अर्थ -- इस धर्म -शास्त्र को भृगुमुनि आप सब ऋषियों को सम्पूर्णस्वरूप मे सुनायेगे । 
निम्न श्लोकों से मनुस्मृति मूकत : ब्रहमाप्रोक्त सिद होती है -- 

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेैवासजत्प्रभु : । । [११।२४३ ।।] 
अर्थ -- प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्या करेके बनाया । 


इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित : । 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वष्टं मुनीन्‌ । । (१।५८ ।।]. 
अर्थं -- मनुजी, कहते है कि ब्रहमा ने सष्टि के प्रारम्भ मे' इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम ' 
विधिषर्वक मुञ्चे उपदेश दिया । ओर फिर मैने मरीचि आदि मुनियो को पद्या । 
इसी प्रकार अन्य परस्यरविरोधी, प्रसंगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति मे मिलते है, चिन्हे टकर ` 
पाठक का सिर चकराने लगता है, ओर फिर उसे इसकी प्रामाणिकता मे. सन्देह पैदा होता है । 
(५) मनु के व्यक्तित्व पर आच -- 
महर्षि मनु को धर्मप्रवक्ता के रूप मे सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है । परवर्ती शस्त्रो, ऋषि- 
महर्षियों ने एकमत से मनु के विघानों को प्रमाण माना है ओर उन्हे प्रमाणिक, अधिकारी विद्वान्‌ । 
" "यदै किच मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌" ' (जो कुख मनु ने कहा हे, वह ओषध है- ते. ख 
२।२।१०२) कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया । किन्तु परवर्ती पक्षपात -- दुराग्रहबद्र, रूढ 
अन्धविश्वास ओर घृणा-विद्वेष से प्ररित प्रक्षेपो के कारण पाठकों की दृष्टि मे मनु की प्रतिष्ठा धूमिल 
डो गर्ईद। पाठकों से प्रक्षेपो की परीक्षा तो सम्भवः न हो सकी, किन्तु उन्होने यह अवश्य-मान 
लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता । इस प्रकार 
के प्रक्षेपो ने मनु के व्यवित्तत्व का हनन किया है। 
(द) मनुस्मति के प्रति घृणा का दुष्टिकोण -- 
ऊपर-वर्णित धिनोनी ओर अमानवीय बातों का मनुस्मृति मे' उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति. 
इसके प्रति उपेक्षा ओर घृणा की भावना रखने गे हैः । कोई-कोई इसे ` स्वार्थं ब्राहमणो का पोा' 
कहकर मजाक उड़ाते हे । विशेषत : निम्नवर्ग तो हस के प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करते हे, 
क्योकि इसमे उनके प्रति पक्षपात ओर विद्ेष का वर्णन है । स्त्रियो की निन्दा देखकर स्त्ीवर्ग की 
भी इस ग्रन्थ के प्रति उदासीनता की भावना है। यह सब प्रक्षेपो के कारण दै । 
इस प्रकार प्रक्षेपो के कारण मनुस्मृति को विभिन्न हानियां हुई है, ओर उस के सम्बन्ध में 
भ्ान्तियां जन्मी हे । अत : यह आवश्यक हे कि मनुस्मृति के प्रक्षेपो का अनुसन्धान करके उने दुर 
किया जाये, जिससे मनुस्मृति का मौलिक शुद्र रूप सामने आ सके " प्र्षपो के निकल जाने पर ही मनु 
` एवं मनुस्मृति के प्रति जनता की श्रद्रा जाग सकती है । तभी मनुकालीन भारतीय संस्कृति ओर 
. इतिहास का वास्तविक चित्र सामने आ सकता बै । । 


५ "र 





ततीय अध्याय 


मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताए ओर उनकी मौलिकता के आधार 


पिले अध्याय में, मनुस्म॒ति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्लोको ओर उनके अनुसंधान मे सह्ययक 
"मानदण्ड". पर लक्षण -उदाहरण-सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्रकचेपानुसन्धान की पद्रति को 
स्पष्ट कर दिया गया हे, ओर भाष्य मे भी उन-उन श्लोको या मान्यताञओं पर यथास्थान आधारभूतं 
समीक्षा दी हे, फिर भी इस विषय मे बार-बार ये शंकाए उठायी जती है कि "अमुक मान्यता को 
मोलिक क्यो माना गया ?" "अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यो" माना गया है १ ' आप जिसे प्रक्िप्तं 
घोषति कर रहे है. क्यों न उसे मौलिक स्वीकार किया जाये ?" आदि-आदि । 

पीछे यह भी स्पष्ट किया वा चुका टै कि कृतित्व के आधार पर निर्धारित प्रसंगविरोधः अन्तविरोध 
आदि सात मानदण्डों के अनुसार ओ मान्यता मनुस्मृति-विरुद सिद्र होती है, वह प्रक्षिप्त मानी गयी हे 
अर मनुस्मृति-संगत मान्यता मौलिक । यहां मनु की कुड प्रमुख मान्यतायों का, मनुस्मृति में प्राप्त 
होने वाले उससे सम्बन्धित समग्र पक्ष-विपक्षात्मक विवरण को एकत्ररूप मेँ प्रस्तुत करके, ओर 
अधिक विवेचन किया जाता हे, बिससे ये मान्यताएं ओर इनको मौलिक मानने की पदति ओर अधिकं 
स्पष्ट हो सके । । । 

मनुस्मृति की किसी भी मान्यता को मौलिक ओर प्रक्षिप्त मानने मे सर्वसामान्य कारण या तक 
निम्नदहै-- 

१. मनुस्मरति के प्रतिपा, उसकी आधारभूत भावनाओं -- जो कि प्रसंग, विषय ओर शैली की 
इष्टि से पूर्वापर क्रम से संगत है" -- के अनुकूल वर्णन या मान्यताएं मोलिक हे, ओर इनके विरूढ 
प्रक्षिप्त है । ये प्रक्षिप्त `उन्त्िरोध' या "परस्परविरोध" वर्ग के अन्तर्गत आते है । 

२. मनुस्मृति कु निधारित विषयों या प्रकरणो' मे आबद्र है । किसी भी विषय के प्रारम्भ, अन्त 
अथवा दोनों स्थानों पर मनुस्मति मे उसका संकेत स्वयं किया गया हे । उन विषय-संकेतो से 
सम्बद्र वर्णन मलिक दहे, ओर उनसे बाहय वर्णन प्रक्षिप्त हे । ये प्रक्षेप 'विषयविरोघ' वर्ग के 
अन्तर्गत अते है । 

३. मनुस्मृति के पूर्वापर प्रसंगक्रम से जुडे हुए श्लोक मोलिक हे, ओर उससे तालमेल न रखने 
वाले अथवा उस क्रम को भंग करने वाले श्लोक प्रकिप्त हैः । ये 'प्रसंगविरोध' के अन्तर्गत आते है । 

९. मनुस्म॒ति की सरचना ओर वर्णन पदति-की कुछ सुनिश्चित शैछियां भी पायी जाती है ।* उन 
शेलियों मे टले यौ अनुकूल वर्णन मौलिक है, ओर उनसे विरुद प्रक्िप्त । इन सभी को 'शैरीगृत 
आधार" के अन्तर्गत रखा गया ठे । 

५. मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्नोत या-आघार वेद को माना हे .* अत: स्पष्ट हे कि मनुस्मृति में 
वेवतुकुल पायी जाने वाली मान्यताए मौलिक हे,ओर उसके प्रतिकूल पायी जाने वाली प्रक्षिप्त हे । यह ` 
बात मनु ने स्वयं भी स्वीकार की है ।° इस प्रकार के प्रक्षेपो को 'वेदविरोध" की संज्ञा दी गयी हे 

६. प्रक्षेप करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता हे । वह प्रक्षेप करने के पीछे 'निहितप्रवृत्ति 
१. ` शैलिये के परिज्ञन के लिए मनु. का पु. तृतीय अध्यय मे शेलगत आचर ओर चतुर्व अध्याय मे मनुस्मृति की शैलः 

` शीर्षक द्रष्टव्य दे। । 
३. १।१२९ (२।१०) ; १।३/ १।१२५ (२।६). १।१२७ २८. १३०-१३४ (२।८. १. ११-१५) ; १।२१ 
३९; १२।१०८. १०९. ११३. आदि । 
३. १२।९५-९६ ।। . 


तृतीय अध्याय ७७ 
कटी जा सकती हे । प्रक्षिप्त निर्धारण ^ हस प्रवृत्ति को भी ध्यान मे रखा गया दै । इसको ध्यान में 
रैना इसलिए भी आक्शयक हे कि प्राचीनकाल में स्मृति या हस्तलेखों के दारा ही विचए या शास्त्र 
सुरक्षित रखे जाते थे । सकी बहुत अधिक संभोवना हे कि किसी श्लोक में स्मृतिदोष से पूर्वापरक्रम 
मे' परिवर्तन आ गया हो, ओर फिर वैसा ही लेखबद् हो गया हो, अथवा हस्तलेख मे त्रुटित होकर. 
-स्थानप्रष्ट हो गया हो । 

इन तर्कं या आधारो मे से किसी श्लोक पर एक आधार ही लागू होता है, तो कीं एक से अधिक 
भी । इन आधारो के अनुसार मनुस्मृति मे मौलिक .सिद्रः होने वाली कुछ प्रमुख मान्यताएं 
निम्न है-- 

१. मनुस्मति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य हे, जन्मना नीं - 
मनुस्मृति मे' अनेक स्थलों पर स्पष्ट ओर साकेतिक रूप में एेसे वर्णन हँ, जो यह सिद्र करते हैं 

किःमनु वर्णव्यवस्था का निर्धारण मूत : कर्म से मानते है, जन्मना नहीं । किसी भी वर्णं मे' उत्यन्न 

भालक को माता-पिता अपने वर्णं या अन्य किसी भी वर्णं में दीक्षित करा सकते है, किन्तु शैक्षणिक 

काल में अन्तत : वर्ण.का निश्चय, उसके गुण, कर्म, स्वमाव-संस्कार आदि के आधार पर आचार्य 

करता है । बाद मे' कमो या व्यवसाय के आधार पर उसमे परिवर्वन हो सकता दै । 

(क) इस मान्यता के विधायक या खंकेतक स्थल -- 

इस मान्यता को प्रदर्शित करने वाले निम्न स्थल मनुस्मृति में प्राप्त है । ये सभी मनुस्मृति की 
आधारभूत भावना के अनुरूप, संकेतित विषय के अन्तर्गत, प्रसंगसम्मत ओर शैली के अनुकूल है -- 

१।३१, ८७-९१ ; २।१९-१४ (३६-२०). ७८{१०२). १०९११२६, १४२श६द्‌ ; 
४।२४५ ; १०।६५ ।। | 

इन सभी स्यलों का अनुशीलन ओर विश्लेषण करने के अनन्तर इस विषयक निम्न निष्कर्षं स्पष्ट 
हेते दै -- 

(१) (क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्णं को श्रेष्ठ या अश्रष्ठ मानते,तो उन्हे वणो के कमो का 
निश्चय कटने की आवश्यकता नहीं थी; क्योकि ज व्यक्ति उन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रष्ठः 
मानाजारहादहै,तो वह वैसा ही रहेगा. चाहे कर्म करे यान करे । यतोहि शैशवावस्था ओर 
कोमार्यावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मो को नहीं करता हे, अपितु बहुत बार तो अज्ञान 
मे विरोधी कर्म भी कर देता है । जब उस अवस्था मे उसे जन्मत : ब्राहमण या घर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति 
मानाजारहाटहै [ १।९८् ]+तो बादमें क्मोंके न करने या विरोधी. कमोँ के करने से भी उसका 
बराहमणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए । लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेघ-वचनों, व्यवस्था ओर ` 
वणो के लिए कमो के निश्चय से स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म ओर अवस्थां से ही 
वर्ण्यवस्या या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते है, जन्म से नहीं । यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर 
लिया जये, तो मनुस्मृति की सम्पूर्णं कर्मव्यवस्था ही व्यर्थं हो जायेगी । कोई पालन करे यान करे 
व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रढेगा, क्योकि उनका श्रेष्ठत्व -अश्रेष्ठत्व तो जन्म से ही निर्धारित 
होही चुका । लेकिन मनु ने कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है । निम्न श्लोकों मे उनकी 
अत्यधिक स्पष्ट घोषणां द्रष्टव्य दै -- 

शूद्रो ब्राहमणतामेति ब्राहमणश्चैति शूद्रताम्‌ । 
्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्यादवैश्यात्तथेव च । ! [१०।६५ ।]] 


अथोत --ग्रे्ठ -अरष्ठ कमों के अनुसार शुद्र ब्राहमण ओर ब्राहमण शूद्र हो जाता हे,अथात्‌ गुणकमों 


७ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
के अतुकुल कोई ब्राहमण हो तो ब्राहमण रहता हँ तथा वो ब्राहमण क्षत्रियं, वैश्य ओर शुद्र के गुण वाला 
हितो वह क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र हो जाता है । इसी प्रकार श्र के घर उत्पन्न भी मूर्खं हो तो वह शुद्र 
रहता है ओर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राहमण, कषत्रिय ओर वैश्य ज जाता है । इसी प्रकार 
क्षत्रिय ओर वैश्य का पी वर्ण-परिवर्तन समञ्लना चाहिए । 

कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्यष्ट विधान -- मनु ने इस श्लोक मे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
मे वर्णव्यवस्था को कर्मो पर आधारित माना है । इस मान्यता के सम्बन्ध मे' अन्य विवेचन २।२९, 
८७-९१ ; १७७, ११।११४ श्लोकों मे ओर उनकी समीक्षा मे देखिये । 

(ख) श्लोक क्री पुष्टि में प्रमाण -- प्राचीन कालं मे कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी । 
इसके अनेक प्रमाण ओर उदाहरण मिलते है । आपस्तम्ब धर्मसुत्र १।५।१०-११ में इसी मान्यता 
को स्पष्ट किया है-- 


धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्णं : पूर्वं पूव वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।। ९ ।। 
अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णों जघन्य जघन्य वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।। २ । 


घर्माचरण से निकृष्ट वर्णं अपने से उत्तम-उत्तम वर्णं को प्राप्त होता हे ओर वह उसी वर्णं मे गिना 
न्वे कि जिस-जिस के योग्य होवे ।। १।। 

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्यात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता 
है ओर उसी वर्ण मेः गिना जावे ।। २ 11" (स. प्र. चतुर्थं समु.] 

(२) अपने धर्मेश्कमों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है, एेसा मनु का मत 
हे । यथा --(अ) वेद न पटने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है [योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र 
कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय : । । [२।१६द्‌] । (आ) 
सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत्‌ होता हे [न तिष्ठति तु य : पूवां नोपास्ते यश्च 
पश्चिमाम्‌ । स शूद्रवत्‌ बहिष्कार्य : सर्वस्मात्‌ द्विजकर्मण : । । [२।१०३] । (इ) यथोक्त 
आगुसीमा तक उपनयन मे' दीक्षित न होकर द्विज न नने वाले व्यक्त व्रात्य" संज्ञक शूद्र कहलाते 
ह [ २।३७-४० ] । (ई) नीचो की संगति से ब्राहमण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमा- 
नुसमान्गच्छन्‌ हीनान्‌ हीनांश्च वर्जयन्‌ । ब्राहमण : श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ । । 
(४।२४५]] । इन प्रमाणो से यह सिद्र होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही उग्रष्ठ माना 
ह ओर न जन्म के आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उक्तरूप . 
प्ते वे निम्न न बनते। 

(३) इसके सा ही श्रता को प्राप्त व्यक्ति, यदि अपने कमं को सुधार लेता है,ओर त्रुटियों के 
किए प्रायश्चित्त कर लेता हे,तो वह पुन : अपने वर्णं का हो सकता हे । मनु ने यह मान्यता, प्रात्य" 
संज्ञक श्रो के लिए ओर वर्णविरुढ कार्यं के कारण ब्राहमण-वर्णं से बहिष्कृत ब्राहमणो के लिए 
विहित प्रायश्चित्तो मे प्रकट की है [ ११।१९१-१९६ | । इस व्यवस्था से भी मनु की वर्ण्यवस्था. 
कर्मानुसार ही सिद होती .है । 

(४) मनु ने व्यकित्त.कौ प्रतिष्ख ओर बड्प्यन, गुणो की योग्यता के आधार पर माने हे [२।१२६१ 
१३७, १५४.. १५६ ] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती हे कि मनु जन्म के. आधार पर्‌ 
्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणो को ही आधार मानते है । 

(५) मनु ने वणो के कर्म बतलाते हुए " ' लोकानां वितदयर्थम्‌ ' ' (समाज की वदि के किए 
१।३१) ओर " सर्वस्यास्य तु गुष्ट्यररम्‌ ' (इस समस्त जगत्‌ की सुरक्षा के लिए १।८७) को 
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कर्मनिधरिण का कारण बतलाया है । इन कारणो" पर विशेष ध्यान देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता 
प्रकट हो जाती हे कि.मनु कमो के आधार पर ही वर्णव्यवस्था मानते है, वन्म के अनुसार नीः । 
क्योकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रष्ठ-अग्रष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो,उससे समाज या 
जग॑त की क्या वृदि होगी ? केवल उच्च कोगो' की वृद्वि होगी । अपितु वुद्धि भी का होगी, जो जिस 
स्तर का होगा वही रहेगा । उसे अपने स्तर की उन्नति का अवसर ही का' मिलेगा ? यदि जन्मना 
वर्ण-व्यवस्था माने तो हन कारणो' का कथन निरर्थक होगा । इन कारणो के कथन से एक ओर संकेत 
मिलता हे -- वह यह कि चार वणो के अनुसार प्रजा" नही बनायी अपितु प्रजाजों की वुदि के लिये 
(प्रजाओं के किए) चार वर्ण बनाये अर्यात्‌ पहले प्रजार' बनीं ज जन्मना समान थी,फिर उनमे' से गुण- 
कर्मानुसार चार वर्णं निर्मित किये गये, जिससे समाज व्यवस्थया मे' ब॑घकर वुद्धि करता रहे । इस 
प्रयोगपद्ति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है । 

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्थ ओर व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते है कि मनु की व्यवस्या जन्मना न 

होकर कर्मणा है । निरुक्त मे "वर्ण" शब्द की व्युत्पत्ति दी हे वर्णों वृणोते : ' (२।१।४) 
अर्थत क्मनुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है । इस पर प्रकाश्च डालते हुए महर्षि दयानन्द 
ने भी स्पष्ट किया है -- 
वर्णो वृणोतेरिति निरूक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमर्हा : । 
गुणकर्माणि च दुष्ट्वा यथायोग्यं त्रियन्ते ये ते वर्णा 
(र. भा. भू. वर्णश्रिमधर्मविषय) 

अर्थात्‌ --गुण-कर्मो को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्णं हँ । 

(७) वणो के नाम उनके कर्मानुसार रखे गये हे । नामों की द्युत्पतति स्वयं उनके कमो का बोघ 
कराती हे (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १।८७-९१ श्लोको पर द्रष्टव्य ह) । 

(क) ` ब्राहमण" नाम कर्मणा वण्ल्यवस्या का सूचक -- वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी 
रचना ओर व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्र होती हे कि मनु ने कर्मानुसार ही वणो का नामकरणकिया हे 
ओर नामो से वणो के कमो का भी बोघ होता हे । 'ब्रहमन्‌" प्रातिपदिक से तदधीते तद्वेद' (उष्टा. 
४।२।५९्‌] अर्थं मेः "अण्‌" प्रत्यय के योग से ब्राहमण शब्द बनता हे । इसकी व्युत्पत्ति 
हैः -- ` ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन ख सष वर्तमानो विद्यादि उ्तमगुणयुक््छ : 
पुरूष :' अर्थात वेद ओर परमात्मा के अध्ययन ओर उपासना मे' तल्लीन रहते हुए विद्या आदि 
उत्तम गुणो को धारण करने से व्यक्ति ब्राहमण कहलाता दै । मनु ने भी इन्हीं कमो को ब्राहमण के 
प्रमुख कमो के रूप मेः वर्णित किया हे। 

बराहुमणग्रन्थो के वचनं मे भी वणां के कमो का वर्णन पाया जाता है । निम्न वचनो मे ब्राहमण के 
कर्तव्य उदिष्ट टै -- 

(अ)« आग्नेयो ब्राहमण :" (तां. १५।४।८] । “आग्नेयो हि ब्राहमण :” (काठ. २९।१५]} 
= ब्राहमण श्रेष्ठ व्रतो = यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात यज्ञकर्ता ब्राहमण होता हे । 

(आ)* ब्राहमणो व्रतभृत्‌ ” (ते. सं. १।६।७।२] ।“ श्वस्य रूपः यत्‌ सत्यम्‌ “ {श 
१२।८।२।४] = ब्राहमण श्रेष्ठ व्रतो = कमो को धारण करने “छा होता है । सत्य बोलना व्रत कः 
एक रूप है । । 

(इ) “गायत्र वे ब्राह्मणा :" {ठ १।२य८्‌/ ॥ गायत्रो २. :"(गो. पू. ४।२४] ।"गायत्रो वे 
बहस्यति :“(ता. ५।१।१५] = ब्राहमण गायत्र होता हे । र्त्र वेद, यज्ञ ओर परमात्मा को कहते 
हे। 
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(ख) कषत्रिय" नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक - (१) क्षणु -- हिसा अर्थं वाली 
(तनादि) घातु से "क्त :" प्रत्यय के योग से “क्षत :" शब्द की सिद्र होती हे ओर 'क्षत' उपपद मे 
रद्‌ = पालन करने अर्थ में (भ्वादि) धातुं से ' अन्येष्वपि दश्यते" [अष्टा. ३।२।१०१] सूत्र से 
"उ :' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर "कषतर शब्द बना ।. "कत्र एव क्षत्रिय : ` स्वार्थ मे " इय :' होने 
सेकषत्रिय :"अथवा क्षत्रस्य-अपत्य' वा, '्षत्राद्‌ घ : ' (अ. ४।१।१२य््‌] सूत्र से जन्म लेने अर्थ मे 
"छ :' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना । " क्षदति रक्षति जनान्‌ क्षन्न :" ज जनता की रक्षा का कार्य 
करता है अथवा "क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थो येन स "क्षत :' = घातादि :+सत स्त्रायते 
श्ातीति क्षत्र :*== आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय-को 
"्षत्रिय' कहते है ब्राहमण ग्रन्यों मे --"क्षत्रः राजन्य :*ए. ८।२ ; ३।४] त्रस्य वा एर्तदुपः 
यद्‌ राजन्य :' |श १३।१।५।२] = क्षत्रिय क्षत्रः का ही रूप है,जो प्रजा का रक्षक होता हे । 

(२) यहां अपत्यार्थं मे "इय्‌" आदेश क योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने मे यह शंका उत्पन्न होती 

`हे कि क्यामनु जन्म के आधार पर वर्णं मानते हैँ ? इस शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान 
हे. । वंश केवल- जन्म से ही नही अपितु विद्याजन्म से भी व्॑ञ चलता है । अष्टाध्यायी २।१।१९ मे 
' संख्यावंश्येन ' सूत्र मे विद्या से जन्म माना है । मनुस्मृति २।११९ -- १२३ श्लोको में 
स्यष्टत : विद्या के आधार पर जन्म माना हे । इस प्रकार गुणग्राहिता , कार्यकारणभाव ओर विचा के 
अधार पर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते है । जैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि 
नहीं होते,किन्तु फिर भी कार्यकारण ओर गुणग्राहिता आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, 
सूर्य की पत्नी सूर्या आदि, ओर -- वरुणानी, मैत्रावरुण : आदि प्रयोग होते दै । 

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्तव्यो का वर्णन ७।१ से ९।२२५ श्लोकों मे है । 

(ग) ` वेश्य" नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक -- (१) ` "विश -मनुष्यनाम ` ' (निष. 
२ । ३] उससे भावार्थं मे "यत ',उससे स्वार्थ मे अण्‌" । अथवा "विश्‌" प्रातिपदिक से अपत्यार्थं मे 
यञ्‌' छन्दस प्रत्यय से "वैश्य शब्द बना । ' "यो यत्र-तत्र व्यवष्टारविद्याघु प्रविशति सख :, 

वैश्य : ' व्यवहारविद्याकु शल : जनो वा“ ज विविध व्यावहारिक व्यापारो मे प्रविष्ट रहता है. 
या विविध विचा में कुशल जन "वेश्य होता हे । 
ब्राहमण ग्रन्थों मे -- 
एतद्‌ वै वैश्यस्य समुदं यत्‌ पशव :`* (ता. १८।४।६्‌] ' "तस्मादु 
बहुपशूर्वेश्वदेवो हि जागतो (वेश्य :} (तां. ६।१ १०) = पशुपालन से वैश्य की समृद्वि होती 
है, यह वैश्य का कर्तव्य हे । 

(२) वैश्य के विस्तार से कर्तव्यो का वर्णन द्रष्टव्य है ९ । २२५ -३३३ मे । 

(घ) ` शूद्र" नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक -- (१) शुचे -शोकार्थक (भ्वादि) धातु से. 
"शुचेर्दश्च ' (उणा. २ । १९). सूत्र से 'रक' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर ` शूद्रः शब्द 
बनता है । शुद्र: = शोचनीय: शोच्यां स््थितिमापन्नो वा, . सेवायां साधुर्‌ 
अविद्यादिगुणसहितो मनुष्यो वा'= शूद्र वह व्यक्ति होता है,जो अपने अज्ञान के कारण किसी, 
प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया,योर जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे 
उन्नतं करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है,अथवा स्वामी के द्वारा षिसके मरण की चिन्ता की जाती हे 
एेसा सेवक मनुष्या ब्राहमण ग्रन्यो' मे भी यही भाव मिलता हे -- ' " अस्तो वा एष सम्भूतो यल्‌ 

" " ति. ३।२।३ । ९] असत : = अविद्ात : ।.अक्ञान ओर अविद्या से जिसकी निम्म 
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जीवनस्थिति रह जाती हे, ओ केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता हे. एेसा मनुष्य शुद्र होता. है । 

(२) वह उत्तम कर्मो से उच्च वर्णं को भी प्रप्त कर सकताः हे। 

[९ । ३५ ।। १० । ६५] 

(३) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्तव्यो का वर्णन ९ । ३३४ -३३५ श्लोकों मे है । उन श्लोको से मनु 
की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता ओर पी स्पष्ट हो जाती है कि वे शुद्र. को जन्मना नहीं मानते,तथा न 
घृणास्यद मानते हे । 

(८) मतु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते टे हसमे' अन्य प्रमाण भी हे -- (क) शूद्र को वे हीन नहीं 
मानते, अपितु ' शुचि" : = पवित्र "उत्कृष्ट शुश्रूषुः आदि विशेषणो से सम्बोधित करते दे 
[९ .। ३३५] । सबके घरो' मे सब प्रकार की सेवाः करने वाला भला .अपवित्र, अदत, हीन कैसे हो 
सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हे कि वह पढ़ता नहीं । उसका वेदाध्ययनं-रूप 
दुसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता|२ । १२६ मे अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया हे -- ' ' यथा 
शूद्रस्तथैव स :* । ब्राहमण - क्षत्रिय - वैश्यो काद्विज हसलिए कहा जाता हे कि उनका ब्रह्मजन्म 
रूप दुसरा जन्म होता हे -- ` विजयते इति द्विज : । शूद्र को 'एक जाति : ' न पढने के आधार 
प्र कहा जाता है । देखिए प्रमाण -- ` श्ाष्टमण. : क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा : द्विजातय : । 
चतुर्थं एकजातिस्तु शूद्र : नास्ति तु पचम : ।।' १०।४ ।। (ग) मनु कमो के आधार पर 
मनुष्यो के दो वर्ग मानते है -- जो श्रेष्ठ धर्मकरल आर्य परम्परा में दीक्षित दे,वे चारो' वर्णं .आर्य 
है । (२) हनमे' अदीक्षित शेष सब दस्यु है [१०।४५] । (ष) मनु कर्म के आधार परं ही व्यक्ति को 
्रष्ठ = आर्य ओर अश्रेष्ठ = अनार्य = मानते हैँ । १० । ५७-५८ मे वे.क्रमो के आधार पर 
इनकी पहचान करने को कहते है । ये सब बते मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को-सिद्र 
करती हे । 

(९) १।३१मेभी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था" की मान्यता का संकेत दिया हे। 
१। १६, २३, २६ -३० श्लोकों के द्वारा यह कष्टा जा चुका है कि एक साथ अनेक प्रवाए' उत्पन्न 
हुई -- ब्राहमण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूदर .आदि के रूप मेँ प्रजाए उत्पन्न नही हु, अपितु समान 
मनुष्यो के रूप मे हुई । फिर उन बहुत सारे मनुष्यों मे' से समाज की वृद्वि के लिए. एक व्यवेस्था के 
कूप में चार वणो का मुख. बाहु, जंघा ओर पैर की समानता से (गुणकर्मानुसार) निर्माण 
किया । १ । ३१ मे आलकारिक रूप मे' यह कथन है । उक्त अगो का जो स्थान ओर कार्य शरीर में 
`हे, समाज मे वही स्थान क्रमशः ब्राहमण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूद्र का बनाया । इस प्रकार योग्यता के 
आधार पर लोगो को चार वर्णो में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये । यह 
वर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति ओर फिर उनमें वर्णव्यवस्था) ओर आलंकारिक कथन 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देतां हे । इन अनेक प्रमाणो' से "कर्मणा वर्णव्यवस्था" मनु की 
मौलिक मान्यता सिद होती है, अत : इसकी विरोधी "उन्मना वर्णव्यवस्था" वाली मान्यता उन्तर्षिरोध 
के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी । 

` (१०) ब्राहमणग्रन्थो' में कर्मणा वण्व्यिवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैः । यथा -- 

(अ)"स : (क्षत्रिय :) ह दीक्षमाण एव ब्राहमणतामभ्युपैति । । ' ए. ७।२२ 

क्षत्रियं दीक्षित होकर श्राहमणत्व को प्राप्त कर लेता हे । 

(आ) ' 'लस्मादपि (दीकिलम्‌) राजन्य' वा वेश्यः वा ब्राहमण इस्येव ब्रूयास्‌, ब्राहमणो 
हि जावे पो वज्ञाज्‌ जायते । 1 ' (शत. २।२।१९।४०] 


८२ मनुस्मृति कृ पुनमूल्यांकन 

` चाहे कोई कषत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ मे' दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसंस्कार मे) वह 
ब्राहमण ही कहलाता है अर्थात्‌ ब्रहमचर्याश्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति 
ब्राहमण कर्म वाले होते है । बाद मे कर्मानुसार क्षत्रिय ओर वैश्य बनते है । | 

(११) वर्ण-परिवर्तन के उदाष्टरण -- एेतरेय ब्राहमण २ । १९ में कवष-एेलुष नामकं 
व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण हे । जन्मना निम्न जाति का 
व्यक्ति तऋरृषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्चवर्णस्य कहलाया -- 

(क) ` ' ्रूषयो वै सरस्वत्याः सत्तमासत,ते कवषमेलूष सोमादनयन्‌, दास्या : पुत्र : 
कितवो. ब्राहमण : कथः नो मध्ये दीक्षिष्टेति । . . . स बहिर्धन्वो द्दृष्ट पिपाखया वित्तः 
एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्‌ -- ` प्रदेवत्रा ब्रहमणे गातुरेतु' इति । 1" " 

अर्थात -- रषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ मे भाग लेने 
अये. हुए कवष एलूष को त्रृषियँ ने सोम से वञ्चित कर दिया । यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, 
कपट-आचरण वाला, अब्राह्मण किस प्रकार हमारे ध्य दीक्षित हो, गया ! (यज्ञ से बाहर निकाल देने 
पर ).वह कवष-एेलूष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर वंगल मे चला गया । वहां उसने "अपोनप्त 
देवता वाले सूक्त का 'अर्थदर्शन किया" फिर रृषियो ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुन : अपने 
मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया। 

यह सुक्त ऋक. १० ।.३० वां है ओर वेद मे इस सुक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है । 
इस ऋषि द्वारा दृष्ट अन्य ६० । ३१ -३४ सुक्त भी हैँ । इससे यह भ सिद होता है कि सुक्तों 
पर लिखित ऋषि उन-उन सुक्तों के अर्थद्रष्टा है । 

(व) छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ सत्यकाम जाबाल की कथा आती है, जो अज्ञात कुल होते हुए गुण-कमों 
से ब्राह्मण बन गये [४।४।] इसी प्रकार चांडाल कूल के मातद्ग ऋषि ब्राह्मण हो गये { वाल्मीकि 
रामायण मेँ विश्वामित्र क्षत्रियराजा के ब्राह्मण होने का वर्णन आता है [१६ ५ सर्ग इस प्रकार 
गुण -कर्म से वर्णव्यवस्था ओर वर्णपरिवर्तन परम्परा से भी सिद्ध है। 

(१२) बर्ण चार है--(क) मनु ने चार वर्णो की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दो मे उदृघोषित कौ 
हे । मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णनात्मक रुप मे चार वर्णो का ही वर्णन है । चार वणो की दीक्षा से रहित 
न्य सभी व्यक्ति दस्यु हे [१० । ४५]|अन्य वर्णसंकर आदि संज्ञक कोई वर्णं नहीं । इस मान्यता 
को पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है--१।२१, ८७-९१।३।२०।।५।५७। 
७।६८ | १०।४५, ६५, १३१।। १२।९७ आदि । 
ख) चार वर्णो मे शास्त्रीय प्रमाण-- अन्यत्र शस्तरगरन्थो मे भी चार वर्णो का ही उल्लेख आता 
दै । इन चार वर्णो से शेष व्यक्ति आर्येतर है, जिन्दे निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्न वर्गकृत 
नामों से अभिहित. किया जाता है-- 
(अ) ` ' ऊजदि : उत॒ यज्ियास : पचजना : मम होत्रं जुषध्वम्‌ ।' ' 
्मिक १०।५३।४] 
` 'चचजना :--चत्वारो वर्णा :, निषादः पचम इति ओपमन्यव : । "" 
निरु. ३।२।७] 
चार वर्णं = ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर इनसे भिन्न पांचवे' निषादजन, ये बेदोक्त पांच 
प्रकार के मनुष्य है + 


तृतीय अध्याय ८२ 


(आ) ' "चत्वारो वर्णा : । ब्राष्टमणो राजन्यो वैश्य : शुद्र 
शि. ज्ञा. ५।५।४।९] 
चत्वारो वै पुरुषा ब्राहमणो राजन्यो वेश्य :. । । ' " 
नित्रा. सं. ४८।४।द६] 


कर्मणा-चातुर्वण्य-व्यवस्था का आधार वेद - 


यजुर्वेद के पुरुषसूक्त मे चार वर्णो की उत्पति का वर्णन आया हे । इन मन्त्रो से मनु का भाव ओर 
स्यष्ट हो जाता हे तथा ब्रहूमा के अगो-से चार वर्णोः की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता 
है । जसा कर्मो-गुणो के आधार पर“आलंकारिक वर्णन वेद में है,वैसा ही मनुस्मृति में हे । मन्त्र निम्न 
हे-- 
(क) ` " यत्पुरुषं व्यदधु : कतिधा व्यकल्पयन्‌ । । 
मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाह किमूरू पादा उच्येते + । 
यजु. २१ । १०} 
{यत्पुदूषं.) परुष उसको कहते है कि जो सर्वशक्त्तिमान ईश्वर कडाता हे। (कतिधा व्य.) 
जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते है, क्योकि उसमे धिर्रविचित्र बहुत प्रकार का 
सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते है, (मुखं किमस्यासीत्‌) इस पुरुष के मुख 
अर्थात मुख्य गुणो से इस संसार मेः क्या उत्पादन हुआ है ?(किं बा) बल वीर्य्य, शूरता ओर युद 
आदि विगुणो से. किसकी उत्यतति हई है?(किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणो से किसकी उत्पत्ति 
होती है ? इन चारो प्रश्नः के उत्तर ये है कि-- 


ख) ब्राहमणोऽस्यं मुखमासीत्‌ बाहु राजन्य : कृत 
ऊद तदस्य यद्वेश्य : पद्भ्या शूद्रो अजायत ॥। 
। यसु. ३१ । ११] 
(ब्राहमणोऽस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्यं -माषण आदि 
उत्तमगुण ओर श्रेष्ठकर्मो सेब्राह्मणवर्णं उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म ओर गुणो के सहित होने से 
पुष्यो मे' उत्तम कहाता है (बाहू राजन्य : कृत : ) ओर ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों: 
से युक्त क्षत्रिय वर्णं को उत्यन्न किया है (ऊरू तदस्य .} खेती, व्यापार ओर सब देशो की भाषाओं 
को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्णं सिद्र होता हे (पद्भ्यां शूद्रो.) जैसे पग 
बसे नीच अग हे वैसे मूर्खता आदि नीक्ञ गुणों से शूद्रवर्णं सिद होता हे ।'` (र. भू. १२५-१२६] 
(ग) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्य ब्राहमणो" के प्रमाण भी उपलब्धं 
ह । निम्न वचनो" में ब्राहमण को समाज या मनुष्यो का सुखरूप बताया हे, मुख से उत्यन्न हुआ 
नही -- ` । 


(अ) ब्राहमणो मनुष्याणा सुखम्‌ ।* (ता. १।६।१} 
= ब्राहमणं मनुष्यो का मुख हे । 
(आ)“ अस्य सर्वस्य ब्नाहणो सुखम्‌ ” (श. २।९। १ । १४] 


च्थ मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 


(ख) जन्मना वण्ल्यिवस्था के विधायक स्थल ओर हस विषयक शंकाओं का 
निराकरण - 


. मनुस्मृति मे जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखत : निम्नस्यलों से इस विषयक 
आघार ग्रहण करते है -- । 

. (१) १।२ मे ' अन्तरप्रभवाणाभ्‌"' ओर १ । १३७ (२ । १८) मे ' सान्तरालानाम्‌ ' पदो 
से वर्णसंकरो का वर्णन है । इस प्रकार मनु वर्णसंकरो के धर्मो का वर्णन भी करते है, ओर जन्मना 
वर्ण तथा जातियां मानते है । 

(२) १ । ९८-१०० श्लोको मे जन्म के आधार पर ब्राहमण की प्रशंसा हे । 

(३) २ । ११-१४ [२ । ३६-३९] उपनयनविषयक श्लोकों मे शूद्र का उल्लेख नहीं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि मनु जन्म से ही शुद्र मानते हैँ । जन्म से अन्य वर्णो के नामो का उल्लेख भी मनु 
की जन्मना-मान्यता की प्रवृत्ति को प्रकट करता हे । 

(४) दशम अध्याय मे जन्म से ही माने गये वर्णसंकरो का तथा अन्य विविध जातियो' का वर्णन 
हे1 

इनका उत्तर क्रमश : दिया. जाता दे -- 

(क) इन्‌ श्लोकों मे टीकाकारो ने 'अन्तरप्रभवाणाम्‌' पद का -- "संकीर्णं जातियों या 

वर्णसंकरो के"" यह अर्थं अशुदर किया है । इस पद का अर्थं आश्रमो के" होना चाहिये । इसकी 
पुष्टि में निम्न युक्तियाँ है -- 

२ । १८ [इस संस्करण के अनुसार १ । १३७] मे "अन्तरप्रभवाणाम्‌ ' के पर्यायवाची रूप 
मे~.सान्तरालानाम्‌' शब्द का प्रयोग किया है । जैसे यहाँ वणो के साथ ' अन्तरप्रभवाणाम्‌' 
शब्द का प्रयोग है. वेसे ही उक्त श्लोक मे भी वणो के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्‌ ' शब्द 
का प्रयोग हे । उस श्लोक में 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का अर्थ "आश्रम" है, अत : यहां भी उसके 
पर्यायवाच्छ शब्द ॒" अन्तरप्रभवाणाम्‌' शब्द का अर्थ. ' आश्रमो के" होना चाहिये । यद्यपि 
२।१८ {१।१३७] श्लोकः मे भी टीकाकारो ने ' सान्तरालानाम्‌' शब्द का अर्थं "संकीर्ण 
जाति" या "वर्णसंकर'किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्र है । यतो हि, उस श्लोक मे धर्म 
के चार मूलाधोरो' मे' से एक आधार ` सदाचार' [२ । ६, १२ या १ । १२५, १२१] का लक्षण 
किया ह ओर बताया गया ह कि ` ब्रहमावर्व देश के निकसी वर्णो ओर आश्रमो का ज परम्परागत श्रेष्ठ . 
आचरण है. वह "सदाचार कहलाता हे" । इस श्लोक पे "सान्तराल' शब्द का `वर्णसंकर' या 
{-'सकीर्णं जाति" अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता .क्योकि वर्णसंकरो का आचरण 'सदाचार' ही नहीं 
हो सकता ओर न ही उनके आचरण को उन श्लोको मे 'सदाचार' के रूप मे माना हे। 

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णसंकते के धर्मवर्णन-प्रसंग मे अनेक स्थानों पर उनके आचरणं 
को निन्दनीय ओर गर्हित कहा है । उस प्रसंग में संकीर्णं जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणो मे कु 
इस प्रकार है -- ' 'मातुदोषविगर्हितान्‌ ' ' = माता के दोष से निन्दित जन्म वाले [१० । £], 
` 'इमूराचारविह्ारवान्‌ ' ' = ऋूर आचार-व्यवहार वाले [१० । ५], " "अघमो नृणाम्‌" ' = 
मनुष्यो मे' नीच [१० । १२], ' "अन्नतांस्तु यान्‌ ' ' = व्रतहीन [१० । २०]. ` ' पापात्मा 
भूर्जकण्टकः :" = पापी आत्मा वाले मूर्जकण्टक [१० । २१], ' ' तलो ऽप्यधिकदूषिलान्‌ '' 
= उनसे भी अधिक दुषित आचरण वाले [१०।२९], ' ' जनयन्ति विगर्वितलान्‌ ' ` = निन्दित 
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सन्तानो को जन्म देते हैः [१० । २९ | । इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का "अपसद" (नौच) 
"अव्वंसज' (पतितोत्यन्न) आदि शब्दो दारा नामकरण करना भी यह सिद्व करता हे कि रचयिता इन 
निन्दित आचरण वाला मानता है । इनके अतिरिक्त उस प्रसंग मे वर्णसंकरो के जो पशुहिंसा आदि 
"शरम षत लाये दैवे मनु के मत मे धर्म न होकर दुष्कर्म है; जिनकी मनु ने स्यान-स्थान पर निन्दा की 
है । फिर उनर्के' आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है ? ओर न उन्हे घर्म' कहा जा सकता 
` है । इससेभ्यह बोध होता है कि उक्त श्लोक मे' ' सान्तराल' शब्द का "वर्णसंकर" अर्थं करना संगत 
नहीं हे, ओर मनु के विरुद्र भी है । अत: वहां उसका "आश्रम" अर्थं होना चादिए्‌ । उसके 
पर्यायवाची ररूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक.मे' 'अन्तरप्रभव" का अर्थं भी ' आश्रम" ही समीचीन हे । 

(ख) मनुस्मरति मे वणो के धमो के साथ-साथ विस्तृत ओर विशिष्ट रूप से आश्रमो के धर्मो काही 
कथन है, वर्णनसंकरो के धर्मो का नहीं । यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक मे जिस क्रम से 
वणो ओर आश्रमो के धर्मो को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में 
उसका उल्लेख है । आश्रमो ओर वर्णो का क्रम साय-साय चता हे, जैसे -- द्वितीय अध्याय 
मेः ¬ ब्रहमचर्य्रिम का वर्णन हे. ततीय से पञ्चम्‌ तक गृहस्थ का. षष्ठ मे वानप्रस्य एवं 
सन्यास आश्रम का वर्णन है । साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राहमण के कर्तव्य भी उक्त हौ उतेह । 
फिर क्षत्रियो के शेष कर्तव्यो का वर्णन ७। १। से ९। ३२५ तक है । वैश्य के अतिरिक्त कर्तव्यो 
का कथन ९ । ३२६ से. ३३३ [ इस संस्करण मः १० । १-६] तक तथा श्रो के क्त्य का 
वर्णन ९ । ३३५-३३५ [इस संस्करण परे १५ । ७-८ | में हे । यदि 'अन्तरप्रभ वाणाम' का 
"आश्रम" अर्थंन करके "वर्णसंकर" अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आश्रमो के घर्म 
पूछने का प्रशन ही नहीं है, तो इतने विस्तृत ओर्‌ प्रधान रूप से आश्रमो के धमो का विधान क्यो किया 
गया है ? वर्णो रौर आश्रमो के धर्मो का साथ-साथ ओर प्रधानतापूर्मक वर्णन करने की मनु कौ यह 
शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक मे' वणो ओर आश्रमो के विषय मे प्ररन हे, वर्णसंकरो के 
विषय में नहीः। 

(ग) मनुस्मृति पे स्त्र वर्णी के साथ आश्रमो का उरलेख करने कौ प्रवृत्ति परिलक्षित होती हं 
अरणसकरो की नही ! १२ । ९७ मे भी वरणो के साथ आश्रमो का उल्लेख दै -- ` ' चातुर्वण्यं 
तरवो तोका : चन्वारेर्चाश्रमा : युथक ' † इसी प्रकार ७ । ३५ में भी राजा को वणो ओर आश्रमो 

के धमो का रक्चक कलहा है. वर्णसंकरो का उल्लेख ही नहीं -- 
ष्ये स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः: } 
णनिःमाश्रसाणा च राजा खष्टो 5 सिरक्षिना ।। 
क के अनुत्तार भी यहां वणो के साय प्रयुक्त ` अन्तरप्रभव शष्द का अर्यं ` ऊश्म' & सिद 
। 

(ब) मनुस्मति मे' दशम अध्याय की छोडकंर वर्णो के साय अथवा स्वतन्त्र रूप से फष्ठीं भौ 
षर्णसकरो की चचां या उल्लेख नहीं हे । नामकरण स॑स्कार [२ । २६-३५ या २.1 १-१०५] 
विवाहिषि [२ ¦ २० } आदि प्रसंगो मे' जहाँ शूद्रो के लिए भी विधान किए दै, वहां भी इनकी 
उल्लेख नही, है । दशम अध्याय मे' भी जो इनका वर्णन है, वह वस्तुत : मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है 
(विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोको की समीक्षा देखिए) । यतो हि, वह विषय 
गसगविरुढ रूप -से-वर्णिति है । मनु की विषय-सकेत-शैली से भी वशम अध्याय का वर्णसंकरो! का 
प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्र होता है वणो के धर्म-कथन का विषय प्रारम्न .करते हए ये कते 


५ मनुस्मृति का पुनरमूल्यांकन 

है -- ' 'वर्णधर्मन्निखोधत'' १ । १४४ [अन्य संस्करणो' मेः २।२५] । इसी प्रकार इसं 
विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा -- ` ' एष धर्मविधि : कृत्स्नश्चातुर्वरण्यस्य 
कीर्तित : '' १० । १४२ [अन्य संस्करणों मेः १७ । १३९१] । दोनों ही स्थानो पर वणो के धमं के 
वर्णन का कथन है, आपद्र्म का नहीं । यहां बीच मे' वर्णसंकरो. के वर्णन करने का न तो प्रसंग था 
छीर न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात्‌ मिलाया है । 

इसी प्रकार १०५ । १५ [अन्यत्र १० । ४ |] मे स्पष्ट शब्दो मे मनु ने उद्घोषित किया हे कि 
-आ्यो के समाज मे केवल चार वर्ण है, पांचवां कोई नहीं है । इनसे भिन्न सभी दस्यु है, चाहे वे आर्य 
भाषाएं बोलते हो" अथवा म्लेच्छ भाषाएं [१० । ५६(१० । ४५)] । यहां वर्णसंकरो का कोई 
उदुलेख नहीं । इससे वर्णसंकरो ` का वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद नहीं 
होता .। जब यह मनुस्म॒तिसम्मत ही सिद नहीं होता,तो इस प्रन्य मे किसी शब्द से वर्णसंकर अर्थ 
ग्रहण करर्ना ही अनुपयुक्त एवं विरुद हे । अत : यहां भी ' वर्णसंकर अर्थ न होकर आश्रम" अर्थ ही 
भनुस्मृतिसम्मत हे । 

(ङ) मनु ने सक्षप्तं भूमिका के रूप में १ । ८७-९१ श्लोकों मे एक-एक वर्णं का नामोल्लेख 
तथा उनका कर्मवर्णन किया है । उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता हे कि मनु मनुष्य-समा मे चार वण. 
के उत्तिरिक्ते कोई वर्णं नहीं मानते । इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति मे मनु को 
केवल इन्हीं चार वणो के धर्मों का कथन अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं । अत 
यहाँ भी 'अन्तरभ्रभव" का अर्थ वर्णसंकर करना मनु की मौलिकता के विरुद है, इसका ' आश्रम" अर्थ 
ही प्रकरणसंगत हे । 

(च) प्रतीत होता हे कि जब वर्णसंकरो के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ, तो उन लोगों ने तदनुसार ही. 
अन्तरप्रभव' ओर ' सान्तराल' शब्दों के अर्थो को भी परिवर्तित करके "वर्णसंकर" अर्थ प्रचलित॒ कर 
दिया । यही नही, अपने आशय के अनुसार एसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया । तीन- 
चार हस्तलिखित प्रतियों मे' " अन्तर-प्रभवाणाम्‌' पद के स्थान पर 'खकरप्रभवाणाम्‌ ' पाठमेद 

, भी मिलता है । यह पाठभेद वर्णसंकर-सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्र करने का ही एक 
प्रयास था । यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु हसं पाठमेद के अनुसार अर्थं की रान्ति, 
अवश्य प्रचलित हो गई । 

२. १ । ९८-१०० श्लोक, १ । ९२-१०७ तक चलने वाले श्लोकों के बीच आते हे ओर पूर्वापर 
दृष्टि से उनसे सम्बद भी है । ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद्र दै, ओर सांकेतिक 

 सष्ट्युत्पत्ति-विषयं से बाहय है । इन श्लोकों मे मनुस्मृति कोःशास्तर कहा गया है । शेली के आधार 
पर यह प्रयोग इन श्लोको को परवर्ती सिद करता हे । 
३. (क) उपनयन मे शुद्र का उल्लेख त्यो नष्ठी?- ११-१३ श्लोकं मे भनु ने उपनयन 
संस्कार का विधान करते हुए श्र का उल्लेख नहीं किया । यँ प्रशन उठता है कि यदि मनु कर्मणाः 
वर्णव्यवुस्था मानते दै, तो शुद्र का उल्लेख क्यो नहीं किया ? इसका समाधान इस प्रकार है - ` 

(अ) इस प्रश्न मे ही इसका उत्तर भी निहित है । उपनयन में शुद्र का उल्लेख न करने से यह 
संकेत मिलता है कि मनु उपनयन ओर बेदारम्भ की दीक्षा से पूर्वं किसी को जन्म से शुद्र न्य मानते । 
यह दिज-दीक्षा का संस्कार हे, ओर बे द्विज तीन ही प्रकार के होते है । जो व्यक्ति जिस वर्णं की दीक्षां 
दिलाना चादे वष इंन तीनो' मे उसी वर्ण मे प्रवेश ले सकता हे । पुन : शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य 
अन्तिम रूप, से उनके .वणो का निर्वय करता है [२ । १२१ (१४६), १२३ (१४८) ] 
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(आ) जो व्यक्ति इन तीनों वणो के गुणो' को धारण नहीं कर सकता ओर वेदारम्भ तथा उपनयनं 
रूप ब्रहमजन्म को ग्रहण नही कर सकता वह शुद्र रह जाता ह । उपनयन से पूव अर्थात्‌ द्विजजन्म सें 
पूव सभी वणो के बालक शूद्र ही होते हे -- ' जन्मना जायते शूद्र : , खस्कशास्‌ द्विज उच्यते" । 
इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण मे दीक्षित हो सकता है । मनु ने स्पष्ट शब्दो मे' कहा हे -- 

चतुर्थ : एकजातिस्तु शूद्र : ।। १०।४ ।। 

इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । द्विज की ' पतित" या शूद्र होने की स्थिति अध्ययन के बाद आती हे । द्विजो के 
अध्ययन ओर कायां मे . असमर्थं व्यक्ति ही शूद्र ह [२ । १४-१५ (२९-४०) ] 

(इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि मे' यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने 
उपनयन के प्रसंग में शूद्र के उपनयन का निषेध नही किया । अगर वे जन्म से ही शूद्र का अस्तित्व 
ओर वर्णनिर्धारण मानते तो इस प्रसंग में प्रथक्‌ से उसके उपनयन का -निषेध करते । 

(ख) "ब्राहमणस्य ' आदि पदों का मनुखम्मत अर्थ - । 

(अ) ११-१३ श्लोको में 'त्राहमणस्य' आदि पदो' का प्रचलित टीकाओं में ब्राहमण के बालक का, 

“राज्ञ :' या कषत्रियस्य = क्षत्रिय के बालक का, ‹वैश्यस्य५विश :"= वैश्य के बालक का, यह अर्थं 
मिलता है । यह अर्थं श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्र-हे ओर मनु की मान्यता के विरुद्र भी । श्लोक के 
-पदों मे 'बालक' अर्थ देने वाला कोई, पद नहीं है, जिससे कि ब्राहमण के बालक" आदि अर्थ किये 
जाये । इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते है [देखिए' 
१०। ६५ ।1 १ । ८७-९१ । १ । १०७ श्लोक ओर उन पर समीक्षा | । - इन अथो से.एेसा 
प्रतिभासित होता हे, जैसे जन्म के आधार पर वर्ण-प्रेश हे, ओर वह भी ब्राहमण का ब्राहमण वर्ण मे, 
कषत्रिय का क्षत्रिय वर्णमे, वैश्य का वैश्य मे । यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता 
(आ) यहा' ये पद वस्तुत : जातिवाचक न होकर वर्णसंजञावाचक हैः । जिनका अर्थं हे `त्राहमण -- 
वर्णं का दीक्षाकाल' आदि । मनुसम्मत मान्यता के आधार पर अध्याहार से इनका अर्थ ' ब्राहमण वर्णं 
को धारण करने के. इच्छुक का" आदि अर्थं कयि गये है । इस अर्थ का संकेत. मनु के 
ब्रहमवर्चसकामस्य' [२ । १२ ] आदि पदों से भी प्राप्त होता है । इस अर्थ की व्यापकता के 
अन्तर्गत दोनो प्रकार के भावो का समावेश हो जाता हे;जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण मे दीक्षा दिलाना 
चाहे, वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है, ओर जो परिवर्तनपूर्धक्र अपने बालक कौ दुसरे 
वर्णं में दीक्षित कराना चाहे, तो वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता दै । 

(इ) यहां यह शंकां हो सकती हे कि इतने अल्पवयस्कं बच्चों के साय "इच्छुक" पद का सम्बन्ध 
नहीं बनता ? इसका स्यष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग है । प्रारम्भ 
मे माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते है, उसी के अनुसार सभी संस्कार करते है । पुन्‌ : 
उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्णं का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२ । १२१ (१४६), 

१२३ (१४८) ] । देखिये मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्षं के बालक के लिए 
ब्र्मवर्धसकामस्य ' ' बलार्थिन :, ' वैश्यस्य इ अर्थिन :' [२ । १२] पदों का प्रयोग 
किया हे, जबकि इतने अल्यवय बालको को ब्रहमवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं 
परिणाम का ज्ञान नही होता । इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थं ही मनु के वर्णनानुरूप 
ही हे। 

४. उपर्युक्त विवेचन (संख्या १) से यह स्पष्ट हो गया किं मनुस्मृति मे वर्णसंकरो का वर्णन ` 


चट मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 


करना इसका प्रतिपाद्य नहीं हे; न यह मान्यता मनु की आधारभूत मान्यताों से मेल खाती हे । अन्यः 
शेली आदि विभिन्न कारणो' से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरो का प्रसंग परवती एवं प्रक्षिप्त सिद 
होतां है । उनके वर्णन की शैली विधि-विधानात्मक न होकर एतिहासिक हे । इस प्रकार वह वर्ण्‌ 
मतुविहित नही कहला सकता । 


२. मांखभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप हे - 
मनु मांस भक्षण एवं पशुयज्ञ को निन्य एवं पाप मानते है उक्त दोनो' बाते उनके मुख्य उदेश्य, 
प्रतिपाद्य एवं मनुस्मृति की आधारभत भावना के ही विरुद हैँ । 

(क) उक्त मान्यता के विधायक एवं खकेतक स्थल -- 

मासभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप ठै -- २ । १५२ [१७७५] ; २ 1 &८-६९ ; ४।२, ए, 
१७०, २४६ ; ५।५, ४५-४९, ५१ ।। 

इन पर विचार करने कं ` नाद निम्न निष्कर्षं सामने आते ह -- 

१. `अहिसापालन' अथवा 'हिसानिषेध' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यनाग्रों म से णक दे 
जिन पर मनुस्म॒तिरूप प्रासाद टिका हुआ है । यदि इन्हे मनुविहित मान लिया जाय नो. मनुस्मृति की 
आधारभूत व्यवस्था हौ खडित हो जायेगी । मनु द्वारा विभिन्न स्थलों पर किये गये हिंसानिषध शरीर 
अ्हिसापालन के आदेशो के परिप्रेष्य मे यह सुनिश्चित्त रूप से कहा जा सकता रे कि 

(अ) सर्वप्रकार की हिंसा या. मरासभक्षण मनुविरुद्र है. (आ) पशुयज्ञ मनुविरुदर हे. ओर (इ) यज्ञ के 
उदेश्य से पशुहिसा करना पी मनुविरुद्र है । यथा -- (क) सनु ने गृहस्थियों ओर वानप्रस्थियो के 
लिए अनिवार्य रूप से पाच महायज्ञो का विधान किया है । इन यज्ञो के विधान का मुख्य उदेश्य हिमा 
की निवत्ति ही 

पञ्चसूना गृष्ठस्थस्य चुल्ली पेषण्युष्कर 
कण्डनी चोदकुम्भश्च घ्च्यते यास्तु बा्ठयन्‌ ।। 
ताखां क्रमेण सवसा निष्कुन्यर्थं महर्षिभि : । 
` पठ्थ लुप्ता : मणायला : प्रल्यष्ठं यृ्रेशिनाम्‌ । । {३ । ६८, ६९ ।] 

ज व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या मे अज्ञानवश होने वाली छोरी-छोटी हिसायं की निषि के लिए भी 
प्राय॑श्च्ति का विधान करता है, जिसमे परप्राणीपीडा की भावना भी नहीं है; ओर जे आजीविका भीं 
रेस अपनाने का विधान करता है,जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न॑ पहुचे [४ ।४ ] “ जो पशु की 
सवारी करते हुए उनको चालुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है, जिस वे तप्त न 
हो [४ । ६८ ]“; वह व्यक्ति पशुओं की हिंसा ओर मांसभक्षण का विधान कदापि नष्ट कर सकता । 
यह सर्वथा असंभव हं । आश्चर्य की बात तो यहं है कि छोटी -छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित के लिए 
अर्थत्त उनके पाप की शुद्वि के लिए ही मनु पाच यजञोः का विधान कर रहे है ओर फिर लेग यज्ञो पे ही. 
हिसा करने को मनुसम्मत सिद्व कस्ना चाहते हैँ ! यदि एेसा है ते यज्ञो से पाप-शुदधि हौ क्या हुई ?' 

२. मनु ने ५।४९ मे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे आदेश दिया है -- ` ' निवर्तेत सर्वमांसस्य 
भक्षणात्‌ ` ' = सन प्रकार के मांस-मोजन से दुर रहे । इसके ऊतिरिक्त अन्य उनेक स्थानों पर भी 
मांसमक्षण का स्पष्ट निषेध है ओर हिंसक की निन्दा तथा अहिसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्ररणा 
हे -- `> 
४ अहोहेणैव भूतामाम्पद्रो हेण वा पुन :- विप्रो ओषेत्‌ । 

५. चिनीचस्तु वरमेन्निस्दम्‌ . . . प्रतोदेनादुदभणृक्षण 


तृतीय अध्याय ९, 

(क) ' "वर्जयेत्‌ मधुमांसं च प्राणिनाः चैव हि सनम्‌ । 1" ' [२ । १५२ (१७७) 
(छ) ' ' वजयेत्‌ मधुमासम्‌' ' (६ । ९४] 
(ग) ' ' हिंसारतश्च यो नित्य ने्टासौ सुखमेधते 1" ( । १७०} 
(घ) ` "यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखरेच्छया । 

स जीवश्च सृतश्चेव न क्वचित्‌ सुखेमेधते' ' । (५।४५ ।।] 
इ.) `" ' अदिंस्त्रः दमदानाभ्यां जयेत्‌ स्वर्ग तथाब्रत : । (४ । २४६] 
(च) ' "विचरेत्‌ नियत : नित्यं सर्वभूतानि-अपीडयन्‌ । 1 ' (६ । ५२] 
(च) ` "अषिखया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते । ' " (६ । ६०] 
(न) ' "यो बन्धघनवध्यक््लेशान्प्राणिनांः न चिकीर्षति । 
स सर्वस्य हितप्रप्सु : सुखमत्यन्तमश्तुते । । (५ । ४६] 


३. इतना ही नहीं, मांसप्राप्ति मे किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को मनु'घातक'= 
पी कहकर संबोधित करते हैँ । निम्न श्लोक मे आठ प्रकार के च्यवित्तयो को पापियो मे परिगणित 
किया गया दै -- 
{क) अन्तुमन्ता विशखिता ` चिन्ता इूयविक्रयौ । 
संस्कर्ती चोपष्र्ता च खादकश्चेति घातका : । 1 [५ । ५१ | 

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस काटने वाला (निहन्ता) पशु कौ मारने 
वला (क्रय-विक्रयी) पशुः को मारने के लिए मोल लेने-बेचनें वाला (सस्ःर्ता) पकाने दालां 
(उपहर्ता) परोसने वाला (च) ओर (खादक :) खाने वाला, (इति घातका :} ये सब हत्यारे ओर पापी 
है ।। ५१ 1; 

ए. भक्ष्यामक्ष्य-प्रसग [५।५, ८, ९, १०, २४. २५] श्लोको से ज्ञात होता हं के मतु 
तामसिक, राजसिक ओर ' अष्वेध्यप्रभव'= अशुद्रस्थानोत्पन्न सभी पदार्थो को अभक्ष्य मानते हैँ । 
बासी भोजन, लहसुन, प्याज आदि तामकषिक~ एजसिक भोजन के अन्तर्गत आति है तथा गन्दे स्थानमें 
उत्पन्न पदार्थं ओर रक्त-च्बीं आदि से युक्त मांस आदि अमेध्यप्रभव इ । कु प्रमाण प्रस्तुत हे -- 

(क) लशुन गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च । 

अलश््याणि _ द्विजातीनाभमेच्यप्रभवाणिः च 11 {५।५ । |] 
छ) लकरुल्की एएणिना हिसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌, \ 

म द्‌ पिवध : स्वर्ग्यस्तस्मान्मासं विवजयेत्‌ । । {५ । ४८! 
{ध} शपुल्पत्तिः ख ` पासस्य वघवन्धो च देहिनाम्‌ 1 ` 

श्रसपीकष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ¦! (= । ४९ ¦ 

५. मसु सात्विक गुणो, पदार्थौ को दी ग्राहय ओर प्रशंसनीय मानतं ६, आर राजलत-समतं ऋ 
निन्द > । सात्विक गुणो से ही मोक प्राप्ति संभव दै ।० यही मतु का धर्मशास्त्र के प्रवचन क 
देशय हे ` '्रादमीयं क्रियते लनु :' ' [२ । ३ (२८) | तथा तामसिक -राजसिक पदार्थो 
षण करना मनु के सख्य प्रतिपा्य ओर उदेश्य के हौ विरुद्र है । 

९. ततीय अध्याय के यज्ञ-्रसंगों मेः मनु ने कही भी मांसयज्ञ का विघान नही किया हे 1 जद ॥ 
। वानप्रस्थ के प्रसंग मेः तो स्पष्टत ; कह दिया है कि अन्नो से ही यज्ञ करे ओर वह भी 'मेध्य' = शुषः 
चरनन से --- = । ॥ 
"६. ५।५।।५। २४८ ।। १२।७ २८, २९, ३२. ३३. ३५, ३६ ।। 
, ७. १२१७. ३१. २७ ८३ ।। 


९0 मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
सुन्यन्ने : विविधे : मेध्ये : शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्‌ निर्वपेत्‌ विधिपूर्वकम्‌ । । & । ५।।] 


मनु की मान्यता को समने के लिए इन प्रमाणो से अधिक ओर क्या प्रमाण मिल सकते दे. 
इसके गाद भी जो लोग मांसभक्षण ओर पशुयज्ञ को मनुसम्मत मानते है, वे मनु ओर मनुस्मृति के साय 
अन्याय करते है । 

७. मासभश्षण ओर पशुयज्ञ के विरोध मे वेद के प्रमाण -- इस प्रसंग में, मास~मक्षण 
की सिद्वि के लिए प्रक्षेपकर्तओं ने यज्ञ की आड ली है । .यज्ञोः का विधान वेदों मे है । अत `या वेदं 
के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हे, जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए 
स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ ओर वेद को बदनाम किया दै-- 

क) "अध्वर ' शब्द ऋग्वेद मे-१ । २३ । १७ ।। १ । १३५ । ७ ।। १ ।४४।१३॥ 
३।२४।२।।७।७२ ।४ ।।७।६।८।।., यजुर्वेद मे- ३७ । ४९ ।। ३।११॥। 
२१। ४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थं मे प्रयुक्त हुआ दे । इस शब्द की निरुक्ति करते हु तषि, 
यास्क लिखते हे --' " अध्वर हति यनाम, ध्वरति हि स्चाकर्मा तत्प्रतिषेध :' "[नि. 
३ । १७ ।। १ । ७ ] अर्थात्‌ "अध्वर = यज्ञ का नाम है । 'ध्वर' हिंसार्थक'धातु से बना हं । 
जिसमे हिसा न हो उसे"अध्वर' = "यज्ञ'कहते दै । इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यजो मे किसी भी. प्रकार 
की हिसा नहीं होती । यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वा्थीं लोगों की उदरपूरति हेत कल्पना है । 

ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है । उसके प्रथम मन्त्रमे'ही पश्यं की अहिंसा की 
कामना है -- ' ' यजमानस्य पशून्‌ पाहि" " .[यजु. १।१ ] अर्थात्‌ "यज्ञ करने वाले के पशुओं की 
रक्षा कीविए 

(ग) मांसाष्टारियों को यल-सम्पादन का अधिकार नहीं -- यज्ञो मे मासविधान की र्धा 
तो सृहुत दुर की बात हे । वेदो मे' यज्ञ -विधान प्रसंगो मे केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के अन्नाहारी (काहारी. 
नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान हे ।- निम्न वेदमत्र प्रमाणरूप मे उल्लेखनीयः है । 

" "ऊजदि : उत॒ यज्ियास : पञ्चजना : मम होत्रं - जुषध्वम्‌ 1 

। त्रि. १०।५३।४) 

अर्थात-केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नही), ओर यज्ञीय प्रवत्ति वाले पाचों प्रकार के (ब्राहमण 
्षत्रिय, वैश्य, शृद्र॒ ओर निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करे । 

निरुक्तकार ने "ऊर्ज" की व्युत्पत्ति ओर अर्थ दिये है' -- ' ऊर्गिति अन्ननाम, ऊजयति 
इति खत : ।' ' (निरु. २।२।७]) अर्थात "ऊर्ज्‌ अन्न को कहते है, क्योकि यह शरीर को 
प्राणशक्त्ति प्रदान करता है । 

८. इन सभी स्थलों की मनुस्मृति के विषय, प्रसंग के साथ अनुकुलता है, ओर शेली के अनुरूप 
भीहें। 


(ख) मांखसमर्थक स्यल ओर उनका विवेचन -- 
(अ) ३।१२३, २६७-२७२ मे विविध मांसों से मृतकश्राद मे तृप्ति । 


(अआ) ४।२६-२८ में नये उन्न या मांसमक्षण के समय उनसे यञ्ज करना । 
(इ). ५।६. ७. ११-२३. २६-४५. ५०. ५२-५६ मे विभिन्न मांसो का विधान ओर उनको 


तृतीय अध्याय ९१ 
-यज्ञपूर्वक खाने की विधि तथा खण्डन-मण्डन । 
१. इन श्लोको में वर्णित मान्यताओं का उक्त मान्यताओं से विरोघ हे, अत : ये मान्य नही । 
२. `अ" भाग के शलोक विषयविरुद हैः । क्योकि वहां पञ्चयज्ञ का विषय है, मृतकश्राद्र वर्णन 
काः नहीं । (विस्तृत विवेचन संख्या ३“ पर देखिये, इसी मान्यता की समीक्षा मे) 

-३. "अ" भाग के श्लोक मृतकग्राद्र सम्बन्धी प्रसंग के अंश है, ओर यह प्रसंगविरुढ है । "अ" 
भाग के ५।११-२३ श्लोकों ने ५।१०, १४ के प्रसग को भंग किया है, ओर ५।२६-४४ श्लोकों मे 
नये सिरे. से मांसभक्षण की विधि-अविधि का प्रसंग प्रारम्भ किया है। यह भी अप्रासगिक है । 

४. तीनों छयलो.- की शैली निराधार, अतिशयोक्ततिपूर्ण एवं अयुक्ियुक्त है । 
५. इन मांस“समर्यक प्रसंगो में परस्पर विरुद्र विधान भी है,जो यह सिद्र करतेहैकिये 
प्रसंग अनेक व्यक्तियों द्वास भिनन-भिनन समय में रचकर मिलये गये हैँ । 


३. मृतक व्यक्तियों का श्राद्र मनुसम्मत नहीं -- 
(क) जीवितश्राद्र का वर्णन करने वाले स्यल -- 
` ३।८५-८२ ; ४।३५-३१ ।। । 
मनु ने पञ्चयजञों के प्रसंग में श्राद्र का क्रमबद्ररूप से वर्णन किया है । वह श्रादर जीवितो पर हीं 
घटता दै, मृतको पर नही । मनु कहते है -- श्राद्ो' से पितरों का पूजन करे । यह श्रादर प्रतिदिन 
` करे । माता-पिता आदि वयोवुदवो को प्रसन्न रखते हए उन्हे अनन, जंल, फल-मूल आदि देकर यह ` 
श्रादकार्य करे । यही पित्तयज्ञ कहाता ठै ।' इन श्लोकों में श्रा के लिए ऋषि, पितर, देव, मनुष्य 
आदि सभी जीवितो की ही गणना हे । ४।३०-३१ में एेसे ही सगो को हव्य = भोज्य पदाथ का 
दान, कव्य = उपयोगी घन, वस्त्र आदि का दान देने का विधान है । प्रमुख श्लोक द्रष्टव्य हैँ । -- 
(क) ऋषय : पितरो देवा .भूतान्यतिणयस्तथा । 
आशासते.कुटुम्बिभ्यस्तेभ्य : कार्यं विजानता । । (३।८० ।।] 
(ख) स्वाध्यायेनार्चयेदर्षन्होमेर्देवान्ययाविधि । __ 
पितृन्प्रादेश्च नृनन्नेर्भूतानि बलिकर्मणा । । (३।८९१ । ॥ 
(ग) कूर्यादष्टरह् : श्रादमन्नाद्येनोदकेन वा । 
पयोमूलफलैर्वाऽपि पित॒भ्य : प्रीतिमावष्ठन्‌ ।) (३।८२ ।।] 
इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है -- पितृयञ्च के दो भेद हे -- एक तर्पण, दुसरा 
श्रा । `येन कर्मणा विदुषो देवान्‌, ऋषीन्‌, पितुश्च तर्पयन्ति = ` सुखयन्ति 
लसर्पणम्‌' । अर्थात जिस कर्म से विद्वातृरूप देव, ऋषि ओर पितरो को सुखयुक्त करते है, उसे, 
तर्पण कहते हैः । "यत्तेषां श्रदया सेवनं क्रियते तत्‌ "श्रादम्‌ ' । अर्यात्‌ जो इन लोगों का श्रढा' 
से सेवन करना दे, वह श्राद्र कहाता हे । , 
श्रादर का अर्थं हे --श्रद्रा से किया गया कार्य चेसे-शरद्ापूर्वक माता-पिता की सेवा-शुश्रषा करना 
भोजन देना आदि । यदी पितरो का तर्पण या पितृयज्च है । यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जो 
प्रतयक्च हे, उन्ही मे' घटता हे, मृतको मे नही । क्योकि, उनकी प्राप्ति ओर उनका प्रत्यक्ष होना दुर्भ 
है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । ओर जो उनका नाम लेकर देवे वहः 
पदार्थं उनको कमी नहीं मिल संकता, इसकिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वथा असम्भव है। 


५५५०० 


९ मनुस्मति का पुनर्मूल्यांकन. 
तर्पण आदि कर्म पे' सत्कार करने योग्य तीन है -- देव, कऋरृषि ओर पितर । "पितर' से अपिप्राय॒ 
मृतकों से नटी अपितु जीवितो' से हे । ' "पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा- 
आदिदाने ; ते पिलर : ' ' = जो अन्न विद्या, सुशिक्चा आदि से पालन-पोषण ओर रक्षण करते है 
-वे "पितर" कहलाते है । इसमे ब्राहमणो के प्रमाण द्रष्टव्य है - 

(अ) ` 'देवा वा एते पितर :'' (गो. उ. १।२४] 

(आ) "स्विष्टकृतो वे पितर :'* (गो. उ. १।२५ 

अर्थात सुख सुदिघाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले ओर हितसम्पादन करने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति 
पितर' कहलाते हें । 

ये श्लोक अपने-अपने प्रसंग में सहज ठंग से उक्त हे, ओर विषय तथा शैी के अनुकु हे । 


(ख) मतकश्राद्र के विधायक स्थल - 

(अ) ३।१२२-२ ८४ तक मृतकश्रादर का एक स्वतन्त्र प्रसंग हे । 

इस प्रसंग का अपने पूर्वापरप्रंसग से न तो तालमेल हे, न यह विषय सकेत के अनुसार है, ओर न 
मतु की मूर भावना के अनुकुल है | एेखा निम्न कारणों से ज्ञात होता है -- 

१. अन्तर्विरोघ -- इस प्रसंग में वप्त्ति विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानो- सै अनेक 
अन्दविरोघ है --(१) ९२२ से २८४ श्लोको में मृतकश्राद का विधान है । यह मान्यता मनुविरुदर 
छै मनु ने पितयज्ञ के रूप में जौवितो का श्राद ओर वह भो दैनिक रूपमे विदित कियाङ 
[ ३।८०-दटरे } [ विस्तृत रूप मे द्रष्टव्य है ३।८५ पर असु्ीठन समीक्षा | ¦ मनु के अनुसार 
“पित्॒' या ' पितर" शब्द का अर्थ प्री 'वुचुर्ग' 'दाछक' हे । देदिएु ९।२८ ; २।१२६ ; { २।१५१] 
मे' "पित्त" शब्द का प्रयोग 'नुजुरगो" के लिये किय है । (२) दैनिकः पितृयज्ञ या श्रद् घर पर यिहित है, 
जमकि इन श्लोको में वर्णित श्राद्र करे वनो, न्दीरीरो, एकान्त स्थानों [२०७ { पर करने का कथन 
हे । यह भिन्नता मनु की व्यवस्था के दिर है । (२) मनु ने पित्थज्ञ को दी श्रदर मान हे छर उससे 
भिन्नः कोई क्रिया पित्रयज्ञ में नहीं मानः {८०-८२ |ज्ब कि इन श्लोको में ` ' धिय घु 
निर्दर्त्व' ' कहकर ' ' पिण्डान्वाहायंस- द्र सु्याड्‌ मालुप्सिकम्‌ ' ' [६२२ | ऊ दिथान 
से यह स्पष्ट हो जता है कि वर्णन्‌ करने दाका इस विधान ऊ धितृयञ्च दै भिन्न क्रिया मान्ता ई 1 
यह अतिरिक्त प्रयक्‌ श्राद्र का विधान सनु की व्यडस्था के अनुकल नहीं है । {९} पिय के प्रसगे 
केवल अन्न, उल, फल-मू से ही श्राह कटना कहा है [स्र ;. उल कि इतत प्रछणप्ः नत्ससे श्र 

> ¦ । (५) इस प्रकतंग मे अनेक श्लेवेः मेः पांदधन्नण 
काःविघान है [ १२३, २२७. २५७. २६६-२७२ | । मनुस्मृति की मलिक मोन्यताके 
ड दविर)! ननु ने मास्तभक्षण को पाप ॐर पं्तभक्षक छो रपी कहा है {५८८४३ आर. 
ह्ला रने वत्ते के छिरए प्रायशो का विधान किया दै [३।९६८-६९ ! ¦ {विस्त समीक्षा 
; !२६-२८ श्लोक पर देखिये } ¦ (€) ग्नु कर्ताको दही स्वयं फल का फेक्ता मानते है 
[४ 1८० ] 
इस प्रसंग तेः श्रदकर्ता दारा पितयं का निस्तार [२२५-२२२ ], एक के श्राद से सात 
पीटी के दशवों को पुण्यफल-प्राप्ति [१४६ }, आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद है । (७) 
१३६, १२७; १५२-१५६, १६४-१६६, ९८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के 
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संकेत है, जबकि मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते दै । [१।८८ ; २।१४३ (१६८). १२२-१२३ 
(१४७-१४८) | । उक्तश्लोकों मे' वर्णित कर्म ब्राहमणो" के नहीं हो सकते । यदि उनमें ये कर्म हे 
तोषे मतु की व्यवस्था के अनुसार ब्राहमण नहीं कहला सकते । (८) २।८१ [१०६ ] में वेदाध्ययन 
को सर्वदा पुण्यदायक माना दे, जबकि इस प्रसंग में श्राद मे' वेदपाठ निषिद्रं हे [१८८ ] । [९ | 
प्रथम अध्याय मे सृष्टि का उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतो के माध्यम से मानी है [१।६, १४- 
२० ], जबकि इस प्रसग मे' मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति कही है, जो 
प्रकृतिविरुद्र बात हे [२०१ ] । (१०) १।९१ में शूद्रो का कर्म द्विजं की सेवा करना का है, जबकि 
इष प्रसंग मे' शूद्रो का श्रादर के पदाथों से स्पर्शं करना भी निषिद्र है [२८४१ ] । १९७ में श्रो के 
पितर सुकाली माने जाते हैँ । जब शुदरों के किए श्रा मेँ स्पर्श तक का निषेध हे,तो शूद्रो के यहां कोन 
से ब्राहमण श्रा खायेगे ? यदि नहीं खाते है, तो फिर शूद्रो के लिए श्राद का विधान क्यो ? (११) इसं 
ष्पर्ण प्रसंग मे' पितरो के किए हव्य -कव्य आदि देने का विधान हे, किन्तु मनु के मत मे जीवित 
ष्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हव्य-कव्य' कहलाते हे । 
४ ।२३०-३१ मे देखिए मनु ने स्यष्टत : जीवित, धार्मिक विद्र को हव्यकव्य देने का कथनं किया 
है । यह सम्पूर्णं प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद होने से प्र्िप्त है । 

२. प्रसंगविरोध.--(१) ११७ वें शलोक में गृहस्थी को ` शेषभुक्‌" होने के लिए कहा है 
ओैर ११८ वें श्लोक मे' "यज्ञशेषभुक्‌ ' होने के लिए कहा है । २८५ वें श्लोक में इन्दी बातो का 
विकल्प रूप में कथन है । यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका ' अर्थवाद" रूप है । मीच. के ` 
हनं श्लोको ने उस पूर्वापर प्रसंग को भग करके एकवाक्यत्मक वर्णन को तोड़ दिया दे । 

(२) ११७-११८ ओर २८५ . श्लोक मे अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को 
केसा भोजन करना चाहिए,यह स्पष्टीकरण हे । इसके बीच मे संबन्धियो की पूवा, राजा-स्नातक.की 
पूज [११९, १२० ], बिवेश्वदेव का विधान [१२१], पितरश्राद का विधान [१२२-र८्ठ ]+ 
पूर्वापर प्रसंग-विरुद्र दे । 

(३) १२२ वे श्लोक मे' ' ' पित्तयज्ञं तु निर्वर्त्य ' ' कहकर नये सिरे से पितुश्राद का प्रसंग शुरू 
किया गया हे । यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पित॒यज्ञ के प्रसंग [२।८१ 
दरे ] के साथ होना चाहिए था, किन्तु एेसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है । यह क्रम की 
असंगति इसे मौलिक सिद्र नहीं करती । इस प्रकार इन प्रसंगविरोधो' के आधार पर ये सभी ११९ से 
रछ श्लोक प्रक्षिप्त हे । 


३. विषयविरोध -- ६७ वें श्लोक मे ' ' वैवाहिके$ग्नौ कुर्वीति . . . पञ्चयजविधानं 
च ` कहकर दैनिक पञ्चयज्ञों के वर्णन का सकेत किया है ओर समाप्तिसूचक ' "एतत्‌ व : 
अभितः सवै विधानं पाञ्चयशिकम्‌' ' श्लोक से भी यही सिद्ध हे कि ६७ से २८६ श्लोकों का 
विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञो का विधान करना है । १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञ से 
मिनन मासिक, त्रैमासिक आदि श्रादरो का वर्णन है । यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाहय होने से 
विषयविरुद्र है, अत : प्रक्षिप्त है । 


इस प्रकार मृतकश्राद् की मान्यता मनुविहित न होकर अन्य द्वारा प्रक्षिप्त है । मनु द्वारा वर्णित श्राद 
ते अभिप्राय केवल जीवित वयोवुद्रो की सेा-सुश्रषा से हे । 


1 मनुस्मृति का पुनमूल्याकन 
४. नियोग-प्रथा मनुविहित एवं वेदिक हे -- _ 


(क) इस प्रथा के विधायक स्यल - 
मनु ने ९।५६-५९, ६२, &३ श्लोकों मे' बहुत स्पष्ट शब्दों मे नियोग का विघान किया हे । वे 
कहते है कि सन्तान का अभाव होने परे (पति के मरने पर अथवा जीते हुए भी सन्तानोत्पति में 
असमर्थं होने पर) स्त्री को अथवा विधवा को देवर अर्थात पति के माई से अथवा उसके वंशस्थ पुरुष्‌ . 
से सन्तान प्राप्त कर लैनी चाहिए । प्रमुख श्लोक हे -- 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यद्ूनियुक्तया। 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिष्ये । । (९।५९ ।।] 

.(१) नियोग का अर्थं हे -- "सन्तान प्राप्ति के किए किसी स्त्री अथवा विधवा की किसी अन्य 
पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देता । नियोग के लिए "नियुक्त करनां' या 
नियोग की विधि" से अभिप्राय यह हे कि तैसे संमाज्‌ ओर परिवार में प्रसिद्धिपूर्वक विवाह होता है 
उसी प्रकार नियोग भी होता हे । इन्हीं के समक्ष पुत्र' आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते 
हे । उस निश्चय के अनुसार चलना "विधि" है ओर अन्यथा चलना "विधि का त्याग" है । मनु ने यह 
भी स्ष्ट कियां है कि यह शारीरिक सम्बन्ध केवल सन्तान प्राप्ति के किए ही है, विलासिता के लिए 
नहीं । सन्तान प्राप्ति के पश्चात यदि वे स्तरी-पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते है तो दण्डनीय होते है 

[९।६२-६३ | । 
यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इसमें वेदो, इतिहास ओर परम्पराओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते. 
है 
(२) घेदो मे नियोग का विधानं ओर हतिष्ठास के प्रमाण -- 
(क) उदीर्ष्व नार्यभिजीवोकं गतासुमेतमुप शेष एषि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूय ।। 
नमि. म. १०।य्‌. १८। म॑. ८।गं 
अर्थं -- "(नारि) विधरवे{तू (एतं गतासुम्‌) इस मरे हुए पति की आशा छोड के बाकी पुरुषो मे 
से (अमि जीवलोकम्‌) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो, ओर (उदीर्ष्व) इस बात का विचार 
ओर निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषो :} तुम विधवा के पुन : पाणिग्रहण करने वाले 
नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्‌) यह (जनित्वम्‌) जना हुआ बालक ठसीं 
नियुक्त (पत्यु ;) पति का होगा ओरजो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी 
होगी । एेसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूथ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे । 
(स. प्र. चतुर्थ समु.) 
(ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पतिके भी? 
(उत्तर) जीते भी होता है -- 
अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ । । ऋ. म. १०। सू. १०.।। 


जब पति सन्तानोत्पत्ति मे असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की 
इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत) मुहल से (अन्यम्‌) दुसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा. कर, क्योकि अब मुष्च 
से सन्तानोत्यतति की आशा मत कर ।.ठब.स्त्री दुसरे से. नियोग करके सन्तानोत्यत्ति करे परन्तु उस 
विवाहित महाशय पति की सेवा मे' तत्पर रहे । लेसे ही स्त्री भी उब रोगादि दोषो' से ग्रस्त होकर 
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ततानोत्पतति मे असमर्थं होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति कौ 
च्छा मुह्से छोट के किसी दुसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए । 

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती ओर माद्री ने किया, ओर जैसा व्यास जी ने चित्रांगद ओर 
चित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात्‌ उन अपने भाहयों की.स्त्रियो से नियोग करके अम्बिका मे धृतराष्ट्र 
ौर अम्बालिका मे पाण्डु ओर दासी मे विदुर की उत्पत्ति की ; इत्यादि इतिहास भी इस बात में 
प्रण हे ।'' , ` (स. प्र. चतुर्थं सपु.) 

(३) देवर शब्द का अर्थं ओर प्राचीन परम्परा का संकेत - । 

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य मे' देवर शब्द का प्रचलित -- "पति का छोट भाई" अर्थं न होकर 
‡स्तत अर्थं हे । निरुक्त मेः 'देवर' शब्द की निरुक्ति निम्न दी है - 

" "देवर : कस्मात्‌ दितीयो वर उच्यते । 1" ' (२।१५) 
अर्थात्‌ -- ' "देवर उसको कहते है कि जो विघवा का दुसरा पति होता हे, चाहे छोटा भाई था. बडा 
{६ अथवा अपने वर्णं वा अपने से उत्तम वर्णं वाला हो । उससे नियोग करे,दसी का नाम देवर है ।'" - 
` (म. \ दयानन्द,“ स. प्र. ११६) 
अजकल यह केवल पति के छोटे माई के अर्थ मे रुट्‌ हो गया हे । हस रुद का कारण कठचित यह 
}कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया 
बता हे । यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है । इस परम्परा से प्राचीन काल मे नियोगप्रथा 
$ अस्तित्व के संकेत मिलते हे । । 

(४) यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनो' मान्यताओं मे "नियोग-ष्यवस्था' मनु 
र मलिक मान्यता हे । इसमे निम्न पोषक प्रमाण है -- (क) नियोग-विधान की मान्यता पूरषविहित 
वै आधारभूत है । (ख) विषयसंकेतक श्लोकों मे इस प्रसंग को प्रारम्भ ओर समाप्त करने का 
परैत हे [९।५६ ओर ९।१०३ ] । ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगो से श्रंखलावत्‌ बुद़े है, ज सिद 
प्ते है कि यह मान्यता मोक हे । (ग) ९।१४५-१४६ मे नियोग से उत्यन्न पुत्र को दायभाग का 
ए उधिकार विहित है । यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद करता है, ओर (घ) नियोग-विधि 
त्याग करके उत्यादित पुत्र को धनाधिकार से ९।१४५७ मे' वचित किया गया है । इससे यह सिद 
ताह कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते है, नियोगत्याग को नहीं । 

घ) इस परम्परा के खण्डनात्मक स्यल -- 

व्यो ही नियोग प्रथा का विधान पूर्णं होता है, उसके पश्चात्‌ इसका खण्डन करने वाले श्लोक हे । 
५1६४-६ ८ श्लोकों मे' इस प्रथा का खण्डन करते हुए कहा गया. हे कि *नियोग नहीं कराना चाहिये, 
ए धर्महनन करना है । राजा वेन के समय यह पशुधर्म प्रचलित हुआ हे > आदि-आदि । 

१. स्पष्ट हे कि विधान के पश्चात्‌ किया गया यह खण्डन परवर्ती है । विधान मोलिक ओर 
कहन उसकी प्रतिक्रिया मे होता है, अत : यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नही है । 

२. पिले प्रमाणो से यह भी सिद हो गया हे कि यह प्रथा वेदोक्त है, अत : अतिप्राचीन भी हे । 
त श्लोकों मेः इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है । आचार्य कौटिल्य ने भी इसका विधान 


{शित एवं मान्यता प्राप्त रही हे । उन्होने प्र. &५।अ. ४ मे' कारण प्रदर्शनपूर्वकं विभिन्न नियोगो 
ध्र विधान किया हे। 
नके अतिरिक्त ये खण्डनात्मक श्लोक निम्न कारणों से मौलिक सिद नही होते -+~ ` 


4 मनुस्मृति का पु्नरमूल्याकनः 

विषयविरोष्य -- विषय-संकेतक श्लोकों [९।५६, ५०३ | के निर्देशानुसार यह विषं 
स्त्रियो के लिए आपत्कालीनं धमो ओर आपत्कार्लमे' सन्तानप्राप्ति का है । नियोग की मान्यता उस 
विषय से सम्मद्र है, अत : मौलिक है । खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं 
अत : प्रक्षिप्त हे । 

२. शेलीगत आधार -- ६६-६७ शलोको मे राजा वेन के समय नियोग के विस्तार का कथते 
हे । राजा वेन मनु से परवतीं हे, अत : ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्रीरा रचकर मिलाये गये हेः । राज 
वेन अंग देश का राजा था । इसके पिता का नाम अनंग था । यह मनु से बहुत पीद्ियो पश्चात्‌ हओ 
` {[महा. शन्ति. ५९।९६-९९ ] । 

विस्तार से समश्चाने के किए उपर्युक्त मान्यताआ का पक्ष-विपक्ष की विवेचना पूरक विश्लेषण 
किया गया । इसी प्रकार अन्य मान्यताओ' के विषय में समक्षना चाहिये । यहां कुछ अन्य मान्यतां 
सश्षेप से प्रस्तुत की जा रही दै, किन्तु विस्तारभय से उनका समग्र विश्लेषण नहीं किया जा रहा हे । 
वह मनुस्मृति-भाष्य मेः यथास्यान देखा जा सकता हे । 


५. स्त्रियों के सम्बन्ध में मतु की धारणा - 


(क) बहुत से आलोचक मनु पर यह आक्षेप लगाते है कि मनु का स्त्रियों के प्रति बडा ही संकीर्ण, 
पक्षपातपूर्णं ओर निम्न दृष्टिकोण है । मनुस्मृति में कुच्च एेसे प्रक्षिप्त स्थल है, विनके कारण लोगों की ` 
यह धारणा . बनी हे, यथा -- २।४१-४२ (६६-&७] ; ५।१४७, १४८, १५३-१६२, १६४ 
१६६ ; ९।२, ३, १४-२४, आदि । 

(१) किन्तु प्रक्षिप्तो के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकूल एेसे बहुत सारे 
श्लोक हे, जिनसे ज्ञात होता हे कि मनु ने स्त्रियो को अत्यधिक सम्मान, श्रद्वा ओर उख्वता प्रदान कौ 
हे । वे स्त्रियों को घर की स्वामिनी, गृहलश्षमी , देवी, गृहशोभा के विशेषणो से संभोधित करते है 
ओर उन्हे घर के सुख का आधार मानते हे । उनका सम्मान करने ओर उने प्रसन्न रखने की प्रणाः 
देते है । यहां मनुस्मृति में प्राप्त श्लोकों के आधार पर मनु की उन धारणाओं को स्पष्ट किया जात 
है । निम्न श्लोकों में मनु दारा वर्णित स्त्रियों का उज्ज्वल, सम्माननीय ओर उच्चस्तरीय रूप 
द्रष्टव्य हे -- 

(क) पिला, भाई, पलि आदि दारा स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए -- 

(क) ` पितृभि : घ्रात॒भिष्चेता . . :, . पूज्या भूषयिलघ्याश्य ¦ (३५५) 

(ख) नास्यां के सत्कार से दिष्यलामो वं दिव्यगुणो की प्राप्ति -- 

(ग) यत्र नार्यष्तु पूज्यन्से. रमन्ते ` तत्र देवता : । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया :। 
(ग) वस्त्रो, आभूषणो' से नार्यो को सदा सत्कृत रखे" -- 

लस्मादेला : खदा पूज्या : भूषणाच्छादुनाशने :. ।६९४।५९ 
{व) नारीः की प्रसन्नता भे कुरु वा कल्याल निषि ह 

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथेव ख । 

यस्मिन्नेव कुले निस्य कल्याणं तत्र वै शूवम्‌ । 11 ।4० 
(ड) स्त्रियो, के शोक््रस्त रने से परिवार का विभाष 


शोष्दण्थि. जामयो रत्र -चिण्ददस्यान्च सच्छलम्‌ । 
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न शोखन्ति तु यत्रेता वधते तद्धि सर्वदा ।। 
। (३।५७] 
. (ख) स्त्रियां घर की लंष्मी ओर शोभा हे -- 
प्रजनार्थं मष्टाभ्ागा : पूजार्हा गृहदीप्तय : । 
स्तरिय : भ्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन । । (५।२५] 

(छ) स्त्रियां घर के सुख का आधार हे -- 

। अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रुषा रतिरुतमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गं : पितृणामात्मनश्च ह 1 । (९।२य्‌] 

(ज) स्त्रिया घर की स्वामिनी हेः -- 

अर्थस्य संग्रहे चखेनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 

शोचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च परिणाष््यस्य वेक्षणे । । (२।१९१] 
खदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुखंस्कृलोपस्करया व्यये चामुक्तष्टस्लया । । (५।१५०] 

(२) मनु स्त्री ओर पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्णं अन्तर करते है,न स्त्री को पुरुष की दासी या. 
अधानता मे बंधी रहने वाला मानते देँ ।. वे दोनों को ही, एक-दुसरे का भावनाओं का समान रूप सेः 
आदर करने वारी बाते कहते है; अपितु स्त्रियो को अधिक आदरपूर्कं रखने की बातें कहते हँ । नीचे 
कुञ्च श्लोक प्रमाणरूप मे दिये जा रहे है, जिनसे इन बातो की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों 
के प्रति पक्षपांत॒पूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्तरतापूर्वक रखने की भावना नही' हे, अपितु समानता की 
भावना हं। मन्‌ द्वारा अत्यन्त स्पष्ट शब्दो मे स्त्रियों पर बन्धन डाल कर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता 
ध स्वर्यो वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन निम्न श्लोकों 

(क) स्त्री को कोई भी दमनपूर्वक नष्ठी रख सकता - 

, न कश्चिद्‌ योषित : शक्त : प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ ।. (९।१०] 
(ख) स्त्री स्वय अपनी रक्षा करने से सुरक्षित टो सकती हे - 
अरश्षिवा गृहे रुदा ` पुरुषेराप्तकारिभि : । 
आत्मानमात्मना यास्तु रकषयुस्ता : सुरक्षिता : । । (३।१२] । 

(३) बिना किसी पक्षपात. के, स्त्री -पुरुष दोनो को समानस्तर का मानते हुए मनु ने स्त्री -पुरुषों 
को एेसे सुन्लाव दिये है, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूरणं अधीन रहने की मान्यता स्वत : खण्डित हो 
वाती हे - 

(क) स्त्री -पुरुष मिलकर समान भाव से रहं ~ 

अन्योन्यस्य अव्यभिखारो भवेदामरणान्तिक : । 
एष : धर्म : समासेन ज्ञेय : स्त्रीपुंसयोः पर : । । (२।१०१] 


(ख) स्त्री-पुरुष कमी न बिड -- 


तथा नित्य यतेयातां स्त्रीपुंसो तु कृतक्रियौ । 
यथा नाभिचरेता तो वियुक्तो इतरेतरम्‌ ` 1.1 (२।५५२] 


द मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
(ग) स्त्री-पुरुष समान है, अत : सभी कार्य मिलकर करे 
प्रजनाथं स्त्रिय : सृष्टा : सन्तानार्थं च मानवा : । 
लस्माच्छाधारणी धर्म : श्रुतो पत्न्या सहोदित : ।। 
(२।९६] 
इन मान्यताओ' के आघार पर कहा जा सकता हे कि १४७-१४८ श्लोकों मे जो दमनात्मक आग्रह 
से प्रित होकर आज्ञा दौ है । यह मनु की मान्यता नही हो सकती । यह मनु की व्यवस्याओं के विरुद 
हे । 
(४) मनु ने स्त्रियों को कीं भी हीनभाषना से नहीं देखा हे, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से 
बटृकर उन्हे. सम्मान दिया है । कुछ उदाहरण देखिए -- 
(क) स्त्री के लिए मार्गं छोड़ देना चाहिए -- 
' "स्त्रिया : पथा देय : 1" [(२।११३ (२।१३८] । 
(ख) पल्नौ से लडाई-क्षगडा नटी करना चाहिए - 
भ्नार्यया ... विवादं न समाघरेत्‌'* [४।१८० |] । 
(ग) पत्नी आदि पर श्यूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए ओर न अपशब्द कहने चाहं । यदि 
कोई एेसा करे तो वह दण्डनीय है “मावर पिसर जायाम्‌ ... आक्षारयन्‌ शतं दण्डय 
। । [८।१८० ] । 


ख) स्त्रियो को वेदाध्ययन एव यज्ञोपवीत का अधिकार मनुसम्मत - 


कुद शलोको मे स्त्रियो के किए गुरुकुलवास, वेदोध्ययन, मन्तरपूर्वक क्रियाओं का निषेध मिताः 
हे ; यथा २।४१-४२ (&&-६७) ९।१८ आदि । ये सभी प्रक्षिप्त है । अन्य अनेक स्थलों पर, यां 
तक कि स्वयं वेदमें भी स्त्रियों के लिए सभी धामिक कायं ओर वेदाध्ययन का विधान है। 

(१) मनु प्रत्येक धर्मकार्य मे स्त्ी-पुरुष का समान अधिकार समञ्चते है' । २।४ (२।२९ ) श्लोक 
में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है ' "मन्त्रवत्‌ प्राशन चास्य” ' । इससे स्ष्टत : सिद 

` हे कि मनु मन्त्ोच्वारण या श्रवण आदि कायें मे'स्त्री-पुरुष का मेद नही करते । इसी प्रकार नामकरण 
आदि भी यज्ञ ओर मन्त्पर्वक करने का विधान है [२।८ | । इस प्रकार ४१ वे श्लोक में स्त्रियो के 
किए मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्र है। 

(२) इसी प्रकार ३।२८ मे अग्निहोत्रपू्धक स्त्रियो" का दैवविवाह करने का विधान किया हे । 
अग्निहोत्र में मन्त्रोचारण हुआ ही करता है । इससे यह स्पष्ट होता हे कि मनुःस््रियो की .क्रियाएं 
मन्त्ररहित नहीं मानते । स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [५।१६७ |,विवाह प्र 
स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१५२ ] । ४१ वें श्लोक मे' स्त्रियो के छिए मन्त्ररहित 
क्रियाओं का विधान, इस विधान के विरुद होने से, प्रक्षिप्त हे । 

(३) मनु ने घर मे' अग्निहोत्र आदि धर्मकायों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही. सौपीहै 
ओर यह आदेश दिया कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्यं स्त्री को. साय लेकर करना चाहिए -- (क 
" ' शोचे धर्मे अन्नपक्स्यौ च (घर की शुदि. धर्मकायों का आयोजन ओर भोजन बनाना आदि कौ 
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किम्भेदारी स्त्रा कौ सोपे) [९।११ ] (ख) ' 'अपल्यं धर्मकायाणि' " [९।२८ | (सन्तानोत्यत्ति 
ओरं उनका. पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यं स्त्री के अधीन होते है) । (ग) ' " लंस्माल्‌ साधारणो 
धर्म : श्रुतो पटन्या सष्ठोदिख :' ' [९।९६ ] (साधारण से साधारण धर्मकार्यं मे' भी पत्नी को 
सम्मिछित करना चाहिए) । इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८ ] श्लोको मे मनु ने संस्कारो को 
सभौ के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं' संस्कार -सम्बन्धी दोषों को हटाने 
वाला कहा हे । वहा! स्तरी-पुरुष का कोई भेद नहीं माना । इससे दो बते स्पष्ट होती है' -- एक तो 
यह कि सभी संस्कार मन्तरपूर्वक होते ह । अत : चेष वहं संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, 
मन्त्पर्षक ही करना चाहिए । दुसरी यह कि संस्कार, द्विजाति वर्णं के सभी व्यक्तियो' के लिए 
आवश्यक है, चाषे वह स्त्री हो अथवा पुरुष । इन दोनों श्लोकों में स्त्रियो के लिए मन्तरहित 
क्रियाओं का विधान्‌, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रहमचर्याश्रम मानना 
घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के विरुद हे, अत : प्र्िप्त ह । 


(४) स्त्रियो के वेदाध्ययन में स्वयं वेदो के प्रमाण -- इन श्लोको मे स्त्रियों के लिए 
वेदमन्त्र का उच्चारण न करने आदि का कथन हे । अत : यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी 
रहेगा कि इस विषय में स्वय वेद क्या कहते हे । \ 


` (क) वेदों मे' सभी के लिए वेदवाणी का विधान हे -- * ' यथेमां वाच कल्याणीम्‌ आवदानि 
जनेभ्य ; । ब्रहमराजन्याभ्यां शृद्राय चायय च स्वाय चारणाय (यजु. २६।२]` 
अर्थत -- ' "परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मै (ऊे्य :) सब' मनुष्यो के किए (इमाम), इस 
(कल्याणीम्‌) कल्याण अर्थात्‌ संसार ओर मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम) ऋृग्वेदादि चारों वेदो की 
वणी का (आवदानि) उपदेश करता हूं वैसे तुम भी कियाकरो........ (ब्रहमराजन्याभ्याम) 
ब्रह्मण, कषत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शर ओर (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) ओर 
अतिश्रादि के किए भी वेदो का प्रकाश किया है! |स. प्र. ७४|। 


(ख) इसी प्रकार अथर्ववेद मे ' ` ब्रहमचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ ' ' [३।५।१८ |] 
अर्थात्‌ ब्रहमचर्याश्रम मे' रहकर वेदो' को पटने ओर ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरान्त गृहस्य की/ 
कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है । 


गु) स्त्रियौ के उपनयन मे ऋग. १०।१०९।४ मन्त्र भी प्रमाण दै -- " "मीमा 
जाया ब्राहमणस्योपनीता ' ' -- इन प्रमाणो मे' स्त्रियो के लिए ब्रहमचर्याश्रम. गुखकुलवास आदि 
विधान सिद्व होते है । । 


(च) वेदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखे तो उससे भी स्त्रियो के किए मन्त्रनिषेघ 
आदि.की बते' सिद नही होती । एेसी बहुत-सी ऋरषिकराए हुई है वो मधरदषट्ी थी । जिन-विन सुक्तों 
के मन्त्र का उन्होने अर्थ -रहस्य जाना, उन सुक्तो पर उनके नाम ऋषि के रूप मे आज भी उपलब्ध 
है । अकेले ऋगवेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋृषिकाओं के नाम आते हेः । उनमें अदिति 
बृ, इन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूपमे उल्लेखनीय हे" 
हसी प्रकार उपनिषदो मे' गागं, मैत्रेयी बरहमतत्त्ज्ञा॒देवियो का वर्णन आता है मनु ने अपनी 
समृति को वेदीनुकुल ओर बेदाधारित माना हे .[१।१२५-१२२ (२।६-१३) ; १२।९४, ९५ 
९७, ९९, १०९,- ११२, ११२ आदि ] । अत : स्वयं वेद मेः विहित हन मान्यताओं के विरुद 
हने से उपर्युक्त आक्षेप मान्य नही हे 


९. बृहद्देवता "२।८२-८.४ ! ऋग्वेद के मृक्नों की ऋषिका | 
` ९. बुहशरण्यक्त ` ३।९; रा८,.१०१५;। 


१०९ ` मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
82. शूद्र के विषय में मनु की धारणा-- 

(१) श्र अस्युश्य नष्टीं -- मनु ने शूद्र का कर्तव्य द्विजातियों की सेवा करना बताया है ` 
[१।९१ ] 1 इसी कर्तव्यनिर्घारण से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती हे कि मनु शुद्र को अस्पृश्य 
था घूणास्यद नहीं मानते । 

(२) वस्तुत : जो व्यक्ति पटृ-लिख नहीं पाता ओर ऊपर के किसी वर्णं के योग्य नहीं होता वही 
शुद्र कहलाता हे । हसी कारण २।१२६ मे' अज्ञनता के प्रतीकरूप में शुद्र की उपमा दी हे -- ' "यथा 
शूद्रस्तथैव स :' ' । 

(३) शूद्र को धर्मपालन का अधिकार -- शूद्र को घर्मपालन का अधिकार ई । २।२१३ 
{२२९्‌] मे ' ' अन्त्यादपि पटर-धर्मम्‌' ' कहकर शुद्र आदि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को 
"कहा हे । ` 

(४) शुद्र को वेदाध्ययन का अधिकार -- शुद्र को वेदाध्ययन का अधिकार भी हे । यह 
स्वय' यजु. २६।२ ' ' यथेमा वाख कल्याणीम्‌ शूद्राय चार्याय ख ' ' से संकेत मिलता हे । 

(५) वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान -- ऋक. १०।५३।४-५ मे ' ' पञ्चजना : 
-ममष्ोत्रः जुषध्वम्‌" ' कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का आदेश्च है । निरुक्त २।२।७ मे' 
पल्वजना :' की व्याख्या में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ओर निरमिषभोजी निषाद की गणना की 
हे । इस पर विस्तृत विवेचन "कर्मणा वर्णव्यवस्था" विषय मे किया जा चुका है। ४ 

(६) मनुस्मृति मे' कही-की शुद्र के प्रति घृणा, आक्रोश, असम्भान प्रकट करने वाले वर्णन है । ये 
सभी .वर्णन परवर्ती प्रक्षेप है । मनु की यह शैली हे कि वे अधर्मी, पापी या दोषी व्यक्ति को छोढकर 
किसी के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट नही करते । प्रत्येकं विधान सहज ओर निर्लिप्त भाव से करते 
ह । यथा, १।९१ का विधान सहज वर्णन हे । मनु ने निम्न श्लोक मे द्विजो को भी यह आदेश दियां हे 
कि ` वह वृद्ध शुद्र का. सम्मान पहले करे' - 

सोऽत्र गानाई : शूद्रोऽपि दशमी गत :'* [२।११२ (१३७) ] 
(७) शुद्र पवित्र हे ओर उत्कृष्ट वर्णं प्राप्त कर सकता ढे - 
शुचिरुत्कृष्टशुश्रषरूदुवागनषकृतः 
ब्राहमणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ।। (९।३३५ ।) 

(शचि :) शुद्-पवित्र [शरीर एवं मन से ], (उत्कृष्टशु्रूषु ;) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालो की 
सेवा करने वाला, (मृदुवाक्‌) मधुरभाषी (अनहकृत :) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राहमण 1 आदिः 
अश्रय :) सदा ब्राहमण आदि तीनों वणो की सेवा मे' संलग्न शुद्र भी (उत्कष्टां जातिम्‌ ¬+ अश्नुते) 
उत्तम ब्रहमजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता हे ।। 

इस श्लोक के वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यष धारणा स्पष्ट हो जाती ह कि वे शुद्र को हीन नहीं 
मानते,अपितु पवित्र, उत्कृष्ट ओर उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हे । यह 
मान्यता १०।६५ मे भी वर्णित हे । 

(८) उपनयन प्रसंग २।११-१४ (३६-३९] में कहीं भीःशद्रः के लिए उपनयन का निषेध नदीं 
है । इससे यह संकेत मिलता दै कि जन्म से कोई शुद्र नही होता । शुद्र कुल मे उत्पन्न बालक भी 
द्विज वणो मेः उपनयन करा सकता हे । 


तृतीय अध्याय १०१ 


इस सक्षिप्त विवेचन से शूद्र के प्रति मनु की धारणा स्पष्ट हो जाती है । इस विषयक कु 
विवेचन "मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था मान्यता शीर्षक में भी द्रष्टव्य हे । 


(७) स्वर्ग ओर नरक - 


(क) स्वर्गं या स्वग्लिक से मनु का अभिप्राय -- मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग.या' 
नरकलोक नहीं मानते । सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है.ओर दु:ख कीप्राप्तिका नाम नरकटै; जो 
इसी संसार में, जीवन मे प्राप्त होते रहते हे । इसमें प्रमाण हे -- 

(१) मनु ने स्वर्ग" शब्द का प्रयोग इहसुख ओर मोक्षसुख दोनो सुखो के लिए किया टे । ३।७ 
श्लोक में अक्षय सुख अथति मोक्ष के किए 'स्वर्ग' शम्द का प्रयोग हे,ओर उसके पर्यायवाची रूप मे 


इहसुख के लिए ॒`सुख' का प्रयोग हे । 
(२) सुख के अर्थं या .पर्यायवाी रूप मे अन्यत्र भौ स्वर्गं शब्द का प्रयोग किया टे -- 


। (क) " ` अस्वग्यै चातिभोजनम्‌ । ' " २।३२ [२।५७] 
(ख) ' ' दाराघीनस्तया पिलृणामास्मनश्च ह ।" " (९।२८ ।।] . 
(ग) "' स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि घलानीमानि धारयेर्‌ । ' '(४।१३.।॥] 
(३) अक्षय सुख अर्थात्‌ मोश्चसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग -- , 
(कि) २।७९ श्लोक मे' ' ` स्वर्गमक्षयमिख्छला 
| (ख) इदमन्विच्छतां स्वर्गम्‌, इद्मानन्स्यमिच्छलाम्‌ । ' * (६।८४ ।।] 

(छ) मनु ने १२।९, ३९-५२ श्लोकों मे' त्यु के बाद जीव को उसके कमो के उनुसार प्राप्त होने 
| । उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उर्लेख नीं 

। 

(५) व्याकरण शबस्तरानुसार 'स्वर्ग' शब्द स्वर्‌" _ठपपद मे 'गम्लू-गतो' धातु से .-"डं 
प्रकरणेऽन्येष्यपि दृश्यते अ. ३।२४८ वार्तिकसुत्र से "ड : "प्रत्यय के योग से बनता हे । गतिं 
क्षन-गमन-पराप्ति तीन अर्थ छेते है ।. स्व : ' सुख का अनुभव होना, सुख मे प्रविष्ट होना, सुखं 

. श्रप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात सुख हे । 
। (६) -इसी प्रकार स्वर्गलोक" का अर्थ हे ।. लोक्‌ दर्शने" धातु से लोक शब्द बनता दै,जिसका दर्थे 
"स्यान" हे । उषा स्वर्ग प्रप्त हेता हे -- सुख प्राप्त होता है, वह स्वर्गलोक है. । 


(ख) नरक की कल्पना मनुविरूद - ४।८१, ८७-९१ श्लोको मे' हक्कीस नरक योनियो 
कौ गणना हे,खओर उ्त्रि्र राजा से कन लेने वाले को इन योनियं की प्राण्ति कृतलावी हे । मनु के मवं , 
नरक नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं हे । यह मान्यता निम्न प्रमाणो के खाधार पट 
[नुविरूद ओर प्रप्त सिद हेती हे -- 
(१) नरकं शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक हे 1 मनु ने २।३२ [९५७] मे सुख ओर ३।७९ 
ग शब्द का प्रयोग सुख ओर "अक्षय सुख" के लिए किया है, ओर-२1२८मे'.* ' दारो -धौनस्लथः 
स्वग; पिकृणामास्मर्नथ ह '” कंहकर "वर्तमान वीवन $ सुख" के अर्थं मे किया हे । इससे 
एष्ट है कि स्वर्ण के विंपरीतार्क शब्द “ नरक" का अर्थं कोई योर्नि या स्थानेविेष नहौ,अपितु बु :ख 
तरि हे.। निरुक्त मे महर्षिं यास्क - न- भौ "नरकः शब्द. की इसी रूप मेः निरुक्ति की ` 
ह - " ' नरकज्यरकः मीचयेगमिनम्‌ इति वौ "अर्थात्‌ वु ख, अच :पतन का जवनति -का 


१९२ मनुस्मति का पुनर्मूल्यांकन 
पर्क हे [निरुक्त १।३।११ ] । 

(२) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्याए मानी है' -- एक तो संसार मे' स्थावरः 
।जौम योनियों मे जन्म [६।६३, ७४, १२।२, ३९-५२ ],या ब्रहमप्राप्ति [४८।१४९ ; ६ ।८१; 
१२।११६, १२५ ] । इससे भी यही स्यष्ट हे कि मनुं के मत मे नरक .नाम की कोई पृथक्‌ योनि या 
स्थान नहीं हे । 

(३) मनु ने १२।९, ३९ से ५२ श्लोको में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसारं घ्प्त 
` होने वाली योनियो की गणना की हे । इस गणना मे' नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्र करता 
हे कि मनु ' नरक" को नहीं मानते । १२।५२, ७४, ८१, श्लोको मे' तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में अपना मत व्यक्त किया हे कि व्यक्ति कमो के अनुसार पूर्वोक्त योनियं में ही शरीर-धारण करके' 
इसी संसार मे सुख-दु :ख भोगता दै । अत : नरको की. कल्पना मनुविरुद्र हे । 


८. प्रेतशुद्वि आदि का आडम्बर मनुविहित नदीं -- 
परतशुद्वि, सूतकशुद्वि के नामं पर कुछ लोगों ने एक आडम्बर खडा कर दिया है । अशुद्धि को दुर 
करने का सीघा-सा मतलब इतना ही हे कि प्रेत, सूतक या किसी भी अन्य अशुद्वि से सम्पर्क हने पर 
जल, आदि. से शरीर की शुदि होती है ओर मन की अशान्ति रूपी अशुद्धि, जप .आदि से दुर होती है 
[५।१०५, १७७, १०९ ] । बिना सम्पर्क के, दुर बेठे अशुद्धि मानना, कोरा आडम्बर ओर 
अयुक््ियुक्त हे । प्रेत शुद्वि ओर सूतकशुद्धि आदि के आढंबर का विधान करने वाला प्रसंग ५।५८- 
१०४ तक हे । यह प्रसंग विभिन्न आधारो के अनुसार+विषय, प्रसंगे ओर शैली के विपरीत तथा 
मनुविहित सिद न होकर प्रक्षिप्त सिद होता है†उसके विश्लेषण से ये निष्कर्षं सामने आते है -- 
(१) प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५।५७ वां हे,ओर-समाप्ति का संकेत 
देने वाला श्लोक ५।११० वां है । इन श्लोको मे विये गये ' 'देहशुदिम्‌ . .. . प्रवश््यामि ' " ' "एष 
शौचस्य व : प्रोक्त : शारीरस्य विनिणय : ' " संकेतो के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह 
, "शरीर ओर शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि" को कने का विषय है [इसकीं 
पुष्टि के, लिए ५।५७ की समीक्षा भी पदियि | । 
इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते है, जो हस विषयसंकेत से सम्बद 
. हो । अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों मे' पहले भूमिका रूप में शुद्विकारक 
पदाथ की गणना की हे, फिर १०९ मे अशुर शरीर की "अदि : गात्राणि शुद्धयन्ति" कहकर 
शुदि होनी कही है । क्रोध, लालच, अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन, सुदि अत्मा आदि भी अशुद 
..हो जाते है; सकेतानुरूप, शरीरसम्बन्धी इन अवयवो की शुद्धि भी कह दी ह । इस प्रकार १५५ से 
११० श्लोक विषयानुरूप है । इस बीच मे ५८ से १०४ तक जितने श्लोक है; इनमे शरीर की शुदि 
का-वर्णन न होकर आशोच मनाने. की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डं के आशोच की विधि, सूतक 
अशुरि, परदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषयविरुद हे । 
(२) उपर्युक्त विषय का संकेत देने वाले श्लोकों के आघार पर मनु की एक मान्यतां भी बन जारी 
ह कि वे "अशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुदि होना" ही मानते हे ओर उसकी शुदि का उपाय 
अदिभ : गात्राणि शुद्यन्ति"' [१०९ | अर्थात 'शरीर की शुदि जलो से होती है 
अदि । ५८ सै १०४ श्लोकों मे ज भी कु वणित है,वह मनु की हस मान्यत के विरुद है,ओर न 
` इससे तालमेल खाता हे -- (क) ८ से ६० श्लोक... विनमे सपिण्ड-असपिण्ड के. मेह से प्रेतशुदि 
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ओर अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक हौ चार अवधि दर्शाकर उसको एक्‌ 'धार्मिककृत्य' के रूपमेः 
वर्णित क्रिया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद हे. । क्योकि,मनु केवल शरीर की अशुद्वि मानते हे, 
उर यह सपिण्ड ओर असपिण्ड सबकी समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनो' की अवधि 
नही" होती । शरीर अशु हुआ तो उर से धोने से वह शुद्र हो गया । इस प्रकार इन श्लोकों की 
व्यवस्था मनु सम्मत ही सिद्र नहीं होती, अत : ये श्लोक प्रक्षिप्त है । शेष श्लोक इन पर आधारित 
है, अत : आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्र हो जाने पर वे स्वत : प्रक्षिप्त कहलायेगे । (ख) ७४ 
से. टंढ श्लोकों मे परदेश मे रहने वालों की शुदि कहना भी मनुविरुद्र है । जब किसी अशुद्धि का. 
सम्पर्कं ही नहीं हुआ+तो फिर उनके शरीर की अशुद्वि ही कां हुई ? (ग) ८५-८७, १०३ श्लोको में 
रुद को अस्पृश्य अर्थात अपवित्र माना है । मनु एेसा नहीं मानते । वे शूदर को "शुचि :' अर्थात्‌ "पवित्र 
प्रानते है [९।२३५ ] । अत : इन श्लोको की मान्यता मनुविरुद है । 

(३). ५८ से १०४ शलोको की मान्यता है -- "सपिण्ड, असपिण्ड के पेद से चार अवधियों के 

[५८-६० | अनुसार -शुद्वि मनाना" । यह अयुकित्तयुक्त वर्णनं है, क्योकि मृतक के सम्पर्क से यदि 
शरीर की अशुद्वि मानी गयी हे तो वह सपिण्ड-असपिण्डो' की समान होगी ओर उसकी शुद्धि जल से हो 
जायेगी । इसके लिए न तो अवधि की कोई सार्थकता है,ओर न सपिण्ड-असपिण्ड का मेद ही बनता 
है । यदि मानसिक अशुद्धि अर्थात मन का शोक मानने की बात है,तो मन के शोक के लिए कोई 
अवधि निश्चित नहीं हो सकती ओर न ही इस अवधि मे सबकी वह दुर हो सकती है । अत : यह 
ध्यवस्था ही अयुक्तियुक्त है । मनु की व्यवस्थाए युक्तियुक्त होती है । इस विरोध के आधार पर 
पी ये श्लोक मनुसम्मत नही. माने जा सकते । 

(४) प्रसंगविरोघ के आघार पर यदि इन श्लोको' को परख तो ये सभी प्रसगविरुदर सिद्र होते हैँ । 
५७ केँ ओर ११० वे' श्लोक मे ' शरीर ओर शरीर -सम्बन्धी,अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि" कथन करने 
का संकेत है । उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम ,इस प्रकार बनता है -- 

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवो की अशुद्धि की शुद्वि कहने के विषय का सकेत 

[५७] -- 
(ख) फिर १०५ मे भूमिका रूप मे शुद्विकारक पदाथा का परिगणन -- 

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शृद्ियो का वर्णन [१०६-१०९ |, जो कि सर्व-सामान्य 
विधि के रूप मे भावगाम्भीर्य से युक्त सक्षिप्त वर्णन है । इसमे शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि 
चरित्रः की शुद्वि का उल्लेख हे । 


. इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०. ] के अनुसार यह एक संगत क्रम 
बनता है । ५८ से १५४ पोको ने उस क्रम को ही भंग कर दिया हे,ओर शरीखदि की शद्वि से भिन्न 
अशुद्धि को धार्मिककृत्य' के रूप मेँ मनानि की पूर्वापर प्रसंग से भिन एक पृथक्‌ ही व्यदश्या विहित 
की हे । शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्विकारक पदार्थौ का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है । इस 
अधार पर ५७ के बाद १०५. वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्र सिद्ध होता है । शेषं बीच के सभी 

कोक प्रसंग-विरुढप्रसगमन्बक होने के कारण प्रप्त हँ । 


१०७४ मनुस्मृति का पुनरमूल्यांकन 
९. बेदविषयक अनध्याय या निर्धारित अवधि मे वेदाध्ययन ओर 

` उसका उत्सर्जन मनुसम्मत नहीं ~ 

उक्त विधान करने वाले श्लोकों का प्रसंग ४।९५-१२७ मे आता हे । किन्हीं विशेष 
.परिस्थितियों मे वेदो कौ अनध्याय रखना, श्रावणी पर सीमाबद्र वेदाध्ययन ओर उसका उत्सर्जन 
शुक्लपक्ष ओर कृष्ण पक्ष मे' वेद ओर वेदांगों के अध्ययन का विभाजन आदि बाते, मनु की मूलभावना 
ओर शैली के अनुरूप नहीं है । इस प्रसंग के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है -- 

(१) प्रतीत होता है कि वर्ष मे साद चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना 
बीच मे' विराम करना, शुक्ल पक्ष मे वेदाध्ययन ओर कृष्ण पक्ष में वेदांगो का अध्ययन करना, ये 
व्यवस्थां मनु से परवतीं काल की है, जबकि मनुद्रारा विहित व्यवस्याओं मेः शिथिलता आ गई थी । 
इन व्यवस्याओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से. तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध आता हे । 
यथा -- (क) मनु ने.वेदो का अध्ययन' सभी द्विजं का आवश्यक ओर नैत्यिक कर्म माना है 
[१-८७-२० | । यदि पूर्वोक्त कमो का पालन कोई द्विज नहीं करता, तो वह अपने वर्ण से पतित हो 
जाता है। विशेषरूप से वेदाभ्यासं को छोडने वाला द्विज शूद्रकोटि मः गिना जाता 
है -- ' "योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव श्रत्व आशु गच्छति 
सान्वय : ' ' [२।१४३ (१६८) ] (ख) मनु ने वेदाध्ययन को नैत्यिक दिनचर्या कहा है ओर इस 
पवित्र कार्य मेः कभी अनध्याय नहीं माना हे -- ` 'ेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । 
नानुरोधोऽ स्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि'" ।। [२।८० (१०५) | " "नैत्यके 
नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमन ध्यायवषट्कृलम्‌' ` ।। 
[२।८१ (१०६) | (ग) नैत्यिक वेदाध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी दृष्टव्य टै -- 
(अ) य : स्वाघ्यायमसीते ऽ ब्द विधिना नियत : शुचि : । 

तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ।। 


२।८२ ।। {२।१०७्‌ 


(आ) आ हेव स नखाग्रेभ्य : परमः तप्यत तप : । 
स्त्र्व्यपि दिजोऽधीते स्वाध्यायः शक्तिलोऽन्वषटम्‌ 11 
| | [२।१४२ {१६७} 
इसी प्रकार ग्रहस्यो के व्रतो मे पी स्यष्ट निर्देश हे- 
(इ) सर्वान्‌ परित्यजेद्थनि स्वाध्यायस्य विरोधिन : । 
यथातथाध्यापयस्तु सा शमस्य कृतकुस्यता । । '(४।१७ । |] 
(ह) षुदिकृदिकराष्याशु धन्यानि च हितानि च । 
निस्य शास्प्राण्यवेष्षेल निगमा'रयेव वेदिकान्‌ । । {४।१९ ।।॥ 
उ), "` स्वाध्याये चैव ग्क्त... स्यास . नित्यम्‌" ।६४] 
(ऊ) "स्वाध्याये निस्ययुक्लं : स्यात्‌" " . [२।७५] । 
इन प्रमाणो से यह स्यष्ट हो जाता हे कि मनु परत्यक व्यचि के लिए वेदेः का अध्ययन नित्वग्रतिं 
आवश्यक मानते है । मनु ने पाच महायज्ञो का ज प्रतिदिन विधान किया है, उनमें "ब्रह्मयज 
-शयोपासना ओर वेदाध्ययन का ही क्रम हे । इसं प्र॑कीर के क्रकाण भनुर्मृति.मे' पर्याप्त मिलते हे ३ 
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९५-१२७ श्लोको मे साढ़े चार मास वेद पढना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्छपक्ष 
मे वेद पटृना ओर कृष्णपश्च में वेदागो' को पढ़ना आदि जो व्यवस्था दी गई हे वे पूर्वमान्यताओं से 
तालमेल नही रखतीं ओर विरुद भी है । जब प्रतिदिन ही वेद पटने का विधान है तो फिर उनको. 
सद चार मास तक पढने के लिए प्रारम्भिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि 
भातो का अवसर ही नही आता । अत : ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हे । हस प्रसंग में कु ओर भी! 
अन्तविरोध हे -- 

(२) ९९, १७८ श्लोकों मे शूद्र के पास वेद न पद्ने का विधान शुद्र को वेद पटने का विधान 
न है इस मान्यता पर आधारित है । यह मान्यता मनुविरुदर हे, ओर वेदविरुद भी (इसके विस्तृत 
जान के लिए २।१४४-१४९ [१६२-१७४) श्लोको' पर "अन्त्विरोघ" शीर्षक समीक्षा देखिये, ओर 
इसी अध्याय में मान्यता संख्या £ भी] । 

, -(३) १०९-१११,. ११७, १२४, श्लोकों मे' मृतकश्रादर की मान्यता हे । यह भी मनुविरुदर है 
[इसके लिए २।११९-२ ८४ श्लोको" प्रर समीक्षा द्रष्टव्य है, ओर इसी उध्याय-मे' मान्यता संख्या 
३ भी] 

(४) ११२ में सूतक की मान्यता हे । सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद होता [इसके लिए 
्रटव्य हे ५।५८- १०४ शलोको पर 'विषयविरोध" शीर्षक समीक्षाःक्योकि सूतकविधान इसी प्रसंग 
के ६१-६२ श्लोको मे आता हे ] । 

, (५) ११३ वें श्लोक मे' संध्याकालों मे वेद नं पटने का कथन है, जबकि पाचयज्ञो का विधान ओर 
-संध्योपासना का विधान सध्याकालों में ही किया हे [२ । ७६ -७८ (१०१-१०३), १५१ (१७६). 
४ । ९२ -९४] । 

(६) ११३ -११४ वे श्लोको मे' पर्वदिनों में वेदाध्ययन निषिद्र है, जबकि ४ । २५: ६ ।९मे 
हन परवा के दिन विशेषयजञोः को रचाने का विधान ह, ओर यज्ञ वरदमन्त्र दवारा ही सम्गृनन हेपि दे । 

(७) ११६ वें श्लोक मेँ श्मशान में वेद न पदृने का कथन है, जबकि ५ । १६७ मे उन्त्येष्टि कर्म 
य्तसम्पादन द्वारा विहित हे, ओर यज्ञ मे' वेदमन्त्र का उच्वारण होता हे । 

(८) ११२ वें मे मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्र है [द्रष्टव्य -४।२६-२८ श्लोकों पर "अन्त्विरोध 
शीर्षक समीक्षा ओर इसी अध्याय मे मान्यता संख्या २ भी ] । 

(९) १२३ -१२५ श्लोको मेः वेदो की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शना, मनु के 
२।७६ -७८ [५१ -५३] श्लोकों के विरुद्र है । जब तीनो से एक-एक पाद निकालकर बनाया 
गया गायत्रीमन्त्र एक साय उच्चारित किया जा सकता है,तो वेदो" की ध्वनि मे क्या आपत्ति है ? मनु- 
अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त है । 

(१०) १०१ से. १२६ श्लोकों मे वेदो के अनध्यायो का विधान ही मनु के २।७९ -८१ 
(१७४ - १०६] के विरुद्र हे । इन श्लोको मे' मनु ने वेदाध्ययन मे अनध्याय का निषेध किया 
है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ९५ से १२७ तक सभी -श्लोक प्रक्षिप्त है । 


, २. विष्यविरोध - (१) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाहय है । इनका. 'सतोगुणवर्धन' से कोई 
सम्बन्ध नष्टौ हे ओर न ये व्रत है, अत : प्रक्षिप्त हेः [विस्तृत विवेचन ४ । २२ -३४ पर द्रष्टव्य] । 
(२) ये श्लोक इसलिए भी विषयविरुढ ह, क्योकि, शिष्यो कौ वेवाध्यापन का विषय दितीय अध्याय का 
है [२ । ४४ -8८ (६९ -७३), १३९ (१६४). १४० -१४१ (१६५ -१६६). ३ । १-२] । 

गृहस्थियो' के व्रतो का विषय. हे [४.।.१३] । अत : इस स्थान पर शिष्यो के अध्यापन- 


१०६ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन' 
अनच्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरूदं हे । यह द्वितीय अच्याय में ठी संगत कहा जा 
सकता था । 

8३. वेदविरोध - ९९, १०८ श्लोको की शुद्र के पास वेद न पटने की मान्यता स्वयं वेदषिरुद 
है । वेद मे' शूद्र को यज्ञ करने ओर मन्तरश्रवण का विधान है । प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २ । ४२ ओरं 
६ । ३३५ की 'वेदविरोघ' शीर्षक समीक्षां ओर इसी अध्याय मे मान्यता संख्या & भी । 

४. शेलीगत आधार -- (१) इस प्रसंग के १०३ वे श्लोक मे "मनुरब्रवीत्‌" पद से स्पष्टत 
यह मनुभिन्न व्यक्त द्वार प्रोक्त सिद होता है । (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोको की शैली 
शद्वि पर आधारित हे । ११४ व १२४ की शैली अयुक्तियुक्त है । 


१०. प्रायश्च्ति का अर्थ, उदेश्य एकव फल - 


'प्रायशच्ति' शब्द प्रायःचति पदों के समास में "पारस्कर प्रभृतीनि च सखजलायाम्‌' (उष्टा. 
€ । १ । १५७) से सुट्‌ आगम के योग से सिद्र हुआ हे। तपादि साघनपूर्वकं 
किल्विषनिवारणार्थं' चित्तम्हनिश्चयम्‌, प्रायश्चित्तम्‌ ' । "जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या 
अकर््तव्य कार्य को करके मन में उसके प्रति िन्नता अनुभव करता है, तब उसके दण्ड- 
रूप मेः स्वयं तप = कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता हे कि पुन : मेँ यह पाप नहीं 
करूगा ।' यह प्रायश्चित्त कहलाता है । एेसा कटने से मन मे खिन्नता का भार नहीं रहता । जसे 
कोई व्यक्त्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये ओर कहने के बाद उसे दु :ख अनुभव हे; 
तो वह खेद प्रकट करता है । इससे उसके मन मे खिन्नता नहीं रहती,ओर आगे वैसा न करने के 
लिए सावधान हो जाता है । इसी प्रकार प्रायश्च्ति से पाप क्षीण नहीं होता, अपितु पाप-मावेना क्षीणं 
होती हे्रायश््ति क ने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता हे, उसके 
दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है । वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता हे ओर 
सावधान रहता है [११ । २२९ -२३०] । इस प्रकार प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवुद्वि रुक जाती 
हे ओर वह ध्म की ओर उन्मुख होता जाता है । 

यहो मान्यता प्रायश्चित्त कौ परिभाषा वाले ११ । २२० ओर ११ । २३२ श्लोकों से सिद्र होती 
है । ओर, दुसरा मनु का प्रमाण यह है कि मतु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फलं ` 
नहीं मानते -- 

' " नं त्वेव कृतो 5 घर्म : करतुर्मवति निष्फल : ।' ' {४ । १७३ ।।} 
इन प्रमाणो' के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकां मे' जहां जिस श्लोक पद्‌ 
पाप से छट जाना" आदि मान्यता वाले अर्थं किये, हे, वे मनुसम्मत नहीं हे । 


११. दायभाग का विवर्ण - 


मसु ने.वायभाग मे' पुत्र. -पुशच, विला, माला सभौ करा अधिकार माना हे । माता-पिता के षीविति 
रते खारी सम्पति उती" की रहती है । दुतं उच्चे कं नही! सकते [ ९.। १०४] । क ।दि पिता 
चह त अपने षते जौ अपनी सम्पतिः को सन्तानो मे' काट सकता हे । मातापिता की मृत्यु के उपरान्त 
वीयभाग के बंटवारे के कई विकल्य विहित है । सभौ पुत्रं पिशेकर चिस प्रकार सहमत हों, ठसौ 


तृतीय अध्याय १७७ 
विधि को अपना सकते हे । यथा - 

१. सभी भाई मिलकर पैत॒क सम्पत्ति कों अराबर-अराबर बांट ले [९ । १०४] । 

२. अथवा, इकट्ठे र्ना चाहे तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतक सम्पत्ति को प्रहरण कर ले । वह छोटे 
पाहो के साय माता-पिता के समान कर्तव्यो" को निभाकर उनका पालन-पोषण करे । छोटे भ्री उसको 
मंता-पिता के समान अदर देः [९ । १०५] । कर्तव्य न निभाने पर बडा भा दण्डनीय होता है 
[९।२१३], ओर बडे के स्थान पर आदरणीय नहीं होता [९ । ११०] । 

२. बडे भाई की छत्रछ्ाया मे रहकर यदि बाद मे भाई अलग होना ` चाषे, तो चैतक धन्‌ का 
विभाजन इस प्रकार होगा -- कुल घन मे से बडे को धन का बीसवां भाग अतिरिक्त मिलेगा 
मध्यम को उससे आघा, छोटे को चोयाईं । यह उद्वारमाग कहलाता हे [९ । ११२] । 

समने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है -- मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ९8० रुपये हे । उसमें 

बडे-माई का बीसवां भाग (९६० ~ २० == ४८) ४८ रु. 'उद्वार' निकलेगा, मफले पाई का 
चालीसवां भाग (९६० >~ ४० = २४) २४ रु. होगा, छोटे भाई का अस्सीवां भाग 
(९६० ~ ८० = १२) १२ रु. 'उदार' होगा । 'उद्वार' का "घन" बटे के बाद शेष को सभी भाई 
.बर्रर बांट लगे, यथा --४८ + २८ + १२ = ८४, ९६० -; चं = (८७६, चऽ + ३ = 
१२९२, इस प्रकार २९२ -२९२ रु. प्रत्येक के हिस्से मेः आये । इस विधि से बदु पाई को 
२९२ + ४८ = ३४० र.+ उसमे' मफले भाई को २९२ + २४ = ३१६ रु. छोटे भाई को 
{२९२ + १२ = ३०४ रू.प्राप्त हुए । यह उद्वारभाग बहो को तभी मिलेगा जब वै अपने छोटे 
पराहयो का पितृवत्‌ पालन करेगे । 

उद्वार-भाग का विधान क्यो ? -९ । १०४ मे पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया 
है । इस श्लोक मे उद्वार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विपाजन है । यह विरोध प्रतीत ` 
होता है, किन्तु विरोध हे नहीं । यह वर्णन विभावन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत हे । 
यह तभी प्राप्त होता है,जब बड़े माई अपने से छोटो का पालन-पोषण करे । सम्मिलित रहते हुए पितां 
के समान छोटो! के निमणि में श्रम करं । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बडे को अलग होते समय यह 
अधिक भाग मिलता हे, क्योकि उसने छोये' की उपेक्षा अधिक कष्ट उटठाये होते है । 

इस उद्वारभाग को निकालने के बाद शेष बचे धन को बराबर-बराबर बांट लिया जाता है । 
[९ । ११६] 

४. अथवा, उद्वार भाग न निकाले तो बड़ा पाई दो भाग सम्पत्ति ले, मध्यम डेट ओर छोटा एक 
भाग ग्रहण करे । [९ ११७] । 

५. सभी भाई, बहनों को अपने-अपने भाग मे से चतुर्थांश दायभाग प्रदान करे [९ । १९१८] । 
माता कां जे निजी धन होता है, उस पर कुमारी लइकियों का ही अधिकार होता हे । [९ । १२३१] । 
माता की सत्यु पर माता के अधिकार में स्थित धन को सभी पुत्र ओर विवाहित पुत्रियां बराबर बांट ले 
[९। १९२] यह घन छह प्रकार का होता हे।स्त्रीघन का विवरण मतु ने ९ । १९४ -१९७ में दिया 
है- (१) अध्यग्नि = विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) अधि- 
आवाहनिकम्‌ = पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त घन, (२) प्रीतिकर्म में प्राप्त 
धनं = प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) 
पतिसे प्राप्त धन. (६) माता से प्राप्त घन 

£. अपुत्रवान्‌ पिता-माता की दायभागीय सम्पूर्णं सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी 1 


१०८ अनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
वह सम्पत्ति, अन्य किसी को नहीं दी जा सकती [९। १३०] 

७. अपुत्रवात्‌ रहने पर पुत्री के पुत्र अर्यात॒ धवते को गोद लेकर उसे भी सम्पूर्णं दायभाग दिया जा 
सकता है । यदि इसके बाद किसी दम्पती को पुत्र प्राप्त हो जाता है, तो धेवते ओर पुत्र को समान .भाग 
मिल जायेगा [९ । १३१, १३४] । 

८. नपुंसक, जन्म से अंधे, बहरे, पागल, वञ्रमूर्ख ओर गणे, किसी इन्द्रिय से पूर्णं विकलांग होने 
के कारण असमर्थ पुत्र, ये घन के भागी नही' होते । अन्य माई इनके धन का सरक्षण करते हुए इनका 
पूर्णं पालन-पोषण करें । हां, यदि ये विवाह करले; तो इनके पुत्र अपने पिता के उस धन के अधिकारी 
है [९ । २०१ -२०३] । 

९. जूआ, चोरी, डाका, आदि दुष्कमों मे प्रवतत व्यक्ति दायभाग से वंचित हो जाते है 
[९ । २१४] । 


१२. मतुस्मति मे विवाह की आयु- 

कुछ लोग मनुस्मृति के निम्न श्लोक के आधार पर मनुस्मृति मेः बालविवाह या उल्पायुविवाह की 
मान्यता को स्वीकार करते है । वस्तुत : यह उस समय का परवर्ती श्लोक हे, जन युद्रो, अराजकता 
आदि कारणों से कन्याओं की सुरक्षा चिन्ताजनक बन गयी धी । उस भय या चिन्ता को दुर करने कं 
लिए शस्त्रो मे इस प्रकार के विधान ही कर दिये गये -- ` 

त्रिंशद्वर्षोदहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
ग्र्यष्टवषों 5 ष्टवषां वा धर्मे . सीदति सत्वर : ।। (२।९४] 

अर्थं -- गृहस्य धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुषशीघ् ही १२ वर्ष की मनोहारिणी 
कन्या से र २४ वर्ष का पुरुष आठ वर्षं की कन्या से विवाह करे । 

इसका निराकरण मनु द्वारा विहित समावर्तन २ । १ -३, विवाह ३ । ४ -६२ तथा स्त्रीधर्म. 

। १४७ -१६६, ९ ।१ -१०२ वर्णनों स हौ जाता है । उन प्रसंगो के अध्ययन से इस विषयकः 
निम्न निष्कर्ष सामने आते हे - 

(१) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु -- अत्यन्त प्रसिद्वि के कारण मनु ने 
यदयं विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया हे, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख हे । प्रसगवश 
उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है । 

वेदों मे तथा अन्य शास्त्र मे मनुष्य की ओसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई हे । इसी आधार पर 
शदो मे सौ वषो से अधिक स्वस्येन्दरिों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी 
है - ' तख्वशर्देवष्ित पुरस्ताच्खुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद : शतं जीवेम शरद : शतः 
श्णुग्राम शरद : शतं प्रब्रवाम शरद : शतम्‌ अदीना : स्याम शरद : शत भूयश्च शरद : 
शताल्‌ । । ' [यजु. २६ । २४] 

(क) इस ओसत आयु के आधार पर मनु ने मतुष्य-जीवन को चार अवस्थाओं मे विभाषित करके 
€सकी- अवधि निधीरित की दै 

खतुर्थमायुषो भागसुषित्वाधः गुरौ द्विज : । 
द्वितीयमायुषो भागः कृतदारो गृहे वसेत्‌ ।। 
® 1.१ ।।५.। १६९ ।॥] 
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~. वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुष : । 
चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्वा संगानपरिव्रजेत । । [६ । २२ ।] 

सौ वर्षं की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैः । आयु. कं प्रथमभाग मे अर्थात 
२५ वर्ष तकं ब्रहमचर्यपालन करना चाहिए । द्वितीय भाग मे अर्थात २५ के पश्चात गृहस्य बनकर 
-रहे । पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर 
ठतीयभाग में अर्थात्न ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे ।उसके पश्चात्‌ चतुर्थं भाग मे सन्यासी बन जै । 
` इन विधानं से मनु ने यह स्यष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम ९ वर्ष 
है । उससे पूर विवाह नही होना चाहिए । 

(ख) स्त्री के विवाह की आयु -- इसका संकेत मनु ने ९ । ९० श्लोक मे विया हे -- 
'" त्रीणि वषाण्युदीकषेत कुमार्युतुमतीसती । ऊर्ध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ । ' 

अर्थात-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या 
स्वय॑वर कर सकती हे । 

कन्याजओः को मासिक धर्म सामान्यत : १२-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता हे .। तीन वर्ष के 
अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता हे । अत: कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६. 
वर्ष हे । २५ वर्षं का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे । इससे अधिक आयु मे इतने. दी 
अनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर -रचना की दृष्टि से शे वर्षर्क 
कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है । 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्तव्यो का जो वर्णन किया हे, जैसे -- गृहकायो मे' दक्ष होना 
घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि मे' चतुर होना. आय-व्यय की संभाल रखना [५ । १५०], गृह- 
स्वामिनी होना, सभी वस्तुखओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९ । ११, २६-२८ 
९६, १७१], इनसे भी यह ज्ञात होता हे कि ये किसी अल्पायु के लिए नही, अपितु समभफदार 
युवती के लिए विहित कर्तव्य है । इससे भी यह सिद्र होता हे कि कन्या की विवाह योग्य आयु. 
१६-१७ वर्षं या इससे ऊपर ही हे । । 

(२) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु --. इस विषय मे वयक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण हे, 
क्योकि उनमें शरीर के आघार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है । आयुर्वेद के प्रसिदर ग्रन्थ 
"सुत" मे' शरीर की वृद्वि ओर क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदर्शित की है ओर तदनुसार 
विवाह की आयु निर्धारित की हे -- 

' "चतस्त्रो अवस्था : शरीरस्य, वृद्धि :, यौवनम्‌, संपूर्णता, किचित्‌ परिष्ाणि : 
चेति । आषोडशात्‌ वृद्वि :, आपञ्चविंशते : योवनम्‌, आचत्वारिंशत : संपूर्णता, 
तत : किञ्चित्‌ परिहाणि : चेति ।' ' [सुष्त सु त्रस्थान ३५। २५ ।।] = शरीर की चार 
अवस्थाए है. सोलहवें वर्षं से चौबीस तक वृद्वि == बद्रेतरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का 
प्रारम्भ होता है,ओर चालीसवें मे' योवन की परिपक्वता होती है । उसके पश्चात शरीर की धातुओं में 
कु्-कुदच क्षीणता आने लगती है । । 

यह युवा वस्था ही विवाह की अवस्या होती हे । इससे पू शरीर की धातुजं मे अपरिपक्वता, होती 
है । बाविवाह से, जां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता हे, वहां गर्भ ओर सन्तान सम्बन्धी 
अनेक आश॑काए हो जाती हे ; जैसे --गर्भ का न र्ना, गर्भसाव, गर्भपातं, दुर्बल सन्तान का उन्म 
चन्म के आद शीघ्र मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि । इसी कारण सुश्रतकार ने २५ वर्ष से पूर्वः 


` ११० ; । मनुस्मृति कापुनरमूल्यांकन 

पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्वं कन्या के विवाह का निषेध किया हे । कुशल वैय. २५ वर्ष के पुरुष ओर 
१ वर्ष की कन्या को प्रजनन मे' समसामर्थ्यं वाले बताते हे । निम्न प्रमाणो मे ये मान्यताए ष्ट्य 
है. 


पञ्वविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । 
समलस्वागतवीययौँ तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ । । 

स्त सूत्र. ३५ । १० ।।] 
ऊनषोढश  घर्षायामप्राप्त : पल्वविंशतिम्‌ । 
यद्याघसे पुमान्‌ गभं कुक्षिस्थ : ख विपद्यते । । 


। स घान चिर व जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रिय : । 
मादख गभधिानं न कारयेत्‌ । । 
[सुश्रुत श. १० । ४७-४८ ।।} 
 {8) षेद में विवाह की आयु -- वेद में ब्रहमचारिणी कन्या व्रा युवक पुरुष को वरण करने 
का कथन हे । उपर्युक्त प्रमाणों मे' युवावस्था २५ वर्षं के अनन्तर बतलायी गयी हे । इस प्रकार वेदों 
भे २५ वर्ष के उनन्तर दी विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र निम्न है- । 
" "ब्रहमचर्येण कन्या युवानः विन्दते पतिम्‌ । ।' ' 
। (अथर्ववेद ११।५।५ ।।] 
अर्थात --' "जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य ओर पूर्णं विद्या पट पूर्ण जवान होके अपने सदुश कन्या से 
विवाह करे, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रहमचर्य से पूर्णं विद्या पदु युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था 
चाले पति को प्राप्त होवे ।'' (सं. वि. वेदारम्भप्रकरण) 


१३. मनुस्मृति मे मनुष्यों के ऋषि, पितर, देव आदि विभिन्न 
वर्ग -- 

मनु वरा २ । ११५-१३१ श्लोकों मे' वर्णित विभिन्न अध्यापयिता विद्वान हौ स्तर के अनुसार 
ऋषि, देव ओर पितर है । इनमे किसी विदा के साक्षात द्रष्य, विशेषज्ञ, "ऋषि" कहलाते हैँ । दिव्य 
गुण-आचरण की प्रधानता वाले विद्रान्‌ "देव, ओर पालक गुण कीप्रधानता वाले वयोवुद् व्यक्ति एवं 
माता-पिता आदि गुरुजन "पितर" होते है । कुं वर्ग,स्वभाव एवं प्रवृत्ति के आधार भी बनते हे । 
दैवो का नाम दिव्य स्वभाव की प्रधानता के कारण भी है । इसी प्रकार असुर, गन्धर्व, राक्षस, पिशाद 
भी स्वभाव, संस्कार ओर प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्र होते हैः । मनुस्मृति मे इनकी यत्र-तत्र चर्चा आती 
है । सभी वर्णनों के साररूप मे, इनके विषय मेः मनु की मान्यता प्रदर्शित की जाती है - 


(क) ऋषि कोन ? 


“रषी गतौ" धातु से 'इन्‌' प्रत्यय ओर ' इगुपधात्‌ कित्‌" के योग से ` रषि" शब्द की सिद होती 
हे । गति के ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति, ये तीन अर्थ है । रषि सबसे उच्चस्तर का विद्वान्‌ व्यक्ति होता 
` ह । वेदमन्त्र के अथो का द्रष्टा, धर्म ओर ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष,नुषि कहलात 
हे $ वेद, वेदाथो ओर विद्याओं के गूढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमे होती है । वही 
धर्मोपदेष्टा. होता हे । 
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(क) निरुक्तकार ने त्रृषि की निरुक्ति की हे -५रषि : दर्शनाल्‌ । स्लोमान्‌ ददर्शं 
इत्योपमन्यव : 1' ` [निर. २ । ११] अर्थात्‌ ऋषि वेदाथ ओर विद्याओं के रहस्यो को प्रत्यक्ष 
कटने-कराने वाला होता है । ओपमन्यव आचार्य का मत हे कि मन्त्रदरष्टा होने से ऋषि होता है । इसी ` 
प्रकार '"साक्षात्कृतधर्माण : ऋषयो : बभूवु : । ' अर्यात्‌ ऋषि धर्म ओर ईश्वर के साक्षात्कर्ता 
हेते है । [निरु. १ । २०] । 

(ख) ब्राहमणो मे भी त्रृषि की यही विशेषताएं वर्णित की हें -- 
(अ) ` "यो वै ज्ञातो ऽनूचान: ख ऋूषिरार्षेय : । 
श. ४।३।४।१९] 
(आ) ' "एते वै विप्रा यदुषय : ।। 
श. १।४।२।५ 
(ग) महर्षि मतु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग मे इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया हे -- 
(ड) न हायनेर्नपलिते : न वित्तेन न ख बन्धुभि 
ऋषयश्चक्रिरे धम यो ऽ नूखान : स नो महान्‌ । । 
(२ । १२९ ।॥] 
(ई) ऋषयो दीर्धसन्ध्येत्वात्‌ दीर्घमायुरवाप्तुयु :। 
प्रलां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ।। [८।९४] 
(उ) आषं धर्मोपदेशम्‌ च । । {१२ 1 १०६ ।1] 

(ऊ) ' ' अथ यदेवानुञ्रवीत्‌ । तेनर्षिभ्यं ऋणं जायते, तद्भयेभ्य एतत्‌ क रोत्यषीणां 
निधिगोप हति हयनूचानमाषु : । । ' " 

(शत. १।७।५।२] 

' ' अथाषैय' प्रणीते । ऋृषिभ्यश्चेवेनमेतदेगेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीर्यो यो यलं 
प्रपदिति तस्मादार्षेय प्रणीते । 1" [शत. . १।४।५।३] 

" ' अर्थं -- सब विद्याओं को पट्के जो पटाना है "्रृषिकर्म' कटाता हे, उस पठने ओर पद्मने से 
रषयो का तरण अर्थात उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है ओर जो इन ऋषियों की सेवा 
करता हे,वह उनको सुख देने वाला होता है । यही व्यवहार अर्थात विद्याकोश के! रक्षा करने वाला 
हेता है । जो सब विद्याओं. को जानके सबको पदाता है; उसको ऋषि कहते है । 

जो पंट्के पढने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है, सो आर्षेय अर्थात्‌ ऋषियों का कर्म कता 
है। उसे उस कर्म को करता हुआ उन तऋरृषियो ओर देवो के लिए प्रसन्न कटने वाले पदाथ का 
निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वात्‌ अति पराक्रमी शोके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता हे । जो विद्वान्‌ 
ओैर विद्या को ग्रहण करने ब्राला है उसका ' ऋषि" नाम होता हे 1" 


द. ल. भ्र. सं. २४५-२५५ 
(ख) देव कोन ? । 1 
दिघु = क्ीड़ा-विजिगीषा-व्यवष्टार-दयुतति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' (दिवादि) 
धातु से ' पचाद्यच्‌ ' से 'अच्‌' प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या "दिवुपरिकुजने" (चुरादि) धातु 
से अच्‌" प्रत्यय के भाग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है । देव जड ओर चेतन. दो प्रकार के होते हे 
(विस्तृत विवरण १९ । ६७ की समीक्षा मे देखिए) । इस श्लोक मे देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट है । 
कैतपय मे आता है -- 


शश्रे मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

(ख) ' "य॑ वा हद. न. तृलीयमस्ति सस्य चैवानृतं ख । सत्यमेव देवा अनृत. 
अगुष्या : "इदमहमनृतात्‌ खस्वमुधेमीति" लम्मसुष्येष्य  देवानुपैलि । 

[शितपय १ । १।१।४-५] 

" "दो लक्षणो, से मनुष्यों की दो संज्ञाए होती हे अर्थात देव उर मनुष्य । वहां सत्य ओर #ठ दो, 
कारण है । ओ सत्य बोलने, सत्य मानने ओर सत्य कर्म केले वाले हे,वे 'देव' ओर वेसे ही भूठ 
भानत्रे ओर पठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' काते हैः । ज भूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे 
देवजति में गिने उतेह ।।'' (दि. ल. ग्र- स॑. २४५-२५५]. 

(आ) विददांसो हि देवा : ।। [शत. ३।७।६।१०] 

(ह) ये ब्राह्मणा : शुश्रुवांसो ऽ नूचानास्ते, मनुष्यदेवा : । । (शत. . २।४।२३।१४ ।।] 

(ई) सव्यसंहिता वै देवा : ।। ति. त्रा. १।१६] 

अर्थात, विद्वान मनुष्यो को देव कहते है' । निरुक्त मे' देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिला 
हे -- ' दैवो दानादा, दीपनाद्रा, ्ोलनाद्वा शुख्यानो भवतीति वा । यो देव : ख देवला ' 
. [निरु. ७ । १५| अर्थात ,दान देने से, प्रकाश्च करने से.प्रकाशित ्ोने से, दुस्थानीय होने से "देव" 
काते हैः । देव को ही देवता कहा जाता है । इस प्रकार विद्याओ' से प्रकाशित ओर विद्याओ' का दान 
` देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा वाता हे । यया -- ' ' मासदेवो 
भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।' " {प्रपा. ७।११]। 
भनुस्मृति मे' एमे ही विद्वानो' को देव कहा है । निम्न शोक द्रष्टव्य है -- 

(उ) नते तमर्थमपृच्छन्त  देवानागनमन्यव : । 
देवाश्चेतान्समेन्योचुरन्याय्यः व : शिशुरकलवान्‌ । ।२।१३१ ।। 
(ऊ) न नेन वृद्धो--सवनि येनास्य पलित शिर : । 
यो वै युचाऽप्यंधीवानस्तं देवा : स्थविरः विदु : । । २।१२७ ।। 


२. दैवता-अभ्यर्वन' से अभिप्राय - 


निरुक्त में कहा गया हे कि ' "यो देव :,सा देवना' * [७।४।१५ | देव कोटी देवता क्यं 
जाता हे । देव शब्द से तटः ओर टापु प्रत्यय के प्रयोग से देवता शब्द सिद्र हुआ ह । चेतन देवो' के 
-सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थं ' परमात्मा" होना ह । क्योकि परमान्मदेव ही स देवताओं 
का देवता हे । जट देव उपयोग के योग्य होते है, चेतन देव (विदान, माता, पिता आदि) सत्कार ओरं 
सेवा के दवार प्रसन्न करने योग्य । लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता हे, अन्य 
नदैः । अत : यहा "देवलाऽध्यर्नम ' से अभिप्राय परमान्मदेव की उपासनाः करने से हे । यदि कीं 
अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नामो से देवताओं की स्तुनि का वर्णन मिन्गता है,तो वह भी उनके माध्यम से 
परमान्मा की ही स्तुति अओंमिप्रेत हे । क्योकि ये पररमान्मा की ही दिव्यशक्तियां या गुण है, उसी के 
प्रत्यंग हैः । भिन्न-भिन्न देवो' की स्तुति से अपि्राय हाना है परमान्मा के उम~उस गुण की स्तुति 
करना । इस प्रकार सभी देव एक परमान्मा मे ही समाहित हान र । निसक्नकार ने . इसको इस 
प्रकार स्गष्टं किया हे-- । 
(अ) 'सहहाभाग्यादहेवनाया एक आस्मा बहुधा स्मूयने । 
` एकष्यात्मनोऽन्ये देवरा : प्रष्यड़ः गानि भवन्ति । 


तृतीय अध्याय ११३ 


कर्मजन्मान : आत्मजन्मान : आत्मैवेषां रथो भवति ।। 
आत्माश्व : आत्मायुधम्‌, आत्मेषव : सर्व देवस्य देवस्य । "" 
(निरुक्त ७।१।४] 

अर्थत -- एक परमोत्मा देव ही मुख्य देव है । सर्वशक्त्तिमत्त्वादि अनेक-विध एेश्वयो से युक्त 
हने के कारण अनेक नामों -गुणो' से उसकी स्तुति की जाती हे, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के 
्रत्यंगस्म हेः । उनका इसी मे' समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश 

धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हे, हनका उन्म ओर कर्म ईश्वर 
के सामर््यसे होता हे । इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात शीघ्र सुखप्राप्ति का 
कारण, गमनहेतु , आयुघ = शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा , इषु = वाण के 
समान सब दुष्टगुणों ओर दु : खो का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है । परमात्मा ने बितना- 
जितना जिस-जिस मे' दिव्यगुण रखा ह उतना-उतना ही उन द्रष्यो मे देवपन है,अधिक नहीं । इस 
प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही है 1 
इसमे वेदो के प्रमाण है -- 
(आ) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य : सुपर्णो गुरूत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु ; । । 
र्‌. १०।९६४।४६] 
(इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ ायुस्तदु चन्द्रमा : । 
तदेव शुक्रं तदब्रष्टम ता आप: सख प्रजापति: ।। 
[यजु. २३२।१ ।।] 
स्वय मनुस्मृति के प्रमाण देखिए -- 
(ई) आत्मैव देवता : सर्वां सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ । । 
[१२।११९ ।॥] 
(उ) एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वतम्‌ ।। 
{१२।१२३ ।।] 

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप मे केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है । 
प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैः -- २।७६-७८ [२।१०१-१०३]. ४।९२-९३. १२।११८, ११९, 
१२२. १२५ ।। 

इस सम्पूर्णं विवेचन ओर प्रमाणो से यह सिद्र होता है कि मनुस्मृति मे २ । १५१ [१७६ | आदि 
श्लोको मे 'देषता-अभ्यर्चनम्‌ ' कां अर्थं परमात्मदेव की उपासना अर्थात सध्या करने से है । उन्य 
वर्थ भ्रान्तिूर्णं है । इस श्लोक मे' शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगटृन्त है ओर 
शप्रामाणिक हे । 

इस प्रकार--देव, सात्विक, प्रवृत्ति के [१२ । ४०] विद्वानों को कहते है. ओर अग्निहोत्र कौ 
प्री देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता हे । यज्ञ का विशेष अनुष्ठान ओर उसमे यज्ञ कर्म करने 
कले विद्वात्‌ व्यक्त्ति को कन्यादान करना, ये दोनो' बते "देव" हस संज्ञा के अनुरूप ही हे । यह विधि 
देवो = विद्रानो' के कर्मानुरूप ओर सम्मत है अत : ३ । २ में हस प्रकार के विवाह को देवविवाह 


११४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकनं 
कषा हे । 
जड. देवता-- 

चेतन देवों के अतिरिक्त, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथिवी,अन्तरिक्ष, लोक, चन्द्रमा, नक्षत्र, दशप्राण = 
प्राण, ऊपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, बारह मास--ये जह 
देवता कहलाते है । निरुक्त मे 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी हे--' "देवो दानाद्वा, 
दीपनाद्वा, द्योतनाद्रा, चय॒स्यानो भवतीति वा । ' ' {७ । ४ । १५} अर्थात-- 'दान देने वाले 
प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हे ।' सूर्य दुस्था नी हे ओर 
अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान द्रव्यो को प्रकाशित करता दै, अत : देव या देवता हे। 


शतपथ ब्राहमण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड ओर चेतन-रूप में ३३ देवता परिगणितं 
कयि है-- 

" "स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्तत्रंशतत्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयत्रिंशत्‌ 
इति ? अष्टौ वसव :, एकादश रुद्रा :, दादशादित्यास्त एकत्रिंशत्‌" इन्द्रश्चैव 
प्रजापतिश्च त्रयस्तरिशाविति । 

कतमे वसव इति ? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, अन्तरिक्षं च, आदित्यश्च, 
योर, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसव : । 

कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा : (प्राण :, अपान :, व्यान :, समान :, 
उदान :, नाग :, कूर्म : ककल :, देवदत्त :, धन उ्जयश्च) आत्मा-एकादशस्ते । 

कतम आदित्या इति ? द्वादश मासा : खंवत्खरस्य एते आदित्या : ।. 

(३) कतम हन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्तुरेेन्द्रो , यज्ञः प्रजापतिरिति । 

तदाः । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रमेत्यदित्याचक्षले । 
त. कां. १४ " प्रपा. १६] 


(ग) पितर कोन ? 

पन्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विथा-खुशिक्षा-आदिदानैः ते पितरः ' "= जो अन्न 
विद्या, सुशिश्चा आदि से पालन-पोषण ओर रक्षण करते हैवे "पितर" कहलाते हैँ । इसमें ब्राहमणो के 
प्रमाण द्रष्टव्य है-- 

(अ) ' "देवा वा एते पितरः '* (गो. उ. १।२४] 

{आ) ` स्विष्टकृतो वै पितरः `" (गो. उ. १।२५] 

अयति सुखसुविधाओं द्वारा पालन -पोषण करने वाले ओर हितसम्यादन करने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति 
"पितर' कहलाते हे । 

(ह) "मर्त्याः पितरः” {श. २।१।।२।४] 

जीवित मनुष्य ही "पितर है अर्थात मृत नही । 

इन प्रमाणो से यह सिद्र होता ह कि मृत पितरो की मान्यता मात्र कल्पना ओर भ्रान्ति हे । माता 
पिता-पितामह-आचार्य आदि ही "पितर" कहलाते हे । 

मनुस्मृति में स्थान स्यान पर इन्हीं व्यक्तियो' को पितर का हे । ४ । २५७ मे उनके 
तण से उन्रृण होने के लिए कहा है-- ` "मष्र्षि-पित्॒-देवानां गत्वानूृण्यं यथाविधि ' ' । यहु 
जीवितो के साय ही सम्भव हो सकता ठै । अनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य है-- 


ततीय अध्याय ११५ 
(ई) अध्यापयामास पिलृन्‌ शिशुराङ्गिरसः कवि : । 
पुत्रका हति छोवाच जानेन परिगृह्य लान्‌ । । २ । १२६ ।। 
(3) पितरश्चैव साध्याए्य द्वितीया सास्थिकी गति : ।। १२ । ४९ ।। 
(ऊ) पिल्देवमनुष्याणां वेदय : सनातनम्‌! ।। १२ । ९४ । । 
(ए) दाराधीनस्सथा स्वर्ग १५ स्मनश्च ह ।। ९ । २८।। 
(रे) ऋषय : पिसरो देवा तिययस्लथा । 
आशाते कुटुम्बिभ्यस्लेभ्य : कार्य विजानला । । २ । ८० । । 
मतु ने ४ । ३०--३१ मे जीवित, धार्मिक, वेदवित्‌ विद्वानों को ही हव्यकव्य देने का विघान 
किया हे । वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद करते हे कि हव्यकव्य जीवित व्यक्तियों को ही 
दिये जते हे । यही श्राद्र है । हव्य-कष्य आदि श्राद-सम्बन्धी बातो का मृतक पितुश्रादर से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 
(ओ) पितरो मे वेद का प्रमाण-- 
ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय : कीलालं परिख्तम्‌ । 
स्वधास्य तर्पयत भे पितन्‌ । । 
यु. २। ३४८] 
''अर्थ-- पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब. दिन “के लिए आज्ञा देके कटे 
कि-(तर्पयत.से पितृन्‌) ज मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य ओर इनसे 
मिन भरी विद्वात्‌ लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद, मान्य करने योग्य हो, उन सबकी आत्माओों को 
यायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये है-- (ऊर्ज वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम 
लल (अमृतम्‌) अनेक विध रस (घृतम्‌) घी (पय : } दघ (कीलालम्‌) उनेक संस्कारों से सिद्ध किये 
हेगनाश करने वाले उतम -उत्तम अन्न (परिश्रुतम्‌) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हँ, इन सब 
पदाथ से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वघास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप 
पार्थो के भागो से सदा सुखी रहो ।'" [द. ल. ग्र. स. २४५- २५५] 
(अं) पितरो की गणना ओर उनका अभिप्राय-- 
""जिनकी पित्रसंा है ओर जो सेवा के योग्य है वे निम्न है-- 
१--सोमसद : । २--अग्निष्वात्ता : । ३ --बर्हिषद : । ४-- सोमपा : । ८--हविर्भु : 
आज्यपा : ७--सुकालिन : । ८--यमराजा : । ९--पितुपितामहप्रपितामहा : । 
१०--मातृपितामहीप्रपितामहय : । ११- सगोत्रा : । २-आचार्यादिसम्बन्धिन : । 


१- सोमसद :-- "सोमे ईश्वरे सोभयोगे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च' ते 
'सोमखद :' = जो ईश्वर ओर सोमयज्ञ मे' निपुण ओर शान्ति आदि गुण सहित हैँ, वे 'सोमसद्" 
कहते है 


२- अग्निष्वात्ता -- 'अग्निरीश्वर :, स्ुष्टुतया आसो गृहीतो यैस्ते यदा 
अनेर्गुणलानात्‌ पृथिवी = जल-व्योम-यान-यन्त्ररथनादि्ा पदार्थविद्या सुष्टुलया 
आला गृष्ठौला यै: ले "अग्निष्वात्ता : ' = अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके 
गुणज्ञात करके जिन्होन उच्छ प्रकार अग्निविद्या सिद्व की है, उनको 'अग्निष्वात्तः कहते है । 


११६ मनुस्म॒ति का पुनर्मूल्यांकन 

२ - बर्हिषद :--' बर्हिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शम-दमादषूतमेषु गुणेषु 
सीदन्ति ' वे 'अर्हिषद : ' == जो समसे उत्तम परब्रहम मे स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि 
ठक्तम गुणों मे वर्तमान है, उनको "बर्हिषद" कहते हे । 

४ -- सोमपा :-- ' यज्ञेन उत्तमोषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा' ते ` सोपपा : ' = 
जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम ओषधियो' के रस के पान करने ओर कराने. वाले हे, त॑था जो 
सोमविदया को जानते है, उनको "सोमपा" कहते है । 

५ -- हविर्मुज :-- 'हविर्ईुतमेव यलेन शोधितवुष्टिजलादिकः भोक््सुः मोजयितु वा 
शीलम्नेषां ' ते 'हविर्ज : ' = जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु ओर वुष्टिजल की शुद्वि दरार 
सब जगत॒ का उपकार करते ओर जो यज्ञ से अन्नउलादि की शुद्वि करके खाने पीने वाले हैँ, उनकी 

हवेर्पु्‌" कहते हे । 

& -- आज्यपा -- "आज्य घृतम्‌, यद्वा "अज्‌ गविक्षेपणयो : ' धात्व्ति. आज्यं 
धिल्लानम्‌ दहानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति र्षयन्ति ये विद्रा: ले 
"आज्यपा : ' = घृत, सिनिग्धपदार्थं ओर विज्ञान को कहते हैः । जो उनके दान से रक्षा करने वाले 
है, उसको "आज्यप' कहते है । 

७ -- सुकाणिन :-- ' ईश्वरविघोपदेशकरणस्य प्रहणस्य च शोभन : कालो येषां 
ते । यदा ई्वरज्ानप्राप्त्या सुखरूप : खदैव कालो येषा" ते " सुकालिन : ' = म्तुष्य- 
शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर ओर सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय ओर जो सदा उपदेश में 
ही वर्तमान है, उनको सुकाछित॒' कहते है । 

च -- यमराजा :-- ये पक्षपातं विषाय न्यायव्यवस्याक्तरि : खन्ति' ते 
"यमराजा :" = जो पक्षपात को छोडकर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते है, उनको 
"यमराज" कहते हे । । 

-- पितु-पितामष्-प्रपितामषा :-- (पित्‌) "ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान्‌ विदुषोगुणान्‌ 
वाखयन्त : तत्न वसन्तश्च, अनन्तधना : स्वान्‌ जनान्‌ धारयन्त : पोषयन्तश्च 
चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रहमचर्येण विद्याभ्याखकारिण : स्वे जनकाश्च सन्ति, ते 
पितर : ' वसव : ` विज्ञेया ईश्वरोऽपि" = जो वीर्य के निषेकादि कमो को करके उत्पत्ति ओं 
पालन करे ओर चौबीस वर्षं पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या को पटे, उसका नाम "पिता" अथवा "वसु 
है । (पितामह) थे पश्षपातरहिता दुष्टान्‌ रोदयन्त : चतुश्चत्वारिंशत्‌ वर्षपर्यन्तेन 
ब्रष्टमचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासा : ते ` रुद्रा :' स्वे पितामष्टाश्च ग्राह्या : तथा रद्र 
ईश्वरोऽपि" = जो पिता का पिता हो ओर चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्य से. विद्याभ्यास कर 
पक्षपातरहित होकर दुष्टो को रुलाने वाला है, उसका नाम ' पितामह" ओर 'रुदर“ है । (प्रपितामह) 
"आदित्यवत्‌ . उत्तमगुण प्रकाशकाः विद्रांसोऽष्टचत्वारिंशत्‌ वर्षेणब्रहमचर्येण सर्व-. 
विधासम्पस्ना : सूर्यवत्‌ वि्याप्रकाशका : त आदित्या : स्मे प्रपितामष्ठाश्च ग्राह्या : 
सथा आदिस्यो विनाशीश्वरो वात्र गृह यते" = जो पितामह का पिता ओर आदित्य के समान- 
उत्तम्‌ गुणों ,का प्रकाशक अडतालीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या पट्के सभ जगत्‌ का उपकाई 
करता हो, उसको ` प्रपितामह' अथवा "आदित्य" कहते हे । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष है 
उनकी भी पित्रादिको के तुल्य सेवा करनी चाहिये । 

१० -- मातु -ध्ताम्रहो-प्रपितामहय :-- पित्रादिखदृश्यो मरात्रादय : सेव्या : = 


तरतीष अध्याय ११७ 
धित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाी स्त्रियो की भरौ अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता, दादी 
परवारी आदि । 

१९ - सगोत्रा : -- ` स्यश्मीपं पुत्रादयस्ते श्रद्रया पालनीया : ' = ओ सपीपक्ती जाति 
के पुरुष है. वे भी सेवा करने के योग्य हे। 

१२ - आचायदिषम्बन्धिन :-- "ये. गुरवदिखणठयन्सा : सन्ति लते छि सर्वद 
केमीया :' = जो पूर्णविद्या के पद्ने वाले ओर श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री है, उनकी 
शयायोग्य सेवा करनी चाहिए" । दि. ल. ग्र. २४५-२५५] 

इष प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करना 
है पितृयज्ञ हे । मृतपितरों की कल्पना, प्रान्ति एवं अज्ञानता है । 

प्रजापति, प्रजा अर्थात सन्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्य विद्रानो' कौ ही कहते 
है । उन्देः "पितर" भी कहा जाता है । इसमे ब्राहमणो ओर निरुक्त के प्रमाण हे -- ` ' पजा 
क्च्छ्यनाम ` ' निघ. २।२ ।। प्रजापति : पाता वा पालयिता दा'' निरु. १०।४१ ।। 
" "पिसर : प्रजापति : ' ' गो. उ. ६।१५ ।। ' "पुरुष : प्रजापति :  ' शत, ६।२।१।२३ ।। 
प्रबाओं को उत्यन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरूष प्रजापति होता है । पितर अर्थात माता- 
पिता आदि प्रजापति होते हे । सन्तानो का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्य विद्वानों द्वारा 
अदुमोदित, सम्मत ओर उनके आचरणानुरूप होने से २।३० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 
प्राजापत्य विवाह' हे । 

(घ) असुर कौन ? 

न सुरा-असुरा :' अर्थात ओ देवताओः के समान नहीं है । ज देवताओं के समान नि : स्वार्थ 
निर्वैर, परहित, परोपकार , त्याग, तप, खहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं है । जो अपने देह ओर 
प्राणो" के ही पोषण मे,अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन ओर दितसाघनमे तत्पर रहते है; उसकी 
पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपच माया-जाल आदि रचते दै, एेसे व्यक्ति "असुर" कलते दै । 
इनमे निरुक्त ओर ब्राहमणो के प्रमाण उल्लेखनीय हैँ -- ' ' अघुरता : स्थानेष्वस्ता, 
स्यानेभ्य इति वा, असुरिति प्राणानामास्ल : शरीरे भवति, तेन तद्वन्त : ।' ' निरु. 
३ ।७।। ' "(असुरा :) स्वेष्येवास्येषु जुष्टवतश्चेरु : ' ' शत. ११।१।८।१ ।। मायात्येखुरा : 
(उपासते) ' शत. १०।५।२।१० ।। अघ्ु क्षेपणे (अदादि) धातु खे "असेरूरन्‌' (उणादि 
१।४२) से 'उरन्‌' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । "असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला" अर्थ मे' अण्‌. 
प्रत्यय लगकर "आसुर' बनता हे । इस प्रकार दुसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन ओर स्वार्थ- 
साधन में तत्पर व्यक्तियों दवारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से ३।३१ में 
उस विवाह का नाम "आसुर विवाह' है । 


(ड.) गन्धर्व कोन ? 

गन्धर्व की व्युत्पत्ति हे ' "गाम्‌ = वाचम्‌ घरसीसि गन्धर्व :  " अर्थात गाने की उत्तम वाणी 
को धारण करने वाला । संगीत अर्थात्‌ गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी 
अमोद-प्रमोद में व्यस्त, श्रंगारप्रिय ओर कामुकप्रव॒त्ति-प्रधान है, "गन्धर्व" कहते है । ब्राहमणो के निम्न 
प्रमाणो मे इस पर प्रकाश -डाला गया हे -- ' "रूपमिति गन्धर्वा : (उपास्से) शत 
१०।५।२।२०।। ' "योषि कामा वै गन्धर्वाः ' शत. २।२।४।३ ।। . ' 'स्त्रीकामा वैः 
गन्धर्वा : ' ' एेत. १।२७७ ।। कौ. १२।२ ।। गन्धो मे, गोदो मेः प्रमोदो घे । लन्मे युष्मासु 


११८ मनुस्मति का पुनर्मूल्यांकन 
(गन्धर्वेषु) जे. उ. २।२५।४ ।। रेसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप 
होने से ३।३२ मे वर्णित उस विवाह का नाम गान्धर्व विवाह' है । 
(च) राक्षस कोन ? 

रक्ष-पालने घातु से ' सर्वधातुभ्योऽसुन्‌ ' {उणादि ४।१८२] सूत्र से "असुन्‌" प्रत्यय ओर 
"इदम" अर्थं मे' अण्‌ प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिढ़ होता है । निरुक्त ४।१८ में राक्षस की ` 
निरुक्ति देते हुए कहा है --' ' रक्ष : रश्षितव्यमस्माद, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षते 
इति घा । ` ' अर्यात्‌ जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पडे, जो एकान्त अवसर पाकर 
हानि पहुंचाते ओर ज रत्नि मे लुट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कमं मे सक्रिय हो जाते है, वे 
राक्षस है । इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के किए दुसरो की हानि करने वाले, दुसरो को सताने ओर 
पीडित करने वाले, उत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी स्वभावी ओर मांस-मदिराभोजी तमोगुणी 
[१२।४४ ] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैः । एसे व्यक्तयो के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या 
सम्मत होने से ३।३३ मे विहित उस विवाह का नाम राक्षस विवाह" हे । 
(च) पिशाच कोन ? 

पिश्‌-अवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम्‌" पद गना । "पिश्‌" उपपद से 
आडइ-पूर्क " चमु-अदने' धातु से "ड : प्रत्ययपूर्वक 'पेशाच' शब्द बनता है । अथवा "पिशित" 
पूर्वपद से 'अश' धातु से अण्‌, "इत्‌" का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता हे । "ये 
पिशितम्‌ = अवयवीभूतं, पेशित वा मांसं रुधिरादिकम्‌ आचमन्ति भक्षयन्ति ते. 
"पशाचा :“ । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन 
संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४ ], अत्यन्त निम्न ओर घृणित स्वभाव के व्यक्ति 
"पिशाच" कहलाते है । एसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से २।३४ 
मै वर्णित उस विवाह का नाम "पिशाच- विवाह" हे । 
(ज) दस्यु कोन ? 

वेदो मे ओर प्राचीन संस्कृत-साहित्य में "दस्यु" शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता हे । ययँ मनु ने 
स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है । वेदों मे मनुष्यो के दो वर्ग उक्त है --"आर्य' = श्रेष्ठ ओर 
"दस्यु' = अ्रष्ठ । मंतु ने यहां बताया है कि आयो के चार वणो से बाहय अर्थात्‌ वर्णाश्रम धमो में 
अदीक्षित [१०।५७ | भध का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वणो से अवशिष्ट सभी 
लोग दस्यु है । दस्यु शब्द का अर्थं ओर व्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरणं पर प्रकाश डालते हे -- 
"दसु-उपक्षये' धातु से ' यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌' [उणादि २।२०] से युच्‌ प्रत्यय के 
योग से "दस्यु" शब्द षनता है । निरुक्त ७।२३ मे इसकी व्युत्यत्ति है -- ' " दस्यु दस्यते : 
क्षया्थति्‌ . . . उपदासयति कर्माणि ' ' = दस्यु वह हे जो शुभकमों से क्षीण है या शुगकमों मे 
बाधा डालता है । मनु का श्लोक निम्न हे- 


सुखवाहरूपज्जानां या लोके जातयो बहि : । 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाय : सर्वे ते दस्यव : स्मरतां : । ।(१०।४५ ।।) 


(लके) लोक में (मुख-बाहु 1. उरु-पतं-जानाम्‌) ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन चार वणो से 
(बहि :} श्रेष्ठ कर्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातय :) जो वातियां 
है (म्लेच्छवाच : च आर्यवाच :) चे वे म्लेच्छभाषाए' बोलती है या आर्यभाषाए' (ते सर्वे) वे सब 


त॒तीय अध्याय ११९ 
(दस्यव : स्मृता :) "दस्यु" कहलाती हैं । 
(क) आर्य ओर अनार्य - 

चारो वर्णो मे किसी एक वर्णं मे दीक्षित, श्रेष्ठ संस्कारों, स्वभाव एवं आचरण वाला व्यक्ति आर्य 

कहलाता है । इसके विपरीत अनार्यं होता है । मनु ने निम्न श्लोक मे अनार्य के लक्षण दिखाये ै' -- 
वणपितमविलातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
आर्यरूपमिवानार्य कर्मभि : स्वेर्विभावयेत्‌ ।  १०।५७ ।। 

(वर्ण -उपितम्‌) वणो की दीक्षा से रहित अथवा वर्णो से बहिष्कृत (आर्यरूपम्‌ + इव ¬+ अनार्यम्‌) 
रेष्ठ रहन-सहन ओर स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रष्ठलक्षणों से रहित अनार्य 
(कलुषयोनिजम) [कलुषयोनौ = दुष्टयोनौ जायते इति कलुषयोनिज :, तम॒ | दुष्टसंस्कारो वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वै : कर्मभि : विभावयेत्‌) उसके अपने कमो से 
पहचान ले अर्थात जे श्रेष्ठ कर्मो को न करता हो ओर अश्रेष्ठ कर्मो को करता हो. वह अनार्य है । 

(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वर्णं की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम ध्मनुकूल आचरण 
का पालन करने का कथन किया है । कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारो के होते टै कि उन.ऊी धमचिरण 
मर रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्णं की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते [` वणपितम्‌ ' ]. उनमें 
सखभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती है ओर धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती 
है । एसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु है । दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले 
दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों = कलुषयोनिजों या दस्युओं मे' ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैँ किवे 
किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उनकी पहचान करा देते हैँ । ।४१-४२ मे मनु ने दुष्ट कमो से. 
दुष्टसंस्कारी सन्तानो की उत्पत्ति की ओर सकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते है -- 

इतरेषु तु शिष्टेषु न॒शंसानृतवादिन : । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रहमधर्मद्विष : सुता : ।। 
.. . भवति प्रजा निन्दितैर्निन्दिता नृणाम्‌ ।।' ` 

(२) इस शलोक मे उच्व-निम्न जातिपरक अर्थं करना मनुसम्मत नहीं है । यहां स्पष्टत : सभी 
एेसे व्यक्तियो' का उल्लेख हे जो आर्यरूप मे' अनार्य होते है, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव 
वाले होते है । चाहे वे किसी भी वर्ण में हो 'कलुषयोनिज' ही कहलायेगे । 

१४. मनु ओर वेद -- 

मनु ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए उनको अपनी स्मृति का ओर धर्म का मूलघ्नोत माना हे । 
उन्हे' पटने का मानवमात्र को अधिकार है ओर प्रत्येक स्थिति मे वे पठनीय है (इस विषयक विस्तरत 
विबेचन द्वितीय अध्याय मे "वेद विरोध शीर्षकान्तर्गत देखिए) । 


कि 


चतुर्थं अध्याय 
[ मनुस्म॒ति मै अध्यायविभाजन , प्रकरण एवं वणश्रिम धर्मवण्न यति | 


१. मनुस्म॒ति मे अध्याय-विभाजन मोलिक नही -- 

मनुस्मृति मे' अध्यायो" का विभाजन मौलिक अर्थात मनुकृत नषीं हे अपितु परवर्तीकाल मे किसीने 
किया है । एेसा प्रतीत होता है कि मनुस्मृति-परम्परा के ही किसी व्यक्ति ने सुविधा की दृष्टि से 
मतुस्म॒ति को अपने दंग से व्यवस्थापित किया ओर उसमे' कुछ परिवर्मन परिवर्धन भी किये । 
आजकल प्राप्त होने वाली सभी प्रतिया' अध्यायं मे' विभक्त मिलती हैः । यह मनुस्मृति का वास्तविक 
रूप नहीं हे । इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मरति का यह विभाजन भी काफी प्रहले हो चुर धा । 
अत्यन्त प्राचीन होने के कारण ही मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात्‌ मौलिक स्वरू मे नी 
मिती । अध्याय-विभाजन करने वाले व्यक्ति से मनुस्मृति के अध्याय-विभ्राजन मेँ दो स्थानो धर 
भूल हई है । अध्याय-विभाजन पूर्णत : निर््रन्ति या उचित नहीं हे । आश्चर्य तो यह है कि आज तक 
किसी भी विद्वान का ध्यान हस त्रुटि की ओर नहीं गया, वही गलत अध्याय -विपायन प्रचलित रहता 
रहा है । इन त्रुटियों का विवेचन करने से पूर्वं अध्याय-विमाजन की अमौलिकता पर चर्चा कर लेना 
उपयोगी होगा । 

मनुस्मरति की रचना-शैली ही यह सिद्ध करती हे कि उसमे अध्याय-विभाजन की गुःगाहश नहीं है । 
मनुस्मृति की प्रवचन-शेली हे+ओर ये सभी प्रवचन श्र॑खला,की कडियों के समान जुड़ हए हैँ । मृत : 
इस शैली मे न तो अध्याय-विणाजन हो सकता है ओर न उसकी आवश्यकता सिद्र होती है । अध्याय 
विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु बिस किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करने है+उसके 
प्रारभ, अन्न अथवा दोनों स्थतो पर उस विषय का संकेन देने हैः । अधिकांश सकेन -स्गघ्तौ पर एमा 
है कि उसी श्गोक की णक प्रक्िमे पूर्व विषय की समाप्नि कासंकेतदै ओर दूसरी ही तरगल 
विषय के प्रारभ होने का संकेत । कुछ स्यानो' पर तो श्लोक के एक पाद.मे' एकं धिय के आरम्भया 
समापन का संकेत है ओर शेष तीन पादो मे दुसरे विषय के आरम्भ या समापन का संकेत. यथा -- 

(अ) ततीय अध्याय का अन्तिम २टद्वां श्लोक है-- 

एदद्रोऽ भिहितं सर्व॑ विघानं पाञ्चयजलिकम ¦ 
द्विजानिमुकछ्यत्लतीनां विधानं श्रयनाभिति ! । [३।२८६ । || 

अर्य -- यह पांच महायज्ञं का समस्न विधान आपको नाया ओर रव द्रिगरतियां की मुख्य 
आजीषिकाओं का विधान सुनिए । 

यहां पहली र्पक्नि मा ` प्चयज्ञविधान' विषय की समाग्नि का सक्रेतरै प्रौग दुसरीहीर्पाक्िमे 
द्विजतियो की व्त्तियो' के विषय को प्रारम्म कने का संकेत क्रिया टै । 

(आ) इसी प्रकार निम्न शोक की प्रथम पंकनि में गजधर्म विषय की सर्माप्नि कासकेनदे शरोर 
द्वितीय मे वेश्य-शद्रो के कर्तव्यो को प्रारम्भ करन का-- 

एषो 5 चिल : कर्मधिधिरक्लो राज : सनानन : । 
इमः कर्मविधिः विद्यात क्रमशो वेश्य ॒शृद्रयो : । । ,। ३२५ । |] 
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अर्थं -- यष्ट राजा की सनातन ओर सम्पूर्ण कार्यं करने की विधि कष्ठी । अब वेश्यो ओर श्रो की 
कर्मविधि को आगे वण्ति रूप मे जाने' । 

(इ) निम्न श्लोक मे पूर्व के तीन पादो मे' पूष कषे चतुिध-कर्म के विषय की समाप्ति का सकेत 
है ओर अन्तिम एक पाद मे अगले विषय को प्रारम्भ करने का-- 

एष घो 5 छिष्ठितो धर्थो श्ाहमणस्य खतुर्वि : । 
पुण्योऽक्षख्कल : प्रेल्य राजां धमं निषोध्स । । [६।९७ । ]] 

अर्थं -- यह चार प्रकार का आश्रम-धर्भे आप से कहा । इस ध्म के पालन करने से पुण्य तथा 
मरकर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है । अब इसके अगे राजाओं के कर््तव्य-कममों को सुनिए । 

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस शैली मे अध्याय-विपाजन अभीष्ट न्ट. ठै,ओर जब पूर्वापर विषय 
का साथ-साथ सेत होता र्ता है तो अध्यायानुसार बांटने की आवश्यकता भी नहीं रहती । 
मनुस्पुति की रचनाशैली अश्चण्ड है । यदि इम अच्याय-विभाजन करते है तो या तो श्कोक को तोडना 
पडेगा या दुसरे विषय की संकेतिक पित्त पहले अध्याय मे ही रखनी पड़ेमी जैसे कि प्रचलित 
संस्करणों मे रखी हुई है । एकः षिषयपुष विषय के साय श्रंखला की कड़ी के समान बडा हुआ हे 
यष्टी यह सिध करता हे कि रसयिता को मूलत : अध्याय-वि्राजन अपीष्ट नही! था ! अत : यह माना 
जाना किये कि मनुस्मृति की आ्तभिक प्रतिया' उस अखण्ड शी मे ही रही होंगी । अघ्कय- 
धि्जन हो अने यर षह पदम्यश बंद हो गई ओर अध्यायो मे विपाजित रूप चल पड़ा । 

अध्यायो का विभाजन सुविधा के लिए किया गया ओर इसमे' सुविधा हे भी, अत : उसे हम भी 
परिवसिंत नहीं फरना वाहते । किन्तु, उक्षमें प्रथमं ओर नवम अध्याय के विमाजन मे' तुटि हुई है 
ओर उष्टम अध्याय के विभाजन में रान्ति, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्यायमे परी 
कुञ्च परिवर्तन किया गया है । 


(कं) प्रयज ओर द्धितीय अध्यायो के विष्ाजने में परिवर्तन -- 


अध्याय-विभाजनकर्ता ने मुख्य विषयों के अनुसार अध्यायो का विभाजन किया प्रतीत होता ह । 
प्रत्येक अध्याय मे' एक-दो मुख्य विषय हैँ, जैसे प्रथम अध्याय मे -- सुष्ट्युत्पत्ति एवं घर्मोत्पत्ति 
द्वितीय अध्याय परे -- संस्कार एवं ब्रहमचर्याश्रम, ततीय में -- विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान, आदि । 
किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन गलत हुआ दै, वह द्वितीय अध्याय के एच्चीसवे' श्लोक के पश्चात 
होना चाहिये । यतोहि -- 

(अ) सनुस्मुति के प्रथम अध्याय के मुख्य दो विषय हैँ -- सष्ट्युत्पत्ति ओर धर्मोत्पत्ति । दोनों की 
पारस्परिक सम्बद्रता के कारण मनु ने इन दोनो विषयो को एक ही मानकर वर्णित किया है । १।२ 
मे महर्षियो ने मनु से वर्णं एवं आश्रमो के घमो का कथन करने कौ प्रार्थना की थी । घमं का कथन 
करने से पूरव धर्म -सम्बन्धी अन्य आवश्यक जानकारी का भी भूमिका के रूप मे कथन करना आवश्यक 
था। १।४-५से मनु ने सञष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया ओर फिर १। १०८ से तथा 
२। १ धर्म काप्रसंग प्रारभ किया । यह क्रम इसलिए अपनाया क्योकि धर्मोतिपत्ति जगदाश्रित है । 
इस दृष्टि से मनु ने पहले श्ष्टि-उत्पति का वर्णन किया । २ । २५ मे यह संयुक्त विषय समाप्त 
होता हे । वहां मनु स्वयं संकेत देते है -- 

एषा धर्मस्य वो योनि : समासेन प्रकीर्तिता । 
संभवश्चास्य सर्वस्य वण्धर्मान्निबोधत ।। 
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अर्थ -- यह धर्म जानने के समस्त कारणो कौ सकषेप में वर्णन कर दिया ओर इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति का भी वर्णन किया । अब वर्णों के धर्मों को सुनिए । 

उब मनु ने इस विषय का समापन एक साथ किया हे, तो स्यष्ट है कि इस विषय को खण्डित . 
करनौ गलत है । इस विषय की समाप्ति के बाद ही प्रथम अध्याय की संमाप्ति होनी चाहिए । 
वर्तमान संस्करणों मे १ । ११९ वें श्लोक पर ही अध्याय समाप्त करना, उक्त सकेतकं श्लोक के 
विरुद्र है । 

(आ) परम्परागत अध्याय-विभाजन मे एक ओर त्रुटि यह है कि इसमे धर्म के प्रसंग को भी भंग 
कर रखा है । १ । ८७-९१ श्लोकों मे वणो के कर्मविभाजन के साथ ही सूष्ट्युत्पत्ति का प्रसग पूर्ण हो 
जाता है, ओर फिर १ । १०८-११० श्लोकों मे' धर्म की चर्चा भूमिकाके रूपमे की गई हे, फिर 
२।१ में "यो धर्मस्त निबोधत" कहकर धर्मोत्पति का प्रसंग प्रारम्भ किया गया है । अध्याय- 
विभाजनकर््ता ने धर्म की भूमिका के १ । १०८-११० श्लोकों को तो प्रथम अध्याय मे रख दिया ओर 
धर्मोत्पित्ति विषय द्वितीय अध्याय मे आ गया । इस प्रकार प्रंसगभग हो णया ओर विभाजित भी 
हो गया । 

(इ) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय मे परिगणित होने से,मुख्यविषयों के अनुसार,अध्याय -विभाजन 
का वैज्ञानिक आघार भी नहीं बनता । इस प्रकार द्वितीय अध्याय में खण्डित विषय धर्मोन्पत्ति 
संस्कार ओर ब्रहमचर्याश्रम ये कई विषय हो जाते है । 

इन त्रुटियों को देखते हुए प्रथम अध्याय का विभावन २ ।२५ के पश्चात ही होना चाहिए! इसमे 
प्रथम अध्याय का एक मुख्य ओर पूर्ण विषय होगा -- सूष्ट्युत्पत्ति एव' ध्मोत्पत्ति; तथा द्वितीय. 
अध्याय का विषय रहेगा -- संस्कार एवं ब्रहमचयश्रिम । इस प्रकार करने से ध्म का प्रसंग तथा 
मुख्य विषय खण्डित नही' होगे ओर मनुस्मरति की संकेत शैली कं अनुरूप अध्याय का विभाजन 
होगा । 

इसीलिए हमने मनुसम्मृत विधि के अनुसार २ । २५ वें के पश्चात ही प्रथम अध्याय का विभाजन 
किया है । इन २५ श्लोकों को प्रथम अध्यायं में ही परिगणित कर लिया है । इस प्रकार प्रथम 
अध्याय के शलोक बटकर ५४४ हो गये दै ओर द्वितीय अध्याय से २५ घट गये हैः । इस संस्करणमेः 
श्लोकों की संख्या इसी टंग से दी गई हे। 

(ख) अष्टम अध्याय के विभाजन मे भान्ति- 

अष्टम अध्याय के विभावन में वो त्ुटियां एवं श्रान्तियां हुई ठे. वेये है-- 

(अ) अष्टम अध्याय का विषय है -- राजधर्म के अन्तर्गत "अठारह प्रकार के व्यवहारो (मुकदमो) 
का निर्णय" । ८ । ४-७ श्लोकों मे इनको एक-एक करके गिनाया भी है । ८ । १-३ श्लोकों मे इस 
विषय को प्रारम्भ करने का संकेत है ओर ९ । २५० मेँ इस विषय को संकेतपूक्क समाप्त किया 
है - 

उदितो ऽ यः विस्तरशो मिथो विवदमानयो : । 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णय : । । 

अर्थ -- यह परस्पर विवाद करने वानां के ४८ प्रकार के मुकदरमो के निर्णय का विस्तृत वर्णन 
किया गया । 

लेकिन अध्याय-विभात्रनकर्त्ता ने अष्टम अध्याय को विभाजित करने समय इम पक विषय को 
खण्डित त्र. दिया है । अठारह व्यवहारो मं से पन्द्रह व्यवहार (स्त्री-सग्ररण नक) ना आदत ध्याय 
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मे चले गये । इस प्रकार इन अध्यायं का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद्र दे । 
(आ) अध्याय-विभाजन करने वाले अथवा किसी परवर्ती व्यक्ति को, ८ । ४१९ पर अध्याय- 
विभाजन करते समय यह भ्रान्ति हो गई हे कि यँ व्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गया हे । 
ओर उसने देखा कि यहां विषय-समाप्ति-सूचक कोई श्लोक.भी नहीं है,डसलिए उसने अपनी ओर से 
यह श्लोक रचकर मिला दिया -- 
एव सर्वानिमान्‌ राजा ` व्यवष्टारान्सखमापयन्‌ । 
व्यपोह्य किल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । ¦ [८ । ४२० ।॥ 
अर्थ -- इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों को 
दूर कर देता है. ओर उत्तम गति को प्राप्त करता हे । 


प्रक्षेपक को यहां भ्रान्ति हुई है, यहा व्यवहार समाप्त नहीं हुए है,अपितु अभी तीन व्यवहार नवम 
अध्याय में शेष ह। जब वे पूर्णं हो गये, तब मनु ने अपना समाप्ति-मूचक ९।२५० श्लोक भी 
दिया है। उक्त श्लोक मनु की शैली के अनुसार भी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता। सभी संस्करणों मे 
इषी प्रकार विषय-समाप्ति की जा रही है। आश्चर्य है कि इस भ्रान्ति की ओर अभी तक 
विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। 

इस भ्रान्ति की पुष्टि एक ओर भ्रान्ति से भी होती है- 

(इ) वह है विषय-सूची बनाने वाले की । विषय-सूची चाहे अध्यायविभाजनकर्ता ने बनायी. है 
अथवा किसी अन्य परवती ने; उसे मुख्य ओर गौण विषयो का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था । "व्यवहार- 
निर्णय" राजधर्म के अन्तर्गत एक मुख्य ओर विस्त॒त विषय है, फिर उसके अठारह गौण विषय हैँ । 
किन्तु विषयसूची के श्लोकों को देखकर लगता है कि विषयसूची के निर्माता को "व्यवहार -निर्णय" एक 
भिन्न विषय लगा है, जो आदठवे' मे पूर्णं हुआ मान लिया,ओर नवम अध्याय में शेष तीन व्यवहारो को 
स्वतन्त्र विषय मानकर प्रथकृ-पृथक विषय के रूप में वर्णित कर दिया -- 

राजश्च धर्ममखिलं कायणां च विनिर्णयम्‌ । । [१ । ११४ ।।] 
साकषिप्रश्नविधानं च धर्म॑ स्त्रीपुसयोरपि । 
विभागधर्मं चत च कण्टकानां च शोधनम्‌ । । [११५ ।।] 

अर्थ -- (आठवे' अध्याय मे) साक्षियों के प्रश्नों का विधान, (नवम अध्याय में) पति-पत्नी के 
धर्म, विभागधर्मं, जुए सम्बधी, ओर कण्टकभूत दोषों के दुरीकरण सम्बन्धी बातों का वर्णन है । 
(सातवे अध्याय मे) राजा के सब धर्म तथा (८ वे अध्याय मे) सब कायो (मुकदमों) का निर्णय कहा 
है। 

। 'सा्षप्रशनविघान' स्त्रीपुरुषधर्म' 'विभागाधर्म' ओर "दुत" विषय व्यवहार -निर्णय ते अन्तर्गत 
ही आने वाले विषय है, पृथक नहीं । शायद बीच मे खण्डित हो जाने के कारण यह भ्रान्ति हुई हे । 
वस्तुतः सप्तम, अष्टम ओर नवम अघ्यायों मेँ राजधर्म ही वर्णित है, ओर ये ७।१ से प्रारम्भ होकर ` 
९।३२५ में समाप्त है । उसके पश्चात्‌ वैश्य ओर शूद्र के कुद कर्मो का वर्णन है। 
(ग) नवम अध्याय के विभाजन पर विचार - 

वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय मे' ३३६ श्लोक उपलब्ध होते हैः । सप्तम, 
अष्टम ओर नवम अध्याय के ३२५ श्लोक तक राजनीति का विषय है । जैसा कि पहले कषा जा.चुका 
हे कि मनुस्मृति का अध्याय-व्रिभाजन भी प्रकरणानुसार हओ है, किन्तु कुछ अध्यायं के विभाजन 


१२४ मनुस्मृति का पुनरमूहयाकन 
मे विपभाजनकर््ता द्वारा भूले हुई हैः । प्रकरण को संप्र्ने भिना उध्याय-विभाजन कर दिया है । इसी 
प्रकार इस अध्याय मे भी भूल हुई है । विषय के साथ । ३२६ से ९ । ३३६ शलोक जिनमें वेश्य. 
शूद्रो के कर्तव्यो का वर्णन हे, जोड़ दिये टै । इनके साथ ही चातुध्ण्यघर्म [ २ १४४ (२ । २५) 
से ९ । ३३६ तक | समाप्त हो जाते हैँ ओर फिर दशम उष्याय मे चातुर्ण्यधर्म का उपसंहार 
हे । क्योकि वैश्य-शद्र-र्मवर्णन के ग्यारह श्लोको के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं 
ज॑चता, अत : हमने इन श्लोकों कोः दशम अध्याय मे उपसंहार -वर्णन के साथ सम्मिटित कर दिया 
हे । ९ । ३२५ श्लोक के कथनानुसार यषठी इस राजघर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर विया हे । 
अब विचारणीय प्रश्न यड ठै कि क्या इसके ॐध्यायों का विभाजन नये सिरे से किया जाये अथवा 
प्रक्षिप्त श्लोकोः के संशोधन के साथ इसे प्रचलित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? इस के उत्तर में 
यदी विचार किया गया है कि प्रधानत : प्रचलित करो ही रखलिया जाये । क्योकि, इसके परिवर्तन से 
कोई विशेष अन्तर नदी पड़ेगा ओर आठवाँं अघ्याय अत्यन्त विस्तृत हो जायेगा, उसमे लगभग सात- 
सौ श्लोक हो जा्येगे,जबकि नवम मे १०-११ डी रह जयेगे । अत : इन श्रान्तियो' की ओर ध्यान 
दिलाकर इस विभावन को यथावत्‌ रद्ध लिया गया हे । सही बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली के 
अनुसार अथवा विषयो के अनुसार र॑तुलित अध्यायो मे' विभाजन नहीं हो सकता, क्योकि विषयानुसार 
अध्याय बांटने मेः किसी अध्याय मे' तो ६०० -७५० श्लोक होगे ओर किसी मे' ५० -६०, ओर 
उध्यायों की संख्या भी बट्‌ जायी । हसलिर प्रथम ओर नवम अध्याय को छोडकर शेष प्रचलित 
विभाजन को ही स्वीकार कर लिया; जिसने प्रचलितं संस्करणो' से बहुत अधिक अन्तर न पडे ओर 
श्लोको को मिलाने मे' असुविधा का सामना न करना प्रडे ¦ यतोषठि, ठ्तमान पे' समी ग्रन्य ओर उदश्णं 
प्रचलित संस्करणों की संख्या के अनुसार ही है) 
२. मनुस्मृति के प्रकरणा ओर उनकी सीमा का निरछारिण - 
मनुस्मृति को उसकी संकेत-शैली के अनुसार कुश मुख्य विषयों मे अवश्य बाटा जा सकता हे । 
यद्यपि इस प्रकार करने से भी संकेतकं शलोक मुख्यविषय के अनुसार विभाजित होगे, लेकिन उससे 
विषय या प्रसंग का ज्ञान होता जायेगा । यैसे छोटे-छोटे प्रसंग धी मनुस्मृति मे उनेक है, उनकी गणना 
की जाये तो पूरी विषयसूची तैयार हौ जायेगी, इसलिए यषां उनका उल्लेख करना विस्तारभय से 
समव नही' हे । मुख्य या स्वतन्त्र विषयों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है -- 


सुख्यविषय का नामकरण श्लोक्त सीमा 
१. भूमिका १।१९ से १।४ तक 
२. श्ष्ट्युव्पत्ति एवं धर्मोल्पति १।५ से २।२५ तक 
(इस प्रकाशन मे १।५ से १४४ तक) 
३. ख॑स्कार २।२६ से २। ८ तक 
(इसमे २।१ से २।४२) 
४. बरहमखयश्रिम २।६९ से २।२४९ तक 
(हसमे' २।४५ से २।२२४ तक) 
५. गृष्ठस्यान्तर्गल विवाह २।१ से ३।६६ तक 
2. गृहस्यान्सर्गत पल्वयज्ञविधान २ ।६७ से २।२८६ तक 
७. गृहटस्यान्तर्गत वुसियां ४।१ से ४।१२ तक 


चतुर्थं अध्याय ण्य 
८. गृषस्यान्तर्गत स्नातको के व्रत ठ । १४ से ४। २६० तक 


९. गृष्टस्थान्तर्गत भक्ष्याभश्य ५।१ से ५।५६ तक 
१०. गृहस्यान्तगि शुदिविषय ५।५७ से ५। १४६ तक 
-११. गृहटस्यान्तर्गव स्त्रीधर्म ५। १४७ से ५। १६९ तक 
१९२. वानप्रस्याश्रम &।१ से & । ३२ तक 
१३. सन्यासाश्रम & ।३३ से & । ९७ तक 


१४. राजधर्मान्तर्गत राजा की सिद्ि ओर ७।१ से ७।२२६ तक 
कर्सष्य 

१५. राजधर्मान्तग्त १८ प्रकार के ८। १-३ से ९। २५० तक 
व्यवहारो-मुकहमो का निर्णय 

१६. राजध्मन्तिख लोककण्टकोः का ९ । २५९१-२५२ से ९। ३२५ तक 


निवारण 
१७. वैश्य-शद्रो के कर्तव्य ९ । ३२६ से ९३६ तक (१०से १०१८) 
१८. उपर्सहार १०।१ से १०।१३१ तक 
१९. प्रायश्खिसि- विधान १९१।०४ से ११।२६९५ तक 
२५. कर्मफलविधान १२।१ से १२। घ्रे तक 


२१. कर्मफलविधानान्तर्गत नि :श्रेयस्कर १२ । ८२ से १२।११६ तक 
कर्मो का वण्न 
हमने प्रचलित अध्यायो के विभाजन को रखते हुए, हन मुख्य विषयो के शीर्षक तथा विषय की 
अवधि भी साथ-साथ दिखा दी है । इसके अतिरिक्त मंन के संकेतानुसार अवान्तर त्रिषयो' के भी 
शीर्षक दे वि हैं । इससे विषय या प्रसंग के परिज्ञान में सरलता होगी । ` 


३. मनुस्मृति में वर्णो ओर आश्रम धर्मो के वर्णन की पदति - 


मनुस्मृति मे' वणो ओर आश्रमो के धमो का छठे अध्याय की समाप्ति तक साभ-साय वर्णन चलता 
है। विषयसंकेतक श्लोक के 'वण्थ्मन्निबोधत [१। १४४ (२।२५)] ओर 
उपसंहारात्मक ` ' एष वो ऽ भििलो धर्मो ब्राहमणस्य चतुर्विध : ' ' [£ । ९७ | पदों को 
पटकर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वणो ओर आश्रमो [१।२ | दोनो का किया था,फिर 
विषय-संकेतक श्लोको मे केवल वर्णधर्म की ही बात क्यो' कटी ? इसका समाधान मनु-शैली ओर 
अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे हस प्रकार समभ्रना चाहिए -- 

(१) मनुस्मृति की यह शैली ड कि उसमे आश्रमो के धर्म,वणों के साथ-साथ चलते है' । वणो के 
सुदीर्घं विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राहमण वर्ण के धर्मो के साथ-साथ ही समाप्त 
हो जाते है । ओर छटे अध्याय मेः आश्रमघमोँ की पूर्णता के साथ-साथ ब्राहमण वर्णं के धर्म ओर 
व्यावहारिक कर्तष्य भी पूर्णं हो जते हे । छठे अध्याय तक के चारो' आश्रमो' के धर्म ओर व्यावहारिक 
कर्तव्य सभी द्विजे के लिए एक सदृश पालनीय है । जो विधान हन अध्यायो मे कहे है. ब्राहमण के 
वही धर्म-कर्म हे [१) ८८|| 

उसके पश्चात शेष वणो के व्यावहारिक कर्तव्यो का कथन -- क्षत्रियो" फे लिए सप्तम, उष्टम 
अध्याय ओर नवम के ३२५ वे' श्लोक तक पूर्ण होता है । यश्य का ९ । २२६ से ३३३ [इस 


१२६ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
संस्करण मे १० । ९ से १० । ८ तक | तथा शूद्र के कर्तव्यो" का कथन ९ । ३३४-३३५ [इस 
संस्करण मेः १० । ९-१० तक | पूर्ण हो जाता है । 

(२) इसं मध्य, द्वितीय अध्याय में ब्रहमचर्याश्रम, तुतीय से पञ्चम अध्यायो में गृहस्थाश्रम, षष्ठ मेँ 
वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम का वर्णन है । आश्रमधर्मो को वर्णधर्मविषय के उन्तर्गत मानकर उन-उन 
विषयों के प्रसंग संकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया हे [ २ । ४३ 
.(२ । &८), २ । २२४ (२ । २४९), ३।२, &७, २८६, ४ । १, २५९, ५ । १६९, £ ।१ 
३३, ८७-६० ] आदि । 

। (२) इसी प्रकार इन अध्यायो मे'द्रिजविप्र त्राहमण' शब्दो का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में 
प्रयोग हे 

(४) मनु ने संभवत : इसी शैली के अनुरूप १ ।२ ओर १ । १३७ [२ । १८] मेँ आश्रम 
के लिए पर्यायवाची रूप मे " उन्तरप्रभव' ओर ' सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया हे, इसका अर्थ 
बनता है -- "वर्णानाम्‌ अन्तरे प्रभव :=उत्पत्ति :=स्थिति : येषा ते अन्तरप्रभवा : = 
आश्रमा : । ' इसी शैली के अनुरूप आश्रमो का वर्णघ्मो के अन्तर्गत ही कथन है । यहीमनु की शैली 
हे । 


पचम अध्याय 
[महर्षिं दयानन्द ओर मनुस्म्रति तथा उनके दारा प्रक्षेपनिर्देशन | 


१. महर्षिं दयानन्द दारा मनुस्मति का रव बढाना - 
यद्यपि मनुस्मृति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट ओर प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप मेँ 
मान्यता प्राप्त है ; किन्तु आधुनिक काल में मनुस्मृति की न तो पूर्षसदृश प्रतिष्ठा ही रह गयी हे ओरं 
न पूर्ववत्‌ अकाट्य प्रामाणिकता । प्रक्षेपो से विकृत ओर गदली हो जाने के कारण मनुस्मृति का गौरव 
विनष्ट हो रहा था । महर्षि-दयानन्द ने उस गौरव की रक्षा की ओर उसे बढाया । सर्वप्रथम, मनुस्मृति 
के प्रक्षेपो से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करके लोगो का यह दुष्टिकोण बदला किउपलब्ध गदला 
रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप है" ओर यह भी बताया कि हसमे' अनेक प्रक्षेप हुए दै ; परक्षपो से 
रहित मनुस्मृति ही मान्य ओर अनुकरणीय दै । फिर उसे आर्षं ओर प्रामाणिक घोषित किया तथा 
उसकी बेदानुकूलता की पुष्टि की । काशी-शास्त्रार्थ मे महर्षि-दयानन्द ने कहा था -- 
मनुस्मरत्यादीन्यपि बेदम्नूलानि सन्ति, तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु 
बेदयिरुद्वानां बेदाप्रसिद्रानां चेति । ' ' 
अर्थात्‌ -- मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक है, इससे इनका भी प्रमाण है । क्योकि जो-बो वेदविरुढर 
ओर वेदो से असिद्र है, उनका प्रमाण नहीं होता । 
(द. शा. सं. पर. २९१) 
महर्षि-दयानन्द न॑ अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के ५१४ श्लोको या श्लेक-खण्डो को प्रमाण रूपमे 
उद्धृत किया है; एवं बहुत सारे श्लोकों के भावो को ग्रहण किया है । इससे ही यह सिद्र होता है कि 
महर्षि-दयानन्द कौ मनुस्मरति के प्रति गहरी निष्ठा थी ओर वे उसे प्रामाणिक आर्ष ग्रन्य मानते ये । 
इतने अधिक प्रमाण उदृत करके उन्होने यह संकेत कर दिया कि धर्मप्रमाण मे मनुस्म॒ति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ओर उसे छोडा नहीं जा सकता । महर्षि ने वेदो के बाद यदि किसी शस्त्र के 
सर्वाधिक प्रमाण दिए है, तो वह मनुस्मृति ही है । महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की व्याख्या 
मनुस्मृति के श्लोकों से की है । मनुस्मृति के सम्बन्ध मे' जो मिथ्या प्रान्तियाँ फैल चुकी थी, महर्षि ने 
उन सबका उत्तर वेद के प्रमाणो से दिया ओर मनुस्मृति का परिमार्जित तथा उज्ज्वल स्वरूप हमारे 
समक्ष रखा । इस शस्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शस्त्र की प्रतिष्ठा चहुं ओर फैल 
गई । असंख्य मत-मतान्तरो के प्रबल भावात के घोर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तथा 
निर्भय रहने का महर्षिं को जहां अदम्य साहस परमेश्वर की उपासना से, ज्ञान की ज्योति बवेद-ज्ञान से, 
तथा तर्कशक्त्ति दर्शनों के गहन अच्ययन से मिली थी. वहां महर्षिं के मनोबल को बढाने वाला यह 
धर्मस्त ही था । महर्षिं जो वेदिक-वाडुमय का मन्थन कर सके, तदर्थं कुशाग्रबुद्धि तथा तर्कणा 
शक्ति को देने वाला यही परमोपयोगी धर्मोपदेश था । अन्य मतों की धज्जियां उड़ाने तथा 
अन्धविश्वास का समूल उन्मूलन करने का धैर्यं ' यस्तकेणानुखन्धत्ते स धर्मो लेद नेतर : 
मतु. १२ । १०६} इत्यादि मतु के सत्य-वचनों ही से प्राप्त हुआ था। महर्षि ने डो 
एनथप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में 'बेदानुकूल को प्रामाणिक तथा वेद-ग्रतिकूल को अप्रामाणिक मानने 
की मान्यता प्रस्तुत की है. इसका भी मूलाधार मनुस्म॒ति ही है । महर्षि ने काशी शास्त्रार्थ मे सत्य ही 
कहा था-- ''जो-बो मनु ने कहा हे, सो-सो ओषधघों का ओषध है ।'' 


१२८ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

महर्षि-दयानन्द द्वारा उत्यधिक प्रमाणो का उदत- गृकितरं किये जाने पर,धर्म -निर्णय के सन्दर्भ मे 
मनुस्मृति की चर्चा पुन : बटू ओर सभी वगोँ के लोगो का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ । इस 
प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आधुनिक युग मेः मनुस्मृति के गौरव को पुनरुज्जीवित किया हे । 

महर्षिं दयानन्द ने मनुस्मृति की वैदिक मान्यताओं को ही नहीं स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की 
वर्णन-शैली को भी उपादेय समश्रकर ग्रहण किया है । मनु की यह शैली है कि वे किसी भी विषय का 
वर्णन करने से पूर्वं तथा अन्त में भी निदेश अवश्य करते है । महर्षि ने भी सत्यार्थप्रकाशादि मे' इस 
कषैली को अपनाकर आदि तथा अन्त मे विषयों का निदेश किया है । इसी प्रकार,जैसे मतु ने प्रथम 
ब्रहममचर्य, गृहस्थादि के धमो का वर्णन क्रमश : किया है, वैसे ही महर्षिं ने सत्यारथप्रकाश में प्रथम 
ब्रहमचर्यआश्रम के नियमों, शिक्षणविधि तथा पठन-पाठन, गृहस्य आदि का वर्णन किया हे। 


२. महर्षिं के अर्थ एवं भावों का ग्रहण -- 
महर्षि ने वेदानुकरुल मान्यताओं को परखा ओर उने प्रस्तुत किया । उनकी पुष्टि के लिए उन्होने 
अपने ग्रन्थो मे मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को उद्धृत किया है।अनेक श्लोकों 
के केवल भाव ग्रहण किये हैँ । अपने ग्रन्थों मे महर्षि ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य 
किया हे, उस श्लोक पर महर्षि का भाष्य देदिया गया है, शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य ह । वहां महर्षि 
का भाव मिला, वहां मैने अपने भाष्य के नीचे उनका भाव भीदे दिया है. ताकि एक ऋषि की 
मान्यता को ऋषि के भाव.से, अधिक गाम्भीर्य पूर्वक समा जा सके । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर ऋषि 
का भाष्य हो जाने से 'सोने में सुगन्ध" वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है, ओर उसका महत्त्व भी कई 
गुणा बद्‌ जाता हे। 
` महर्षिं के श्लोकों के अर्थ मे' वैशिष्ट्य है, ओर गाम्मार्य है । उन्होने मनु की मूल भावना को 
समभा है । इस प्रसंग मे एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा ! मनु का निम्न श्लोक जितना प्रसिद्र है 
उसका अर्थं उतना ही अव्यावहारिक रूप में प्रसिद्र है -- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवस्तित्राफला : क्रिया : ।। [२ । ५६] 


यहां सभी टीकाकारो ने यह अर्थं किया हे -- "जहां नारियों की पूजा होती है, वहा' देवता रमण 
करते दै !' इस प्रकार अदुश्य देवताओं की कल्पना की गयी है । इस कल्पना से इसका अर्थ 
अविश्वसनीय. व्यावहारिक, असंगत एवं हास्यास्पद बन गया । किन्तु महर्षि ने 'देवता :* का 
निरुक्त शास्त्र के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हुए कहा है कि 'जिस घर मे नारियों की पूजा 
अर्थात्‌ सत्कार होता है, वहाः देवता अर्थात्‌ दिष्यगुण, दिव्यलाभ, दिव्यसन्ताने, 
दिव्यभ्ोग आदि प्राप्त होते हे ।' यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि जिस घर में नारियाँ सत्कृत 
ओर प्रसन्न रहती है, उस घर का वातावरण नेक सुखो से भरा-पूरा होता है । कितना व्यावहारिक 
ओर प्रासंगिक अर्थ है! (विस्तृत विवेचन भाष्य मे यथास्थान देखिए) । 

इस भाष्य मे. श्लोकों पर महर्षिं दयानन्द के ३४२ अर्थ उद्रत किये है' ओर ८५ श्लोकों पर केवल 
माव उद्रेत किया है । इस प्रकार ४२२ श्मोकों पर ऋषि के अर्थ ओर भाव है । महर्षि के जो अर्थया 
भाव अकषरश : उद्रृत किये है. उन पर उद्वरणचिहन अंकित हैँ । अँ में श्लोकों के मूल पद महर्षि 
के नहीं टे. अपितु पदार्थ सुविधा ओर भाष्य की एकरूपता के लिए लेखक की ओर से संयुक्त किये 


। पचम अध्याय ` १२९. 
है । महर्षि के अर्थ या भाव मे यदि कोई बृहतकोष्ठक मे शब्द है तो वह भी लेखक की ओर से ही रखा. 
गया है, महर्षिं का नहीं हे । ॥ 

महर्षि के अथो की उश्षुण्णता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा गया हे । अपने ग्रन्थो" मे' श्लोको का. 
अर्यया भाव देते समय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुआ है, तो इस भाष्य मे उस स्थान पर 
टिप्पणी के चिहन देकर उनके अर्थं के ठीक बाद वह पद देकर मैने उसका अर्थं कर दिया हे । पाठक 
भष्य पद्ते समय उसे उस स्यान पर सयुक्त करके अर्थं को समभ लें । 
३. सर्वप्रथम प्रकषेप-निर्देशक -- 

यह श्रेय भी सर्वप्रथम महर्षि-दयानन्द को ही उाता है कि उन्होने प्राचीन ग्रन्थों में हुए प्रक्षेपो को . 
पहचाना ओर उनका संकेत दिया । यों तो मेधातिथि, कुल्लुकमट आदि ने भी पाठभेद के रूपमे प्राप्त 
श्लोको को प्रक्िप्तरूप में दर्शाया है, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवृत्तियों से हुए परकषपो' की ओर सबसे पहले 
महर्षि-दयानन्द ने ही ध्यान आकृष्ट किया ओर इस दृष्टि से कु प्रप्त श्लोकों को पृथक उदृत धी 
किया त॒था प्रक्षिप्त श्लोकों को निकालने की प्रणा भी दी । मनुस्मृति में हुए परकषेपो के नारे में उन्होने , 
अपने उपदेशो. व ग्रन्थों मे अनेक स्थानों पर उल्लेख किये टे, उनमें से कुछ इस प्रकार है' -- 

“.(क)} "उब मनु जी का धर्मशास्त्र कोन-सी स्थिति में है, इसका विचार करना चाहिए । जैसे 
ग्वाले लोग दुध मे पानी डालकर उस दुध को बद्ते है ओर मोल लेने वालों को फंसाते है. उसी ' 
प्रकार मानवधर्मशास्त्र की अवस्था हुई है । उसमे बहुत-से दुष्ट क्षेपक श्लोक हे, वे वस्तुत : भगवान्‌ ` 


मतु के नहीं है ।'' 
(पू. प्र प. ९९१) 


(ख) ''एक दिन स्वार्मःॐ धह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्भर है, न कि जन्म पर ह 
ओैर अपने कथन की पुष्टि मे मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे. इस पर एक मनुष्य ने कहा कि 
मनुस्मृति मे' अन्य श्लोक इसके विरुढ भी है । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वे प्रक्षिप्त है |" 
(द. जी. दे. पृ. ३५७) 
कुष्ठ प्रक्षिप्त श्लोको का स्वग्रन्यों में निश - 
(ग) सत्यार्थप्रकाश में निम्न श्लोको की प्रक्षिप्त रूप मे समीक्षा की है -- 
१. प्रोक्षित भक्षयेन्मासम्‌ . . . . . .. . । । {५ । २७ ।]] 
अर्थ - यज्ञ में प्रोक्षण से शुद्र किण मांस को खावे।। 
२. न मांसभक्षणे दोषो न मयेन च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।।{५ । ५६ । |] 
(प. २८३. एकादश समु.) 
अर्य -- मांस के खाने. शराब-पीने ओर शस्त्रविरुदर मैथुन (व्यभिचार) मे' कोई दोष नही हे । ये 
सब प्राणियों की स्वाभाविक प्रवुर्नियां है । इनसे निवृत्त होना अत्यन्त लाभप्रद है । 
३. पुराणानि खिलानि च)।३। २३२ ।।(स. प्र. पृ. ३ 


(घ) "ब्राहमण लोगो मे विया की कमी होती गई ओर अभिमान बटता गया ।. . .. ... उन 
दा कि हमारा मन्त्र चल गया ओर सन लोग हमारी आज्ञा को मानते हैः : तब उन्होने अनेक प्रकार 
के त्र. उपवास. उद्यापन, श्राद ओर मूरतिपूजन आदि वेदविरुद्र कमों मे' लोगो' को चलाना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे अनायास अपनी आजीषिका चल सके । सर्वसाधारण, ब्राहमणो से विमुख न हो जवे, 
इसलिए एेसे-एसे श्लोक गदे गए -- 


१३०. मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
अविद्वांश्चैव विद्राश्च ब्राहमणः दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्ख ~ यथाग्निदैवलं महत्‌ ।। {२ । ३१७ ।।॥] 
अर्थ -- ब्राहमण चाहे विद्वान्‌ हो अथवा खः! डा देवता है । जैसे अग्नि हवन के लिंए हो अथव 
नहो, फिर भी बड़ा देवता हे। 
श्मशाने. चापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ।। (९ । ३१८ ।॥ 
अर्थं -- तेजस्वी अग्नि का तेज ्मशानों मेः भी नष्ट नहीं ह्येता है ओर यज्ञो मे हवि को प्राप् 
करके तो वह अग्नि अधिक बट्‌ जाता हे। 
अग्नि के दुष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राहमण चाहे विद्रान्‌ हो या मूर्ख, वह साक्षात देवता हे । 
प्राचीन ग्रथों मे इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर ओर नवीन रचनारं करके ब्राहमणो ने अपनी 
शक्ति बटाई . ओर मन्वादि स्मृतियो मे' भी अपने महत्व के वाक्य मिला दिए । यथा - 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु । 
सर्वथा ब्राहमणा : पूज्या : परमं दैवतं हि तत्‌ । {२ । २१९ ।।] 
पि. प्र प्र. १३४) 
अर्य --इस प्रकार चाहे बाहमण केसे भी अनिष्ट कमो मे रत रहे, फिर भी वे सब प्रकार से पूज्य 
हैः । क्योकि वह बड़ा देवता हे । । 
(डः) ` "मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक ओर उससे पृथक स्मृति ग्रन्थ (अपठनीय है)" । 
(र. भू. ग्रन्यप्रामाण्य, 
उपर्युक्त घोषणा, विद्वान. आर्षभक्त तथा मत-मतान्तरो के जाल से विमुक्त, स्वार्थहीन, निष्पक्ष, 
महर्षि-दयानन्द ही कर सके दै, जिन्होन वेद-ज्ञान के सूर्यमम प्रकाश मे सत्यासत्य का निर्णय कर 
लिया था । ओर सत्यासत्य के निर्णय का माप -दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट किया । महर्षि दयानन्द ने 
प्राचीन शास्त्र के प्रमाणो के आधार पर बहुत ही स्यष्ट लिखा हे कि- 
तदप्रामाण्यमन॒तल्णधातपुनरुक्तदोषेभ्य : । ।(यायदर्शन २ ।५७।| 
अर्थात्‌ --वह प्रमाण के योग्य नहीं होता, समे मिथ्या बातों का वर्णन. परस्थर विरोधी तथा 
पुनरुक्त बातों का वर्णन हो । 
ये उद्ररण इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के बिगड़ हुए रूप को 
पहचाना था ओर उसके सुधार के लिए सर्वप्रथम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होने 
वाले प्रक्षेपो का निर्देश देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि-दयानन्द थे । उनकी इस अभूतपूर्वं महत्वपूरण 
देन के लिए साहित्य-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए ; 


४. महर्षिं-दयानन्द दारा उद्रूत श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन -- 
महर्षि -दयानन्द द्वारा स्वग्रन्यो' मे' की गई प्ररणाओं से प्रेरित होकर ही मनुस्मृति के प्रक्षेपो को द 
करने का यह प्रयास किया जा रहा है । यह कहना चाहिए कि महर्षि-दयानन्द के उदेश्य की पूर्ति । 
करना ही इस कार्य का लक्ष्य है । इससे पूर्व भी आर्यसमाज के कुद विदानो ने मनुस्मृति के प्के 
निकालने के प्रयास किये हे, किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आधार न अपनाने के कारण प्रान्तियां एवं 
दोष रह गये है । कुछ एक ने तो महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत सम्यर्णं प्रसंगो को ही प्रक्षिप्त घोषित 
कर दिया है । बिना किसी आधार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र कहा जायेगा । कुछ वि्रानो ग 
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क्षिप्त कोरि मे आने. वाले विभिन्न श्लोकों को भी मोलिक मानलिया हे. जिन्हें हमने सप्रमाण प्रक्षिप्त 
सिद्र किया हे । हमने जो आधार अपनाये है. प्रसंगानुसार उनकी एक बार पुन : चर्चा कर देना 
उपयुक्त रहेगा । वे ये हेँ-- 
१. बविषय-विरोध 

. प्रसग-विरोध 
अन्तर्विरोध 
. प्रूनरुक्तियां 
'ली-विरोध 
. अवान्तर-विरोध 
. बेद-विरोघ 
इस कार्य को करते हुए हमारे सामने भी एक विवशता उत्पन्न हो आई है । उसे स्पष्ट कर देना 
हम स्वयं आवश्यक समञ्ते है । वह यह कि प्रक्षेपो को निकालने को लिए जो "आधार" हमने 
निर्धारित किये है. उनमे महर्षिं दयानन्द दवारा उद्रत कुद श्लोक भी आ गये है । महर्षि दयानन्द द्वारा 
उदृत श्लोक कैसे प्रकषेपान्तर्गत आये है, अथवा उन्हे प्रक्षिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा है तथा उन्हे 
मान लेने पर क्या उलन पैदा हो जयेगी. इन बातों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 

१ -- मनुस्मृति के प्रक्षेपो को निकालने के इस उलभ़्नपूर्णं ओर महाकठिन कार्य को पूर्ण करने 
के लिए हमने ओ उपर्युक्त "आधार' या "मानदण्ड ' निर्धारित किये है. गे विशद रूप से कृतित्व पर 
आधारित है. ओर वे सर्वमान्य है । इस अनुसन्धान कार्य को करते हए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह 
नहीअपनाया है । यह प्रयत्न किया गया कि कृति की शैली के अनुसार ही उसका वास्तविक रूप 
प्रकाश मे' आये, ओर यह कार्य सभी वर्ग के व्यक्तियों मे समानरूप से मान्य हो सकं । यदि एेसा नहीं 
हयो पाया तो हस कार्य की न तो कोई विशेष उपयोगिता ही सिद्ध होगी ओर न ही यह न्यायीचित ही होगा । 
इसलिए पक्षपातरहित होकर हमें यह कार्य करना पटा । महर्षि दयानन्द ने भी पक्षपातरहित को ही 
धर्म माना है । हमने उनकी इस बात को मानते हुए पक्षपातरहितता दिखाई हे । उपर्युक्त आधारो की 
सीमा मेः आने वाले महर्षिं दयानन्द द्वारा उदरृत कु श्लोकों को हमने इस कारण प्रक्षिप्त कोरि मे रखा 
है कि यदि कुछ श्लोको को इन नियमों से मुक्त कर दिया जाये तो फिर ये "आघार' ही व्यर्थ सिद्ध 
हेग ओर आधाररहित रूप मे कियः गया कार्य .कभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । 

२ - महर्षि दयानन्द द्वारा उद्रत जितने श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये है, उनका मनुस्मृति की किसी 
मान्यता से विरोध नहीं है.अपितु वे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कोटि में आते है । इसे महर्षि 
की टि नहीं कहा जा सकता ओर न ही इस बात पर कोई आपत्ति की जा सकती है ; क्योकि. एक तो 
महर्षि न स्वतन्त्रूप से.मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने का कार्य नहीं किया ओर दुसरी बात यह है कि 
मनुस्मृति के उद्ररण लेते समय, प्रकरण.इस दृष्टि से उनके विचार का विषय नहीं रहा । महर्षि स्वयं 
मनुस्मृति मे अनेक प्रक्षेपो का होना मानते ह । इसौ अध्याय में इस विषय मेँ उनकी सम्मतियां उदटरत 
की जा चुकी है । इसी कारण उन्होने अपने ग्रन्थो मे मनुस्मृति केश्लोकों के साथ यह शैली अपनायी हे 
कि -उद्धूत श्लोकों ॐ साय अध्याय ओर संख्या का उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार हमारा यह 
कार्य उनके विरुद्र नहीं जाता । 

३ ~ प्र्ेपो के अन्तर्गत आने वाले महर्षि कं कुछ श्लोक एेसे हैभजे प्र॑सग की दृष्टि से अपने पूर्व 
श्लोकों से सम्बद ह ओर, वे पूर्वै के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्र होते है, अत : उनके साथ सम्बद 
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१२२ मनुम्म॒ति का पुतनर्मन्याकन 
होने के कारण महर्ष द्रागं उदन श्लोक भी प्रकषेपान्लर्गति आ जने दै .. 

महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत ओ श्लोक प्रक्षेान्लर्गन आये है, वर नोकं तथा उनके प्रक्षपान्नर्गमन कें 
कारण या आधार निम्न है-- 

१. आपो नारा हति प्रोक्ता आपो वरै नरसूनव : । 
सा यदस्यायनं पूर्वः लेन नारायणा : स्मन : । । [१ । १० ।॥ ` 
(उदघ्‌त --स. प्र. पर. १९) 
` अर्थं --'अपृ' तततव का नाम नारा हे, ओर अप॒ तत्व परमात्मा से उत्पन्न होते है । वे अप 

तत्त्व परमात्मा के अयन = निवासस्थान है अर्थात परमात्मा उनमे' व्यापक हे, अत : परमात्मा का 
नाम "नारायण" हे ।। 

आधार - महर्षि द्वारा उडधृत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप से किसी मान्यता से विरोध नहीं है 
किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्मद है, वह प्रसंग अनेक "आधारो ' के आधार पर प्रिप्न सिद 
ह्येता है,अत :, उससे जडा होने के कारण यह श्लोक भी परक्षेपान्तर्गत आ जाता हे । वह प्रसंग निप्न 
प्रकार प्रक्षिप्त हे --(१) मनुस्मृति मे जगत॒ की उत्पत्ति 'महत" आदि त्वो के द्वारा सूष्म से स्थूल. 
स्यूलतर ओर स्थूलतम के क्रम से मानी है [१।१४-२४ ] । ७-१३ श्लोको के इस प्रसंग पे 
अपने शरीर से प्रजाओ' की सष्टि करने की इच्छा से "अप :' की सष्टि, उनसे अण्डे का निर्माण [८ 
९]. उण्डे से ब्रहमा की उत्पत्ति [९, ११]. फिर अण्डे के दो टुकडे करके द्युलोक, ममिलोक आदि 
का निर्माण [१२-१३ | आदे जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उक्त मान्यता के विरुद है । (२) ७ -१३ 
श्लोकों का यह प्रसंग प्रसगविरुद भी हे, यतो हि १४-१८ श्लोकों मे अभी सृष््मततत्वो' की उन्पति 
कटी जा रही है । उनकी उत्पत्ति के पश्चात ही स्थूल सुष्टि की उत्पत्ति संभव है । किन्तु इस प्रसंगे 
सूक्ष्मत्वं की उत्पत्ति कहने से पूर्वं ही स्थुलसुष्टि - समुद्र. दलोक, पृथिवीलोक [१३ ] ओर 
अण्डाकाररूप ब्रहमाण्ड की उत्ति प्रदर्शित कर दी । यह क्रमविरुद्र वर्णन इसे प्रसगविरोधी प्रक्षेप 
सिद करता दै । (३) यह प्रसंग इस प्रकार भी प्रसगविरुद सिद्र होता है कि इस प्रसंग के १३वें 
श्लोक की १४ वे से संगति नहीं जुडती । १३ बे में लोकों की रचना का वर्णन है,जबकि १४ त 
प्रकृति से "महत" आदि की उत्पत्ति का वण्नि प्रारम्भ किया है । १४बेंके माषा-प्रयोग को देखकर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह श्लोक छटे से सम्बदर है । क्योकि छठे श्लोक में जगदुत्पत्ति के रूपमे ही 
परमात्मा की प्रकटता दिखलाते हुए 'तमोनुद : ' ' महाभूतादि व्र्तौजा : ' विज्ञेषण पठित है । 
इससे यह सकेत मिलता है कि इसके बाद प्रकृति से "महत" "पञ्चभूत' आदि महाभूतो की उन्यनि 
प्रदर्शित करना ही रचयिता को अभीष्ट है। अण्डे आदि की उत्यत्ति दशनिा अभीष्ट नहीं हे (नेसाकि 
९ -१३ श्लोकों में वर्णित है). ओर वह उत्पत्ति १४ वे श्लोक मे प्रदर्शिन हे. अनः चेमे शवं 
श्लोक सम्बद है । इस प्रकार बीच का यह ७ - १३ श्लोको का प्रस प्रसगविरोधी सिद होना है । 

प्रकरण-विरोघध -- इस श्लोक का प्रकरणविरोध सिद होना है. यतो हि इसमे नारायण" शनः 
की स्युत्यत्ति दशी गई है । यहां पूर्वापर प्रसंग मे ' नारायण" शव्द की कोई चर्चां नहीं है । यहां 
पूर्वापर प्रसंग सूष्टि-तत्तवोः की उत्यत्ति का दै}उसके बीच मे किसी नाम कौ च्युत्यत्ति दर्शाना प्रासंगिक 
प्रतीत नहीं हेता । यदि यह कहा उाये कि ८ वें श्लोक मे ' अप :' शव्द आया था, उसके प्रसंगमे 
नागयण शव्द कौ उत्पतति दर्शा दी. तो इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि मनु कौ इस प्रकार की शेन. 
नहीं है । यदि एसी शैत्ती होनी तो वे शलोक मे पठित "स्वयम्‌ : ` ` भगवान्‌" आदि नामों ओर 
विशेषणो की व्युन्यत्ति भी दशति । 
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२. मरीचिभत्र्यदिगिरसो ` पुतस््यं पुल ऋतुम्‌ 
प्रचेतसं वसिष््ः च भृगुः नारदमेव च । ।[१ । २५ । ।] 
३. एतेः मनस्तु “` सेष्वान्यानसजन्मूरिनेजस : । 
देवान्देवनिकायाशश्रं- महरषीश्चामितोजस : । । [१ । २६ ।।] 
। (उद्श्रुत --पृनाप्रवत्रन प ९४) 
अर्थं -- मनु ने.जिन दश प्रजापति महर्षियों को उन्धनन किया. उनके नाम इस प्रकार 
हे - मरीचि, उत्रि. अडिःगरा. पुलस्त्य. पुलह. क्रतु. प्रचेतस. वसिष्ठ. भगु ओर नारद । 
(१।३५) ।। इन महर्षियो ने सात दुसरे बहुत तेजस्वी मतुओं को, उत्पन्न करिया ओर देव. देवसमूह 
तथा अपरिमित श्ितसम्यन्न महर्षीः -को उत्पन्न क्रिया । [१। 
प्रकरण-विरोध -- (१) सुष्टि-उत्पत्ति का वर्णन १४ -२२ श्लोको में वर्णित हो चुका । उसके 
पश्चात २५ -- ३० श्लीकों में उत्पन्न प्रजां करे करमो की व्यवस्था का भी वर्णन किया जा चुका है । 
इससे यह स्पष्ट होता हे कि सुष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४ -२२ श्लोकों में ही पूर्णं हो चुका । प्रसंग 
क पूर्णं होने के बादं पुन : भिन्न पदति से उसी सृष्टि-उत्पत्ति के प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद 
है । २२-४१ श्लोकों भे' पुन : सुष्टिरचना का वर्णन है. ये श्लोक भी उसके अन्तर्गत दै ओर उन्हीं से 
म्ब हे. अत : `प्रक्षपान्तर्गत के. जा्येगे । 
ये श्लोक इस प्रकार भी 'प्रक्ेपान्तर्गत आते है कि ये ३३ -३* श्लोकों से सम्बद्र हैः । (?) 
२३ -३४ श्लोको मे ब्रहमा कं आधे शरीर से पुरुष कौ उत्पत्ति. अधे सेस्त्री की. ओर उसमें विराट्‌ 
की उत्पत्ति. विराट्‌ से मनु ओर मनु सु, अन्य मनुओ की उत्पतति प्रदर्शित है । ये शलोक  । १६. १९. 
२३. २६ -३१ के विरुद है. इन श्लोकों मे एक साय अनेक प्राणियों की उत्पत्ति का होना प्रदर्शित 
.है.ब्रहमा के वंश से नहीं । (२) ओर फिर उब उक्त श्लोकों मे सभी प्राणियों की उत्पत्ति दिखा दही दी 
३.तो यहा फिर प्राणियो की उत्पति दशाना स्वत : प्रसंगविरुद है । (३) ३२-४१ श्नोकोः के इस 
प्रग मे मह ्षियो से चर-अचर. स्थाव्रर-जगम जग॑त की उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद्र भी दै । इस 
प्रकार इन. श्लोकों का यह प्रसंग प्रक्षिप्त. है ओर ये श्लोक पूर्वापर रूप से इस प्रसंग से सम्बद्रहै ये 
परी प्रकषेपान्तर्गत आ जनेदहैः। - 
४. निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रयंस्योदितो विधि : ।।{ २। १६] 
(स. वि. प्र. २5 
महर्षि ने इस श्लोक की यह एकः ही पक्ति उदरत की हे । अग्रिमपक्ति में सिद्रान्न-विरोध आने मे 
उन्हे वह ग्राहय नहीं धी । यहा महर्षि को केवल यह दिखलाना ही अभीष्ट है कि सस्कार.निषेकये 
अनत्यष्टि पर्यन्त, सोलह होते हैँ । मनुस्मृति मे यह श्लोक पूवापर धमेमूलवर्णन के प्रसंग के विरद 
ह । यहां शस्त्राधिकार का प्रसंग नहीं है ओर न सोलह सस्कारो का-। इसमें मनुस्मृति को 'शस्त्र 
स्॑जना से अभिहित करना भी इसे शैली की दुष्टि से परवती सिद्र क्ता डे (द्र. शेत्तीगत आधार मन्‌. का 
पुन. द्वितीय अध्याय में) । 
५. वसून्‌ वदन्ति ततु पितन्‌ सद्राश्चेवर पितामहान्‌ । 
प्रपितामहास्तथादित्याश्चुनिरेषा सनातनी । {३ । २८४ ।।] 
(उद्धुत -- पत्वमहायज्लविधि) 
--वसुओं को पितर. रुद्रो क्षौ पितामह ओर आदित्यो को प्रपितामह कहते है । यह 
प्रचीनकाल . से सुनते; आए रहै । 


१२४. मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
` प्रकरण-विरःद्र --(१) ११६ -११८ श्लोको में गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाकर खाने का 
विधान हे५या फिर यज्ञशेष अन्न खाने का विधान हे । २८५ वें श्लोक में "यज्ञशेष" अनन का लक्षण 
वर्णित है । यह कहना चाहिए कि १९१६-१ १७ श्लोकों के. ११८ ओर २८५ श्लोक अर्थवादरूप हें 
या दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि ११२८ वें श्लोक की वाक्यपूर्तिं २८५ वे मे' होती हे । 
बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भग कर दिया है, अत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्र हे। 

(२) इस श्लोक मे मनु से विरुद्र कोई मान्यता नहीं है, किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग 
की दुष्ट से सम्बद्र है,वह १२२ से २८३ श्लोकोः का वर्णन म॒तकश्राद्र का विधायक है । यह प्रसंग 
उनेक 'आघारो' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्र होता है । उस प्रकरण से जुडा होने के कारण यह श्लोक 
-भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता हे । । 

&. दशसूनासमं चक्र . दशचक्रसमो ध्वज : । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नुप : । । (४ । ८५ |] 


(उद्धृत -- सं. वि. १५१) 
अर्थं - दस कसाइयो के समान एक तेली, दस तेलियो के समान एक कलार, दस कलारो के 
समान एक वेश्याजीवी ओर दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता है । 
आधार -- यह श्लोक प्रसंग की दृष्टि से च्छ वें श्लोक से सम्बद्र है । ८४ वें श्लोक मे यह 
अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा, कसाई, तेली, कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला, इनसे दान न 
लेने का विधान है । ८५८ वें मे' उनकी तुलनात्मक शैली में निन्दा है । र वें श्लोक में जन्मना वर्ण 
व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है,जो मनु की कर्मणा वण्व्यिवस्या [१। ८७ -९१; २।.६द 
(४३), १२६ (१०९१). १४६ -१४८ (१२१ -१२३); ४ २४५ ] की मान्यता के विरुद्र हे । 
८ वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है । उसके साथ जुड़ा होने के कारण ८५ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहा जायेगा । । 
७. गुरो : प्रेतस्य शिष्यस्तु पितुमेध समाचरन्‌ । 
प्रेतष्टार : समं तत्र॒ दशरात्रेण शुदध्यति । {५ ।६५ ।]] 
(उदृत -- स. प्र. ३० पत्रविज्ञा. १०१) 
अर्थ -- मृत गुरु के पितुमेध (उन्त्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर को उठाने वालों के साथ 
दश रात-दिन में शुद्र होता है ।। 
प्रकरणविरुद्र --५ । ५७ वे श्लोक मेँ मनु ने देहशुद्ि ओर द्रव्यो की शुद्वि के विषय को कहने का 
कथन किया है । भूमिका रूप पे -शुद्विकारक पदाथो का वर्णन १०५ -१७७ श्लोको मे वर्णित हे 
उसके बाद.१०९ वें में शरीर -शुद्वि का उपाय विहित है । इस प्रकार प्रसंगक्रम की दुष्टि से ५७ के 
बाद उसकी भूमिकारूप १०५ -१०७ श्लोक होने चाहिये । नीच के ५८ से १०४ श्लोको ने उस 
क्रम को भंग करके सपिण्ड-असपिण्ड भेदो से मृतकशुद्धि तथा सूतकशुद्वि का वर्णन किया हे। 
शद्विकारक पदार्थो के कथन से पूरव ही शुद्धि के उपायों का वर्णन करना प्रसंगक्रम की दुष्टि से असंगत 
हे, अत : बीच के ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त ह । इनके अन्तर्गत आने से यह श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहलायेगा .। 
८. उपस्थसुदरः जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । त 
चक्ुनखिा च कर्णो च धनं . देहस्तथैव च ।।{८ । १२५ ।॥]. 
(स. प्र. १८१ पृ. सं उदृत) 


पंचम अध्याय १३५ 
अर्थं -- मनु ने दण्ड के दस स्थान बताये हे' -- उन्न्दरिय, पेटं, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पैर, 
रख, नाक, दोनों कान, धन ओर शरीर । 
प्रकरणविरुद्र -- (१) यहां पूर्वापर प्रसंग ८ । १२२ ओर १२६ -१३१ श्लोकों मे अर्थदण्ड का 
चल रहा है । मीच मे' शरीरदण्डो' का कथन करना पूर्वापर प्रसंगविरुढर हे ।. (२) १२४ वा' श्लोकः 
णन -रौली के आधार पर प्राक्षप्त सिद होता हे । उसमें प्रयोग -- ' "दश स्थानानि दण्डस्य 
भरतु : स्वायम्भुवो 5 ब्रवीत्‌" ' । स्पष्ट है कि इस श्लोक का प्रवक्ता स्वयं मनु नहीं हे, कोई अन्व्‌ 
-च्यक्ति है । अत : इस आधार पर यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है । १२५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि सै 
१२४ वे' से सम्बद्र हे । उसका अर्थवाद है । अत : उसके प्रक्षिप्त होने पर १२५ वा! स्वत : प्रक्षिप्ते 
कहलायेगा । 
९. अहन्यष्टन्यैखेछेत क्मन्तान्याहनानि च । 
आयल्ययो च नियलावाकरान्कोशमेव ख ।।{८ । ४८१९ । |} 
१०५. एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ । 
व्यपोष्टय किल्विषं खर्व प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । {८ । ४८२० ।।} 
(उदरत --स. प्र. पु. १७५} 
अर्थं -- राजा प्रतिदिन राज~कायो, हाथी आदि सवारियो, आय-व्यय के लेखो, खानो' ओह 
जानो का निरीक्षण करे । {८ । ४१९] 
इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराता हुआ सब प्रकार के दोषों (पापों) को दुर कर 
देता है ओर उत्तम गति को प्राप्त करता है । {८ । ४२०] 
प्रकरणविरुद -- ८ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार के व्यवहारो (मुकबमो) का वर्णन शुरू हुया 
था, जो ९ । २५० मे' समाप्त होता है । आठवे' अध्याय के अन्त मेँ केवल पन्द्रह व्यवहार ही समाप्त 
हो पाये है, ओर व्यवहारो के. समाप्ति-सुचक ये श्लोक सभी व्यवहारो की समाप्ति का संकेत देकर 
उसका फलकणन कर रहे ह । प्रसंग या विषय समाप्त होने से पूर्व ही उसकी समाप्ति का सकेतः 
करना कभी मौलिक रूप से नहीं हो सकता, उत : ये प्रसंगविरुद्र ओर असंगत है। अठारह व्यवहारो 
का समाप्तिसुचक मौलिक श्लोक ९ । २५० वां यथास्थान उपलब्ध है । ये अध्यायो की समाप्ति पर 
समाप्ति या उपसंहार-सूचक श्लोको' की एकरूपता बनाये रखने के लिए प्रक्षेप किये प्रतीत होते हे । 
` यहां विषय समाप्त न होने के कारण अध्यायकार को कोई समाप्तिसुचक श्लोक नहीं दिखाई पडा, अत : 
, उसने स्वयं इस प्रकार का श्लोक रचकर मिला दिया । 
इस प्रकार तटस्थ आधारो के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्र हुए प्रकरणो' के बीच मे आने के कारण महिं 
के ये श्लोक मनुस्मृति के सन्दर मे प्रक्िप्तकोटि मेः आ जाते है । 





र विशुद्र-मनुस्मरति : 


(होमः) यज्ञ से सम्पन्न क्रियैजने वले संस्कार्यो से (द्विजातीनाम्‌) द्विज 
बालकों के (बेजिकम्‌) बोज-सम्बन्धौपरम्परागत पेत॒क-मातुक्रंशोंसे. 
उत्पन्न होने वाने (च) श्रौर (गार्भिकम्‌) गर्भकाल मे माता-पिता से प्राप्त 
होने वाले (एनः) बुरे प्राचरण के संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक श्रशु- 
द्वियां (श्रपमृज्यते) दूर हो जाते हैँ भ्र्थात्‌ इन संस्कारोके करने से बालकों 
के बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध-श्रेठ संस्कार बनते हैँ ॥२।।४ 
अ्रन्तुखित्कन्त्र : इस इलोक के अथे की व्यापकता पर श्रौर संस्कारो की 

संख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पाठकों केलिए उपयोगी सिद्ध 
होगा । क्योकि, प्रचलित टीकाग्नों में इस रलोक का प्रथं संकुचित एवं श्रपणं मिलता 
है तथा मनुने संस्कार कितने माने, इस विषयमे श्रनेकलेखकों को भ्रान्ति हुई है। 


(क) 'गाभः' श्रादि पदों मे अथंव्यायकता - (१) सर्वप्रथम संस्कारोंके परि- 
गणन प्रसङ्कमें मनुकीशंली को सम लेना उपयोगी होगा। क्थोकि उस समय 
संस्कार बहुप्रचलित स्वंप्रसिद्धकृत्यये, श्रतःमनुने कहीं किसी संस्कारका केवल 
नामोल्लेख ही कर दिया, जैमे-- निषेक संस्कार [२।१-२ में] किन्तु विवि नहीं दी । 
कहीं साकिततिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्कारों का परिगणन कर.दियाहै, जैसे गार्मेः' 
कटने से सभी गभंकालीन संस्का गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन का अन्तर्भाव 
हो गया, तो कहीं इस इलोक में सवका नामोत्लेख न करके विधिवरण॑न में उनका कथन 
कर दिया है, जँसे नामकरण, निष्क्रमण, प्रन्नप्राशन का [२।४-९] । जिस संस्कारके 
विषय मे मनु को जितना स्पष्टीकरण प्रभीष्ट था, उतना ही किया है । 


(२) इस डौली के समभने के पश्चात्‌ प्रव इस श्लोक के शब्दो के अ्रथें की व्याप- 
कता पर विचार किया जाता है। (क) इस इलोक में 'गार्भः' शत्द बहुवचनान्त है जिसका 
अथं है --"गरभ-सम्बन्धी' या 'गभकालीन सभी संस्कार'। प्रगर मनूको केवल गर्भा 
घान संस्कार का परिगणन करनाही प्रमीष्टहोता तोवे बहुवचनका प्रयोग नहीं 
करते । यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग ही यह्‌ सिद्ध करतादै किमन्‌, इस शब्दसे सभी गरभ- 
कालीन संस्कारों के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते है । वे गभेकालीन 
संस्कार तीनर्ह-- १. गभधन, २. पसवन, २. सीमन्तोन्नयन । 


(ख) इसी प्रकार इस इलोक में 'जातकमं" भी केवल एक संस्कार का वाचकं 
न होकर जन्म के उपरान्त शैशव कालमेंहोने वाले. सभी संस्कारोंका उपलक्षणदहै। 
यह्‌ इस वातसेसिद्धहोतादै फिमनुने विधिवर्णेन प्रपंगमें जातके के पश्चात्‌ उन 
सभी का पृथक्‌-पृथक्‌ उत्नेव स्रिप्राहै।वे ईहै--१. जातक्मं [२।४], २. नाम- 
करण [२1 ५-८]; निष्क्रमण [२। £|, अन्नप्राशन [२।६]। 


। ॐ [प्रचलित अथ-- गमं शुद्धिकारक हवन, च्रुडाकरण प्रौर मौ्लीबन्धन (यज्ञो- 
पवीत) संस्कारों रे द्विजो के वीयं एवं गभ से उत्पन्न दोष नष्ट हौ जाते है ॥२७॥ 


द्वितीय अध्याय चे 


(ग) इसी प्रकार "मौञ्जीबन्वन' भी श्रषने अन्तगैत दो संस्कारों का.अन्तर्भाव 
किये हुए है--एक उपनयन ग्रौर दूसरा--वेदारम्भ । क्थोकि ब्रह्मचारी उपनयनदीक्षा 
के श्रवसरपर मेखला धारण करता है ओरौर वेदाध्ययन समाप्ति पर्यन्त उसे धारण कर 
रखता है । इस प्रकार इस नामे व्यापक भावदहै। 


(३) मनुस्मृति में सोलह संस्कार-- 

इस विवेचन के उपरान्त श्रव इस जिज्ञासाका समाधानभी निकल भ्राता 
हैकिमनुनेग्रपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है । कोई मनुसम्मत १२ 
संस्कार मानते तो कोई कम-प्रधिक। वास्तविकता यहहै कि मनु ने सांकेतिक, 
नामौल्लेख या विधिवर्णनके रूपमे १६ संस्कारों का वर्णन किया है। पाठकों के परि 
ज्ञानके लिए उनके वर्णन स्थल एवं श्रथं का यहां तालिकाके रूप में दिग्दशंन कराया 
जाता है- 


सोलह संस्कारों की विवरर-तालिका 

संस्कार नाम संस्कार का उदेश्य एवं विधि भनुस्भृति में 

संख्या वणनस्थल 

(प्रत्येक संस्कार यज्ञपूवंक सम्पन्न होताहै) 

१. गर्माधान संस्कार सन्तानप्राप्तिकेलिए वीर्यनिषेचनद्वारा [२।रमेंशगार्भेः' 
गर्भस्थापन करना (गृहाश्रमी होने पर) पदसेभौर २।१, 

२।११७ मे] । 
२. पुंसवन स्त्री के गभधिानके चिह्व प्रकट होने [२।२मेंगार्भ' 
पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति पद के अन्तर्गत] 

के उदेश्य से यज्ञपुवंक की जानेवाली 


विधि। 

३. सौमन्तोगनयन गभं के चतुथं बासमें गभभस्थिरता, 
पुष्टिएवंस्त्रीके प्रारोग्यकेलिएकौ [ , „| 
जाने वाली विधि। 

४. जातकमं ` शिश्ुजन्म के समय किया जाने वाला 


संस्कार जिसमे सोने कौ शलाका से [२४] 
बालक को असमान मात्रा मे योडा-सा 
मघु ओर घृत चटाया जाताहै। 


१०. 


१६१. 


१२. 


१३. 


१४. 


^ -मामकररग. 


निष्कमर 


श्रननप्राहान 


मुण्डन (चरडाकमं) 


उपनयन 


वेदारम्म 
केशान्तः 


समावर्तन 


विवाह 


गृहाश्रम 
संस्कार 


वानब्रत्य 


विशुदर-मनुस्मृति ; 
जन्म के १० वे, वारहर्वे या किसी भीः 
सुखमय दिन में बालक का नाम रखना । 
अधिक से प्रधिक चतुथं मासमे बालक 
कोधरसे बाहर भ्रमण कराने के लिए 
निकालना प्रारम्भ करना। 
लगभग छठे मासमे बालकको श्रनन 
भ्रादि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का 
प्रारम्म कराना। 
प्रथमया तृतीय वषं में बालक का 
मुण्डन संस्कार कराना प्र्थात्‌ प्रथम 
बार सिर केके उतारना। 
बालक कोशिक्षाके लिए गुर के समीप 
गुरुकुल में ले.जाकर छोडना भ्रौर गुरु 
दारा उते यज्ञोपवीत की दीक्षा देना । 
गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा 
ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना । 
युवावस्था के प्रारम्भ मे केशकत्तनं 
कराना। । 
वेदों का अध्ययन ग्रौर शिक्षा प्राप्त 
करके गृहाश्रम को धारण करने केलिए 
स्नातक बनकरगुरूकुल को छोड़ घर 
मे म्राना। 
गृहस्थाश्रममेजानेके लिएस्वरीश्रौर 
पुरुष का सम्बन्ध होना (२५ वषं की 
आयु के पदचात्‌) । 
विवाहोपरान्त गृहस्थ के धर्म भ्रौर 
कृत्यो का पालन करते हए सन्तानो- 
त्पत्ति करना । 


सन्तानो के स्वावलम्बीहोनेपरया ५० 
वषं की श्रायु के पश्चात्‌ घर को त्याग 
कर वन मे रहते हुए तपस्या एवं 
ईइवरभक्ति करना । वनस्थ की दीक्षा 
लेने का तस्कार। 


[२।५-८ मे] 


[२।६ मे] 
[२६ मे] 
[२।३५ में] 
[२।११-५३मे] 


[२। ४४- २२४मे] 
[२।४०] 
॥ २। १ ~ मे 9८ 


२।२२०-२२२. 
भी द्रष्टव्य] 


[ ३।४-६२ में] 


[ ३।६७-२८६, 
सम्पूणं चतुथं प्रौर 
पंचमश्रध्यायों मे] 


[६।१-३२ में] 


द्वितीय अध्याय ८५ 


१५. शंन्ास सांघारिकभोग श्रादिकी भावनाप्रोका [६।३२३-€७मे, 
ओर सवंस्व का त्याग करके, पूर्णं वैरागी १२।८२-१२५ 
बन, परोपकारार्थं विचरण करने की भीद्रष्टव्य] 
दीक्षा लेना तथाब्रह्य में लीन रहकर 


मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। 
१६. ्रन्त्येष्टि प्राणों के निकल जाने पर शरीर का [५।१६७मे] 
दाहूकमं होना । 


(४). "एनः" का श्रर्थ--एनः का श्रथं यहां पापक्षीणता नहीं है श्रपितु. "बुरे 
ग्राचरण से उत्पन्न दुष्ट संस्कार' यह भथंहै। 'ईयते प्राप्यते दुःखम्‌ श्रनेन इति एनः 
श्रधर्माचरशम्‌ तज्जन्यः संस्कारदोषः द्ारोराशुदधिकश््च ।' (इण्गतौ' धातु ते इणः 
भ्रागसि' (उणादि ४१६८) सूत्रसे श्रसुन्‌ प्रत्यय श्रौर नुडागमसे "एनस्‌" शब्द सिद्ध 
होता है । इसकी पुष्टि २।७७ [२।१०२ ] श्लोकसे भी हौ जाती है । वहाँ "एनस्‌" के 
प्रयोग के साथ 'मलम्‌"काभी पर्यायवाची रूपमे प्रयोग है जिसका श्रथं संस्कारदोष 
को मलिनताकानष्टहोजानाहै। 


वेदाध्ययन, यज्ञ, ब्रत प्रादि से ब्रह्म की प्राप्ति-- 
स्वाध्यायेन ब्रतर्होमिस्त्रं विदयेनेज्यया सुतैः । 
महायज्ेःच यज्ञंच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ ३ ॥ [२।२८] (३) 


““ (स्वाध्यायेन) सकल ` विद्या पठने-पढाने (व्रते) ब्रह्म चयं सत्यभाष- 
णादि नियम पालने (होमैः) ज्रग्निहोत्रादि होम, सत्यका ग्रहण, श्रसत्यका 
व्याग श्रौर सब व्रिद्याश्रोंका दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्म-उपासना- 
ज्ञान विद्याके ग्रहण (इज्यया). पक्षेष्टयादि करने (सुतैः) सुसन्तानोत्पत्ति 
(महायजैः) ब्रह्म, देव, पित्‌, वैहवद्रेव श्रौर श्रतिथियों के सेवन रूप पंचमहा- 
यज्ञःग्रौर (यज्ञैः) श्रगिनिष्टोमादि तथा शित्पविथाव्रिज्ञानादि यज्ञो के सेवन, 
से (दयं तनुः) इस शरोर को (ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मी भ्र्थात्‌ वेद ग्रौर परमे- 
रवर की भभ्तिका्राधार रूप ब्राह्मण काशरीर बनता है । इतने साधनों 
के बिना ब्राह्मण-शरोर नहीं बन सक्ता” ॥ ३ ॥ (स० प्र०४८) 


““(स्वाघ्यायेन) पठने-पढ़ाने (जपेः) विचार करने-कराने, नानाविध 
होम के प्रनुष्ठान, सम्पूणं वेदों को शब्द, प्रथं, सम्बन्ध, स्वरोच्चारंणसहित 
पठने-ढाने (इज्यया) पौणंमापी इष्टि प्रादि के करने, पूर्वोक्त विधिपूवंक 
(सुतः) धमं से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, 2 वयज्ञ, पित्‌- 
यज्ञ, वंरवदेवयज्ञप्रौर श्रतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) प्रगनिष्टोमादि य, विद्रानोंका 


द विशद -मनुम्मनि ् 


मंग-सर्कार, सत्यभाषरा, परोपराराटि सट्कमं भौर सम्पूणं दित्वविचादि 
पद़के दुराचार ब्ोड श्रेष्ठवारमें वतंनेसे (इयम्‌) यह (तनुः) शरीरे 
(ब्राह्मी) ब्रााण का (क्रियते) किया जाना है ।"“ (सण प्र ८६) 

“मनुष्यः को चाहिए ज्िषर्ममे वदादिक्ष्त्रों का पठन-पाठन. 
गवयक्रीप्रणत्रादि का भ्यं विवार, ध्यान, श्रग्निहोत्रादि होम, कर्म-उपासना 
जनबिव, कौर्णमास्यादि इहिट, कंवमहायज्ज, प्रगिनिष्टोम श्रादि, न्यायसे 
राज्वपालन, सटोपरेश प्रौर योगाम्यासादि उत्तम क्मोते इषशरीरको 
(श्राय) पर्थान्‌ ब्रह्मतेत्बग्धौ करं । (सं° वि° १८१) 
जातकर्म संस्कार का विधान- 

प्राङनाभिवर्धनास्पु सो जातकमं विधोयते । 
मन्त्रवत्प्राज्नं चास्य हिरण्यमधुसपिषाम्‌ ॥ ४ ।॥ [२।२६] (४) 

(पुसः) बालका (जातकर्म) जातकं संस्कार (नाभिव्घनत्‌- 
प्राक्‌) नाभि काटने से पहने (विधीयते) किया जाता है (च) श्रर इस 
संस्कार में (ग्रस्य) इस बालक को (मन्त्रवत्‌) मन्त्रोच्चारणपूवंक (हिरण्य- 
मव्रु-सपिषाम्‌) सुवण, शहद श्रौर घौ भ्र्थात सोने की शलाका से [श्रसमान 
मात्रामे] शदहदग्रौरयी (प्राशनम्‌) चटायाजतादै। ४॥ 

अरल्ुखातिंत्तन्त्र : "वर्धन" शब्द का विवेचन-- (१) वर्धनम्‌" शब्द 
“वर्धं छेदनपुरणयोः' घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से वना है, श्रतः उसका प्रथं "काटना' 
है । बालक के उत्पन्न होते के पश्चात्‌ नाभि काटने से पूवं इस संस्कारको श्लोकोक्त 
भप्रक्रिथा सम्पन्न की जाती है। बालक के उत्पन्न होने पर, प्रथम गर्भशिय की किल्ली 
से उसके नाभिस्व नाल कौ पृथक्‌ किया जाता है,नाल के सिरेको बांध.दिया जाता 
है ॥पुनः नाभिसे कठ इव छोषकर उस नाल को दो स्थानों ते अच्छी प्रकार बाधा 
जाता, जिससे कि बालक का रक्तन बहे । शेष भण कोकाटकर पृथक्‌ कर 
दिया जाता है । इसी को नाभिवषंन' क्रिया कहते है । दस क्रिया से पूवं शहद मौर 
धौ बटाना विहित है । दुसरा इका अभिप्राय यह है कि नाभिवर्षन वे पूवं जातकमं 
संस्कार प्रारम्म किया जाताहै) प्रसब-समय निकट माने परडालक का पिता 
धरसुता पर जल प्रोक्षण करता है [द्रष्टव्य पारण म्‌० सू १।१६।१;गो० बगृण्सु* 
२।७।१३-१७।]उख समय पुरोदित यज्ञ-स्यल प्रर बंठकर पुण्याहवाचन करता है । 
| (२) महसि दयानन्द ने संस्कारविषि में इक प्रकिवा को इव एकार भिहित 
पिबा 8- 2 

““तत्पक्वात्‌ धी श्रौर मधु दोनों बरावर भिलाङेजो प्रषमलसोनेकी शलाकां 
कररक्लीहो उससे बालकको जोम पर--"भो३ब्‌' बह धलर लिखके उल के दलिण 


द्वितीय अध्याय च 


क्न में "बेदोसीति"- तेरा गुप्त नाम वेदहै, ठेसा सुनके पूवं भिलयेद्ुए षी भौर 
मधुको उससोतेकी शलाकासे. बालक को नीचे लिखे मन््रते थोडा-योड़ा चटावे।'' 
(सं० बि० ४७) 
भ्रोंप्रते ददाभि मधुनो एतस्य वेद सवित्रा प्रसुतं मघोनाम्‌ । 
श्रायुष्मानु गुप्तो देवताभिः श्तं जोव शरदो लोके श्रस्मिन्‌ ॥ 
[अआश्व.गृ० सु० १।५१। १] (सं°वि० ४0) 
(२३) जातकमं मे गृहसुत्रोके प्रमाण-- 
गृह्यसूत्र ने मनुविहित विधिको ही ग्रहण कियाहै। भ्रादवलायन गृह्यसूत्र 
१।१५।१ मे जातकमं में निम्न विधान वणित है- 

“कुमारं जातं पुराऽन्ये रालम्मात्‌ सपिमिधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्येन प्राज्ञ 
पेत्‌ ॥"" 
# ग्र्थात्‌--बालक के जन्मे के पदचात्‌ दूसरों के हाथों मं देने से पूवं उसे स्वर्णपात्र 
मे मिलाकरसोनेकीशलाकासे श्चहद श्रौर घौ चटाये। 
नामकरण संस्कार-- 

नामचेपं दशम्यां तु दावहयां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पु्ये तिथौ मुहुके वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥॥५।। [ २।३० ] (५) 

(ग्रस्य) इस बालक का (नामयेयं तु) नामकरण संस्कार (दशम्यां 
वा द्वादश्ष्याम्‌) दशतं वा बारहव दिन (वा) श्रयत्रा (पुण्ये तिथौ वा मुहूर्ते, 
किसी भो पुण्य =ग्रनुकूल ब्र्थात्‌ सुवि्ाजनक तिचिया मुहृत्तं मे (वा) 
ग्रथवा (गुणान्विते नक्षत्रे) श्ुभगुण वाने नक्षत्र में (कारयेत्‌) करावे ॥५। 

अन्तुखीित्ठन्त्र : नामकरणमें गृह्तुत्रो के प्रमार- गृह्यसूत्र मे नाम- 
करण की विधि कुच परिवतन के साथ मिलती है- 

(क) ““नाम चास्मे दद्युः । धोषवदाद्यन्तरन्तःस्यममिनिष्ठानान्तं द्ध्ञरम । 
चतुरक्षरं वा। युग्मानि त्वेव पु साम्‌ । श्रयुजानि स्त्रीणाम्‌ ।।” 

(ग्रार्व° गृह्य १।१५।४-१० 


(ख) “दशम्यामुत्याप्य पिता नाम करोति । द्रघक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदा- 
छन्त रन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कतं कुर्यात्‌ न तद्धितम्‌ श्रयुजाक्षरम्‌-श्राकारान्तं 
स्त्रियं ।* (पार० गृह्य १। १७। १-४) 

आवा्थं-- दशवे दिन पिता नामकरण संस्कार कराताहै। बालककानामःदो 
प्रक्षरकायाबारश्रक्षरकाहोब्रौर वह्‌ घोषसंजक भ्र्थत्‌ पाचों व्गोँके दो-दो ्रक्षर 
छोड़ के तीसरे, चौय, पाच [ग,घ,ड.ज,भ,ज,ड,ढ,ण, द, धः-न,व,भ,म,ये 
\ स्पशं] श्रौर श्रन्तस्थ प्र्थात्‌ य,र,ल,वसे युक्त, दीर्स्वरान्त नाम रने। ओर 
नाम कृदन्त रखे तद्धितान्त नहीं । विषमाक्षर म्रौर आकारान्त नाम स्त्रियोंक टोने 
चाहिए । 


ष्ट विश्वुद-मनुस्मृति : 


(ग) महि दथानन्द ने नामकरण का निम्नकाल दिया है-- 

नामकरण का-काल--"“जिस दिन जन्महो, उसदिनसे लेके १० दिन खोड 
१९्मेया १०१एकसौएकमें श्रथवा दूमरे व्ष॑के प्रारम्भमें जिसदिनजन्महृन्राहो 
नाम यरे" । (सं° वि° नामकरण संस्कार) 
वर्णानुसार नामकरण-- 

। मङुल्यं ब्राह्मणस्य सयात्क्षत्रियस्यबलाम्वितम्‌ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ।॥६।॥ [२।३१] (६) 
जर्भववृ्राह्यणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
वेदयप्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ।॥७। [२।३२] (७) 

(ब्राह्मणस्य मद्धल्यं स्यात्‌) ब्राह्मण का नाम शुभत्व-श्रंष्ठतव भाव- 
बोधक शब्दों से [जेसे-ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, भ्रम्नि, वायु, रवि, प्रादि ] 
रखना चाटिए (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (बल-+श्रन्वितम्‌) बल-पराक्रम- 
भावबोघक शर्ग्दो से [जंते-इन्द्र, मीष्म, मीम, सुयोधन, नरेश, जयेश, 
युधिष्ठिर भ्रादि] (वेश्यस्य धनसंयुक्तम्‌) वेभ्य का धन-ठेश्वयं भाव-बोधक 
शब्दो से [जते - वसुमान्‌, विसेश, विश्वम्भर, धनेश प्रादि] श्रौर (शुदरस्य 
तु) शूद्र का (जुगच्सितम्‌) रक्षणीय, पालनीय भाववबोधक शब्दों से [जैसे- 

सुदास, श्रक्रिचन] नाम रखना चाहिए । श्र्थात्‌ व्यक्ति के वर्ण॑सपिक्न गुणों 
के श्राघार पर नामकरण करना चाहिए ।।९॥ र 

[ श्रथवा ] (ब्राह्यणस्य शमंवद्‌ स्यात्‌) ब्राह्मण का नाम श्मवत्‌= 
कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, ग्रानन्द, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़- 
कर रखंना चाहिए । जपे देवशर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रतं, ध्मदत्त, भ्रादि] 
(राज्ञः रक्षासमन्वितम्‌) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोढड- 
कर रखना चाद्िए [जेसे- महीपाल, धनञ्जय, धृतराष्ट, देववर्मा, 
कृतवर्मा ] (वेश्यस्य पुष्टि्ंयुक्तम्‌) वश्य का नाम पुष्टि-समृद्धि योतकः 
शब्दों को जोड़कर [जैते--धनगृप्त, धनपाल, वघुदेव, रटनदेव, वसुगुप्त | 
ग्रौर (चुद्रस्य) शदरकानाम (ेष्यसंयुतम्‌) सेवकत्व भाववलि .र्दको 
जोडकर रखना चाहिए [जेसे-देवदास, धर्मदास, महीदास।]. 
ग्र्थात्‌ व्यक्तियों के वर्णंगत कार्यों के श्राधार पर नामकरण करना 
चाहिष्‌ ॥७1% _ 

छ [प्रचलित श्र्व- ब्राह्मण का मङ्गल-सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बन. 
सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धन-वाचक शब्दस युक्त प्रर यूदर वम निन्दित शण्दः 
से युक्त नामकरण करना चहिए ॥२।३१॥ ब्राह्मण का "शर्मा" शब्द ते युक्त, क्षत्रिय का 
रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से पुक्त प्रौर शूदर का प्रेष्य (दास)शव्द से" 
युक्त उपनाम (उपाधि) करना चाहिए ॥२।३२॥ |] 


द्वितीय अथ्वायः [~ । 


"जसे ब्राह्मण का नाम विष्णशर्मा, क्षत्रिय.का विष्णवर्मा, वैश्यका। 
विष्णुगुप्त श्रीर शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये । जो 


कोरदिज शूदबनन। वहि तो प्रयता नाभ दात शब्शन्त धरलें। 
(ऋ० १० वि० ३४९) 
अन्ड षयि स्कम्तर : ६, ७ शलोको के संगत चर्ण -प्रथलित टीका इन 
हनो श्लोको के ब्रौं मँ निम्न त्रुटियां पायी जाती है- 

(१) प्रचलित टीकाघ्रो मे इन दोनो द्लोरको का जिस पड़ति से भ्र्थंकियागया 
है उसते दोनो श्लोको का प्रन्तर स्पष्ट नहीं होता । इन टीकारपरौके प्रथं के प्रनुसार पहने 
इलोक में वारो वर्णो का कृमशः मङ्गलयुक्ष, वलयुक्त, धनयुक्त प्रौर निन्दापुक्त नाम 
रखने का विधान है प्रौरं दवितीय में श्मुक्त, रकयुक्त, पुष्टियुकत प्रर दातयुक्त नाम 
रखने का कथन है । यहां सन्देह होताहिकि पहले प्रर दतरे दलो्कोरभे पे भिष्न-भिग्न 
विधान क्यो? तथा यहशद्काहोतीहिकि इस प्रकारके शब्दो को संयुक्त करके नाम 
रखने की परम्परा प्राचीन कालमें प्रधिक नहीं मिलती। स्वयं मनुका नाममभी इस 
परम्पराके प्रनुसार नहीं है भौर दसरा कोई विधान मनु ने दिया नहीं दै, यह विरोषं 
क्यो ? हन प्र्योके प्रनुकरि दूरे श्लोक मे एकरूपता नहीं बनती । शर्मा प्रर दत तो 
उपाधिं मान लीं तथा रक्षा प्रौर पुष्टि को माव मानकर भर्थकियाहै। यातौ तमी 
वर्गौ के साय उपाधिर्योकाही कथनहोना चाहिएयथा या भार्वोकाही। 


(र) क टीकाकारो ने दि तीय शलोक में 'शर्मथत्‌' का प्रथ --/श्माः उपाषि- 
धारी, "रकासमन्विततम्‌' क। "वर्मा" उपाधिषारी प्रौर 'ृुष्टिक्युकतम्‌" का "गुप" उपाचि- 
धारी तथा श्र ष्यमंयुतम्‌' का दास उपाधिधारी नामकरण, यह श्रन्तिपूर्ण पर्थं 
कियाहै। 

(३) प्रायः शमी टीकाकारो ने 'जुगुप्तितम्‌' शब्द का 'निन्दायुक्त" यह प्रशुद 
श्रौर मनुविष्ढ पर्थं कियाहै। 

इन श्रुटियो का निराकरण निम्नप्रकार ते किया जा सकता है- 

(१) वस्तुतः इन इलोकों मे विकल्प पूरक दो विवानह श्रौरदोनोंमे पयव 
श्रस््ररहै। इन विधान मदो प्रकार ते भिन्नता ह- 

(क) प्रथम इलोकमें हङ्छित वर्णानुसार ष्यक्तिपरक गुणो या प्रवृत्तिरयो केश्राधार 
परनामकरण करने का विधान है। जसे ब्राहमण वर्णाके लोर्गोमे शुभश्व प्रर श्रेष्ठत्व 
के गुण होति हं प्रतः उसी प्रकार के भावबोधक शर्ब्दो से उनका नामकरण करना वाहिष 
क्षत्रिय वर्णके लोर्गो में बल-पराक्रम अध।न गुण होना चाहिए, प्रतः उनका नामकरण 
मीरेतेशर्ठ्दा से करना चाहिए जिनमेंहन भावोंकाप्रामाक्षहो। इमी प्रकार वैश्यो 
मँ धनयुकत होना उनका मुख्य गुण होता ह, प्रतः उनका नाम भी धनवानु-ेश्वर्थवानू 
होनेके मावोंकोप्रकट करने वलि श्वो द्वारा होना वाह्ये । इसी प्रकार धूर हिजोके 
श्राश्रय में रहता है, उन्हीं के श्राश्रथ से उसका पालन एवं रक्षाहोतीह। प्रतः उसका 


९9 विषुव -मनुस्मृति : 

नामकरण एसे शब्दों से क्रिया जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय श्रौर पालनीय होने 

के भाव भलके । 

¢ दूरे उलोक भं व्यक्तियों के वणंगत कर्मों के ्राधार पर नामकरण 
करनेकाविवानरहै, जसे ब्राह्मण का कायं उपकारद्वारालोगोंका कल्याण करना, 
विं्यादान द्वारा सुख देना ्रादितो उस्केनाम मेंमी इस प्रकारके भावोंका बोषकः 
शब्द जोड़ने का कथन है । इमी प्रकार क्षत्रिय का कायं रक्ला करना, वरव का पालन- 
पोषण करना, शुद्र कासेवा करना है तो उनके नामों के साथ भी तत्तत्‌ भावबोयक 
शब्दों को जौडने का विधान है । शुभ-श्रष्ठ, बलवान्‌, धनवान्‌ होना, प्रौर त्राक्ित या 
रक्ष्य होना, ये वर्णो के व्यक्तिसापेक्ष गुणया प्रवृत्तिथां ह जौर सुखी बनाना, कल्याण 
करना, रक्षा करना, पालन-पोषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों के वर्णगत कायं है। 
इस प्रकार प्रथम इलोकमें गुण ओर प्रृत्िके श्रनूसार नामकरणकरने का विधानदै 
श्रौर द्वितीय मे कार्यनुसार । 

(ख) दूसरा अन्तर यहहै किप्रयमर्लोकमें गुण या प्रवृत्तिका बोवकरने 
वालेशब्दोंसेहीनाम रखने का विधान है जबकि दूसरे श्लोकम कारयनुसारी मावको 
प्रकट करने वाले शब्दों को नामके साथ जोड्नेकाकथनटहै। दोनोंँही प्रकार की पर- 
म्परा प्राचीनकाल मे चलती रही है । इनके उदाहरण इलोकों के श्रो के साय दशयिजा 
चके रहै। इस प्रकार भ्रथं की स्पष्टता से सभी सन्देहो, शंकाग्रो व त्रुटियों क{ निराकरण 
हो जाताद। 

(>) जिन टीकाकारो ने “शर्मवत्‌, शब्द को शाब्दिक रूप में ग्रहण करके शर्मा 
वर्मा, गुप्त ग्रौर दास उपावि-संयुक्त करने सम्बन्धी भ्रथं किया है, उन्होंने इस इलोकं 
के प्रथं को संकुचित बना दिया है श्रौर ठीक प्रकार से नहीं सेमा है । शायद उन्हे यह 
भ्रान्ति इस लियेहो गयी ह कि श्रवचिीन युगमें केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोगःपरम्परा 
मे श्रधिक प्रचलित रहता रहा ह । इस इलोक मं 'शमंवत्‌, से श्रभिप्राय शर्मा" शब्द 
लगनेसेनहींद श्रपितु इस भाव का कोईमी शब्दनामके साथ जोडनेसे ह । यहां इन 
शब्दों को शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिये श्रपितु इनके माव को ग्रहण करना चाहिए। 
इस बात में इलोकोक्त “रक्षा प्रौर "पुष्टि" भाववाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण 
ह । यदि मनु को यहां शर्मा! शब्द श्रभीष्टहोतातोवेक्षत्रियकेसाथ रक्षा! शब्दका 
उल्लेख न करके "वर्मा" शब्द काही उत्लेख करते । इसी प्रकार वशय के साथ "गुप्त" 
का; किन्तु उन्होने इन शब्दों को भाववाचक रूपम ग्रहण किया ह, जिसका अभिप्राय यह 
हुआ कि उक्त भावों वाले किन्हींभीशब्दोंकोनामके साथ जोडे। उनमें शर्मा, वर्मा, 
गुप्त, दास भी अन्ततो जाते हैँ । केवल इन्हीं शब्दों को जोड़ ठेसा श्रभिग्राय नहींहं 
जैसे-त्राह्मणके नाममें शर्मा जोड़कर देवशर्मा भी रखा जा सक्ता हू रौर मित्र, प्रिय 
श्रादि जोड़कर देवमित्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाममें वर्मा जीड़कर 
प्रतापवर्मा भीरखाजा सक्ताहै ग्रौर इन्द्र, पाल, निधि भ्रादि जोड़कर प्रतापेन्द्र, 
विजयेन्द्र, महीपाल, बलनिधि श्रादि भी । इस प्रकार इस.इलोक का व्यापक भावटै{ 
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उते संकुचितं कटा ज्रान्तिपूर्ण है । 

(६) शुगुष्सित का संगत धर -प्रथम श्लोक्‌ मे “जुगुप्सितम्‌” शाम्द का "निन्दा 
या “धृणायुक्त" श्रयं करना मी उचित.नहीं है । यह शब्द "गुपु-रक्षणे' धातु से स्वाथे 
“सन्‌ प्रत्यय के योग से बना है । स्वायं मे होनेवाले प्रत्यय का श्रपना कोई विदोषः ग्रं 
नहीं होता श्रपितु धातुके मूलार्थकाही बोष कराता है। रतः "गुप्‌" घातु के रक्लाकरे" 
मर्थ के श्रनुसार यहां “जुगुप्सितम्‌” का रक्षणीय, पालनीय, भ्राश्रय देने योग्य भाव वाला 
यह भ्रं बनता है ! इस शब्द का यही मूलार्थं है । निन्दावाचक भ्र्थे मी प्रचलित है किन्तु 
वह प्रचलन की श्ष्टि से परवर्ती है । “जुगुप्सा” शब्द का राज निन्दा, घृणा भ्नादि श्रये 
अधिक प्रचलित है । इसलिए हमारे मन मे यही श्रयं पहले बेठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति 
के श्लोक भें यह भथ श्रभिप्रेत न होकर “रक्षणीयः श्रयं प्रमीष्ट है । यही भ्रं मनुस्मृति 
की व्यवस्थाभ्रों के अनुरूप है. यतोहि मनु नेशुद्रकोजो सबवणोकीसेवा काका 
सौपा है (१।६१) रौर वह उन्हीं के ्रश्चयसेया उन्हीं की सुरक्षा में श्रपना निर्वाह 
करता है (१। ९१, ६।३३४, १०। ६९) । इस शब्द का निन्दा अर्थेन होनेमेएक 
भ्रौरं प्रमाण यहं है कि मनुस्मृति में शूद्र के प्रति चखा या निन्दा की भावना कहीं नहीं है 
अपितु उसकी स्वल्पयोग्यता के श्रनुसखार निलिप्त भाव से उसके कमो का कथन हैश्रौर 
उसे चुद्ध-धेष्ठ प्रौर उत्तम गति के योग्य माना है (६। ३३५) जगले लोक मे शरेष्य- 
संयुतम्‌" शब्दसे भी किसी प्रकार का निन्दा-षुणारूप माव प्रकट न होकर शूद्र के "तवेव- 
कत्व" रूप कर्मं का संकेत है। भ्रतः यहां "जुगुष्तितम्‌" का 'निन्दायुक्त' ब्रं करना 
मनुसम्मत भ्रौर उचित नहीं है । 
स्त्रियों के नामकरण की विधि- 

स्त्रीणां सुखोद्यभक्र र विस्पष्टां मनोहरम्‌ । 
मंगल्यं दीघंवर्णान्तमा्ीर्वादाभिघानवत्‌ ॥ ८ ॥ [२।३३](<). 

(स्त्रीणाम्‌) स्तर्यो का नाम (सुखोदयम्‌) उच्चारण किया जा सकने 
वाला (्रक्र.रम्‌) कोमल वों वाला (विस्पष्टाथम्‌) स्पष्ट भ्र्थ वाला 
(मनोहरम्‌) मन को भ्राकर्षक लगने वाला (मंगल्यम्‌) मंगल प्र्थातु शुम- 
भव्युक्त (दीषंवर्णान्तम्‌) भरन्त मे दीघं भरक्षर वाला, तथा (ाशीवदि+ 
श्रभिघान-वत्‌) श्रारीर्वादि का वाचक होना चाहिये [जसे-कल्याणी, 
वन्दना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशोला, सुषमा, माम्यवती, सावित्री, 
यशोदा, प्रियंवदा श्रादि] ॥ ८ ॥ 

"जोस्त्रीहोतो एक, तीन वा पांच भ्रक्षर कानाम रखेश्री, ही, 
यशोदा, सुखदा, सौमाग्यप्रदा इत्यादि ।' (सं० वि० नामकरण सं०) 
निष्क्रमण भ्रौर ग्रन्नप्राशन सस्कार- 

चतुथे माति क्त्यं शिङ्ोनिष्कमणं गुहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नुप्राञ्चनं माति यदष्टं मङ्धलं कुले ।॥६॥ [२१३४] (€) 


९२ विशुद-मनुस्मृति <. 


(शिशोः) बालक का (गृहात्‌ निष्क्रमणम्‌) घर से बाहर निकालने का 
निष्क्रमण संस्कार' (चतुथं मासि) चौथे मास में (कर्तव्यम्‌) करना चाहिए 
श्रौर (श्रन्नप्राशनम्‌) श्रन्न खिलाने का संस्कार--श्रन्नप्राशन' (षष्ठे मासि) 
छठे मासमे (वा) भ्रथवा (यत्‌ कुले इष्टं मंगलम्‌) जब भी परिवारमें 
श्रमीष्ट श्रथवा शुभ समय प्रतीत हो, तब करे ॥.६॥ 

"निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हुँ कि जो बालकको घर से जहां 
का वायुस्थान शुद्ध हौ वहां भ्रमण कराना- होता है। उसका सभय जब 
प्रच्छा देखे तमी बालक को बाहर घुमावें श्रथवा चौये मासमे तो श्रवदय 
श्रमण करावें ।'' (षं वि० ५५). 

अ्रन्नुखीित्छन्तर : निष्कम श्रौर श्न्नपराशन म गृहपतौ के प्रमार-- 
इन संस्कारों के विषय में शृ्य॑सूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता दै - 

(क) “चतु माति निष्क्रमणिका सूर्य मुदोक्षयति तस्चश्युरिति 1" 

` (पारण गृह्य ६।७५।५-६) 
== चतुथं मासं में निष्क्रमण संस्कार.करे। बालक को बाहरले जाकर सुर्य॑दशेन 
कराये । 

(ख) “जननाचास्तृतीयो भ्योहस्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ ।” (गो° गृह्य ५।०८।१) 

- == या फिर जन्म के पश्चात्‌ तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमणं करे । 

(ग) "“वष्ठे भासि श्रनन्राानम्‌ । दधिमधुषृतमिधितमन्नं प्रा्रयेत्‌ 1" 

(आइव ० गृह्य १।१६।१-५) 
== छठे मासमे बालक को श्रन्नप्रारान कराये श्रौर दही, शहद, घी भिध्ित 
मोजन चटाये। 

“छठे महीने बालक को श्रन्नप्राशन करावे । (सं ° वि० ५८) 
` मुण्डन संस्कार- 

चुडाकमं द्विजातीनां स्वेषामेव धर्मतः । 
प्रथम ऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥१०॥ [२।३५] (१०) 

(सर्वेषाम्‌ + एव द्विजातीनां च्रूडाकर्म) सभी द्विजातियों=त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य वर्णो के इच्छुक का [माता-पिता की इच्छाके म्रघारपर 
यह प्रयोग है] च्रूडाकमं = मुण्डन संस्कार (धमतः) धर्मानुसारं (श्र्‌.तिचोद- 
नात्‌) वेद कौ श्राज्ञानुसार (प्रथमे +्रन्दे) प्रथम वषं में (वा तृतीये) भ्रथवा 
तीसरे वर्षं में [प्रपनी सुविधानुसार] (कत्तव्यम्‌) कराना चाहिए ॥ १० ॥ 

"यहचूडाक मँ भ्र्थात्‌ मुण्डन बालक के जन्मसे तीसरेवषेवाणएक 
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वेषं मँ करना । उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष मे जिस दिन श्रानन्दममंगंलं हो उस. 
दिन यह संस्कार करे 1” (सं° वि० ६०) 

अ्रन्नुटखिल्छन्् : चडाकमं में प्रमार-गृह्यसूतों में चटाकमं अर्थात्‌ 
मुण्डन का यही काल विहिते है-- 

(क) “तृतीये वषे चौलम्‌ ।” (आशव ० गृह्य १।१७।१) 

== तृत्तीय वर्षं भे मुण्डन संस्कार किया जाता है। 

(ख) "'सांवस्सरिकस्य शडाकरशम्‌ ।“ (पार० गृष्य° २।१।१) 

== एक वषं के बालक का मुण्डन किया जाता है । 
उपनयन संस्कार का सामान्य समय-- 


गर्भाष्टमेऽब्दे करर्वति ब्राह्मरस्योपनायनम्‌ । 
गभविकादहे राज्ञो ग्भतु हादक्षे विश्लः ॥११॥ [२।३६] (११) 

(ब्राह्यणस्य! ब्राह्यणा वणं के इच्छुक का [माता-पिता की इच्छा कं 
श्राघार परप्रयोगं है] (उपनायनम्‌) उपनयन = गुरं के पास पंहुंवाना 
श्र्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार (गरमष्टिमे +श्रव्दे) गर्भ से श्राठवें वषं में (कुर्वीत) 
करे, (राज्ञः) क्षत्रिय वणे के इच्छुक कौ (गर्भात्‌ +-एकादशे) गभंसे 
ग्यारहर्वे वषं मे, श्रौर (विशः) वेश्य वणं के इच्छुक का (गर्भात्‌ द्वादशे) 
गभ.से बारहवं वषं मे उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥११॥ 

अ्रल्बुखि त्न्तर : (१) ब्राह्मणस्य" भादि पदो का मनुसम्मत श्रयं-- 

(क) ११-१३ -इलोकों में शब्राह्मणस्य' श्रादि पदो का प्रचलित टीकात्रों में 
ब्राह्मण के बालक का,.राज्ञः या क्षत्रियस्य =क्षत्रियके बालक का, वैद्यस्य या विशः == 
वंश्य के बालक का, यह ्रथं मिलता है । यह प्रथं श्लोक के पदप्रयोग के विष हैश्रौर 
मनु को मान्यता के विरुद्ध भी । श्लोक के पदो में बालक श्रथ देने वाला कोई पद नहीं 
है जिससे कि "ब्राह्मण के बालकः; रादि श्रथं किये जायं । इसी प्रकार मनु कर्मणा व्ण- 
व्यवस्था मानते हृए कर्म॑णा वर्णं-परिवतंन मानते है [ देखिए १०।६५। १।८७-६१।१।१०७ 
इलोक ग्रौर उन पर संमीक्षा ] ।. इन श्रयो से एेसा प्रतिभासित. होता है जसे जन्म के 
श्आधारपर व्णप्रवेश है श्रौर वह भौ ब्राह्मण का, ब्राह्मण वणं मे, क्षत्रिय का क्षत्रिय 
वणं भे, वैरय कां वैरुय वणं में । यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता । 

(ख) यहां ये पद वस्तुतः जातिवाचक न होकर व्णसंज्ञावाचकं है । जिनका अथं 
है श्राह्मण-- वण का दीक्षाकाल' 'कषत्रियवणे का दीक्ञाकालः श्रादि। मनुसम्मत मान्यता 

ॐ [प्रचलित श्रथ - ब्राह्मण-बालक का गभं से श्राठवें वषं मे, क्षत्रिय-बालक 


कागमंसे ग्यारह वषंमें श्रौर वैश्य-बालकका गभं से बारहवें वषं में "उपवीत" 
( यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६॥ 


स्छ विशद -मनुस्मृति : . 


के आघार पर भ्रष्याहारसे इनका श्रयं श्राहण वशं कोधघारण करने के इच्छुक का 
भ्रादि अथं किये गये है । इस प्रथं का संकेत मनु के ब्रह्मवचं सकामस्य' [२।१२] आदि 
परदोसे भी प्राप्त होता है। इस अ्रथं की व्यापकता के ब्रन्तगेत दोनों प्रकारके भावोंका 
समावेश हो जाताहै) जो वंशपरम्परानुसार श्रपने वर्णं मे दीक्षा दिलाना चाहे वह मी 
इस व्यवस्थानुसार दीक्ला करा सकता है मौर जो परिवतंनपूवंकं अपने बालक को दूसरे 
वणं में दीक्षित कराना चाहेतो, वह मी उस निर्घारिति समय-न्यवस्थानुसार करा 
सकता है । 


(ग) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने श्रल्पवेयस्क बच्चों के साथ "इच्छुकः 
कद का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छाके 
आप्र पर ये प्रयोग है । प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को. जसा बनाना चाहते है 
उसी के श्रनुसार सभी संस्कार करते ह। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्ष( को परखकर वशं 
का भ्रन्तिम निश्चय माचायं करता है [ २११२१ (१४६), १२३ (१४८) ] । देखिए मनु 
ने इसी व्यवहार के ्राघार पर पांच वषं के वालक के लिए "ब्ह्यवर्चसकामस्व"बलाथिनः, 

“वेश्यस्य इह श्रथिनः" [ २।१२ | पदो का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवय बालकों 
को ब्रह्यवचंसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता 1 
इस प्रमाण के आघार पर प्रस्तुत भाष्य का थं मी मनु के वरणनानुरूप ही है । 

(२) उषनभन मे शूद्र का उल्लेख क्यो नहीं - १ १-१३ रलोकों मे मनु ने 
उपनयन संस्कार का विधान करते हए द्र का उल्लेख नहीं करिया । यहां प्रशन उठता है 
कि यदि मनु कर्मणा व्थवस्था मानते है तो शूद्र का उल्लेख क्थो नहीं किया ? इसका 
समाधान इस प्रकार है--- 

` (क) इस प्रश्न में ही सका उत्तर भी निहित .है । उपनयन में शूद्र का उल्लेख 
न करने से यह संकेत मिलता है रि मनु उपनयन गौर वेदारम्भ की दीक्षा से पूवं किती 
को जन्म ते शुद्र नहीं मानते । यह द्विज-दीक्षा का संस्कारहै प्रौरवे द्विज तीन ही प्रकार 
के होते! जो व्यक्ति जिस वणं की दीक्षा दिलाना चाहे वह इन तीनों में से.उसी वणं 
म प्रवेश ले सकता है । पुनः िक्ञा-दीक्षा के उपरान्त भ्राचा्यं अन्तिम रूप से उनके वणो 
का निर्चय करता है [[२।१२.१ (१४६), १२३(१४८) ] 1 

(ख) जो व्यक्ति इनंःतमिनों वणो के गुणो को धारण नहीं कर सकता मौर 
वेदारम्म तथा उपनयन रूपी ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है । 
उपनयन से पूवं अर्थात्‌ द्विजजन्म से पूर्व समी वशँ के बालक शुद्र ही होते ह-- "जन्मना 
जायते शूद्र, संस्कारात्‌ द्विज उच्यते" । इस प्रकार कोई भी बालकं किसी वशं मे दीक्षित 
हो सकता है । मनु ने स्पष्ट शब्दो मे कहा है-- 

चतुर्थः एकजातिस्तु शुद्र: ॥ १०।४॥ 
इस प्रकार उपनयन श्रादिसे पूवं शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख 
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की आवद्यकता नहीं रहती । द्विजो के "पतित" या शूद्र" होने क स्थिति बादमें श्राती 
है1 [२।१४-१५ (३६-४०) ] । 

(ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि म यह भी एक प्रबल 
युक्ति है कि मनु ने यहां शूद्रके उपनयन का निषेष नहीं किया । अ्रगर वे जन्मना शूद्र 
की स्थिति श्रौर वरशंब्यवस्था मानते तो यहां पृथक्‌ से निषेध करते । [द्रष्टव्य १।३१, 
८७-६१, १०७।।१०।६५ की कर्म॑णाग्यवस्था-सम्बन्धी समीक्षा ] । 

(३) गह्यम तरौ में.भी उपनयन का विधान मनुके प्रनुसार है, यथा-- 

. “अष्टमे वषे ब्राह्मणमुषनयेत्‌ । १ । गर्माष्टमे वा । २। एकाददो क्षत्रियमू ।३। 
द्वदक्ष वंशहयमू । ४। (आश्वलायन गृह्यसूत्र) --जिस दिन जन्म हृश्रा.हो भ्रथवा जिस 
दिन गभ रहा हो उससे ्राठवें वषमे ब्राह्मण के, जन्मवा गभंसे ग्यारहवे वषमे 
क्षत्रियके श्रौर जन्म वा गभं से बारह वषं में वय के बालक का यज्ञोपवीत करे ॥ 

। (से° वि० ६५) 
उपनयन का विहेष समय- 

ब्रह्मवचं सकामस्य कायं विप्रस्थ पञ्चमे । 

राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ।।१२॥ [२।३७] (१२) 

(इह ब्रह्मवचंस-कामस्य) इस संसार मे जिसको ब्रह्मतेज = ईङवर, 
विधा श्रादिकी शोघ्र एवं ब्रधिक प्राप्तिकोकामनाहो, ेसे (विप्रस्य) 
ब्रह्मण वणं की इच्छा रखने वाले का [माता-पिता को इच्छाके श्रावार 
पर प्रयोग है] उपनयन संस्कार (पञ्चमे कायम्‌) पांचवें बषंमेहीकरा 
देना चाहिये (इह बलाथिनः राज्ञः) इस संसारमे बल-पराक्रम ्रादि क्षत्रिय- 
विद्याभ्रो की शीघ्र एवं श्रधिक प्राप्ति को कामना वालेक्षत्रिय वशं के इच्छुक 
का (षष्ठे) छठे वषे में ्रौर (इह +प्रथिनः वेश्यस्य) इस संसार में घन- 
ेडवयं की शौध्र एवं अधिक कामना वाले वेश्य वर्णक इच्छुक का (्रष्टमे) 
श्राठवें वषं मे उपनयन संस्कार करा देना चाहिये ॥ १२॥ ‰ 


“जिसको शीघ्र विद्या, बल प्रौर व्यवहार करने की इच्छाहोश्रौर 
बालक भी पठने में समथंहृएहोंतो ब्राह्मण के लड्केकाजन्मवा गर्भेसे 
पांचवे, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गभंसे छे श्रौर वेदय के लडके का 
जन्म वा गभंसेश्राठत्रं वषं में यज्ञोपवीत करे ।'' (सं० वि° पृ० ६५) 


ॐ [प्रचलित श्रयं--वेदाष्ययन भ्रौर ज्ञानाधिक्य श्रादि तेज के लिये ब्राह्मण 
बालकं का गभं से पांचवं वषं मे, हाथी, घोडा प्रौर पराक्रम श्रादि प्राप्ति के लिये क्षत्रिय 
-बालक का गभं से छठे वषमे ग्रौर ग्रधिक धनतथाबेती श्रादिकी प्राप्तिके लिये 
वैश्य-बालक का गभं से प्राठवे वषं में "यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिये ॥ ३७॥ ] 


९६. विशुदढ-मनुस्मृति : 


श्बन्ुखीत्ठन्ञ : इलोकाथं एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें इलोक 
ब्र देखिए । 


उपनयन की श्रन्तिम प्रवधि- 
प्राषोडशादब्राह्यणस्य साविश्री नातिवतंते । 
श्राद्रावि्ञात्कात्रबन्धोराचतुविश्शतेविक्षः ॥॥१३॥ [२।३८] (१३) 
(ब्राह्यणस्य) ब्राह्मण वणं को धारण करने की इच्छा रखने वाले का 
(श्रा-षोडात्‌) सोलह वषं तक (क्षत्रबन्धोः) क्षत्रिय वणं के इच्छुकका 
(ग्रा-दराविशात्‌) बाई वकं तक (विशः) वेश्य वणे के इच्छुक का (भ्रा 
चतुविशतेः) चौबीस वषं तक (सावित्री न~+प्रतिवतंते) यज्ञोपवीतका 
प्रतिक्रमण नहीं होता भ्र्थात्‌ इन श्रवस्थाग्रों तक उपनूर्यन संस्कार कराया 
जा सकता है।। १३॥ 
अअन्नुदखित्कन्ञ : (१) इलोकाथं एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें 
श्लोक परर देखिये । 
( र्‌ ) ्रारवलायन गृह्यसूत्र मे.उपनयन काल के ्रतिक्रमण का विधान निम्न है-- 
““माषोडशात्‌ ब्राह्मणस्यानतीतकालः ॥ ५॥ श्राद्वाविक्षातु क्षत्रियस्य, श्राचतुवि 
श्ादेहयस्य ।। ६.॥ (भ्रारव० गृह्यसूत्र १।१९।६)--त्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के वाईस 
प्रौर वर्य के बालक का चौबीस धरषं से पूव-पूवं यज्ञोपवीत्र होना चाहिये" 
। “(सं० वि० ६५) 
उपनयन से पतित ब्रात्थों का लक्षण-- 
श्रत ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथांकालमसंस्कृताः \ | 
सावित्रीपतिता ब्रात्था भवन्त्यायं विगर्हिताः ॥१४॥ [२।३६ ] (१४) 
(यथाकालम्‌ +-ग्रसंस्कृताः) निर्धारित समय पर संस्कारनहोने पर 
(श्रतः¬-ऊध्वंम्‌) इस [२। १३] श्रवस्थाके बीतनेके बाद (एतेत्रयः+ 
ग्रपि) ये तीनों [ब्राह्मण क्षत्रिय, व्रेश्य] ही (सावित्रीपतिताः) सावित्री 
यज्ञोपवीत से पतित हूए (्रा्यविगहिताः) श्रार्यं =श्रष्ठ व्यक्तियों द्वारा 
निन्दित (व्रात्याः भवन्ति). श्त्या" =व्रत से पतित व्र्यसंज्ञक कहलाते 
टै ।॥ १४॥ । 
अ्रन्नुख?ेत्कन्तर : “श्रतः ऊध्वं पतितसावित्रोका मवन्ति ॥ ६॥ 
। (ग्राहव०.गु° सू० १। १६) ६) 
ॐ& [ प्रचलित श्रथ- सोलह वषं तक ब्राह्मण की, बाईस वषं तक क्षत्रिय की 


श्रौर चौबीस वषं तक 1 की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता ।. (ग्रतः उक्तः श्नवस्था 
होने के पहले ही तीनं वर्णो का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिये) ॥ । ३०] 
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यदि पूर्वोक्त कालं में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावे ।“ 
(सं° वि० ६५} 
व्रात्यो के साथ सम्बन्वविच्छेद का कथन- 
नेतेरपूतेिधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्‌ । 
ब्ाह्यान्यौनांइच सम्बन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मणः सह ।।१५॥ 
। | [२।४०] (१५) 
(ब्राह्मणः) द्विजो में कोई भी व्यक्ति (एतैः +-ग्रपूतैः सह) इन पतितो 
के साथ (कहिचित्‌ श्रापदि~+ग्रपि हि) कभी श्रापत्काल मे भी (विधिवत्‌) 
नियम पूवंक ब्राह्मान्‌) विच्याध्ययन-म्रध्यापनं-सम्बन्घी (च) श्रौर (यौनान्‌) 
विवाह-सम्बन्धी (सम्बन्धान्‌) व्यवहारो को (न भ्राचरेत्‌) न करे ॥ १५॥ 
वर्णानुसार मृगचर्मो का विधान-- 
काष्णं रौरववास्तानि चर्माशि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपूर्व्यण शाणक्षौमाविकानि च ॥\१६॥। [ २।४९१ | (१६) 
(ब्रह्मचारिणः) तीनों वर्णो के ब्रह्मचारी (्रानुपूर्व्येण) क्रमशः 
(कष्णे रौरव-वास्तानि चर्माणि) [श्रासनके रूपमे विद्धानेके लिए] काला 
मृग, रुरमृग श्रौर बकरेके चमं को (च) तथा [भरोढने-पदरनेके लिये] 
(शाणक्षौम-प्राविकानि) सन, रेशम श्रौर उनके वस्वों को (वसीरन्‌) धारण 
करे ॥ १६ ॥ 
"एक-एक मृगचमं उनके बेठने के लिए." देना चाहिए ।'” (सं०वि ०७५) 


मेखला-विधान-- 


मौञ्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 

क्षत्रियध्य तु भोर्वी ज्या वेहयस्य शणतन्तवी ॥१७॥ [२।४२ ] (१७) 

(विभ्रस्य) ब्राह्मण कौ (मेखला) मेखल। == तगडी (मौञ्जी) “मंज 
नामक घास की वनी होनौ चाहिए (क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय की धनुष 
की डोरी जिससे बनती है उस ममुरा' नामक घासकी, श्रौर (वेश्यस्य) 
वश्य की (शणतान्तवी) सनकेसूतकीबनीहो जो (त्रिवृत्‌-समा) तीन 
लडों को एकत्र बांटकरके (दलक्ष्णा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए ॥१७॥ 

“'्राचायं सुन्दर चिकनी प्रथम बनके रखी हुई मेखला को बालक के 
कटिमें बे ।'' 

“ब्राह्मण की म्‌जवादभं की, क्षत्रिय की धनुष संज्ञक तुण या वल्कल 
कीश्रौर वेश्यकीडउनवाश्णकी मेखला होनी चाहिए ।'*(सं० वि० ७५) 


र्ट विशषद्-मनुस्मृति : 
मेखलाश्रो का विकल्प-- | 

मुञ्जालाभे तु कतव्याः कुशाहमन्तक बल्वजः । 

त्रिवृता प्रन्थिनेकेन त्रिभिः पश्चभिरेव वा ॥१८॥ [२।४३ ] (१८) 

(मुञ्जालाभे तु). यदि उपयु क्त मूँज श्रादिन मिलें तो [क्रमशः] 
(कुर +-प्रशमन्तक-बल्वजेः) कुश, भ्ररमन्तक श्रौर बल्वज नामक धासोसे 
(त्रिवृता) उसी प्रकार तिगुनी = तीन बटो वाली करके (एकेन ग्रन्थिनां) फिर 
एक गांठ लगाकर (वा) श्रथवा त्रिभिः पञ्चभिः +-एव) तीन या पांच गांठ 
लगाकर (कर्तव्याः) मेखलाएं बनानी चाहिए ।॥१८॥ 


व्णनुसार यज्ञोपवीत- 


कार्पसिमुपवीतं स्या्िप्रस्योध्वंवृतं त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमयं राज्ञो वेइयस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥१६। [ २।४४ ] (१९) 

(विप्रस्य) ब्राह्मण का (उपवीतम्‌) यज्ञोपवीत (कार्पासम्‌) कपास 
का बना (राज्ञः) क्षत्रियका (शणसूत्रमयम्‌) सनकेसुतकाबना श्रौर 
(वयस्य) वेश्य का (ग्राविक-सौत्रिकम्‌) भेड़की उनके सूतका बना 
(स्थात्‌) होना चाहिए, वह्‌ उपवीत (ऊष्वंवृतम्‌) दाहिनी श्रोरसे बायीं रोर 
काबटाहृभ्रा, मौर (त्रिवृत्‌) तीन लडोंसे तिगुना केरके बना हृभ्रा होना 
चाहिए ॥१६॥1 


वर्णानुसार दण्डविधान-- 
ब्राह्यणो बेल्वपालाज्ञौ क्षत्रियो वारखादिरौ। 
पेलवौदुम्बरौ वश्यो दण्डानहंन्ति धमतः \॥२०)। [ २।४५ ] (२०) 
(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बेल्व-पालाशौ) बेल या ढाक के (क्षत्रियः) 
कषत्रिय (वाट-लादिरौ) बड़ या खैर के (वेश्यः) वेश्य (पेलव ~+ग्रीदुम्बरौ) 
पीपल या गूलर के (दण्डान्‌) दण्डो को (घर्मेतः) नियमानुसार (्रहुन्ति) 
धारण कर सकते ह ।२०॥ 
दण्डो का वर्णानुसार मान-- 
केशान्तिको ब्राह्यणस्य दण्डः कायं; प्रमाणतः । । 
ललारस्ंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विज्ञः।२१। [ २१४६] (२१) 
(प्रमाणतः) मापके भ्रनुसार (ब्राह्मणस्य दण्डः) ब्राह्मण का दण्ड 
(केशान्तिकरः) केशों तक (राज्ञः ललाटसंमितः) क्षत्रिय का माथे तक (कायः) 
बनाना चादिए (तु) ग्रौर (विशः) वेश्य का (नासान्तिकः स्यात्‌) नाकं तक 
ऊचा होना चाहिये ॥२९१॥ 


दवितीय अध्याय ९९ 
दण्डों का स्वरूप-- 
ऋजवस्ते तु सत्र स्युरव्रणाः सौम्यदश्षेनाः । | 
अनुदेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः 11२२ [ २।४७ ] (२२) 
(तेतु सर्वे) वे सब दण्ड (ऋजवः) सीधे (ग्रब्रणाः) विनार्गाठ वाले 
(सौम्यदर्शनाः) देने में प्रिय लगने वाने (नृणाम्‌ श्रनुदेगकराः) मनुष्यों को 
बुरे या डरावने न लगने वाले (सत्वचः) छालसहित श्रौर (ग्रनग्निदूषिताः) 
बिना जले-मुलसे (स्युः) होने चाहिये ।२२॥ 
अन्नुखत्ठन्ञ २२० से २२ तक्के श्लोकोंकामाव महि-दयानन्द 
ने निम्न षकार दिया है-- 
“ब्राह्मण के बालक को खडा रखके भूमिसे ललाटके केशों तक पलाश 
` वा बिल्ववृक्ष का, क्षत्रियकोवटवा खदिरका ललाट. तक, वैरयकोपीलू वा 
गूलर वृक्ष का नासिकाके श्रग्रभाग तक दंड प्रमाण गौरवे दंड चिकने, सूचेहो, 
श्रग्नि में जले, टेडे, कीडं के खाये हुये नहीं हों ।“ (सं० वि० ७५) 


भिक्षा-विघान-- 
प्रतिगृह्य प्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेद भक्षं यथाविधि ।\२३॥ ] २।४८] (२३) 
(ईप्सितं दण्डं प्रतिगृह्य) ऊपर वशित [२०-२२] दण्डो में श्रपने 
योग्य दण्ड धारण करके (च) श्रौर (भास्करम्‌ उपस्थाय) सू्यंके सामने 
खडा होके (अग्नि प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा- परिक्रमा करके 
(यथाविधि) विधि-प्रनुसार [२।२४-२५] (भक्षं चरेत्‌) भिक्ना मागे ।।२३॥ 
भिक्षा-विधि- 
भवत्पुवं चरेद्‌ भेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ।\२४॥ [ २।४६ ] (२४) 
| (उपनीतः द्विजोत्तमः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित ब्राह्मण (भवत्पूर्वं 
भक्षं चरेत्‌) "भवत्‌" शब्द को वाज्य के पहले जोड़कर, जेमे-- “भवान्‌ भिक्षां 
ददातु" या “भवती भिक्षां ददातु" कहकर भिक्षा मगि (तु) श्रौर (राजन्यः) 
क्षत्रिय (भवत्‌-मच्यम्‌) "भवत्‌" शन्द को वाक्य के बीच मेँ लगाकर, जेपे-- 
“भिक्षां भवान्‌ ददातु" या “भिक्षां भवती ददातु" कहकर भिक्षा मागे (तृ) 
भ्रीर (वेश्यः) वैश्य (भवत्‌ +-उत्तरम्‌) "भवत्‌" शब्द को वाक्यके बाद 
जोड़कर जंते--भिक्षां ददातु भवान्‌" या भिक्षां ददातु भवती' कहकर 
भिक्षा मांगे ।॥।२४॥ 


१७० विशुद्र-मनुस्मति : 


“ब्राह्मण का बालक यदि.पुरुषसे भिक्षामगितो (मवान्‌ भिक्षां 
ददातु" श्रौरजोस्त्रीसे मगेतो (भवती भिक्षां ददातु" आौरक्षत्रियका 
बालक “भिक्षां भवान्‌ ददातु श्रौरस्त्री से “भिक्षां भवती ददातु, वंश्यकां 
बालक "भिक्षां ददातु भवान्‌" रौर "भिक्षां ददातु मवती' एेसा वाक्ष्य बोले । 

(सं० वि० ७७) 


भिक्षा किनसे मागे- 


मातरं वा स्वत्तारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌। 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ॥२५॥ [ २।५० ] (२५) 


[इन ब्रह्मचारियोंको] (मातरंवा स्वसारम्‌) मातायाबहनसे 
(वा मातुः निजां भगिनीम्‌) भ्रथवा माता की सगी बहन श्र्थात्‌ सगी मौसी 
से (च) ग्रौर (या एनं न~+-ग्रवमानयेत्‌) जो इस भिक्षार्थी का प्रपमानन करे 
उसमे [प्रथमं भिक्षां भित) पहले भिक्षा मांगे ॥२५॥ 


अ्रन्बुखित्डन् : इलोक २३श्रौर २५ का भाव मह्षि-दयानन्दने निम्न 
प्रकार ग्रहण किया है-- 


"तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पदिचम भागमें 
खड़ा रहके माता-पिता, बहन-भाई, मामा-मौसी, चाचा प्रादिसेलेकेजो भिक्षादेनेमें 
नकारन करं उनसे भिक्षा मागे ।' (सं० वि० ७७) 


गुरु को भिक्षा-समपंण-- 
समाहृत्य तु तदभक्षं यावदन्नममायया । 
निवेद्य गुरवेऽदनोयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥२६। [२।५१]| (२६) 


(तत्‌ भक्षंतु समाहृत्य) उस भिक्षा को श्रावदयकतानुसार लाकर 
(यावत्‌ +ग्रन्नम्‌) जितनीभी वह भोज्य सामग्री हो उसे (ग्रमायया) 
निष्कपट भाव से (गरवे निवे) गुरु को निवेदित करके (शुचिः) स्वच्छ 
होकर (प्राडमुखः) पूवंकीश्रोर मुख करके (ब्राचम्य) ्राचमन.करके 
(श्ररनीयात्‌) खाये ॥२६॥ 


“जितनी भिक्षा मिले वह श्राचायं के ्रागे धर देनो, तत्पश्चात्‌ 
श्राचायं उसमे से कुछ थोडा-सा श्रन्न लेके वह्‌ सब भिक्षा बालक कोदेदेवे 
श्रौर वह्‌ बालक उस भिक्षाको श्रपने भोजनके लिए रख छोड । 

(सं० वि० ७८) 


द्वितीय अध्याय १७१ 


भोलन से पूवं श्रा्रमन विधान- 
उपस्पृश्य जो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः। 
भुक्टवा चोपस्पृकषेत्सम्यगद्धिः खानि च संप्प्ेत्‌ ॥२८॥ [ २।५३.| (२७) 
(द्विजः) द्विज (नित्यम्‌) प्रतिदिन (उपस्पृश्य) श्राचमन करके (समा- 
हितः) एकाग्र मन से (अ्रन्नम्‌+म्र्यात्‌) भोजन खाये (च) श्रौर (गुक्त्वा) 
खाकर (सम्यक्‌) श्रच्छी प्रकार (उपस्पृशेत्‌) -कल्ला करे (च) तथा (ब्रदिभः 
खानि संस्पृशेत्‌) जल से नाक, मुख, नेत्र भ्रादि इन्द्रियो का स्पर्श करे प्र्थात्‌ 
-धोये ॥ २८ ॥ । । 
““नित्यः“-“* “भोजन के पूवं शुद्ध जल कां प्राचमन किया करे ।' 
| (सं° वि० ७६) 
भोजन-सम्बन्धी प्रावइ्यक विधान-- 
पुजयेदशानं नित्यमद्ाच्चंतवकुत्सयन्‌ । 
ष्ट वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देर्च सर्वशः ।। २६ ॥ [२। ५४] (र०) 
(नित्यम्‌) प्रतिदिन खाते हुए (ग्ररानं पुजयेत्‌) भोज्य पदाथं का 
श्रादर करे (च) श्रौर ( एतद्‌ +श्रकुत्सयन्‌ +श्रचयात्‌) इसे निन्दाभाव से रहित 
होकर श्र्थात्‌ श्रद्धापुवंक -खये (इष्ट्वा हृष्येत्‌ च प्रसीदेत्‌) भोजन को देख 
कर मन में उल्लास श्रौर प्रसन्नता की भावना करे (च) तथा (सरवंशः 
भ्रतिनन्देत्‌) उसकी सवदा प्रशंसा करे ।२९॥ 


पुजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ) 
श्रपुजितं तु तद्‌ भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ३० ॥ [२।५५] (२६) 
(हि) क्योकि (पूजितम्‌ श्रशनम्‌) श्रद्धा-भ्रादरपूवंक किया हुश्रा भोजन 
(नित्यं बलं च ऊर्जं यच्छति) सदेव बल प्रर स्फ्तिदेने वाला होता है 
(तु तत्‌ +श्रपूजितम्‌) श्रीर वह प्रनादरपूवंक (यक्तम्‌) खाया हुश्रा (इदम्‌ 
उभयं नाशयेत्‌) इन दोनों बल श्रौर स्पूति को नष्ट करता है ॥३०॥ 
नोच्छिष्टं कस्यचिह्याग्ना्याच्चव तथान्तरा । 
न चंवात्यश्शनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ व्रजेत्‌ ।। ३९ ॥ 
[२। ५६](३०) 
(न कस्यचित्‌ +- उच्छिष्टं दद्यात्‌) न किसी को श्रपना भूठा पदार्थं 
दे (च) प्रौर (तथा एव न भ्रन्तरा भ्रद्यात्‌) उसी प्रकार न किसौ भोजन के 
वीच श्राप खावे (नचैव श्रति-प्रशनं कुर्यात्‌) न प्रधिक भोजन करे (च) 
श्रौर (न उच्छिष्टः क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌) न भोजन किये -पडचीात्‌ हाथ मुख धोये 
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बिना कों इघर-उधर जाये ॥३१॥ (स० प्र° प° २६७) 

अन्तु खी त्ठन् : उच्छिष्ट खाने में दोष-- उच्छिष्ट भोजन के प्रसङ्गे 
महषि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाश डाला है, जौ उल्लेखनीय है-- 

प्ररन--एकसाथ खाने में कु दोष है वा नहीं ? 

उत्तर--दोष है। क्योकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव मौर प्रकृति नहीं 
भिलती । जैसे कुष्टी आदि के साथ खाने से भ्रच्चे मनुष्य का रुधिर विगड़जातारै, वसे 
दूसरेके साथखानेमें भी कुच विगाड़ हु होता है; सुधार नहीं । 

प्रन--“गुरोरच्छिष्ट मोजनम्‌”' इत वाक्य का क्या प्रथं होगा ? 

उत्तर--इसका यह्‌ प्रथं है कि गुरु के मोजन किये पश्चात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुध 
स्थित है, उसका भोजन करना श्र्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके शिष्य को मोडन 
करना चाहिए । 

प्रवन--जो उच्छिष्ट मात्र का निषेघ है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बद्ये 
का उच्छिष्ट दूध श्रौर एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भो उच्छिष्ट होता हं, पुनः 
उनकोभीन खाना चाहिए । 

उत्तर-- सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत ही गौषधियों 
कासार ग्राह्य; बडा ्रपनी माके बाहरका दूष पीतादहै भीतरके दूषको नहींपी 
सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु चड़ के पिये पदचात्‌ जल से उसकी मां का स्तन 
घोकरर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए । भ्रौर ग्रपना उच्छिष्ट ग्रपने को विकारकारक नहीं 
होता । देखो ! स्वभावसे यह सिद्धहै कि किसी का उच्छिष्ट काकोरईभीन खाये। 
जैसे श्रपने मुख, नाक, श्रांख, उपस्य ग्रौर गुह्यं न्द्रियों के मलमूत्रादिके स्पशंसेष्ूणा 
नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पशं मे होती ह । इससे यह सिद्ध होता हं कि 
यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं ह । इसलिये मनुष्यमात्र को उचित हं कि किसी 
का उच्छिष्ट प्र्थात्‌ भूठा न खाय। 

प्रन--भला स्त्री-भुरुष मी परस्पर उच्छिष्ट न खार्वे ? 

उत्तर- नहीं, क्योकि उनके भी शरीरो का स्वभाव भिन्न-मिननह"। | 

। (स० प्र० दशम समुल्लास 


श्रनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्‌ । 
पुष्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।।२२॥ [ २।५७ | (३१) 
(ग्रतिमौजनम्‌) श्रधिक भोजन करना (ग्रनारोग्यम) स्वास्थ्यनाशक 
(ग्रनायुष्यम्‌) श्रायुनाशक (ग्रस्वग्यंम्‌) सुख-नाशक् (ग्रपुण्यम्‌) ग्रहितकर 
(च) रौर (लोकविद्ष्टम्‌) लोगों द्वारा निन्दित मानां गया है (तस्मात्‌) 
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इसलिए (तत्‌) उस ्रधिक भोजन करने को (परिवर्जयेत्‌) खोड देवे ।३२॥ 
ग्राचमन-विचि-- 
ब्राह्मण विप्रस्तोर्थन नित्यकालमुपस्पुद्ोत्‌ । 
कायत्रेदरिकाभ्यां वा न पित्येर कदाचन ।॥३३।। [ २।५८ | (३२) 
अ्रङगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्य ` तों प्रचक्षते । 
कायमडगुलिमूतेऽप्रे दवं पित्र्यं तयोरघः ।३४। [ २।५९ | (३३) 


(विग्रः) द्विज (नित्यकालम्‌) प्रतिदिन श्राचमन करते सभय (ब्राह्यं ण 
तीर्थेन) ब्राह्मीयं [हाय के भ्रगूठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग 
कीओर से प्राचमनं ग्रहण किया जाता है] से (वा) श्रथवा (काय- 
त्रेदशिकामभ्याम्‌) कायतोयथं = प्राजापत्य [ कनिष्ठा अ्रगुलौ के मूलभाग के पास 
का स्थान] से या त्रेदशिक रेवतीं [-श्रगुलियों के ्रप्रभाग का स्थान] 
से (उपस्पृशेत्‌) श्राचमन करे, (पितरेण कदाचन न) पितुतीथं [म्रगूठे तंथा 
तजनी के मघ्य का स्थान] से कभी प्राचमन न करे ।॥३३॥ 

 (अरगुष्ठमूलस्य तले) भ्रगूठे के मूलभाग के नीचे का स्थान ब्राह्य- 
तीथं रचक्षते) ब्राह्यतीथं (ज्रंगुलिमूले कायम्‌) श्रंगुलियों के मूलभाग का 
स्थान कायतीथ (ग्रमे दवम्‌) भ्रगुलियों के अ्रग्रभाग का स्थान देवतीयं ग्रीर 
(तयोः+-श्रधः पित्र्यम्‌) भ्रंगुलियो श्रौर भंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का 
स्थान पितृतीथं (प्रचक्षते) कहा जाता है ॥ ३४! 
त्रिराचामेदपः पुवं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चव स्पृषोदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥३५॥ [ २।६० | (२३४) 

(पूकं श्रपः त्रिः+भ्राचमेत्‌) पहले जलका तीन बार भ्राचमन करे 
(ततः) उप्षके बाद (मुखं द्विः प्रमृज्यात्‌) मुख कोदो बार धघोये (च) ्रौर 
(खानि एव) नाक, कान, नेत्र भ्रादि इन्धियों को (ब्रात्मानं चशिरःएव) 
हृदय श्रौरसिरकोभी (ग्रद्धिः) जल से (स्पृशेत्‌) स्पशं करे ।३५॥ 


उडढते दक्षिखे षपाणावुपवीत्युच्यते द्विजः । 
सख्ये प्राचीन श्रावीतौ, निवीती कण्ठसज्जने ॥३८॥ [ २१६३ | (३५) 


(द्विजः) द्विज (दक्षिणे पाणौ उद्धते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने कौ 
श्रवस्था नै [श्र्थात्‌ जब द्विज यज्ञोपवीत को दार्ये हाथ श्रौर कन्धेके नीचे 
लटकाकर तथा बार्ये कन्धे के ऊपर रखकर पहेनता है, तब ] (उपवीति) 
"उपवीती" (सव्ये) नाये हाथ को ऊपर रखकर पहनने की श्रवस्था मेँ 
(प्रावोन ग्रवीतो) प्राचोन श्रवीती श्रौर (कण्ठक्तज्जने) गलेमें मालाके 
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समान पहनने कौ श्रवस्या म (निवीती) 'निवीतो' (उच्यते) कहटलाता 
है ॥ ३८ ॥ 
मेखलादि क भ्हण-विधि- 
मेखलामाजनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
श्र्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥३९॥ [२। ६४ [ (३६) 
(मेखलाम्‌ +श्रजिनं दण्डम्‌ {उपवीतं कमण्डलुम्‌) मेखला, मृगचमं 
दण्ड, यज्ञोपवीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (ब्रप्सु प्रास्य) 
इनः बहते जल मे फककर (ग्रन्यानि) दूसरे नयों को (मन्त्रवत्‌ गृह्लोत) 
मन्त्रपूवंक धारणा करे ॥ ३६.॥ 
न्ख त्डन्ञ : नष्ट उपवोत, दण्ड श्रादि का जल में प्रेण क्यां-- 
इस इलोक मे वित. पदार्थो को मनुनेजलमेंडालनेका जो विधान कियारहै उससे 
"बहते जल" से श्रमिप्राय ह । क्योकि स्थिर जलमें किसी पदाथंको डालनेसे गन्दगी 
बढ़ती हं । स्थिर जल गन्दा भी होताह। इसी लिए मनुने स्नान श्रादि समी प्रयोगो 
के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विघान किया ह (द्रष्टव्य ४1२०३ इलोक) । 
केशान्त-संस्कारः-कमे-- 
केशान्तः षोड वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्रविश्ञे वेश्यस्य दचधिके ततः ॥४०।। | २६५| (३७) 
(ब्राह्मणध्य) ब्राह्मण के (षोडशे) सोलहवं (राजन्यबन्धोः द्वाविशे 
क्षत्रिय के बाईसवें (व्यस्य) वेश्य के (ततः दचधिके) [उससे . दो व 
श्रधिक] श्र्थात्‌ चौबीसर्वे (वर्षे) वषं मेँ (केशान्तः विधीयते) केशान्त 
कमं = क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए । 

_ श्र्थात्‌ इस विधि के.परचात्‌ केवल शिखा को रखके श्रन्थ डाड़ी मृ 
श्रौरशिरके बाल सदा म्‌डवति रहना चाहिए ्र्थात्‌ पुनः कभी न रखना 
श्रौर जो शीतप्रघानदेश हो तो कामचार है, चाहेजितना केश रखे । ग्रौर 
जो ्रति उष्णदेशहो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्यों 
किशिरमें बाल रखने से उष्णता श्रधिक होतीहैश्रौर उससे बुद्धिक्महो 
जाती है । डादी मृं रखने से भोजन पान म्रच्छे प्रकार नदींहोताश्रौर 
उच्छिष्ट भी बालों मे रह्‌ जाता है । ॥ ४० ॥ (स० प्र० २५८) 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मो का कथन- 

एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः। 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कमयोगं निबोधत ।॥४३। [ २।६८ ] (३८) 
(एषः) यह्‌ [२1 ११--४२)] (द्विजातोनाम्‌ उत्पत्तिव्यञ्जकः) द्िजा- 
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तियो के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली प्र्थात्‌ मनुष्यों को द्विज = 
ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वश्य बनाने वाली (पुण्यः) कल्याण-कारक (ग्रौपनाय- 
निकः विधि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कही, (कमयोगं निबो- 
धत) [स्रव उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] कत्तव्यों 
को सुनो-।। ४३ ॥ 

श्रन्ति व्कन्ञ्र : /उत्पत्तिव्यंजकः' के श्रधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के 
लिए द्रष्टव्य है २।१२१- १२५ (१४६- १५०) श्लोक ग्रौर उनकी समीक्षाएु । 


(ब्रह्मचारियों के कर्तव्य). 
२। ३६ से २। १६४ तक 
उपनयन के पञ्चात्‌ ब्रह्मचारी को शिक्षा-- 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमावितः। 
श्राचारमग्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च ॥४४।। [२।६९ ] (३६) 
(गुरुः) गुरु (शिष्यम्‌ उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके 
(ग्रादितः) पहले (शौ चम्‌) शुद्धि = स्वच्छता से रहने कौ विधि (ब्राचारम्‌) 
सदाचरण श्रौर सदृव्यवहार (श्रग्निकायेम्‌) श्रग्निहोत्र की विधि (संध्यौपास- 
नम्‌ +एव) श्रौर सन्घ्या-उपासना कौ विधि (शिक्षयेत्‌) सिखाये ॥ ४४॥ 
"“सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्य यस्यां सा सन्ध्या" श्र्थात्‌ भली- 
भांति जिसमे परमेइवर का ध्यान करतेर्ह भ्रथवा जिसमें परमेश्वरका 
ध्यान किया जाये, वह्‌ “सन्ध्या! है। 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्नान, 
भ्राचमन, प्राणायाम श्रादि क्रिया है, बिखलावं । प्रथमं स्नान, इसलिए है 
कि जिससे शरीर के बाह्य श्रवयों की शुद्धि श्रौर प्रारोग्यश्रादि होते है।'" 
(स० प्र° ३६) 
वेदाध्ययन से पहले गुरू को अभिवादन-- 
बरह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥४६॥ [ २।७१] (४०) 
(ब्रह्मारम्भ च प्रवसाने) वेद पठने के श्रारम्भ श्रौर समाप्ति पर (सदा 
गुरोः पादौ ग्राह्यौ) सदेव गुरुके दोनो.चरणोंकोष्वुक्कर नमस्कार करे 
[२।४७] (दृस्तौ संहत्य श्रध्येयम्‌) दोनों हाथ . जोड़कर ्रभिवादन करने 
के बाद [गुर से] पढना चाहिये; (सः हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः) इसी [हाथ 
जोडने ] को ब्रह्माञ्जलि' कहा जाता है ।।४९ ॥ 


०६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
गुरु को मभिवादन करने की विधि-- 
व्यरयस्तपाणिना. कार्यमुषसंग्रहणं गुरोः 1 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो, दक्षिरोन च दक्षिणः ॥४७।। [ २।७२ ] (४१) 
(गुरोः उपसंग्रहणम्‌). गुरु के चरणो का स्पशं (व्यत्यस्तपाणिना 
कार्यम्‌) हाथों को भ्रदल-बदल.करके [प्रणामकतां का बायां हाथ नीचे रह 
कर गुरु के बायं परका स्पशं करे श्रौर उसके उपरमे दायां हाथ दाये 
चरण को स्पशं करे]. करना चाहिए (सव्येन सब्यः) बाय हाथाबायां चरण 
(च) प्रौर (दक्षिणेन दक्िणः) दायं हाथसे दर्यां पैर का (स्प्रष्टव्यः) स्पर्शं 
करना जाहिए ।। ४७॥ 
अध्ययन के आरंभ एवं समाप्ति की विधि-- 
श्रध्येष्यमाणं . तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः। 
अधीष्व भो इति ब्रयाद्ि रामोऽस्त्विति- चारमेत्‌ ॥ ४८॥ 
[२।७३] (४२) 
, (गुरुः नित्यकालम्‌) गुरु सदेव पडढ़ातेसमय (ग्रतन्दरितः) भ्रालस्यरह्ति 
होकंर (श्रध्येष्यमाणं तु) पढ़ने वाले शिष्य को ("मो श्रधीष्व' इति ब्र.यात्‌) 
हे कषिष्य पढ़ो" इस प्रकार कटे (च) श्रौर ("विरामः +्रस्तु' इति प्रारमेत्‌) 
श्रबं विराम करो" एेसा कहकर पढाना समाप्त करे ॥ ४८॥। 
वेदाध्ययन के श्रायन्त में प्रंणवोच्चारण का विधान-- 
बरह्मणः प्रणव. कुर्यादादावन्ते च सवदा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्व, पुरस्ताच्च विज्ञीयंति 1 ४९॥ [२।७४] (४३) 
(सर्वंदा ब्रह्मणः श्रादौ च भ्रत्ते प्रणवं कुर्यात्‌) [शिष्यं] सदंववेद 
पढ़ने के श्रारम्म प्रौर भ्रन्त में “रोम का उच्चारण करे (पृवंम्‌ श्रनोकृतम्‌) 
भ्रारम्भमेंश्रोकारका उच्चारणन करनेसे (स्रवति) पढ़ा हुश्रा बिखर 
जाता है [=भलीभांति ग्रहण नहीं हो पाता] (च) श्रौर (पुरस्तात्‌ 
विशीयंति) वाद मे श्रोरेम्‌' का उच्चारणन करनेसे पढ़ा हुश्रा स्थिर नहीं 
रहता ॥। ४६ ॥ 
अआन्युरील्न्ञ : मध्ययन के श्राधन्त मे भोकारोच्चारण के लाभ-- (१) 
"ओरेम्‌” का उच्चारण करने से यहा मनु का अभिप्राय श्रोकारोच्वारणपूवंक मन को 
एकाग्र या समाहित.करने से है। श्रन्यत्र भी मनुने सन्ध्योपासन भ्रौर श्रध्ययन से पूरं 
समाहित या एकाग्रचित्त होने के लिए कहा है [२।७६] । यह्‌ बिल्कुल सही मनोवजञानिक 
जातहैकियदिष्छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूणे्ञान ग्रहण 
नहीं होता, कुछ बिलरता रहता है रौर कुख-कख ही ग्रहण होता है । इसी प्रकार ्रघ्ययन 
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के पड्चातु भी एकाग्रता न रखने से पडा हृग्रा स्थिर नहींहो पाता। मनके एकदम 
अन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता श्नौर मुलावा-सा श्रा जाता है, जबकि ब्रध्थयन की 
समाप्ति पर श्रधीत विषयके प्रति एका प्रता. बनाये रखने से बह स्थिर हो जाता है 
२।७४ मे इसी भाव को दूसरे ठङ्ग से स्पष्ट किया है कि यदि एक भी इन्द्रिय एकाग्रता 
को छोडकर अपने विषय मे लग जाती है तो उसके साथ ही व्यवितः की बुद्धि भी उतनी. 
कम होने लगती है । ® 
(२) इसमे कुछ योगदशंन के परमाण श्रौर उन पर भाधारित विचार उल्लेख- 
नीयर्है-- ; 
(क) यह श्रणव' अर्थात्‌ श्रम्‌ शम्द उस अनादि-अनन्त, सवव्यापक सृष्टि- 
रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है । वह ,सबका श्रादि गुर है । उसका स्मरण 
आदि-्रन्त म करने से उसके सरवंजञता के गुणो की ग्रोर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने की 
भावना श्राती है । [“स एषः पुकंबामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌” “तस्य वाचकः प्रणवः” 
योगदशंन १।२६,२७]। 
(ख) तज्जयस्तदयं भावन । योग १।२८ ॥ 
“इसी नाम का जप अ्र्थात्‌ स्मरण" ˆ“ “करना चाहिए किं जिससे उपासक का 
मन एकाग्रता, प्रसन्नता भ्रौर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो ।“ 
(ऋ० मू० उपासना विषय) 
“ग्नोरेम्‌' एवं गायत्री की उत्पत्ति- ६ 
श्रकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेद त्रय।न्निरदुहदू सुर्भुवःस्वरितीति च ॥ ५१॥ [२७६] (४४) 
, (प्रजापतिः ) परमात्माने (भ्रकारम्‌.उकारं च मकारं) श्रोरेमु शब्द 
के ग्र" उ'श्रौर म्‌ क्षरो को [श्र+उ+मू=श्रोम्‌] (च) तथा (भूः 
भुवः स्वः इति) “भुः' “भुवः स्वरः गायत्रो मन्त्रङो इन तीन व्याहृतियों को 
(वेदत्रयात्‌ निरदृहृव) तीनो वेदों से दुहकर सारलूप मे निकाला है । 
[द्वितीय "इति" का प्रयोग पादपू है ] ॥ ५१॥ 
अ्न्तुखीत्ठन्र :श्रोकारधोर व्याहृतिं का विवेचन-ईइस इलोक में 
प्रतिपादित मनु की मान्यता की, निरक्तकारने भी विभिन्न प्राचार्यो के मतो का उल्लेख 
करते हुए पुष्टि की है । ' चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” [ऋ० १।१६४।४५] मन्त्र 
कौ व्याख्या करते हुए्‌ लिखते है “कानि तानि चत्वारि" पदानि ? श्रोंकारः, महाग्या- 
तयश्च इति श्रा 1” [ १३।९]. बर्थान्‌ वाकूस्वरूप ब्रह्म या वेद का वणेन करने वाले 
वे चारपदकौनसेहै? श्रोकार श्रत्‌ श्रोम्‌' अक्षर श्रौर "भूः" “भूवः स्वः" ये तीन 
महाग्याहृतियां । इनको यास्क ने मनु के समान महत्त्व दिया हि । 
(१) श्रम्‌ श्रक्षर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए “ऋ चोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 
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यस्मिन देवा श्रधिविश्वे निषेवुः" [ऋ० -१।१६४।२६] मन्त्र की व्याख्या मे भ्राचायं 
शाकपूणि ्रौर ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन उद्धृत करते हए कहा है कि श्रक्षर वह श्रम्‌" ही 
है भ्रौर यह '्रोम्‌" अक्षर त्रयी विद्यारूप चारों वेदों का प्रतिनिधि है--, "कतमत्तदेतत्‌ 
भ्रक्षरभ्रु ? भ्रोमित्येषा वागिति श्षाकपूरिः । एतद्ध वा एतदक्षरं यत्स्वां त्रयं विधां 
प्रतिपत्तिः" इति च ब्राह्मणमू ।' [१२।६] । 

महि दयानन्द ने इसी प्राघारपर “ग्रोम्‌' को ईइवर का सवेप्रमुख नाम 
माना है- 

“जो श्रकार उकार श्रौरमकारके योगसे श्राम्‌" यहग्रक्षरसिद्धहै,सो यह 
परमेश्वर के सब नामो मे उत्तम नामहै, जिसमे सबनामोंकेश्रथेग्राजतेर्है। जसा 
पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्वहै, वैसेही ओकारके साथ परमात्मा का सम्बन्धहै। इस 
एक नाम से ईइवर के सब नामों का बोष होता है ।” (द° ल०प० प° २३२) | 

(२) ““श्रब तीन महाव्याहूतियों के प्रथं संक्षेप से इस प्रकार है-- ` 

“भूरिति षै प्राणः" “यः प्राणयति चराचरं जगत सः भूः स्वयम्‌ रौश्वरः” 
-जो सब जगत्‌ के जीवन काप्राधारप्राणसे भी प्रिय ग्रौरस्वयं्रूहै उस प्राण क 
वाचक होके “भूः परमेदवर का नाम है। ' भुवरित्यपानः' यः सवं दुःखमपानयति 
सोऽपानः'-- जो सब दुःखो से रहित जिसके सद्धं से जीव सब दुःखों से द्ुट जाते ई, इस 
लिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः' है । (स्वरिति व्यानः" "यो विविधं जगद्‌ व्यानयति 
श्याप्नोति स श्यानः'- जो नानाविध जगत्‌ मे व्यापक हौके सबका धारण करताहै, 
इसलिए उस परमेहवर का नाम स्वः" है 1” (स° प्र० ३८) 

त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्‌दुहत्‌ । 

तदित्य॒चोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥५२॥ [२1७७ ] (४५) 

(परमेष्टी प्रजापतिः) सबसे महान्‌ परमात्मा ने (तत्‌+इति + 
भ्रस्याः साविच्याः ऋचः) 'तत्‌' इस पदसे प्रारम्भहोने वाली सावित्री 
कचा [गायत्री मन्व] का (पादं पादम्‌) एक-एक पाद [प्रथम षाद है-- 
“तत्सवितुवरेण्यम्‌ द्वितीय पाद-- “भर्गो देवस्य धीमहि" तृतीय पाद--धवियो 
यो नः प्रचोदयात्‌" ] (त्रिम्यः+-एव तु वेदेभ्यः) तीनों वेदों से ग्रदूदुहत्‌) 
दुहकर साररूपमे बनाया है ।५२॥ 

“मनोम ' एवं गायत्री के जप का फल-- 

एतदक्षरमेतां च जघपन्व्याहतिपुविकाम्‌ । 

संध्ययोवेदविद्ठिप्रो वेदपुण्येन युञ्यते ॥ ५३ ॥ [२।७८ ] (४६) 

(एतत्‌ +श्रक्षरम्‌) इस [श्रम्‌] ्रक्षर को (च) श्रौर (ग्याहूतिपूवि- 
काम्‌) "भूः भुवः स्वः' इन व्याहृतियों सहित (एताम्‌) इस गायत्रो ऋचा 
¡ = प्व} दी ["श्रोदेम्‌ भूमुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यम्‌, भर्गो देवस्य 
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घीमिहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।” इस मन्त्र को] (वेदवित्‌ विप्रः) वेद- 
पा द्विज (सन्ध्ययोः जपन्‌) दोनों संष्याश्रो- प्रातः, सायंकाल मेँ जपते हए 
(वेदपुण्येन युज्यते) वेदाध्ययन के पुण्य से हौ युक्त होता है । ५३ ॥ 
श््रन्तुखव्ठन्ञ : "भमु ईश्वर का मुख्यनाम--(१) यह “्नोम्‌" अक्षर 
परमेश्वर का सब से मुखुय वाचक नाम है । पुष्टि के निए इसमे योगदशंन का प्रमाण है-- 

(क) तस्य वाचकः प्रणवः ॥ १ । २७ ॥ 

“जो ईश्वर का श्रोकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्धके समान है, बरौर 
यह्‌ नाम ईश्वर को छोडके दूसरे श्रथ का वाची नहीं हो सकता । ईरवर के जितने नाम 
है, उनमें ग्रोकार सब से उत्तम नामदहै।'' 

(ख) तज्जपस्तदयं मावनमर । १ । २८ ॥ 

“इसलिए -इसी नाम का जवर ्र्थात्‌ स्मरण श्रौर उसी का प्रथं विचार सदा. 
करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता, ग्रौर ज्ञान कौ यथावत्‌ 
प्राप्त.होकर स्थिर हौ ।“ (ऋ° भर उपासना विषय) 
इसमे श्नन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय है--- 

` (ग) “श्रोभित्येतदकषरमुदगीचमुपालीत । (छान्दोग्य उपनिषद्‌) 

(व) “श्रोभिति-एतवक्षरभिवं सर्वं तस्योपास्यानमू ।"'(माण्ड्क्य उपनिषद्‌) 

{ड) “श्रौं खभ्ब्रह्म" । यजु० ४०।१७.॥ 

(कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर का ग्रम्‌" यह नाम है 1) 

(२) मनुस्मृति में श्रन्यत्र मी श्रनेक स्थानों पर ग्रोम्‌ श्नौर सावित्रीकेजपका 
विशेष विधान है । तुलना्थं द्रष्टव्य है--११। २२२, २२५, २६५ श्लोक । 


(३) गायत्री मन्त्र श्रौर उसका अथं-- 

श्रोरेमर भूभु वः स्वः। तत्सवितुवंरण्यं मर्गो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । (यजुवद ३६। ३॥ ऋग्वेद. । ६२ । १०) ॥ . 

श्रथ --"(ओ३म्‌) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिसनाम के साथ अन्य सब 
नाम लग जाते हैँ (भः) जो प्राणका भी प्राण (मुवः) सब दुःखों से चुडाने हारा (स्वः) 
स्वयं सुख-स्वरूप भौर श्रपने उपासको को सब सुखो की प्राप्ति कराने हारारहै, उस 
(सवितुः) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले, सूयं श्रादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, 
समग्र एेश्वयं के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य, सरव॑त्र विजय कराने हारे परमात्मा 
का जो (वरेण्यम्‌) अतिश्रेष्ठ ग्रहण ओर ध्यान करने योग्य (मगः). सब क्लेशो को भस्म 
करने हारा, पवित्र, शुदधस्वूप है (तत्‌) उपसरो हभ लोग (धीमहि) धारणं करं (यः) 
यह परमात्मा (नः) ` हमारी (धियः) बुद्धियों कोः उत्तम गुण कमै, स्वभावो मँ (ब्र 
चोदयात्‌) प्रेरणा करे । ' (सं° वि° ७५) 


१६० विशुद्-मनुस्मति : 


(४) २।५१ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। उससे. हस इलोक का भाव ओौर 
श्रधिक स्पष्ट हौ सकेगा । 
इन्द्रिय -संयम कां निदश- 
इद्दियाणां विरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यस्नमातिष्ठेद्द्रान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ।॥६३।। [२।९८ ] (४७) 
(विद्वान्‌ यन्ता वाजिनाम्‌ इव) जैसे विद्वान्‌-सारथि घोड़ों को नियम 
मे रखता है वसे (विषयेषु +-श्रपहारिषु) मन श्रौर भ्रात्मा को खोटे कामों 
भे खंचने वलि विषयों मे (विचरताम्‌) विचरती हुई (इन्द्रियाणां संयमे) 
इन्द्रियों के निग्रह मे (यतनम्‌) प्रयत्न (श्रातिष्ठेत्‌) सब प्रकार से करे ॥६३॥ 
(स ० प पुण ४८) 
“"मनुष्य का यही मुल्यश्राचारदहै कि जो इन्द्रियां चित्त कोहरण 
करने वाले विषयों मे प्रवृत्त कराती हँ उनको रोकने में प्रयत्न करे, जंसे 
घोडे को सारथि रोककर शुद्ध भागं मे चलातादहै; इस प्रकार इनको श्रपने 
वशम करके श्रघम-मागसे हटाकर धममागे मे सदा चलाया करं 
(स० प्र०-पृ° २५६) 
जसे सारथि घोडे को कुपथ मेँ नहीं जाने देता वसे विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
श्राकषेणा करने वालि विषयों भ॑जाते हुए इन्दरिवीं के रोकने मे सदा प्रयतन 
किया करे" । (सं० वि० पृ ८४) त 
अअन्जटात्छन्य--'इन्दरिय की प्युत्दत्ति--'इदि-- परमेश्वरे धातु से 
ऋखव्राप्रवसख ९ (उणादि० २। २८) सूत्रसे रनु प्रत्यय केयोगसे इन्द्र शब्द सिद्ध 
होता है। “इन्द्र प्रातिदिक से “इन्द्ियमिचरलिङ्कमिन््रहष्टमिन््रः "इति वा". (ग्र० 
५।२।८३) से ।धच्‌” प्रत्यय निपातित है। इन्द्रियवानू इन्वः, श्रात्मा तत्करणं 
ज्ञानकमं -देष्व् प्राप्तेः साधनम्‌ लिङ्गं चिह्न॒वा तदिन्द्ियम, श रीरावयवमू । प्र्थात्‌ 
शरीर के वे अ्रवयवजो श्रात्मा के ज्ञान-कमं-एेश्वर्यादि की प्राप्ति के साधनं 
या चिह्ल है वे इन्द्रियं ह. श्रांल, नाक, कान,व हाथ, पैर, रादि मन सहित ग्यारह 
दून्द्रियां है। । 
ग्यारह इन्द्रियों की गंरना-- 
एकादक्ञेद्धियाण्याहूर्यानि पूवे मनोषिणः। 
तानि सम्यक्प्रवक्षयामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६४ ॥ [२।८९ ] (४८) 
(पव मनोषिणः) पहले मनीषि-विद्वानों ने (यानि एकादश 
इन्द्रियारि +श्राहुः) जौ ग्यारह इन्द्रियां कहीं हँ (तानि. यथावत्‌+ 
श्रूलुपूवंशः) उनको यथोचित क्रम से (सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि) टठीक-ठीक 
कहता हू ॥ ६४ ॥ 


द्वितीय अध्याय ११९१. ` 


भोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
ायूषस्यं हस्तपादं वाक्चेव दशमी स्मृता ॥\६५। [२।६० ] (४९) 
(श्रोत्र त्वक्चक्षुषी जिह्वा) कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, (च) श्रौर 
(पञ्चमी) पांचवीं (नासिका) नासिका [ = नाक]. (पायु-उपस्थं हंस्त- 
पादम्‌) गदा, उपस्थ (=मूत्रका मागं) हाथ, पग (वाक्‌) वाणी (दशमी 
स्मृता) ये दश्च इन्द्रिय इस शरीरमें हैँ ।। ६५॥ (सं० वि० पृ० ठ) 
बुद्धी न्द्रियाणि पञ्चेषां श्रो त्रादीन्यनुपुरवं्ञः । 
कमे निद्रियारि पङ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२।६१](५०) 
(एषाम्‌) इनमें ॐ (शरो त्रादीनि पञ्च बुद्धीद्ियाणि) कान प्रादि पांच: 
ज्ञनेन्दिय ग्रौर (पायु-प्रादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि) गुदा भ्रारि पांच क्म 
न्दरिय, (प्रचक्षते) कहाती हैँ ।॥ ६६ ॥ (सं वि० पृ० ८४) 
(ग्रनुपूवश ) क्रमश ०००००००००५ 
ग्यारहवीं इन्द्रिय मन-- 


एकादशं मनो ज्ञे यं स्वगुणे नोभयात्मकम्‌ । 
यरिपन्जिते जितावेतौ भवतः पंचकौ ग रौ ॥६७।॥ [२।६२] (५१) 
(एकादशं मनः) ग्यारहवां मन है ~ (स्वगुणेन उभयात्मकम्‌) वह 

ग्रपने स्तुति श्रादि गुणोंसेदोनों प्रकारके इश्ियों से सम्बन्ध करता 
(यस्मिन्‌ जिते) जिप्त मनके जीतनेमे (एतौ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
दोनों छ (जितौ) जीत लिये जाति है ॥ ६७ ॥ (सं० वि° पृ ८४) 
-~ (ज्ञेयम्‌) एसा संमभना चाहिए" "ˆ ““। (पकौ गणौ) पचो -पांचों 
इन्द्रियों के दोनों समुदाय श्र्थात्‌ दसों इन्द्रियां" ““““““" । 

श्रन्युखीत्कन्त्र : चरक में इन्वियां एवं इन्द्रियो के विषय--इन्दरियो के 

प्रधिष्ठान एवं विषयों पर चरक शास्त्र मे प्रकाश डालागया है। विशेष ज्ञानकारी 
-के लए विवरण प्रस्तुत है । ज्ानेन्दियां है-- 

(क) “तत्र चक्ष्‌; धोत्रं घ्राणं रसनं स्पदां नमू-इति पञ्चैन्द्रियारि । 
पञ्चेन्द्रियद्रष्यारिण खं वायुरज्योतिरावः. भ्रिति। 
पञ्चेन्दरिय।षिष्ठानान्यक्षिणी कर्णौ नासिके जिह्वा त्वक्‌ चेति ॥ 
पञ्चेन्द्रियार्थाः शब्दस्पशं रूप रसगन्धाः ॥ । 

(सूत्रस्थाने) (ग्र० ८। ५-६) ` 
श्रथत्‌-- चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसना! स्पशं ये पांच इन्द्रियां हैँ । क्रमशः तेज, 
- श्राकाश, पृथ्वी, जल श्रौर.वायु ये पांच इन्दियो के द्रव्यदहँ। क्रमशः श्रांव, कान, नाक, 


शश्र विशुद-मनुस्मृति : 


जीभ ्रौर त्वचा इनके श्रधिष्ठान है । रूप, शब्द, गंध, रस, स्पशं क्रमशः इन्द्रियो के ्रथं 
== विषय हैँ । 


(ख) कर्मेन्दियां - 
हस्तणादं गुरोपस्यं जिह न्दियमयापि च । 
कर्मन्वियारि पञ्चंव, पादौ गमनकर्म शि ।\ 
पाथुपस्यौ विसर्गर्थे, हस्ती ग्रहरणधारणे । 
जिह्वा वाग्‌ इन्द्रियं वाक्‌ च॥ 
प्रय्त्‌--हाय, पैर, गुदा, उपस्थ, श्रौर जिह्वा ये पांच कर्मेन्द्रिय । हायोका 
कायं ग्रहण करना, पवो का चलना, गुदा का मलत्याग, उपस्थ का मूत्रत्याग श्रौर 
जिह्वा का कायं बोलना है । (शारीरस्थान १। २३-२४) 
। (ग) मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है । उसका कायं चिन्तन, विचार, संकल्प श्रादि 
करना है-- 
चिन्त्यं विचायंमृह्य' च ध्येयं संकल्प्यमेव च । 
यत्किङ्चिन्मतसो जेयं तत्सवं ह्ययं संज्ञकम्‌ ॥ 
(विमानस्थान १। १६) 
इन्दरिय-संयम से प्रत्येक कायं मे सिदि- 
इन्द्रियाणां प्रसङ्ग न दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव नतेः सिद्धि नियच्छति ॥६८॥ [२।६३] (५२) 
(इन्द्रियाणां प्रसङ्ख न). जीवात्मा इन्द्रियों के साथ मन्‌ लगानेसे 
(ग्रसंशयम्‌) निःसंदेह (दोषम्‌ + ऋच्छति) दोषी हो जाताहै (तु तानि 
सन्नियम्य एव) श्रौर उन पूवोक्िति [२। ६५-६७] दश इन्द्रियों को वशमें 
करके ही (ततः) पश्चात्‌ (सिद्ध नियच्छति) सिद्धि को प्राप्त होता है ॥६८॥ 
“जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निरिचत बड़े-बड़े दोषों की प्राप्त 
होता है। (स० प्र° पृ०४्ट) 
""जो इन्द्रिय के वेश ह्ैकर विषयी, धर्म कों दखोडकर प्रधम करने हरि 
श्रविद्वानुरदै, वे मनुष्यों में नीचजन्म बुरे-वुरे दुःखरूप जन्म को पातिरहै। 
(स० प्र पृ° २५४) 
““इन्द्रियो कः विषयासक्ति प्रौर प्रधमं में चलाने से मनुष्य निरिचत 
दोष को प्राप्तहोताहैग्रौर जब इनको जीतकर धमममें चलातादहै तभी 
श्रभीष्ट सिदधिको प्राप्त होता है।'' (स० प्र प° २५८) 


दवितीय अध्याय ११३ 
बिषयो के सेवन से इच्छाश्रों की वृद्धि- 
न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कुष्णवरत्मेव मूय॒एवाभिवधंते ॥६९॥ [२६४] (५३) 
यह निश्चय है कि (कृष्णवर्त्मा हविषा एव) जैसे अग्नि मे ईन्धन 
श्रौर घी डालनेसे (भूय एव ग्रभिवर्धते) [ग्नि] बढता जाता है (कामा- 
नाम्‌ + उपभोगेन कामः न जातु शाम्यति) वसे ही कामोंकेउपमोगते 
काम शान्त कमी नहीं होता किन्तु बढताही जाता है । इसलिए मनुष्य को 
विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए ॥ ६६ ॥ (स० प्र पृ० २५८) 
विषय त्याग ही श्रेष्ठ है-- 
यचेइतान्प्राप्नुयत्तर्वान्वश्चेत।न्के वला॑स्स्यजेत्‌ । 
प्रापरात्तवंकामानां परित्यागो विशिष्यते ।॥७०॥ [ २।६५ | (५४) 
(यः+ एतान्‌ सर्वान्‌ प्राप्नुयात्‌) जो इन सब इच्छाश्रों या सब विषयों 
का उपभोग करे (च) श्रौर (यः एतान्‌ केवलान्‌ त्यजेत्‌) जो इन सबको 
त्याग दे (सवंकामानां प्र पणात्‌) [इन दोनों बातों मे] सब इच्छाभ्रोया 
विषयों को प्राप्त = उपभोग करने से (परित्यागः) सर्वथा त्याग देना (विशि- 
ष्यते) प्रधिक श्रच्छाहै। ७०॥ 


न तथेतानि दाश्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यया ज्ञानेन नित्यश्चः ॥७१॥ [ २।६६] (५५) 
(विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि) विषयों में श्रासक्त इन इन्दियोंको 
(श्रसेवया) विषयो केसेवनके बिना (तथा संनियन्तुं न शक्यन्ते) वसे 
ग्रासानीसे वशमें नहीं कियाजा सकता । (यथा नित्यशः ज्ञानेन) जेसेकि 
नित्यप्रति ज्ञानपूवंक वशमें करियाजा सकतारहै। मनुष्य विषयसेवन से 
दोषोंको प्राप्त होताहै ्रौर विषयत्याग से सिद्धिको प्राप्त करता है 
[२। ६८] इत्यादि विषयत्यागके ज्नानसे इन््रियोंको वश्में श्ियाजा 
सकता है ॥ -१॥ 
विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती-- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाइच तपांसि च । 
न विग्रदृष्ट भावस्य सिद्धि गच्छन्ति किचित्‌ ॥७२॥ [ २1९७] (५६) 
(विप्रदृष्टमावस्य) जो श्रजितेन्िय दुष्टाचारी पुरुष है, उतत पुरुष 
के (वेदाःत्यागःयजञाः नियमाः तपांसि) वेद पदृना,त्याग करना, यंजञ [= रग्नि 
होतरादि] करना, नियम बब्रह्मचर्यश्म) भ्रादि करना, तप [ = निन्दास्तुति, 
ग्रौर हानि-लाभ प्रादि द्न््ौका सहन] करना प्रादि कमं (कर्हिचित्‌) 


११४ विशुदर-मनुस्मृति : 
कदापि (सिधि न गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ॥७२॥ (सं° वि° पृ० ८४) 
` "जो दुष्टाचारी श्रजितेन्दरिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियमं 
श्रौर तप तथा प्रस्य प्रच्छ काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ।'” 
(सं वि० पृ० ४६) 
“जो श्रजितेन्दरिय पुरुष द उसक्रो विप्रदुष्ट कहते हैँ । उसके करने से 
न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियमन प्रौरन घर्माचरण सिद्धि को प्राप्त 
होते हैँ । किन्तु ये स्र जितेन्द्रिय घामिक जन को षिद्होते है ।'' 
(स० प्र° पृ° २५८) 
अ्रन्बुदखिल्ठन्ञ : इस माव की पुष्ट प्रौर तुलना के लिए देखिए १।१०९ 
प्रौर २।१२३५ श्लोक । 
जितेन्द्रिय की परिभाषा-- 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दष्ट्वा च भुक्तवा घ्रत्वाचयो नरः) 
न हष्यति ग्लायति वा, स विक्तेयो जितेन्व्रियः ।७३॥ [२।९८] (५७) 
(जितेन्द्रियः स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहते हँ कि (यः नरः) 
जौ [मनुष्य ] (श्रत्वा) स्तुति सुनके हषं श्रौर निन्दा सुनके शोक (स्पृष्ट्वा) 
श्रच्छा स्पहां करके सुख श्रौर दष्ट स्पर्शसे दुःख (ष्ष्ट्वा) सुन्दर रूप 
देख के प्रसन्न श्रौर दुष्टरूप देख श्रप्रसन्न (मुक्त्वा) उत्तम भोजन करके 
भ्रानन्दित श्रौर निकृष्ट भोजन करके दुःखित (घ्रात्वा न हष्यति ग्लायति) 
सुगन्ध में रुचि दुगेन्ध में ग्ररुकि न करता ।। ७३ ॥ (स° प्र° ० २५८) 
एक भी इन्द्रिय के ग्रसंयम से प्रज्ञाहानि-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेक क्षरतीन्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌ ॥॥७४।। [ २।९६ [ (४५८) 
(सर्वेषाम्‌ इन्द्रियाणां तु) सब इन्द्रियो मे यदि (एकम्‌ इन्द्रियं क्षरति) 
एक भी इन्द्रिय ्रपने विषय मे श्रासक्त रहने लगती है तौ (तैन) उसी के 
कारण (स्यः प्रज्ञाक्षरति) इस मनुष्य की बुद्धि से नष्ट होने लगती है 
(हतैः पादात्‌ +-उदकम्‌ इव) जसे चमडे के बत्तन =मशक्मेचिद्रहोनेसे 
सारापानी बहकर नष्टहोजाताहै।॥७४॥ 
. इन्द्रिय-संयम से सब प्रथो की सिदि-- 
वो कृत्वेन्दियग्रामं संयम्य त मनस्तथा । 
स्वन्सिसाधयेदर्थानक्िण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥७५॥ [ २।१००] (५६) 
(इन्दियग्रामम्‌) पांच क्मेन्द्रिय्‌, पांच ज्ञानेन्द्रिय [इन दशः इन्द्रियों के 
समूह्‌ को ]. (च) श्रौर (मनः) ग्यारहर्वे मन को (वशे कृत्वा) वशम करके 
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(योगतः तनुम्‌ =प्रक्षिण्वन्‌) युक्ताहार विहार खूप योगसे शरीर की रक्षा 
करता हृश्र (सर्वान्‌ भ्र्थानू संसाधयेत्‌) सब प्रथो को सिद्ध करे ॥ ७५॥ 
। | (स० प्र० प° २५८) 


"बरह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वशमें करकेश्रौर प्रात्माके 
साथ मन को संयुक्त करके योगाम्याससे शरीर को किचित्‌-किचित्‌ पीडा 
देता. हुश्रा श्रपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे 1“ (सं° वि° प° त) 

श््रत्तुदखीव्कन्तर : "योग" के अर्थ के सम्बन्ध में विवेचन देखिए ६।६५ पर 
श्रनुशीलनमे। । 


सन्ध्योपासेन-समय-- | 

पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावि व्रीमक्षदहा नात्‌ । 

वदि्चमां तु समासीनः सम्यगृ्ल विभावनात्‌ ।॥७६॥ [ २।१०१] (६०) 

(श्रकंदशंनात्‌ पूर्वा संध्याम्‌) दो घटौ रात्रि ते लेके सू्योदिय सरयन्त 

प्रातः संध्या (सम्यक्‌ +-ऋक्षविमावनात्‌ तु षशचिमाम्‌) सूर्यास्तिते लेकर 
[श्रश्छी प्रकार] तारोके दशन पर्यन्त सायंकाल में [ (समासीनः) भलो- 
भाति स्थित होकर] (सावित्रीं जपन तिष्ठेत्‌) सविता भ्र्थात्‌ सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करने वाले परमे्वर कौ उपासना गायश्यादि मन्त्रौ के श्रयं 
वि चारपूर्वंक नित्य करं ।॥ ७६॥ (द० ल० प° प° २३६) 
संध्योपासना का कल-- 

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठन्नंश्मेनो व्यपोहति । 

परिचिभां तु सम।सीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ।७७।। [ २।१०२ ] (६१) 

[मनुष्य ] (पूर्वा संध्यां जपन्‌ तिष्ठन्‌) प्रातःकालीन संध्या में बैठकर 

जप करके (नशम्‌ +एनः व्यपोहति) र त्रिकालीन मानसिक मलिनता या दोषों 
को दुर करतादै (तु पदिचमां समासीनः) श्रौर सायंकालीन संध्या करके 
(दिवाकृतं मलं हन्ति) दिन मे सञ्चित मानसिक मलिनताया दोषोंको 
नष्ट करतादहै। [शअ्रभिप्राय यहहैकि दोनों समय संध्या करने से पूरव॑वेला 
मे श्राये दोषों पर चिन्तन-मनन प्रौर परइचात्ताप करके उन्हश्रागेन करने 
के लिए संकल्प क्रिया जाता है तथा गायत्रो-जप से श्रपने संस्कारों कोशुद्ध 
पवित्र बनाया जा सकता दहै] ।। ७७ ।क 


_ „® [प्रचलित अथं -- प्रातःकाल की सध्या में बैठकर जप. करताःहृश्रा मनुष्यः 
रात्रिम क्वि हृए पापों को नष्ट करता है, तथा सापंकालकी संध्या में बेठकर जप 
करता श्रा मनुष्य दिन में किये पापों को नष्ट करता है ॥ १०२॥] 


११8 विशुद -मनुस्मति : 
श्न्तुखत्छन्तर १ "एनः" शब्द का यहाँ "संस्कःरजन्य दोष" भ्र्थहै। इस 
पर विस्तृत समीक्षा २। २[२। २७] पर द्रष्टव्य है । 
संध्योपासन न करनेवाला शुद्रवत्‌-- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यच पिच माम्‌ । 
स शुद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सवस्नाद द्विजकर्मणः ।॥७८।। [ २।१०३.। (६२) 
(यः) जौ मनुष्य (पूर्वान तिष्ठति च परिचमांन उपास्ते) नित्य 
प्रातः श्रौर सायं संध्योपासन को नहीं करता (सः शूद्रवत्‌) उसको शूद्रषे 
समान समकर (सर्वस्मात्‌ द्विजकमंणः बहिष्कायः) [समस्त ] द्विजकुल 
से श्रलग करके शूद्रकुल मे रख देना चाहिए ।1 ७८ ॥। (द० ल० पं० पृ° २२६) 
प्रतिदिन गायत्री-जप का विधान- 
अपां समोपे नियतो नत्थकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधौयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥७६। [२।१०४] (६३) 
(श्ररण्यं गत्वा) जंगल में भ्र्थातु एकान्त देश मे जा (समाहितः) 
सावधान होकेक्कै(श्रपां संमीपे नियतः)जल के समीप स्थित होके (सावि 
त्रीम्‌+श्रपि~+ग्रधीयीत) सावित्री भ्र्थात्‌ गायत्रो मन्त्र का उच्चारण, ग्रथ 
ज्ञान श्रौर उस के प्रनृसार श्रपने चाल-चलन को करे ॥ ७६ ॥ 
(सण प्र पृण ४१ 
(नैत्यकं विधिम्‌ + आस्थितः) नित्य चर्या का अनुष्ठान करता हुज' 
अर्थात्‌ नित्यकर्म के समान अनिवायं शूपसे 
वेद, भ्रग्निहोत्र श्रादि में प्रनघ्याय नहीं होता-- 
वेदोषकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ८० [२।१०५] (६४) 
(वेदोपकरणे चेव) वेद के पठन-पाठन में (च) श्रौर (नैत्यके स्वा- 
ध्याये) नित्यकमं मेँ श्राने वाले गायत्र जप या संध्योपासना [२।७९] मँ 
(होममन्त्रेषु चव) तथा यज्ञ करने में (श्रनघ्यायेश्रनुरोधः न प्रस्ति) ब्रन. 
ध्याय का विचार या श्राग्रह नहीं होता भ्र्थात्‌ इन्हे प्रत्येक स्थिति मे करनः 
चाहिए, इनके साथ प्रनध्याय का विचार लागू नहीं होता ॥ ८० ॥ 
“वेद के पठृने-पढ़ाने, संध्योपासनादि पंचमहायजोके करने श्रौर 
होममेन्तरो मेँ प्रनघ्यायविषयक श्नु रोघ (प्राग्रह) नहीं है ।'” (स° प्र० पृ० ४६) 
` “वेद-पाठ, नित्यकमं श्रीर होम-मन्त्ो मे श्रनध्याय नहीं है । नित्व- 
कमं का भ्रमिप्राय यह है कि श्रपने मन का लक्ष्य परमेहवर.को बनाया जावे, 
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इसलिए प्रत्येक कमं की समाप्ति पर यह्‌ कहा जताहैकि्ग हस कर्मया 
इसके फल को परमेश्वर के श्रपण करता हूं ।'“ (प° प्र पृ° १४४-१४५) 
नैत्यके नास्टयनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । । 
शरह्माहृतिहृतं पुण्यमनध्यायवषट्‌ कृतम्‌ ॥८१॥ [ २।१०६] (६५) 
, (नैत्यके प्रनघ्यायः न~+प्रस्ति) नित्यकमं मे श्रनघ्याय नहीं होता 
जैसे दवासप्रदवास सदा लिथे जाते है, बन्ध नहीं किये जाते, वसे नित्यकर्म 
प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छौड़ना (हि) क्योकि (अ्जनष्याय- 
वषट्‌कृतं ब्रह्माहुतिहृतं पुण्यम्‌) श्रनध्याय मे मी भ्रग्निहोत्रादि उत्तमकमं 
करिया हृश्रा पुण्यूप होता है ॥ 
कै (तत्‌ ब्रह्मसत्र स्मृतम्‌) उसे ब्रह्मयज्ञ माना गया है"... । 
जैसे भूठ बोलने में सदा पाप श्रौर सत्य बोलने मे सदा पुण्य होता 
है, वैसे ही बुरे कर्मं करने में सदा श्रनध्यायभश्रौर श्रच्छेकमंकरनेमेसदा 
स्वाध्यायही होता है ।। ८१॥ (स०प्र०४९) 
श्नु खीत्ठन्ञ : 'वषद्कार' को ष्युत्पत्ति- "वह्‌" घातु से "उषटि" के 
योग से "वषट्‌' शब्द बनता है । यह भ्रन्यय है । वषट्‌ का प्रथं यज्ञादि धामिकक्रियाया 
जहृति है । इस प्रकार 'अनध्यायवषट्‌कृतम्‌ ब्रह्माहृतिहतं पुण्य" पक्ति का प्रथं बना- 
'स्रनघ्याय की स्थितिमेंभी की गई धा्मिकङ्गिया' या प्रग्निहोत्रादि में श्राहृति दान 
श्रादि कर्म ब्रह्मयज्ञ में दी गई उपासना रूप प्राहृति के सदृश पुण्यकारक होता है । ईदवर 
कास्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है। 
स्वाध्याय का फल- 
यः स्वाध्यायमधीतेऽग्वं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो बधि धृतं मधु ।८२्‌॥ 
[२।१०७] (६६) 
(यः) जौ ग्यद्ति (्रब्दं स्वाघ्यायम्‌) जलव्षक मेधस्वरूप स्वा- 
ष्यायको [वेदोंका श्रध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ, उपासना श्रादि 
[२1७६-१] (शुचिः) स्वच्छ-पवित्र होकर, (नियतः) एकाग्रचित्तहोकर 
(विधिना) विधिपूर्वकं (ब्रधीते) करता है (तस्य एषः) उसके लिए यह्‌ 
स्वाध्याय (नित्यं) सदा (पयः दधि वृतं मधु क्षरति) दूष, दही, घीग्रौर 
मधुको बरसातादहै। 


प्रभिप्राय यहदहैकि जिन्न प्रकार इन पदार्थोका सेवनं करतेमे 
शरीर तप्त, पुष्ट, बलशाली श्रीरनौरोगहो जाता दहै, उसी प्रकार स्वा- 
ध्यायकरनेमेभो मनुष्य का जवन धान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय श्रौर 


५: विशुद-मनुस्मृति : 
पुण्यमय या ्रानन्दमय हौ जाता है, भ्रथवा घमे, श्रथ, काम, मोक्ष इनकी 
सिद्धि हो जाती है ॥ ८२॥ 
 अ्रन्तुखीत्ठन् : (१ ) स्वाध्याय से अभिप्राय--इस रलोक में प्रालंकरिक 
वर्णेन है । यहाँ. दूष, घौ श्रौर मधु को उपलक्षण या प्रतीक सपमे लियागयाहै भ्रौर 
इस वाक्य का मुहावरे के रूप भें प्रयोग है । प्रायुर्वेद के श्रनुसार दूध का मुख्य गुण तृप्ति 
करना, दही का पुष्टि करना, घी का बल-प्रायु को बढ़ाना ओर शहद का शरीर-दोषों 
कानाश करना मुख्य गुण है । इनके ्रनुसार वेद के स्वाघ्याय मे भी मानवजीवनं को 
शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, भ्रानन्दमय बनाने वाले गुण हँ । यही भ्रालंकारिक वणेन 
का श्मभिप्राय है। कुच टौकाकारोंने इन्हें क्रमशः घम, प्रथं, काम, मोक्ष का - प्रतीक 
माना है । यहाँ मनु ने वेद के मन्त्रका भाव ज्यों का त्यो श्रपने शब्दों में प्रस्तुत किया है । 
तुलना कीजिए; वेद का मनर है-- 
वावभानीर्यो श्र्येत्युषिभिः संभृतं रसम । 
तस्मे सरस्वती दृहे क्षीरं सपिः मधूदकम्‌ ॥ ऋ० ६ । ६७ । ३२ ॥ 

(२) “धब्दमू' का संगत ध्थं--इस श्लोक मे 'प्रन्दम्‌" शब्द का प्रयोग भी यौगिक 
है [श्रगो ददाति इति प्रब्वम्‌ मेधस्वरूपम्‌ ] ओर इसका प्रथ "वष" न होकर 'वृष्टिकारक 
मेषस्वरूप" यहाँ संगत होता है । "ग्रब्दम्‌” शब्द का "वषे" अथं करते हए टीकाकारोने 
जो यह्‌ अथं किया हैःकि “जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वषं तक भी 
विधिपूरवंक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सवेदा दूष, दही, घ्रृत तथा मधु देता है" यह 
ग्रथंमनुके अ्रभिप्रायके श्रनुक्रूल ओरप्रसंगानुकरूल नहीं ज॑चता। यह ग्रथंकरने से 
निम्न श्रापत्ति्यां रह जाती है--(क) वेदाध्ययन, यज्ञ, उपासना को मनु ने द्विजमात्र 
का म्रावश्यक कमं माना है [१। ८--६०] रौर सभी स्थानों पर उसे भ्रनिवाये 
घोषित करते हुए सदैव करते रहने का श्रादेश है [२। ७७--०१ (१०२--१०६)]। 
श्रतः मनु द्वारा उसके कुच समय के महत्व को दशनि की आवर्यकता ही नहीं प्रतीत 
होती । (ल) मनु ने ये सभी कमं ब्रह्मचारियों के नौ, अठारह या छत्तीस वषं तक नित्य 
कर्मके रूप मे विहित किये हँ [३। १-२]। 


जब इतने वर्षो तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कमं प्रनिवायं रूपसे करने हीर्हैतो 
यहां एक वषं तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता । 
(ग) अब्दम्‌" का श्रथं "वर्ष" करनेसे इ्लोक में नित्यम्‌" शब्द का प्रयोग -भी संगत 
नहीं बैठता । यदि वषं भर की सीमाकानिधरिणहीकरदियाहैतोये लाम स्वाध्यायी 

& [प्रचलित श्रथ --जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पविन्र होकर एक वषं तक भी 


विधि पृवंक वेदाघ्ययन करता है उसे यह सवदा दुघ, दही, घी, तथा मधु देता है (जिन 
से वह्‌ देवों तथा पितरो को तृप्त करता है मौर वे सब इच्छा तथा जपय्ञ को पूणं करने 


वाले होते है) ॥ २। १०७॥ ] 
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को वषं भर ही. मिलेभे, सदा कैसे मिल सकते हँ ? यदि एक वं तक स्वाध्याय करने , 
सेये लाभ सदा मिल सक्ते तौ किर एक बषं से ्रधिक स्वाध्याय की प्रावदयकता 

श्रौर विधानोंकी क्याजरूरत है? शायद इसी उलभन को श्रनुभव करते हुए कुच 
टीकाकारो ने तो श्लोका मेँ “नित्यम्‌ शब्द का श्रं ही छोड़ दिया । वस्तुतः यहां 
यौगिकाथे रूप मे श्रन्द' का प्रयोग है । जसे बादल वषंयिताहै, वैसे ही स्वाघ्यायेको 
भी इन लाभो का वषंयिता दाता माना है । इंलोक मे क्षरति" क्रिया का प्रयोग मी 
इस शब्द के मेघ! प्रथं का पोषक है । प्रालंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से ग्रथं तदनु- 
रूप ही ग्रहण करना उचित दै । 


(३) स्वाध्यायः शब्द सेमनुकाश्रभिग्राय वेदों का निरन्तर साड.गोपाङ्ध 
ग्रध्ययन, संध्योपासना अ्रौर श्रग्निहोत्र से है । यह उन्होने स्वयं २। ७६--<१ [२। 
१०४-- १०६] इलोकों मे स्पष्ट कर दिया है। इसके .प्रतिरिक्त निम्न इलोकों मे भी 
स्पष्टतः वेदाघ्ययन. श्रादि को ही ^स्वाघ्याय' कहा है-[२। १४०- १४३(२। 
१६५१६०८); ४। १७--२०, १४७-- १४९; ११।२४५ ॥ ] 


समावतन तक होमादि कर्तव्य करने का कथन- 
धग्नीन्धनं भक्षचर्यामधःशाय्यां गुरोहितम्‌ । ` 
आसमावतनात्कुर्यात्कृतोषनयनो द्विजः ॥८३॥ [२।१०८] (६७) 
(कृतः+-उपनयनः द्विजः) यज्ञोपवीत संस्कार मे दीक्षित द्विज (श्रग्नी- 
न्धनम्‌) भ्रग्निहोत्र करना (मक्षचर्याम्‌) भिक्षावृत्ति (ग्रधःशय्याम्‌) भूमिमें 
शयन (गुरोः हितम्‌) गरु कौ सेवा (भ्रासभावतंनात्‌) समावतंन संस्कार 
[ वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटने तक ३।१--३] तक (कुर्यात्‌) करता 


रहे ।। ८३ ॥ 
पढ़ाने योग्य शिष्य- 
आचायपुत्रः शुधूषूर्लानदो धामिकः शुचिः। 
श्राप्तः शक्तोऽ्यंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दहा धरममेतः ॥ ८४ ॥ 
[२। १०६] (दर) 
| (ज्राचारय पत्रः) अपने प्राचायं [गुरु] का पुत्र (गुश्रूषुः) सेवा करने 
"वाला (ज्ञानदः) किसी विषय के ज्ञानकादेने वाला (न ) धमंनिष्ठ 
ग्यक्ति (गुचिः) छल-कषटरहित भ्राचरण वाला (्राप्तः) धनिष्ठ व्यक्ति 
मित्र ग्रादि (शक्तः) विद्या ग्रहण करनेमें समयं प्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पात्र 
(भ्रथंदः) धन देने वाला (साधुः) हितैषी (स्वः) भ्रपने परिवार का, सम्बन्धी 
श्रादि (दश धमेतः प्रष्याप्याः) ये दश्च धमं से श्रवश्य पढ़ाने योग्य हैँ ।।८४॥ 


१२० विशुद्र-मनतुस्मरति : 


अन्नुखीन्छन्ज : श्रप्त का श्रयं श्रोर श्याकरण--्राप्त क। शास्त्र में 
भ्रधिक प्रचलित ब्रथं "यथार्थवक्ता" "सत्यवक्ता" है, किन्तु साथ ही घर्निष्ठ व्यक्तिभी 
ग्रथ प्रचलितहै। मनु° मेदेलिए श्र ° ८। १ इलोक। श्राप्लू-ग्याप्तौ' धातु से "क्तः 
प्रत्ययके योगसे ्राप्त' शब्द सिद्ध होता है। यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्राप्त्या का निव॑चन 
करते हुए निरूक्तकार ने लिखा है--“श्राप्त्या--्राप्नोते” [ १६।२।१९] इस प्रकार 
उक्त प्रथमे आप्त कौ व्युत्पत्ति हुरई--“आष्नोति हृदये श्र त्मीयत्येन स श्राप्तः ।" 
प्ररनादि के बिना उपदेश निषेध-- 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रुयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ।। ८५ ॥ 
[ २।११०] (६६) 
(न, श्रपृष्टः) कभौ बिना पृ (च) वा [ग्रन्यायेन पृच्छतः) ग्रन्थाय 
से पूद्धोवानलेकोजो कि कपटसे पुञ्नाहो (कस्यचिदून त्रयात्‌) रेसे 
क्रिसी कौ उत्तरनदेवे (मेधावी) उनके सामने बुद्धिमान्‌ + (जडवत्‌ 
ग्राचरेत्‌) जडके समानरहे, हांजो निष्कपट श्रौर जिज्ञासु हों उनको 
बिना पूद्धे भो उपदेश करे ॥ ८५॥ (स० प्र पृ० २५६) 
(जानन्‌ श्रपि हि) जानते हुए भीः" 
५ (लोके) लोक मे ११०१५०००००००००००००१०. | 
दुभविनापूवंक प्रशन-उत्तर से हानि- 


अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ।८६॥ [२।१११] (७०) 


(यः) जो (ब्रघरमेण) श्रन्याय, पक्षपात, श्रसत्य का ग्रहण, सत्य का 
परित्याग, हठ, दुराग्रह" इत्यादि अ्रधमं कमं से.युक्त होकर छल-कपट 
से (पृच्छति) पूछता दै (च) श्रौर (यः) जो (ब्रधर्मेण) पूर्वोक्त प्रकारसे 
(प्राह) उत्तर देताहै, रेमे व्यवहार में विद्वान्‌ मनुष्यकोयोग्य है कि न 
उसमे पू भ्रौरन उसको उत्तरदेवे। जोरेसा नहीं करता तो (तयोः+ 
भ्रन्यतरः प्रेति) पूछने वा उत्तर देनै वाले दोनों में सेएक मर जाता है श्र्थात्‌ 
निन्दित होता है। (वा) श्रथवा (विद्रेषम्‌) म्रत्यन्त विरोघ को (श्रधिगच्छति) 
प्राप्त होकर दोनों दुःखी होते हैँ ।।'' ८६ ॥ (द० ल० भ्र° प° ३४७) 

अरन्बुखीत्कन्ञ : प्रेति ते श्रभिप्राय--श्रेति' का प्रयोग यहां मुहावरे 
केक्पमेहुजाहै। मरजानेसे प्रभिप्राययहमभीदहै क्रि बिना उत्तर दिये सम्बन्ध तोड़ 
कर चले जाना । यह स्वाभाविकहीदहै कि जब कोई दुर्भावना से पूता या उत्तर देता 
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है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनाराकरलेताहै। यदिरेता नहीं करते तो उनमें 
दूसरी श्रवस्था विवाद म्रौर विरोध कीश्राजातीहै। 


विद्या-दान किसेनदें-- 


ध्मर्थ यत्र न स्यातां शयुभरूषा वाऽपि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या श्रुभं बीजमिवोषरे ॥८७।। [२।११२ ] (७१) 


(यत्र धर्मां न स्याताम्‌) जहां घर्म ग्रौरश्रथंप्राप्तिनहौ (वा) 
ग्रौर (तद्विधा शुश्रूषा श्रपि) गुरुके अनुरूप सेवाभावना भीनटहो (तत्र 
विद्या न वक्तव्या) एेसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योकि 
(ऊषरे शुभं बीजम्‌ +-इव) वह्‌ ऊसर भूमिमेश्रेष्ठ बीज बोनेके समानहै। 
जसे बंजर भूमिमें बोया हुभ्रा बीज व्यथं होता है उसी प्रकार उक्त व्यित 
कोदी गई विद्या भी व्यथं जाती है ।॥ ८७॥ 


कुपात्र को विद्यादान का निषेध-- 
विद्ययेव समं कामं मतंष्यं ब्रह्मवादिना । 
श्रापदयपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
[२। ११२] (७२) 
(कामम्‌) चाहे ब्रह्मवादिना) वेद का विद्वान्‌ (विद्यया +एव समं 
मत्तव्यम्‌) विद्या को साथ लेकर मरजाये (हि) किन्तु (घौ रायाम्‌ ग्रापदि+ 
श्रपि) भयंकर प्रापत्तिकालमे भी (एनाम्‌ इरिणे तुन वपेत्‌) इस विद्या 
कोब्॑जर भूमिमेन वोये भ्र्यात्‌ जहां विया फलवतोनदहो, जो उसका 
विनाश या दुहपयोग करे, एसे कुपात्रके लियेनदे, उपे न पड़ाये ॥ ८८॥ 


विद्यादान-सम्बन्धी आख्यान एवं निरदेश- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष मास्‌ । 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीयवत्तमा॥ ८६ ॥ 
[२।११४१. (७३, 
[एक भ्रार्यान प्रचलित है किं एक बार] (विद्यां ब्राह्मणम्‌-एत्य 
+्राह) विद्या विद्वान्‌ ब्राह्मण के पास प्रकर बोली-(ते ्ञेवधिः भ्रस्मि, 
माम्‌, रक्ष) “मै तेराखजानाहू, तूमेरी. रक्षाकर (माम्‌ प्रसुयकायमा 
दाः) मुकेमेरी उपेक्षा, निन्दा याईरघ्याद्ेष करने वाले को मत प्रदान कर 


(तथा वौयेवत्तमा स्याम्‌) इस प्रकारसेही नँ वीयंवती = मट॒त््वपूणं श्रौर 
शक्रितिसम्पन्न बन सक्गी'' ।। ८९ ॥ 


१२२ विशुद्र-मनुस्मृति :` 


यमेष तु शुचि विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मे भां बूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ।॥६०॥ [२।१९५ ] (७४) 
(यम्‌+एव तु शुचि नियतव्रह्मचारिणम्‌) “जिते तुम छल-कपट 
रहित शुद्ध श्वद्धाभाव से युक्त, जितेन्द्रिय प्रौर ब्रह्मचारी (विद्यात्‌) समो 
(तस्मै प्रप्रमादिने निधिपायमां ब्रहि) उस श्रालस्यरहित ्रौर इस खजाने 
को रक्षा एवं वृद्धि करने मे समथं विप्र वेदभक्त जिज्ञासु शिष्य को मुं 
पठाना'" । ६० ॥ 
अ्रल्बुख्ीत्कन् : विद्या के प्राख्यान का निवत में वर्णन--००-६० 
श्लोकों मे मनु ने जिस विद्या के ्राख्यान को वर्णित किया है, यह्‌ प्राचीन काल में बहु- 
प्रचलित मागेनिदशक ्राख्यान था। निरुक्त शास्त्र मे महसि यास्कने किसी प्राचीन 


ग्रन्थके कुं इलोक उद्धूत कयि हँ जिनमें कुच विस्तार से इसी ्राख्यान का वन है । 
भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है। शलोक इस प्रकार ह-- 


१. विद्ाह वं ब्राह्मरणभाजगाम गोपाय मा हेवधिष्टेऽहमस्मि। 
श्रस्यकायानृजवेऽयताय न मा स्या वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
२. य श्राकरणोत्यवितयेन करर्वदुःखं कुवं न्नमृतं सप्रयच्छनु । 
तं भन्देत पितरं भातरं च तस्म न द्रह्यवु कतमच्चनाह्‌ ॥ 
३. श्रध्यापिता ये गुद नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणां वा। 
यवते न गुसेर्मोजनीयास्तथंव ` तान्न भुनदिति भ.तं तत्‌ ॥ 
. यमेव विद्याः शुचिमप्रमलतं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नमू । 
यस्ते न बुह्य तू कतमच्चनाह तस्मे माग्रया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ 
(निरु० २।१।४) 
गुड को प्रथम श्रभिवादन-- 


लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पुवमभिवावयेत्‌ ।॥९२॥ [२।११७] (७५) 


(यतः) जिससे (लौकिकम्‌) लोक मे काम प्राने वाला--शस्त्रविय्या, 
ग्रथंशास्व्र, इतिहास, राजनोति विज्ञान श्रादि सम्बन्धी (वा) श्रवा (वदि- 
कम्‌) वेदविषयक (तथा) तथा [ब्राध्यालिमिकम्‌ +एव) श्रात्मा-परमात्मा 
सम्बन्धो (ज्ञानम्‌) ज्ञान (श्राददीत) प्रप्त करे (तम्‌) उसको (पृकंम्‌ +ग्रभि- 
वादयेत्‌) पहले नमस्कार करे ॥ ६२ ॥ 
गुरु की शय्या श्रौर शरासन परन बेठे-- 

जञग्यासनेऽध्याचरिते शरेयसा न समविदोत्‌ । 
शग्यासंनस्थशऽ्चेवेनं प्रत्ु्थाया भि वादयेत्‌ । €४ । [२।११९ ] (७६) 
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(श्रेयसा) गुरूजन प्रादि बेडों द्वारा (म्रध्याचरिते) प्रयोगमें लायो 
जाने वालो (शय्या-श्रासने) शय्या पलंग श्रादि श्रौर प्रासन पर (न समा- 
विशेत्‌) न बेटे (च) श्रौर (शय्यासनस्थः) यदि श्रपनी शय्या श्रौर भ्रासन 
परलेटाया बाहो तो (एनम्‌) इन गुरुजन श्रादि बड़ों को (प्रत्युत्थाय 
श्रभिव।दयेत्‌) उनके श्राने पर उठकर नमस्कार करे। ६४॥ 


बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्नता-- 


ऊध्वं प्राणा ह्य त््रामन्ति युनः स्थविर आयति । 
प्रतयुत्थानाभिवदिाम्यां पुनस्तान्प्रतिषद्यते ।।६१५।। [२।१२०] (७७) 
(स्थविरे +-प्रायति) विद्या, पद, श्रायुभ्रादिमें बड़ोँकेब्राने पर (यूनः 
प्राणाः) छोटो के प्राग (उत्क्रामन्ति) उपर को उभरने-मे लगते हैँ ्र्थात्‌ 
प्राणों में हलचल,घव राहट-सी उत्वन्न होने लगती है (हिः किन्तु (प्रत्यु 
त्यान-प्रभिवादाम्याम) उठने ग्रौर नमस्कार करने से (पुनः) फिरसे (तान्‌ 
प्रतिपद्यते) ज्ञिष्य प्राणों को सामान्य-स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करलेता 
है अर्थात्‌ प्राणों की घबराहट, हलचल श्रौर उभरावदूरहो जाते €५।।क 
अभिवादन ओर सेवा से श्रायु, विद्या, यश, बल की वृदि-- 
अभिवादनह्ौलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्वन्ते आयुविद्यायश्ञो बलम्‌ ।\६९॥ [ २।१२१] (७८) 
(श्रभिवादनशौलस्य) ्रभिवादन करनेका जिसका स्वभावश्रौर 
(नित्यं वृद्धोपसेविनः) विद्या वा श्रवस्था में वृद्ध पुरुषो का जो नित्य सेवन 
करता है (तस्य आयुः विद्या यशः बलं चत्वारि वर्धन्ते) उसको श्रायु, विया, 
कीति श्रौर बल, इन चारों की नित्य उन्नति हृश्रा करती है ॥। ९६ ॥ 
(सं विर पृ ८५) 
“जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ श्रौरवृढधोंकीसेवाकरताहै उसका 
भ्रायु, विया, कोति भ्रौरबलये चार सदाबदृतेरह श्रौरजो ठेसा नहीं करता 
उनके श्रायु ग्रादि चार नहीं वदते । (स० प्र° पृ० ४६) 
अरन्जुखपींत्ठन्ञ : प्रभिवादनादिसे ्रायु-विद्या-बल-यश्ष की वृद्धि कंसे ? 
यहां प्रश्न उठता है कि अभिवादनशील ग्रौर नित्यवृद्धोपसेवी व्यक्ति के आयु, विद्या, 
यश ग्रौर बल कंसे वदते? इनका परस्पर क्या सम्बन्धहै ? इन मान्यताश्रों का उत्तर 


क [प्रचलित श्रय-- युवा लोगों के प्राण वृद्धलोगोंकेश्राने पर ऊपर चदृतेदहैँ 
आर शअरम्युत्यान तथा प्रणाम करनेसे वह्‌ युवा पुरुष उन्हं पुनःप्राप्त कर लेता है 
}\ १२० ॥] 


१२४ . विशुढ-मनुस्मृति : 


मनुके भावं से खोजकर यहां स्पष्ट किया जाता है ।. उससे पूरव, उत्तर से सम्बन्धित 
दौ बातों को स्पष्ट करना आवर्यक है-एक तो यह्‌ कि जो व्यक्ति अभिवादनशील 
ओौरसेवा करने की प्रवत्तिका होता है, वह स्वभावसेहीं विनस्र एवं मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से जधिक गुणग्राही होता है । उस पर सेव्य ओौर श्रभिवांद्य व्यक्तियों के गुणो का 
प्रमाव.आता रहता है । दूसरी बात यह है किं वृद्ध व्यक्तियों से यहां वयोवृद्ध व्यक्तियों 
के साथ-साथ विशेषरूप से विद्या-प्रनुभववृद्ध विद्धान्‌ व्यक्तियों से अभिप्राय है। मनुने 
यह मान्धता २। १२६-१३१ [२।१५१- १५६] श्लोकों मे स्पष्टकरदीरहै, विशेष 
रूप से निम्न इलोक में तुलनात्मक रूप मे-- 

न तेन वुद्धो मवति येनास्य पलितं श्िरः। 

यो वं युवाऽप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥ २॥ १३१ [२।१६६] 

इनके स्पष्टीकरणके उपरान्त अवं उन चार लाभों पर विचार कियाजातिा है-- 

(१) मनुने २।९७से १०१ [२। १२२ से १२६] मेँ प्रभिवादन का विघान 
क्या है ग्रौर इसे प्रत्येक विद्यार्थी श्रौर व्यक्ति के निए श्रच्छा गण मानादै। अभि- 
वादनशील ग्रौर वृद्धसेवी व्यक्ति विनश्र होता है। उसके भ्रादर करने के स्वभाव, विन- 
म्रता श्रौर सेवा-सु्रूषा, सुशीलता मदि गुणो के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रसा 
होती है । इस प्रकार उसका यश बठृता है । 

(२) श्रभिवादनशील प्रौर सेवा शुश्रूषा करने काले ग्यक्तिके इन गुणोंसे 
प्रमावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने को भावना 
बनती है। वह्‌ श्रपने इन गुणों के प्रभावं से विद्या-प्रन्‌भव-वयोव्‌द्ध विद्वानों से उनकी 
बुद्धि मेँ श्रन्तनिदहित ज्ञान कौ जंसे स्वतः श्राङृष्ट कर लेता है । एक बहुत उपयुक्त 
उदाहरण द्वारा मनुने इस बातकौ स्वयं समाया है-- 

यथा शन्‌ खनित्रे नरोकायं धिगच्छति । 
तथा गुदगतां विथां शुध शुरधि गच्छति ॥ २। १९३ [२। २१८] 

इन गुर्णो से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं श्राती। यहीकारणटै कि विया 
भ्राप्तिके इच्छुक व्यक्तिर्यो मे मनु नेभश्रौर समी शास्त्रौने सेवा भावना को ब्रावइ्यक 
माना है-- “धर्मार्थौं यत्र न स्वातां शरु षा काऽपि तद्धिषा । तत्र विद्या न वक्तव्या = ॥” 
२।८७ [२ ११२], “शुष्‌ घुः ˆ“ श्रध्याप्या वहा धर्मतः” । २।८४ [२ १०६] । 
इस प्रकार विद्यावद्धि होती दहै) श्रभिवादनशील म्रौर सेवाभावी के प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का स्नेह उमड पड़ताटै ग्रौर वह चाहतादहै किरम इसका जितनाहौ सके 
भला करू । 


(३-४) जो विद्यार्थी या व्यक्ति श्रभिवादनशील, शुशरुषु होकर विद्या 
भ्रनुभव-बयोवृद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य मे रहेगा तो उसे उनसे धमं र्यात्‌ सदाचार 
शुदि, ईदवरोपासना, श्रेष्ठ शण श्रौर श्रनुमव, योगसिद्धि श्रादि काज्ञान एवं शिक्षा- 
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दीक्षा प्राप्त होगी । ध्यान देने योभ्य बात है कि यहां "उपसेविनः" पदका प्रयोग है 
जिसका विशेष श्रयं है--वृद्धो के समीप रहकर सेवा करना" । इन बातों को स्पष्ट 
करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत ईै-- 
उपमीय गुदः हिष्यं किश्षपेतु शौखमादितः । 
श्रा्ारभग्निकायं च संष्योपासममेव ख । २1 ४४ [२ । ६६] 
यही शिक्षाए भरभिवादनशील श्रौर विद्या-वयोवृदधो के समीप गुरुवत्‌ प्राप्त 
होती रहती हैँ । तन, मन की शुद्धि से [५। १०६] नीरोग होकर, सदाचार, भ्रग्निहोत्र- 
सन्ध्योपासना भ्रादि धमंपालन से श्राय एवं बल की वृद्धि होती है । इसको पुष्टि मे मनु 
के कुख उदाहरण प्रस्तुत है-- 
(क) शुद्धि एवं-संनध्योपासना श्रादि से भायुक्द्धि- 
१. उत्थायावश्यकं कृत्वा हृतदौचः समाहितः । 
पुरवा स्यां जपनु तिष्ठेत्‌ स्वकाले चापरां चिरम ॥ 
२. ऋषयो वोर्धसन््यत्थास्‌ रीं मायुरवाप्नुयुः । 
प्रज्ञां यवाश्च कीतिं च श्रह्मथयंसयेव च | ४। ६२३-६४॥ 


(ख) सदाचार से ध्रायु-बल बृद्धि- 

१. भ्राचाराल्लमते ह्यायुः भाणारग्दोप्तिताः प्रजाः ५ 

२. स्वं लक्षणहीनोऽपि थः सवाजारथान्नरः । 

श्रदषानोऽनसुयश्ब अतं अर्वासि भवति ॥ २।१५६, १५८ 4 

सदाचार से प्रायुवुद्धि श्रौर दुराचार से प्रल्यायु-व्ण॑न सम्बन्वी भ्रन्य श्लोक 
४। १५७, ४। १२३४, १। ४१-४२ भी द्रष्टव्यहै) 

(ग) वाभिक-सात्तिक व्रतो से ्रायु-यशा श्रादि की वृद्धि- 

१. स्वर्गायुष्ययशस्यानि ब्रतानौभानि धारयेत्‌ ॥ ४। १३। 

(वे व्रत ४।१४ से २५८ तक विहित है) 


इन सब बल-श्रायु-वधंकं बातों का ज्ञान-श्रनुभव, विद्या-प्रनुभव-वयोवद्ध व्य- 
क्तियों के सान्निध्य सष प्राप्त होता है, श्रौर उनका सान्निष्य ग्रभिवादनशीलता, सेवा- 
शुश्रूषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार श्लोकोक्त गुणों से बल श्रौर आायुकी वुद्धि 
होती है। 
श्रभिवादन-विधि-- 


श्रभिवादात्परं विप्रो ज्यार्यासमभिवादयन्‌ । 
श्रसौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ ॥।६७॥ [२।१२२] (७६) 


१२६. विशद -मनुस्मति : 


(विग्रः) द्विज (ज्यायांसम्‌ +-श्रभिवादयन्‌) श्रपने से बड़ को नमस्कार 
करते हए (भ्रभिवादात्‌ परम्‌) भ्रभिवादनसूचक शब्द के बाद (प्रह श्रसौ 
नाम.श्रस्मि" इति) “म श्रमुक नाम वाला हूं" ठेसा कहते हुए (स्वं नाम परि- 
कीत्तयेत्‌) भ्रपना नाम बतलाये, जंसे-म्रभिवादये प्रहु देवदत्तः". ४ 
[शेष विधि। ९९ में हैः] ॥ ९७ ॥ 


भोःशब्दं कीतयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः ।€€॥ [ २।१२४] (८०) 
[२।&७ मेँ विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर] (श्रभिवादने) 
श्रभिवादन में (स्वस्य नाम्नः भ्रन्ते} श्रपना नाम बताने के परचात्‌ (*भोः' 
शब्दं कीतंयेत्‌) “भोः' यह राग्द लगाये (हि) क्योकि (ऋषिभिः) ऋषियों ने 
(भोभावः नाम्नां स्वरूपभावः स्मृतः) भोः के ग्रभिप्रायको नामोंके स्वरूप 
काष्योतकही मानादहै ब्र्थात्‌ “भोः' संबोधन के उच्वारणमेंहीनामका 
श्रन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२।१०३] । :जंसे--“्रभिवादये ब्रह देवदत्तः 
"भोः' ।।६६॥ 
भ्रभिवादन का उत्तर देने को विधि-- 
आयुष्मान्भव सौम्येति व्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारदइचास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पुर्वाल्षरः प्लुतः ॥ १००! [ २।१२५[(८१) 
(त्रभिवादने) अ्रभिवादन का उत्तर देते समयं (विप्रः) द्विज को 
(सौम्य 'श्रायुष्मान्‌ भव +इति वाच्यः) हे सौम्य ! श्रायुष्मान्‌ हो' एेसा 
कहना चाहिए (च) भ्रौर (अरस्य नाम्नः-+म्नन्ते प्रकारः पूवक्षिरः प्लुतः) 
नमस्कार करने वालिके नामके `श्रन्तिम भ्रकार श्रादिस्वरोंको पहले 
ग्रक्षर सहित प्लुत की ध्वनि [तोन मात्राप्रों के समय] मे उच्चारण करे। 
जैसे--"देवदत्त' नाम में श्रन्तिम स्वरश्रकारटैःजो^्त्‌'मेंमिलाहूग्राहै। 
इस प्रकार त्‌ सहित श्रकार को प्र्थात्‌ ्रन्तिमि त" को हींष्लुत बोले \ 
उदाहरण है--“श्रायुष्मानू भव-सौम्य देवदत्त ३" श्रथवा “्रायुष्मानू भवं 
सौम्य यज्ञदत्त ३ ।! १००५। 
अभिवाद्रन्‌ ऋ उत्तर न देने वाले कौ अभिवादन न करे- 
यो करं वेत्त्यभिवादस्य विप्रः घ्रत्यभिवादनम्‌ ।. 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुदरस्तथेव सः ॥१०१॥ [२।१२६] (८२) 
(यः विग्रः) जो द्विज (्रभिवादस्य प्रत्यभिवादनम्‌) अ्रभिवादन 
करने के उत्तरम श्रभिवादन करना नहीं जानता भ्र्थात्‌ नहीं करता 
(विदषा सः न +श्रभिवाचः) बुद्धिमान्‌ श्रादमी को उसे नमस्कार नहींकरना 


द्वितीय अध्याय १२७ 


चाहिए, क्योकि (सः यथा शद्रः तथा +एव) वह शूद्रके समानटहै।। १०१॥ 
व्णननुसार कुशल प्रदनविधि- 


ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 
वेश्यं क्षेमं समागम्य श्ुद्रमा रोग्यमेव च ।१०२॥ [२।१२७] (८३) 


[मिलने पर, नमस्कार के बाद] (ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌) ब्राह्मण से 
कुशलता- प्रसन्नता एवं वेदाध्ययन आ्रादि की निविध्नता, (क्षत्रबन्धुम्‌ + 
नामयम्‌) क्षत्रिय के बल ्रादि की दृष्टि से स्वास्थ्य के विषथ मे, (वश्यं 
क्षेमम्‌) वैश्यसे क्षेम-धन प्रादि कीसुरक्षा प्रौरभ्रानन्द के विषयमे, (च) 
श्रौर (शूद्रम्‌+-ग्रारोग्यम्‌ +एव) शुद्र से स्वस्थता के विषय मे (पृच्छेत्‌) 
पू । श्रभिप्राय यह है किं वर्णानुसार उनके मुख्य उदेश्य्ाधक व्यवहारो 
की निधिष्नता के विषयमे प्रधानता से पूचे। १०२॥ 


दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध-- 


श्रवाच्यो दीक्षितो नास्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पुवंकं त्वेनमभिभाषेत धमंवित्‌ ॥१०३। [ २।१२८ ] (८४) 


(दीक्षितः) उपनयन मे दीक्षित (यः यवीयान्‌ +-स्रपि भवेत्‌) यदि 
कोईदछोटाभी होतो उसे (नाम्ना श्रवाच्यः) नाम लेकर नहीं पुकारना 
चाहिए (घमंवित्‌) व्यवहारमें चतुर व्यक्तिरो चाहिए किवहु (एनं 
"भो" "भवत्‌" पूवकम्‌ श्रभिभाषेत) श्रपने से छोटे व्यक्ति को ^भो' "भवत्‌! 
जसे भ्रादरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०३ ॥ 
परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध-- 


परपत्नी तु या स्त्री. स्यादसम्बन्धा च योनितः । 
तां ब्रूया्ूवतीत्येवं सुभगे. भगिनीति च ।॥१०४॥ [२।१२९] (८५) 


(या परपत्नी च योनितः श्रसम्बन्धा स्त्री स्यात्‌) जो कोई दूसरेकी 
पत्नी श्रौर योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्त्री श्र्थात्‌ बहन श्रादिनहो 
(ताम्‌) उसे (*भवति' 'सुभगे' 'भगिनी' इति~+एवं त्रयात्‌) (भवति !' 
[ =भ्राष] सुभगे !' [= सौमाग्यवति ! ] भगिनी !' [ -=वहन] इस 
प्रकारके शब्दों से सम्बोधित करे।। १०४॥ 
सम्मानके प्राधार-- 


वित्तं बन्धुवयः कमं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुखरम्‌ ॥१११। [२।१३६] {८६} 


शरटः विशुद-मनुस्मृति : 


(वित्तं बन्धुः वयः कर्म) एकघन, दूसरे- बंधु, कुटुम्ब, कुल, 
-तीसरी--म्रायु, चौथा -उत्तम कमं (पञ्वमी विद्या भवति) श्रौर पांचवीं 
श्रष्ठवि्या (एतानि मान्यस्थानानि) ये पांच मान्यके स्थान रह, परन्तु 
(यद्‌-यद्‌ +- उत्तरं गरीयः) [जो-जो परला है वह श्रतिशयता से उत्तम है| 
धनसे उत्तम बन्धु, बन्धुते श्रधिकभ्रायु, भ्रायुसे श्रेष्ठ कमंग्रौर कर्मं 
से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर श्रधिक माननीय हैँ । १११॥ 

(स० भ्र° पृण २५६) 

अअट्बुखील्ठन््र : विष्ट विद्वानु सर्वाधिक सम्मान्य-लौकिकश्रौर 

वैदिकक्ेत्र, दोनों में ही विशिष्ट विद्वानुव्यक्ति -सर्वाधिक सम्मान्य होता है। अरन्य 
प्रमाणो से भी यह बात स्पष्ट होती है- 

“धया जानपदीषु विद्यातः धुरषविशेषो मवति, पारोवयं वित्सु खलु वेदितृषु 
भूयोविद्यः प्रक्षसयो भवति ।” (निर० १ । १४) == जगत्‌ में श्रधिक विद्याज्ञाता सबसे 
विज्ेष माना जाताटहै, इसी प्रकार वेदविद्यवेत्ताश्रोमेभीजो भ्रधिकंवेदविद्याका 
ज्ञाता है वह्‌ भ्रधिक सम्मान्य एवं महान्‌ है । 

पञ्चानां त्रिषु वणेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाहंः शूद्रोऽपि दलमीं गतः॥।११२॥ [२।१३७] (८७) 

(त्रिषु वर्णेषु) तीनो वर्णो में प्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रर वंशयों मे 
परस्पर (पञ्चानां यत्र भूयांसि गुणवन्ति स्युः) उक्त [२। १११] पांच 
गुणों मे उत्तरोत्तर स्तर वाले ब्रधिक गुण जिसमें हों (मत्र सः मानार्हः) 
समाज मे वह कम गुरवालोंके द्वारा सम्भान करभे योग्य है (दज्ञमीं गतः 
सूद्रः+-ग्रपि) तथा दशमी श्रवस्या ्र्थात्‌ नब्बे वषंसे अधिक प्रायुवाला 
शूद्र भी सबके द्वारा सम्मान देने योग्य है।। ११२॥ 
किस-किसके लिए मागं दे-- 

चक्रिणो दश्ञमीस्थस्य सेगिणो भारिणः स्त्रियाः । 
स्नातकस्य च राज्ञहच पंथा देयो वरस्य च ।।११२।।[२।१३८] (ण) 


(चक्रिणः) सवारी श्र्थात्‌ रथ, गाड़ी प्रादि मे बेठे हुए को (दशमी- 
स्थस्थ) दशमी श्रवस्था वाले श्रर्थात्‌ नब्बे वषसे श्रधिक रायु वाने को 
(रोगिणः) रोगो को . (भारिणः) बौ उठये हुए को (स्त्रियः) स्त्रीको 
(च) श्रौर (स्नातकस्य) स्नातक को (राज्ञः) राजा को (च) तथा (वरस्य) 
दूल्हे को (पन्था देयः) पहले रास्ता दे देना चाहिए ।। ११३॥ 
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राजा ग्रौर स्नातक मे स्नातक त्रधिक मान्य-- 
तेषां तु समवेतानां मन्यौ स्नातकपार्थिवौ । 
राजस्नातकयोश्चेव स्नातको नृपमानभाक्‌ \॥११४॥ [२।१३६ ] (८६) 


(तेषाम्‌ तु) उन [२) ११३] सब के (समवेतानाम्‌) एकत्रित होने 
पर (स्नातक-पाथिवौ मान्यौ) स्नातक भ्रौर राजा सवके सम्मानके योग्य 
ह (च) ग्रौर (राजस्नातकयोः एव्‌) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातकः) 
स्नातक ही (नृपमानभाक्‌) राजाके द्वारा सम्मान पाने योभ्यहै भ्र्थात्‌ 
स्नातक्र विद्वान्‌ सबपे ्रधिक सम्मान का पात्र है। ११४॥ 


ग्राचायं का लक्षण- 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ११५॥ [२ । १४०] (६०) 


(यः उपनौय तु) जो यज्ञोपवीत कराके (सकल्पं च सरहस्यम्‌) 
कल्पसूत्र श्रौर वेदान्तसहित (शिष्यं वेदम्‌ +ग्रघ्यापयेत्‌) शिष्यको वेद 
पठ़ावे (तम्‌ +प्राचायं प्रचक्षते) उसको 'श्राचायं ' कहते हँ ।। ११५॥ 

। (द० ल०वे० पुण ४) 


“जो बाह्मण, क्षत्रिय श्रथवा वेश्य गुर श्रपने लिष्य को यज्ञोपवोत 
ग्रादि धमंक्रिया करानेके बादवेदको श्रथ ग्रौर कलासहित पढवेतो 
ही उसको प्राचायं कहना चाहिए ।'” (द० ल० शि० पृ० ८९) 


अ्रन्बुखीत्ठन्ञ : कल्पसे श्रमिप्राय-- यहां “कल्प' से किसी ग्रन्थ-विशेष 
से ्रभिप्राय नहीं दै प्रपितु वेदोक्त यज्ञ, धमक्रियाश्रों ध्रादि का निरूपण जिसमें होता है, 
उस विद्याविदेषसे है । 
उपाध्याय का लक्षण- 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाद्धान्यपि धा पुनः) 
योऽध्यापयति व्यथं मुपाध्यायः स उच्यते ॥ ११६ ॥ [२।१४१ | (६१) 
(यः) जो (वृत्ति +-श्रथेम्‌) जीविका के लिए (वेदस्य एकदेशम्‌) वेद के 
किसीएकभागयाम्रंरको (ग्रपिवा पुनः वेदांगानि) या फिर वेदांगो 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र ग्रौर ज्योतिष विद्याग्नोंको 
(ब्रघ्यापयति) पढाता है (सः उपाध्यायः उच्यते) वह्‌ 'उपाध्याय' कहलाता 
है ।। ११६ ॥ 
अन्बुखणीत्डन्ञ : वेदांगों से यहां तत्तत्‌ विद्याविशेष ग्रहण करनी चाहिए, 
कोई ग्रन्थविशेष नहीं । 


१३० विशुद्र-मनुस्म॒ति : 


पिता-गुर का लक्षण-- 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविषि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते \! ११७ ५ 
[२।१५२] (&२) 
(यः) यथाविधि) जो विधि-श्रनुसार (निषेकादीनि कर्माणि करोति) 
गर्भाधान: प्रादि संस्कारों कोकरता है (च) तथा (भ्रन्तेन संभावयति) श्रनन 
श्रादि भोज्य पदार्थो द्वारा बालक का पालन-पोषण करता है (स पिप्रः) वह 
विद्वान्‌ द्विज (गुरुः+-उच्यते) "गुरु" कहलाता है ।॥ ११७॥ 
"जो वीययंदानसे लेके भोजनादि केराके पालनकरताहै, इससे 
पिता को गुरु कहते हैँ '' (द° ल० भ्रा पृ २७६} 
“'निबेक--म्र्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह्‌ प्रथम संस्कार है) पिता निषेक 
करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है ।'' (पू० प्र० पृ० ७७) 
ऋत्विक्‌ का लक्षण-- 
श्ररन्याघेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स तस्य तस्यत्विगिहौच्यते ॥११८॥ [२।१४३] (६३) 
(यः वृतः) जो ब्राह्मण किसीके द्वारा वरण किये जानेपर (तस्य) 
उस वरण करने वलि के (श्रगन्याधेयम्‌) श्रग्निहोत्र (पाकयज्ञान्‌) बलिवेङवदेव 
म्रादि तथा पिमा रादि विशेष उपलक्ष्य षर किये जाने वाले यज्ञोको 
(ञ्रगनिष्टोम +ग्रादिकान्‌ मखान्‌) अग्निष्टोम श्रादि बडे यज्ञो को (करोति) 
करता है (सः तस्य ऋत्विक्‌ उच्यते) वह्‌ उस वरण करने वाले का "ऋत्विक्‌ 
. कहुलाता है ।॥ ११८ ॥ 
अ्रल्बुखीत्ठन्ञ : ऋत्वि्‌ का अधिकारी कौन-- ऋत्विज्‌ कंसे टोने 
चाहिए, इस पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डाला है, जो उद्धरणीय है-- “ऋत्विजो केः 
लक्षण--ग्रच्छे विद्धान्‌, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कमे करने मे कुशल, निलेभि, परोपकारी, 
दर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील वैदिक मत वाले, वेदवित्‌ एक, दो, तीन श्रथवा चार 
-का वरण करे ।” (सं° वि० सामान्य प्र०) 
म्रच्यापक या ब्राचायं कौ महत्ता-- 
य श्रावुगोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवरणावुमौ । 
समातास पिता ज्ञेयस्तंन दर्यं त्कदाचन ॥ ११६९ ॥ [२।९४४[ (&४) 
(यः ब्रह्मणा) जो गुरु या श्राचायं वेदज्ञानके द्वारा (उभौ श्रवणौ 
श्रवितथम्‌ भ्रावृणोति) दोनों कानों को मलौभांति परिपूणं करता है [सुनाता- 
पढाता है] (सः माता सः पिता ज्ञेयः) उसे माता, पिता समना चाहिए 
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(तं कदाचनन द्रह्यत्‌) श्रौर. उससे कभी द्रोह [ =ई्घ्या-प्रपमान] 
न करे ॥ ११६ ॥ 
श्न्बुखयीत्कन् : ११९ की निरुक्त से तुलना- निरुक्त शास्त्र में 
महषि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ का इलोक उद्धूत कियाद, जोमनुकेश्लोक से 
भाव ्रौर शब्दों की इष्टि से पयर्प्ति मिलता-जुलता है । तुलना कीजिए-- 
य श्रावखोत्यवियेन कर्णो-ध्रदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं भन्येत पितर मातरं च तमे न दर ह्योत कतमच्चनाह ॥। (निरु० २।१।४} 
पिता से वेदज्ञानदाता भ्राचायं बडा होता है- 
उत्पादकब्रह्यदाश्रोगं रोयान्ब्रह्यदः पिता। 
ब्रहाजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शारवतम्‌ ॥ १२१ ॥ [२।१४६] (६५) 
(उत्पादक-ब्रह्मदात्रोः) उत्पन्न करने वाले पिता श्रौर विद्याया वेद- 
ज्ञान देनेवाले पिता श्राचायं [११५] मे, (ब्रह्मदः पिता गरीयान्‌) वेदज्ञान 
देनेवाला भाचायं रूप पिता ही अ्रधिक बडा श्रौर माननोयः है (हि) क्योकि 
(विप्रस्य) द्विज का ब्रह्मजन्म) [शरी र-जन्म की ` श्रपक्षा ] ब्रह्मजन्म = उप- 
नयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईहवरज्ञान कराना हौ (इह चप्रेत्य 
शाश्वतम) इस जन्म श्रौर परजन्ममें स्थिर रहने वालाहै भ्र्थात्‌ शरीर 
तो इस जन्म के साथ.ही नष्ट हो जाता है किन्तु योग तथा विद्या के संस्कार 
मुक्तिप्राप्ति तङ सथ देते | १२९१॥ 
अलु खील्न्ञ : ब्रह्मजन्म से अभि्राय--प्नाचायं उपनयन संस्कारके, 
द्वाराः वेदाध्ययन श्रौर ईडवरज्ञान कराके एकं जन्म प्रदान करतारहै, जिसे इस शलोक 
मे "ब्रह्मजन्म" की संज्ञा दी है । यह जन्म शारद्वत सुखदायक है भ्र्थात्‌ मुक्तिपयन्त इस 
जन्म श्रौर पंरजन्मों मे सुखदायक है। इसी जन्म के कारणं ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य 
को द्विज (द्विर्जायते इति दिजः) कहा जाता है । यह अ्रनुष्ठान वेदाघारित ही है 
द्रष्टव्य है प्रमाणरूप मे एक ` मन्त्र जिसका भाव मनुस्मृति के २।११-१२, ४३, 
ञ्रादिमें मी त्राता है--. 
भराचा्यं उप्नयमानो ब्रह्मचारिणं कशते गभमन्तः। 
तं रात्रौस्तिख्र उदरे विभक्तिं तं जातं द्रष्टुमभिसं यन्ति देवाः ॥ 
(ज्जयवं ° ११।५।१) 
“्राचायं ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूरव॑क समीप रखके तीन रात्रिःपर्यन्त संघ्यो- 
पासनादि सत्पुरुषो के श्राचार की शिक्षा कर उसके श्राटमा के मीतर गभ॑रूप विद्या- 
स्थापन करने के लिए उसको पूणं विद्वानु करदेता श्रौर जञ वहू पूर्ण ब्रह्मचयं श्रौर 
विद्या को पूणं करके धर को भ्राता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान्‌ लोग सम्मुख ` 
जाकर बड़ा मान्य करते हैँ (सं० विं० &४)} । 


१३२ विशुद्र-मनुस्मरति : 


कामान्माता पिता चनं यदुत्पादयतो भिथः। 
संगति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते । १२२ \\ [२।९४७] (९६) 
(माता च पिता यत्‌ एनं भिथः उत्पादयतः) माता्रौर पिता जो इस 
बालक को मिलकर उत्पन्न करते रहै, वह (कामात्‌). सन्तान-प्राप्ति की 
कामनासे करते हँ (यत्‌+-योनौ-\-श्रभिजायते) वहजो माताके गभसे 
उत्पन्न होता है (तस्य तां सभूति विद्यात्‌) उसका वह्‌ साघारणरूप से संसार 
मेँषकट होना मात्र जन्भ है अर्थात्‌ वास्तविक जन्मतो उपनयन मे दीक्षित 
करके शिक्षाके रूपमे आचायंहीदेता है जिससे मनुष्य वास्तव मे मनुष्य 
बनता है ।१२२॥ 
श्राचायं द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है-- 
श्राचायंस्त्वस्य यां जाति विधिवद्रेदपारगः। 
उत्वादयति साविश्र्या सा सत्या साऽजरामरा ॥१२३॥ [२।१४० | (€७) 


(वेदपारगः श्राचार्यंः) वेदं मँ पारंगत श्राचायं [२।११५ (२।१४०)] 

(विधिवत्‌) विधि-प्रनुसार (साविष्या) गायत्रीमन्व की दीक्षापूवंक [२।४४,. 
४६, ५१-५३] ब्र्थात्‌ उपनयन. संस्कार से [२।११-१२] (ज्रस्य) इस 
विद्यार्थी या व्यक्रित के (यां जातिम्‌ उत्पादयति) जिस जन्म ग्र्थात्‌ ब्रह्म 
जन्म को प्रदान करता है [द्रष्टव्य २।१२१, १२२, १२५ इलोक] (सातु) वही 
जन्म तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्म है, (सा~+प्रजरा~+श्रमरा) वह 
जन्म श्रजरता =कमीक्षौणन होना श्रौर ध भ्र्थात्‌ विनाश 
कोन प्राप्त होना श्रादि गुणों से युक्त है भर्थात्‌ वेद श्रौरं ईरवर-ज्ञान-लूपी 
जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य श्रजर-प्रमर मुक्ति पदको प्राप्त.करनेताहै। 
यही मनुष्य का सत्य भ्र्थात्‌ वास्तविक उद्य, है । सुरिक्षाके बिना मनुष्य 
"मनुष्य ' नहीं बनता ॥ १२३ ॥ 


अअन्तुरष्त्ठन् : “जाति" शब्दाथं का विवेचन--“जन्‌ “वातु से "क्तिनु' 
प्रत्यय के योग से "जाति" शब्द निष्पन्न होता है। यहां यह्‌ "जन्म" के प्ययवाची रूप 
मे प्रयुक्त है ग्रौर (ब्रह्माजन्म" के श्रथ में प्रयुक्त हुश्रा है, भ्रन्य किसी जातिविशेष के लिए 
नही-- 


(क) पवपिर रलोकों सें इन्हीं गुण वाले ब्रह्मजन्म का प्रसंग है । १२९१ मे माता 
से प्राप्त जन्म की श्रपेक्षा ब्रह्मजन्म को उत्कृष्ट एवं शाइवत बतलाया है । १२२ ग्रौर 
१२३ इलोक उसके प्रथंवाद हैँ । १२२ में माता-पिता से प्राप्त जन्म कम महत्व वाला 
किसिकारणसेहै यह्‌ स्पष्टकियाटहै। १२३ मेंब्रह्मजन्म किस कारणसे उक्कृष्ट है, 
यह स्पष्ट किया है । इस प्रकार उसी प्रथं की इसमें क्रमशः भ्रनुवृत्ति है । 
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(ख) १२५ मी ब्रह्मजन्म का कथन है, जो ्राचायं या गुर द्वारा प्राप्त 
होता है, उसे ही जाति" कहते है 1 

(ग) ` इस र्लोक मेँ जाति" ब्रह्मजन्म के श्रथे में प्रयुक्त है । इसकी सिद्धि मनु 
द्वारा र सेहीहो.जाती है। .सत्या, श्रजरा, श्रमरा* विशेषण श्रन्थ किसी 
जाति में नहीं घटते श्रपितु ब्रह्मजन्म में ही घटते है, क्योकि यही . मुक्तिप्राप्ति मे साधक 
होता है । देखिए- 


५ ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" [२।३(२।२८), २।४३ (२।६५८); २।२२४ (२।२४९); 
1१४; ४ १४८, १४६; ६।८१-८५ श्रादि]। 
करत ह (ष) जा का भ्रं ५ है । ` इसकी ष्टि मनु स्वयं ६।२०१ लोक द्वारा 
५ + ध वा भर्थवु "जन्मसे प्रवे श्रौर बहर" यह प्रयोग "जन्म" 
र प्रकार यहां भी "जाति" शब्द का "जन्म" श्रथं ग्रहण करना ही मनु-सम्मत 
है । इसी अथं मे १०। ४में भी इसका प्रयोग है-- 
१. “चतुः एकजातिस्तु शदः” [१० । ४ ।\] 

गुर का सामान्य तक्षण- 

अल्पं वा बहु वा यस्थ श्रुतस्योपकरोति यः । 

तमपीह गुरं विद्यात्‌ श्रुतोपक्रियया तया ।१२४॥ [२११४६] (€) 

(यः यस्य) जौ कोई जिस किसी का (शरुतस्य श्रर्त्पंवा बहुउप- 
करोति) विद्या पाकर थोड़ाया प्रधिक उपकार करता है (तम्‌-{प्रपि+ 
इह) उसको भी इस संसार मे (तया श्रुत +उपक्रियया) उस विद्या पढ़ाने 
के उपकार के कारण (गुरु विद्यात्‌) गुरं समभना चाहिए । १२४॥ 
विद्वान्‌ बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है- 

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमंस्य च शासिता । 

बालोऽपि विग्र वृद्धस्य पिता भवति धम॑तः ।१२५।। [२।१५० | (६९) 

(ब्राह्मस्य जन्पनः कर्ता) ईइवरज्ञान एवं वेदाध्ययन के जन्मको 
देने वाला (स्वधमंस्य च शासिता) भ्रौर उसके श्रपने धर्म का उपदेश देने 
वाला (विप्रः) विद्वान्‌ (बालः~+श्रपि) वालक ग्र्थात्‌ श्रत्पायुहोतेहृए भी 
 (घ्म॑तः) धर्मसे (वृद्धस्य पिता भवति) शिक्षाप्राप्त करने वाले दीर्घायु 
व्यवित का पिता भ्र्थात्‌ गुरुके समान वड़ा होतार । १२५॥ 
उक्त विषय मेँब्राद्धधिरत का दष्टान्त-- 

श्रध्यापयामास पित्ड्डिश्ुराद्धिरसः कविः । 

पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ।1१२६॥ [ २१५१] (१००) 

[§स प्रसंग में. एक इतिवृत्त भी है ] (आद्धिरसः शिशुः कविः) श्रद्कधि- 


१३४ विशद -मनुस्मरति : 


शिशु" नामक बालक विद्वान्‌ ने (पितुन्‌) श्रपने पिता के समान चाचा 
श्रादि पितरोंको (श्रघ्यापयामास) पढ़ाया (जानेन परिगृह्य) ज्ञान देने के 
कारणं (तान्‌ 'ुत्रकाः' इति ह उवाच) उनको हे पुत्रो" इस शब्दमे 
सम्बोधित “किया ॥ १२६॥ 
अत्तु खल्छर्याौकबि' शष्य की 'युत्यत्ति-कविः शब्द “कु-शब्दे 
(भ्रदादि) घातु से श्र ह" (उणादि ४। १३६) सूत्र से "दः, प्रत्यय लगने से बनता है। 


. इसकी निरुक्ति है-- 
कान्त दक्ानाः कान्तप्रला वा विद्रासिः' (ऋ० द० ऋ० मू०) 


“कविः कान्तदर्हनो नवति” (निरुक्त १२। १३) 

इस प्रकार विद्याभ्रों के सूक्ष्म तर्त्वौँ का द्रष्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि होता 
है । इसे नुवान” भी इत प्रसंगमें कष्टा है [र२। १२६] ब्राह्मणो मे भीकविके इस 
अर्थं पर प्रकाश डाला है- “ये वा अनूचानास्ते कवयः” (० २।२)। 

“एते व कवयो यहदयः” (श ० १।४।२॥। ८}. 
“ये विद्वासस्ते कवयः” (७।२।२।४)। 
शुध वांसो वे कवयः” (ते०३।२।२।३)। 

(२) शिशु बाङ्किरष--यह अंगिरार्वंश का एक विद्वान्‌ .बालक षा | 
बाल्यावत्या मे मन््दष्टा होने ॐे कारण यह गुणासिधन 'रिश्यु' नामसे ही भ्रतिद 
हो.गया । इखका यह आस्यान ताण्ड्य ब्राह्मण १३।३।२३-२४ भौर ¶्व त्रा 
१३।३।२४ मे यथावत्‌ भता है । वहां इते '“मन्त्रहृतां मन्त्रकृत्‌” कटा है । न्र० 
६।११२ सूक्त इसी शिद्यु ऋषि द्वारा दृष्ट दै । सामवेद में “यत्सोम चित्रम्‌ --“^*” 
[उ० ३।२।१३] वृच्‌ को दशके दवारा दृष्ट होने के कारण ही “शशव साम" कहा 
गया है। । 

बरे तमथंमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाइचेतान्घमेत्योौचु्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ १२७॥ [२।१५२ ] (१०१) 

(ग्रागतमन्यवः ते) [उक्त संबोधन को सुनकर] गुस्नमेश्राये हूए 
उन पितरोंने (तम्‌-+ग्रथं देवान्‌ श्रपृच्छन्त) उस 'पूत्र' सम्बोधन के श्रथ 
श्रथवा ब्रौचित्य के विषय में देवताग्रों बडे विद्रानोंसे पृद्धा (च) श्रौर 
तब (देवाः समेत्य एतान्‌ ऊचुः) सव विद्वानोंने एकमत होकर्‌ इनसे कठा 
कि (शिशुः वः न्याय्यम्‌ उक्तवान्‌) तत्त्वदर्शी.शिशुः ्र्धिरसने तुम्हारे 
लिए पुत्र" शब्द का सम्बरोयनठोकहौ क्रिया दहै 1 १२७॥ 
विद्रत्ताके ्राधार पर बालकं श्रौरपिता की परिनाषा- 

श्रशो भवति वं बालः पिता भवति भन्त्रदः 1 

श्रं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१२८॥ [ २।१५३।(१०२) 
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(ग्रज्ञः वं बालः भवति) चाद्रे सौवषंकाभीहो परन्तु जो विद्या 
विज्ञानम रहित है वह बालक ग्रौर (मन्त्रदः पिता भवति) जो विद्या-विजानः 
कादातादै उस बालककोभी वृद्ध [ =पिता] मानना चाहिए (हि) र्यो 
कि सब शास्त्र, श्राप्त विद्धान्‌ (ग्रज्ञं बालम्‌+-इति) प्रजनो कोः बक 
(मन्त्रदं तु पिता इत्येव प्राहुः) प्रौर ज्ञानी को पिता कहते ह ॥ १२८ ॥ 

(स° प्र° २५६) 

“रज्ञ श्रत्‌ जो कु नहीं पठा वह्‌ निश्चय करके बालक होता है, 
श्रौर जो मन्त्रद्र्थात्‌ दूरे को व्रिजार देनेवाला त्रिद्या पढ़ा विद्याविचार 
भँ निपुण है वह पिता-स्वानीय होता है, क्योकि जिस कारण सत्पुरुषो ने 
श्रञ्ञजनको बालक कटाश्रौर मन््रदको पिताहो कहादहै, इसते प्रथम 
ब्रहमावर्याश्चम सम्पन्न होकर ज्ञानवान्‌ श्रवश्य होना चाहिए । 

(सं० वि० पृ० ८५) 
श्रवस्या प्रादि की ग्रपेक्ना वेदज्ञानी को ्रेव्टठ्ता-- 

न हायनेनं पलितनं वित्तेन न बन्धुभिः। 

ऋषयचक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ।\ १२६ [२।१५४] (१०३) 

(हायनः) भ्रधिक्र वषो के वीतने (पलिते) श्वेत बाल के होने (वित्तेन) 
श्रधिक धनम (बन्धुभिः) बड़े कुटुम्बकेहोने से (न) वृद्ध नर्ही होता 
(ऋषयः धमं चक्रिरे) किन्तु ऋषि-महात्माग्नों का यही नियमदहैकि(नःयो 
ग्रनूचानः स महान्‌) जो हमारे बीचमें विद्या-विज्ञानमें श्रधिकरहै, वही 
वृढ परप कहाता है ॥ १२९६ ॥ (स प्र° पृ० २५६) 

धमवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षो. न पके केशों व। भूलते हुए ब्रद्धो न 
धन प्रौरन बन्धु-जनो से बड़प्पन माना किन्तु यही धमं निश्चय क्रियाकि 
जोहम लोगों मे वाद-विवाद में उत्तर देनेवाला भ्र्थान्‌ वक्ताहो, वट्‌ वड़ा 
है 1" (सं° वि° पुर ८५) 

अआन्बुख्ी त्कन्त्र : 'अत्रुवान" सबसे महानु- रनु {- वच्‌ + लिट्‌ उरसंको 
कानच्‌ होकर राव्दतिद्धि होती है। इस श्लोक मे स्थापित मान्यता वैदिक ेत्रमें यथा- 
वत मान्य रही है । निष्क्त के निम्न वचनो मे यही माव दहै - 

(क) “वया जानपवीषु विद्यातः पुरषविदेषो भवति, पारोवय दित्सु तु खलु 
वेदित भूयोविद्यः प्रशस्यो मवति ।” (१। १४) “तस्मद्‌ यदेव किन्जिदनूजानः 
भम्पूहति श्राकं तव्‌ मवति" (परिशिष्ट १३।११) । 

भ्र्थात्‌-जंसे जगत्‌ मे श्रधिक वियाग्रों क{ ज्ञाता विशेष व्यक्ति मानाजाता 
है उसी प्रकार वेदवेत्ताग्रोम वेदवियाग्रों का ञधिक् ज्ञाता प्र्श्षनीय ्रथक्सबसे 
महान्‌ माना जाताहै। वेद-वेदांगोंमेपारगतविदरःनतर्क द्वारा जिस मन्त्रा्थंका श्रनु- 

सन्वानकरतादटैवहश्ष्ष््टप्र्थहीटहोताहै) 
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(क्ष) शतपथ ब्राह्मण में मी श्रनूचान' व्यक्ति को विद्ठार्नो में महान्‌ मानाहै- 
“यो वं ब्रह्मगानामदुवानतमः स एषां वौर्यश्तमः'” ।। ४। ६।६।५॥ 
। प्र्थात-- जौ ब्राह्मणो मे परम विद्वान है वही इनमें ग्रत्यन्त बलवान्‌ प्र्थाव्‌ सब 
से महान्‌ है) 
वर्णों परम्पर ज्येप्ठताके आधार-- 
विप्राणां जानतो ज्येष्ठच क्षत्रियाणां वु वौंतः \. | 
वैश्यानां धान्यधनतः श दाणामेव जन्मतः ॥१३०॥ [२ १५५] (१०४) 
(विप्राणां ज्ञानतः) ब्राह्मण ज्ञान से (क्षत्रियाणां तु वीयेतः) क्षत्रिय 
बल से (वेश्यानां धनधान्यतः) वेश्य घन-घान्य से ग्रौर (शूद्राणां जन्मतः एव 
ज्येष्ट्‌यम्‌) शुद्र जन्म ्र्थात्‌ प्रधिकश्रायु सेवृद्ध [ =बड़ा] होता है।१३०॥ 
(स० प्र प° २५६) 
अवस्था की प्रपेक्षा जान से वृद्धत्व- 
न तेन वुद्धो भवति येनास्य पलितं श्िरः। | । 
यो वै युवाऽ्यधोधनप्तं देवाः स्थविरं वि दुः ॥ १३१॥ [ २।१५६] (१०४) 
(तेन वृद्धः न भेव्रति) उस कारणसे वृद्ध नहीं होतां येन~+-श्रंस्य 
शिरः पलितम्‌) कि जिसे इसका शिर मून जाये, केश पक जावे (यः+वं 
युवा+-म्रपि --ब्रधीयानः) किन्तु जो जवानभी पडा हृश्रा विद्वान्‌ है (तंदेवा 
स्थविरं विदुः) उसको विद्वानों ने वृद्ध जानाश्रौर माना दहै । १३१॥ 
(संर विण पृ ८५) 
शरीरके बाल स्वेत होनेसे बढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या 
पढ़ाहुभ्रा है, उस्तोकोचिदान्‌ लोग बड़ा जानतेहैँ।'' (सप्र प° २५६) 
मूखेता की निन्दा तथा मूखं का जीवन निष्फल-- 
यया काष्ठमयो हस्ती यथा चभंमयो मृगः। 
यच विप्रोऽन वीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ॥१३२॥ [२।१५७] (१०६) 
(यथा काष्ठमय: हस्ती) जेमे काठ का कठवूतला हाथौ, वा (यथा- 
चमंमयः मृगः) जमे चमडेका बनाया द्ृभ्रामृणहो (यः+च श्रनधीयान 
विप्रः) वैसे व्रिनाप्ढाहुभ्रा विप्र प्र्यात्‌ ब्राद्मणवा बुद्धिमान्‌ जनहोताहै 
(ते त्रयः नाम बिभ्रति) उक्त वेहाथी, मृगभ्रौर विप्र तीनों नाममात्र 
धारणाकरते हैँ ।। १३२ ॥ (सं० विण पृ° ८५) 


"जो विद्या नहीं पढ़ा है वहू जसा काठ का हाथी, चमडे कामृग 
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होता है, वेस श्रविद्रान्‌ मनुष्य जगत्‌ मे नाममात्र मनुष्य कहाताहै।'' 
(स० प्र° पृ० २५६) 


यथा षण्डोऽफलः स्त्रोषु यथा गौगेवि चाफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विभ्रोऽनु चोऽफलः ॥१३३॥ [२।१५८] (१०७) 
(यथा स्त्रीषु षण्डः श्रफलः) जेसे स्त्रियोंमें नपुसक निष्फल है 
रथात्‌ सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सक्ता (यथा गवि गौः प्रफला) 
ग्रौर जसे गायो में गाय निष्फल है ्र्थात्‌ जसे गाय गायसे सन्तानरूपी फल 
को नहीं प्राप्त कर सकती (च) श्रौर (यथा श्रज्ञे दानम्‌) जपे भ्रज्ञानी ग्य- 
करिति को दान निष्फल होता है (तथा) वैसेही (ग्रनृचः विप्रः श्रफलम्‌) वेद 
न पदता हूप्रा श्रयवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल है प्र्थात्‌ 
उसका ब्राह्मणत्व सफल नहीं मानाजा सकता क्योकि वेदाध्ययन ही 
ब्राह्मण का सबसे प्रधान कमंदै। १३३॥ 
गुरु-क्िप्यों का व्यवहार-- 
श्रहिसयेव भूतानां कायं श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्वेव मधुरा इलक्ष्गा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१३४।।[२।१५९](१०४) 
(ग्रह्िसिया +एव भूतानाम्‌) (विद्वान्‌ श्रौर विद्याथियोंको योग्यहै 
करि) वैरबुद्धि छोडके सब मनुष्यों के (श्रेयः ~+ग्रनुशासनं कार्यम्‌) कल्याण 
के मागं काउपदेश करं (च) प्रौर (मधुरा इलक्ष्णा वाक्‌ प्रयोज्या) उपदेष्टा 
मधुर, सुशोलतायुक्त वाणी बोले (घर्मम्‌ इच्छता) जो धमं की उन्नति 
चाहे वह॒ सदा सत्यमे चले श्रौर सत्य ही का उपदेश करे ॥ १३४ ॥ 
(स प्र" पृ० ४९) 
“इसलिये विद्या पढ़ विद्वानु धरम्मि होकर निर्वेरता मे सब प्राणियों 
के कल्याणा का उपदेश करे श्रौर उपदेशमें वाणी मधुर श्रौर कोमल बोले । 
जो सत्योपदे्च से धमं की वृद्धि ्रौर प्रधमं कानाश करते हैँ वे पुरुष धन्य 
हैँ ।'' (स० प्र० प° २५६) । 
पवित्र मनवालाही वैदिककर्मोके फल को प्राप्त करता है-- 
यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवदा । 
स वं स्वंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१३५।[२।१६०] (१०९) 


(यस्य वाङ्मनसी) जिस मनुष्यके वाणी श्रौर मन (बुद्धे च सम्य- 
ग्गुप्ते सवंदा) गुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हँ (सः वं) वही (सरं वेदान्तोप- 


१२८. विशद्र-मनुस्म॒ति . 


गतं फलं प्राप्नोति) सब वेदान्त श्र्थात्‌ सब वेदोंके सिद्धान्तरूप फल को 
प्राप्त होतादहै।। १३५ ॥ 

अ्रन्बुखव्कन्ञर : इस भाव की पुष्टि भौर तुलना के लिए १।१०९,२।७२ 
इलो कभी द्रष्टव्यर्हु। 
दूसरों से द्रोह ग्रादि का निषेष-- 

नारंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमेधीः । 

ययास्योद्धिजते वाचा नालोषयां तामुदीरयेत्‌ ॥१३६॥ [२।१६१)(११०) 

मनुष्य (श्रातं +भ्रपि) स्वयं दुःखी होता हुग्रा भी (ग्रु तुदः न स्यात्‌) 
किसी दूसरे को कष्ट न पहुचावे (न परद्रोहुकमघीः) न दुसरे के प्रति ईर्ष्या 
याबुराकरने की भावना मन में लाये (श्रस्य यया वाचा उद्विजते) इस 
मनुष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम्‌ श्रलोक्यां न उदीरयेत्‌) उस 
एेसी लोक में श्रप्रशंसनीय वाणी को न बोते।। १३६.॥ 
श्राहयण के लिए श्रपमान-सहन का निदश-- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्िजेत विषादिव । 

अमृतस्येव च।काडक्षेदवमानस्य. सवदा ॥१२३७।।[२।१६२] (११९१) 

(ब्राह्मणः) ब्राह्यणा (विषात्‌ +इव) विष के समान (सम्मानात्‌) उत्तम 
मान से (नित्यम्‌ उद्विजेत) नित्य उदासीनता रखे (च) ग्रौर (्रमृतस्य + 
इव) श्रमृत के समान (ग्रवमानस्य सवंदा श्राकाकषित्‌) श्रपमान की प्राकाक्षा 
सवंदा करे भ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि भ्राश्रमों के लिए भिक्षा मात्र मांगते भोकभी 
मान को इच्छां न करे ।॥ १३७ ॥ (सं० वि० पृ० ८५) 

“संन्यासी जगत्‌ के सम्मान से विष के. तुल्य डरता रहे 
ग्रौरश्रमृतके समान श्रपमान की चाहना करता रहे । क्योकि, जो श्रप- 
मानसे डरता अ्रौर्‌ मान इच्छाकरता है, वह प्रशंसक होकर भिध्यावादी 
ग्रौर पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चहि मान, 
चाहे श्रपमान, चाहे जोना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई 
परीति करे, चाहे कोई वैर बाधे, चाहे श्रन्न, .पान, वस्व, उत्तमस्थानन 
मिले चाहे शीत उष्ण कितना हीरक्योनहो इत्यादि सबका सहन करे श्रौर 
श्रधमं का खण्डन तथाधर्मं का मण्डन सदा करता रहै। इससे परे उत्तम 
धमं दूसरे क्रिसीकोन माने ।'' (सं वि० पृ० २१६) 

“वही ब्राह्मण समग्र वेद श्रौर परमेश्वर को जानताटहै जो प्रतिष्ठा 
से विषके तुल्य सदाडरतादहै श्रौर श्रपमान की इच्छा श्रमृतके समान 
क्रिया करता है ।'' (स० प्रर पृ० ५०) 


द्वितीय अध्यायः १२९ 


अ्रन्जुखित्कन्र : श्रपमान सहन का कथन क्यों 7--्रभिप्राय यह है 
कि सम्मानया लोकंषणा की भावना मनुष्यमात्र कोसंसारमें फसाती है। जब तक 
मनुष्य मे यह भावना रहती है, वह विरक्त नहीं हो सकता-- सांसारिक मोहं को नहीं 
त्याग सकता । इसी भावना से ब्रहुकारको बलमिलताहै श्रौर वह्‌ उग्रहोताचला 
जाताहै। शास्तोंके श्रनुसार मनुष्यमात्र का श्रौर विशेषतः ब्राह्मण का उदेश्य ब्रह्म- 
प्राप्ति करनादहै [२।३, ग्रन्यत्र २।२८], अ्रहंकार ब्रह्मप्राप्ति मे सर्वाधिक बाधकहै। 
ग्रपमानकी कामना श्रौर सहिष्ण॒तासेग्रहंकारक्षीणहोतादहै, संसारसे विरक्तिकी 
भावना बढती है, श्रपमान को सहने ्र्थात्‌ निन्दा सष्नेसे दृगुणोंका वास होकर 
चरित्रमे निमंलता ्रातीहै। इनसे ब्रह्यप्राप्तिके उदेश्य को पानेमें सहायता मिलती 
है । ६।५७-५८ मे मनु ने स्वयं इस मान्यता का कारण स्पष्ट कियाहै। इनमभावोंकी 
पुष्टि के लिए ६।४७-४८ भी द्रष्टव्य है-- 

(क) भ्रमिपुजितला मांस्तु जुगुप्सेतेव सवं शषः । 

श्रनिपुजितलाभे§च यतिमुं क्तोऽपि बद्श्चते ।। ६।५०८॥ 

(ख) श्रतिवादां स्तितिक्षेत नाव मन्येत कड्वन ।॥६।४७।। 

सुखं ह्यवमतः हेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनयति ॥१३८।[२।१६६](११२) 


(हि) क्योकि (ग्रवमतः सुखं शेते) श्रपमान को सहन करनेका 
ग्रभ्यासी मनुष्य सुखपूरवेक सोता है (च) ग्रौर (सुखं प्रतिबुध्यते) सुखपूर्वंक ` 
जागता भ्र्थान्‌ जागृत श्रवस्थामें भी सुखपूर्वक रहता है।श्रभिघ्राय यहहै 
कि मानव को सर्वाधिक रूपमे व्यथित करने वाली मान-प्रपमानम्रौर उन 
से उत्पन्न होने वाली भावनां उस व्यक्ति को सोते तथा जागते व्यथित 
नहीं करती, वह्‌ निरिचन्त एवं शान्तिपूर्वक रहता है । (ग्रस्मिन्‌ लोके सुखं 
चरति) वह्‌ इस संसारमें सुखपू्रक विचरण करता रहै, तथा (श्रवमन्ता) 
ग्रपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनश्यति) [चिन्ताम्रौर शोकके 
कारण] विनाश को ्राप्त होता है १६८ ॥ 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतारमा द्विजः शनेः । 

गुरौ वसन्सभ्चिनुयाद्‌ ब्र ह्याधिग मिक तपः ॥१३६॥ [२।६६४] (११३) 

(श्रनेन क्रमयोगेन) इसी प्रकार से [उपयु क्त निदेशो के श्नुसार] 
(संस्कृतात्मा द्विजः) कृतोपनयन द्विज कुमार प्रौर ब्रह्मचारिणी कन्या 
(शनेः) घीरे-धोरे (ब्रह्माधिगमिकं तपः) वेदाथं के. ज्ञानरूप उत्तम तपंको 
(संचिनुयात्‌) बढ़ाते चले जायं ।॥ १३६ ॥ (स° प्र° ५०) 

छ (गुरौ वसनु) गुरु के समीप भ्र्थात्‌ गुरुकुल मेँ रहते हुए.“ 


१४० विशुद्र-मनुस्मृति : 


द्विज के लिए वेदाभ्यास की श्रनिवार्येता-- 

तपोविशेषे विविधं तेश्च  विधिचोदितंः। 

वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्िजगमना ॥१४०॥ [२।१६५] (११४) 

(द्विजन्मना) द्विजमाच्र को (विधिचोदितः तपोविशेषेः च विविधैः 

व्रतैः) शास्त्रों मे विहित विशेष तपो [ब्रह्मचर्यपालन, वेदाम्यास, धमं- 
पालन. प्राणायाम, दन्सहन श्रादि २। १४१-१५२ (१६६- १६७); ६- 
७०--७२] श्रौर विविध व्रतो [२। १४६९-श९्४में प्रदश्शित] का पालन 
करते हुए (कृत्स्नः वेदः) सम्पूणं वेदज्ञान को (सरहस्यः) रहस्य पूवक 
म्र्थात्‌ गूढाथंज्ञान-चिन्तनपूर्रक (म्रधिगन्तव्यः) श्रध्ययन करके प्राप्त 
करना चाहिए ॥। १४० ॥ 


वेदाभ्यास परम तप है-- 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्दिजोत्तमः । 
वेदाम्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।१४१।। [२।१६६] (११५) 


(द्विजोत्तमः) द्विजोत्तम भ्र्थात्‌ ब्राह्यणादिकों मे उत्तम सज्जन पुरुष 
(सदा तपः तप्स्यन्‌) सवंकाल तपदचर्या करता हम्रा (वेदम्‌ +एव प्रम्यस्येत्‌) 
वेदकाही श्रम्यास करे (हि) जिक्त कारण (विप्रस्य) ब्राह्मणं वा बुद्धिमान्‌ 
जन को (वेदाभ्यासः) वेदाम्यास करना (इह) इस संसारम (परंतपः 
उच्यते) परम तप कहा है ॥ १४१ ॥ (सं° वि० ८५) 
आ हैव स नखाग्रभ्यः परमं तप्यते तपः। 
यः खण्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायः शक्तितोऽन्वहम्‌ । १४२।।[२।१६७] 
(११६) 
(यः द्विजः) जो द्विज (खग्वी-श्रपि) माला धारण करके भ्र्थात्‌ 
गृहस्थी होकर भी (्रनु ग्रहम्‌) प्रतिदिन (शक्तितः स्वाध्यायम्‌ अ्रधीते) 
पूणं शक्तिसे भ्र्थात्‌ भ्रधिकसे प्रधिक प्रयत्नपुवक वेदों काम्नध्ययन करता 
रहता है (सः) वह्‌ (ग्रा नखाग्रेम्यः ह ~+एव) निश्चयही परोंके नाखुनके 
श्रग्रभाग तक्र भ्र्यात्‌ पूर्णतः (परमं तपः तप्यते) श्रेऽठ तप करता है ॥१४२॥ 
अल्ुखीत्ठन्ज 2 खग्वौ शब्द पर विचार-मनुनेमालाभ्रादि ब्रलंकृत 
करनेवाली वस्तुश्रोंका धारण करना ब्रह्मचारी कं लिए निषिद्ध कियारहै, [२। १५२ 
(१७७) ॥], किन्तु गृहस्येच्छुक के लिए समावततेन के श्रवसरपर मालाधारणकरने 
का विघानहै [३।३] “लग्विणं तल्पश्रासीनमू" । प्रतीतहोताहै किमाला 
धारण करना गृहस्थाश्रममें प्रवेश की द्योतक एक परम्परा थी । शायद वही परम्परा 
भ्राज वर-वधू द्वारा परस्पर माला डालनेके रूपमे प्रचलित है। ग्रह मात्याफंण 


द्वितीय अध्याय १८४९१ 


विवाह संस्कार से पूवं होता है। इस प्रकार "ख्ग्वी' प्रयोग गृहस्थ के लिए रूढ शब्दे 
है, श्रत: यहां इससे गृहस्थ श्रथं ग्रहण किया गया है । 
वेदाभ्यास के विना चूद्रत्व प्राप्ति- 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यन्र करते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शुद्रत्वमाश्ु गच्छति सान्वयः ॥१४३।।| २।१६५](११७) 

(यः द्विजः) जो. ब्राह्मण, क्षत्रिय रौर वेश्य (वेदम्‌ अ्रनधीत्य) वेद 
कोन पठ्कर (ब्रन्यत्र श्रमं कुरुते) श्रन्थ शास्त्र मे श्रम करता दहै (सः) वह 
(जोवन्‌ +-एव) जीवता ही (सान्वयः) अ्रपने वंश के सहित § (शूद्रत्वं 
गच्छति) शुद्रषन को प्राप्त हो जाता है ।। १४३ ॥ (सं० वि० ८५) 

(ग्राशु) शीध्रही"“““ । 

"जोवेदको न पढ़के श्रन्यत्र श्वम किया करलाहै, वह्‌ श्रपने पुत्र- 
पौत्र सहित शूद्रभावको शीघ्रहीप्राप्तहो जाता है ।'' (स० प्र०.५०) 

उअन्बखतिल्डन्ञ : वेदत्याग से कुटुम्ब को शव्रता कंसे? यहांशंका 
उत्पन होती है कि वेदाध्ययनमें श्रमन करने वाले व्यक्तिके साथ उसका कुटुम्ब 
क्यों श्रौर कसे शूद्रत्व को प्राप्तं करता है ? इसका उत्तर यहहै किटठेसा व्यक्ति शूद्र 
नहीं बलता श्रपितु शदरत्व" को प्राप्त करता है । जो व्यक्ति वेदाध्ययन में यत्नन करके. 
प्रत्यत्र श्रम करता है, उसमे विद्रत्ता श्रौर धामिकता का हास होता जायेगा । अ्रवि- 
दत्ता के कारण वह्‌ शयुद्रपन के स्तर पर भ्रा जायेगा। जव घर का प्रमुख व्यक्ति विद्धान्‌ 
नहीं होगा तो उसके भ्राश्रित पुत्रपौत्रादि भी ्रस्िकषासे ग्रस्त होकर शूद्रभाव को प्राप्त 
करेगे । द्विजो का भुख्य उदेश्य वेदाघ्ययन है । इसे त्यागकर प्न्य कायो में श्रमकरने 
वाला व्यक्ति द्विजत्वरहित हो जाता है। जैसे दर वेदाध्ययने रहितहोताहैव॑साही 
वह्‌ व्यक्ति हौ जाता है। । 
गुरुकुल मे रहते हृ ब्रह्मचारी के पालंनीय विविघ नियम-- 

सेवेतेमास्तु नियमन्त्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ । 

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध चथंमात्मनः ॥ १५० ॥ [२।१७५] (११८) 

(गुरो वसन्‌) गुरु के समीप भ्र्थात्‌ गुरुकुल में रहते हृए (ब्रह्मचारी). 
ब्रह्मचारी (श्रात्मनः तपौवृद्धघरथेम्‌) श्रपने विद्यारूप तप की वृद्धिके लिये 
(इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य) इन्द्रियों के समूह्‌ [२। ६४.६७] को वशमें करके 
(इमाम्‌ +तु नियमान्‌ सेवेत) इन भ्रागे वणित नियमों का पालन करे. ॥ १५०। 

अ्रन्बुठ्णील्ठन्ञ : (्रह्मचारी' शब्द कौ व्युत्पसि-- ब्रह्मचारी शब्द 
ज्रहान्‌' शब्द उपपदमेंहोनेसे "चर गतौ (ग्रादि)चातुसे णिनिः प्रह्ययके योगसे 
बनता है । विग्रह्‌ है-- ब्रह्मि वेदेः चरिवु" शीलं यस्य सः ब्रह्मचारी -वेदाघ्ययनमे 
जो निरन्तर रहता है वह ब्रह्मचारी" कहलाता है। प्रथम भ्राश्रम ब्रहमाच्थश्रिम है । इस 


१४२ विशुद्र-मनुस्मति : 


श्राश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करने के पर्चात्‌ दीक्षित होकर गुरुकुल 
मे ्रपने गुरु के साय निवास करता है, तथ( जबतक गृहस्थः प्राश्चममें प्रविष्ट नहींहो 
जाता तब तक वेदाध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचयश्चिम के नियमों का पालन करताहै। 


ब्रह्मचारी के दैनिक नियम- 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कर्याह्‌ वर्षिपित्‌तपणम्‌ । 
देव ताऽम्य्चनं चव समिदाधानमेव च ॥१५१।[२।१७६] (११६) 


[ब्रह्मवारी ] (नित्यम्‌) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पितृ-तपंणम्‌) विद्रा 
ऋषियों, ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों की भ्रभिवादन श्रादि प्रसन्नताकारक कार्यो 
से तृप्ति = संतुष्टि (च) श्रौर (स्नात्वा शुचिः) स्नान करके, शुद्धहौकर 
(देवता +भ्रम्यचंनम्‌) परमातमा को उपासना (च) तथा (संमिद्‌ +ग्राघानम्‌) 
भ्रगिनिहोत्र भी (कुर्यात्‌) किया करे ॥ १५१९६ 


| श्रन्तुखतित्छन्ज : ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितर कौन ?-- कर 
व्याख्याकासें ने इस इलोक का प्रथं भ्रान्तिपू्णं एवं मनुमान्यता से विरुद्ध किया है । 
इस दलोक में गुरुकुल मरं रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितृ-तपेण भौर “देवता 
-श्रम्यचंन' का कथनहै। यहां इन शब्दों के रथं एवं इलोकाभिगप्राय को विवेचनापूवंक 
स्पष्ट करना भ्रावदयक है, . जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न हो-- 


(१) देव, ऋषि, पितेर ये विद्वानों श्रौर पांलन-पोषणकर्ता ज्ञानवयोवृद्ध 
व्यक्तियों के स्तर विष हैँ । पितृयज्ञ में 'मृतपितृतर्पण! को मान्यताको स्वीकारने 
वाले व्यक्ति भी इस बातको शतप्रतिशत रूपमे स्वीकार करते हु कि पितुयज्ञ का विधान 
केवल गरहस्थो-वनस्थो के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं । लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी 
के लिए भी देव्धिपितृतपंण' की बात कही है तो इसका स्पष्ट ग्रभिप्राय यह हुञा कि 
"पिततपंणः का प्र्थंमृतको, के लिएश्राद्धकरनानहींहै श्रपितु यह एक एेसा कायंहै 

जिते ब्रह्मचारी भी कर सकते हैँ । गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, 
ऋषि श्रौर पितर हो सकते है, इसका २। ११५-- १३१ श्लोकों मे मनु ने गुरुजनों का 
वणन करके स्वयं संकेत दे दिया है । बाद में बताये हुए ब्रह्मचारी के कत्तंग्यं उन्हीं विभिन्न 

स्तरीय गुरुजनं के.साय लामू. हो. सखकतेर्है। श्रतःवे ही उसके देव, ऋषि, पितररहै,न 
कि. कोई कल्पित देव या मृत पितरं आदि । विभिन्नस्तरीय इन संज्ञा शब्दो के अ्रथज्ञान 
श्रौरं इनके स्वरूप को समभनेके लिए३।८२की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवेचन 
देखिये 1 


$ [प्रचलित अर्थ- ब्रह्मचारी नित्य स्नान कर देवताग्रो, ऋषियों तथा वितसों 
कात्पण, शिवश्रौर विष्ण प्रादि देव-प्रतिमाभ्रों कापूजन तथा प्रातः एवं सायंकाल 
हवन करे ॥ १७६॥ ] 


द्वितीय अध्याय ९४३ 


(२) देवता-भभ्यचं न' से अभिप्राय-- 
निरुक्त मे कहा गया है कि “यो देवः सा देवता" [७।४। १५] देवकोही 
देवता कहा जाता है । देव शब्द से तल्‌ श्रौर टाप्‌ प्रत्यय के योगसे देवता शब्द सिद्ध 
हरा है। चेतन देवों के सन्दभं में देव शब्द का सबसे प्रमुख अथं "परमात्मा" होता है । 
क्योकि परमात्मदेव ही सब देवताग्रों का देवता है । जड देव उपयोग के योग्य होते 
है, चेतन देव (विद्वान्‌, माता, पिता रादि) सत्कार ग्रौरसेवाकेद्वारा प्रसन्न करने 
योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक.परमात्मा ही होता है, अनन्य नहीं । श्रत: यहां 
“देवताऽम्यचंनम्‌' से श्रभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करनेसे है; यदि कहीं अनग्नि, 
इन्द्र, वरुण श्रादि नामों से देवताग्र की स्तुति का वर्णन भिलता है तो वह॒ भी उनके माध्यम 
से परमात्माकी ही स्तुति श्रभिप्रेतहै। क्योकि येपरमात्माकी ही दिव्यशक्तियांया 
गुण है, उसी के प्रत्यङ्ग है । भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से श्रभिप्राय होता है परमात्मा 
के उस-उस गुण की स्तुति करना । इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित 
होते है । निरूक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
(श्र) "“महामाप्याह्‌ बताया एक श्रात्मा बहूध्रा स्तुयते । 

एशूस्यात्मनोऽन्येः देवाः प्रत्यङ्कानि मवन्ति। 

कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः, श्रात्मेवेषां रथो मवति, 

श्रात्माइवः, श्रात्मायुधम्‌, श्रात्मेषवः, सर्वं देवस्य देवस्य ।” (निरुक्त ७।१।४) 

भ्र्थातु-एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है । सवंश क्ति मत्वादि प्रनेक-विध ठेश्वर्योँ 

से युक्त होने के कारणश्मनेक नामो-गणों से उसकी स्तुति कौ जाती है, श्नन्य सभी देव इस 
महादेव परमात्मां के प्रत्यङ्गरूप हैँ । उनका इसीमें समाहारहो जाता है। उस एक 
श्रद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने सेवे सबव्यवहारके देव 
प्रकाशित हो रहै है । इनका जन्म, कमं रौर ईङ्वर.के सामच्यं से होता है । इनका रथ ` 
रथात्‌ जो रमणं का स्थान, श्रश्व प्रथत शीघ्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु; श्रायुष = 
शात्रुध्रों का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा; ` इषु == बाण के समान सढ दुष्टगुणों 
ग्रौर दुःखों कादेदनकरने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है । परमात्मा ने जितना-जितना 
जिस-जिस मे दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यो मं देवपन है श्रधिकनहीं। 
इस प्रकार अ्रन्य सब देवता परमेइवरवाची ही है । 


इसमे वेदो का प्रमाण है- 
(आ) इनदरः भिश्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः स सुपर्णो गरुत्मान । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिदवान माहुः ॥ 
(ऋ० १०। १६४। ४६) 


(इ) तदेवाग्निस्त वादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रः तद्ब्रह्म ता भ्रापः स प्रजापतिः॥ (यजु° ३२। १॥) 


षण्ड विशुद्र-मनुस्मरति : 


स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए- 
(ई) भा्मेव देवताः सर्वा सवं मारेमन्यवस्थितम्‌ । 
प्राटमा हि जनयत्येषां क्ममोगं शरीरिणाम ।॥। १२। ११६ ॥ 


(उ) एतमेके वदन्त्यग्निं सनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।॥। १२। १२२ ॥ 

(ऊ) मनु ने श्रनेक स्थानों पर उपास्यके रूप मे केवल परमात्मा को ही स्वी- 
कारकियाहै। प्रमाणरूप मं द्रष्टव्य ह--२।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।६२-६३, 
 १२।११८, ११६, १२२, १२५॥ 

इस सम्पुणं विवेचन प्रौर प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि देवता-श्नम्यचंनम्‌' 
का यहां ग्रथ परमात्मदेव की उपासना अर्थात्‌ संध्या करने से है { अन्य श्रथं भ्रान्तिपूणं 
है। इस इलोक मे शिव, विष्णु की प्रतिमाश्रों के पूजन की कल्पना मनगढ्न्त है श्रौर 
श्रप्रामाणिकहै। 


(३). तर्पण का सही श्रमिप्राय-- 
वृष्‌-तृप्तौ" घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से "तपण" शब्द सिद्ध होता है । जिस 
का ब्रथं है- प्रसन्न करन्‌ । “चेन कर्भ॑रा विदुषः देवानु, ऋषीन्‌, पितुश्च तपेयन्ति == 
सुखयन्ति, तव्‌ तर्प॑रामू 1” == जिस कम॑ से विद्वान्‌ देवों, ऋषियों प्रर पितरों को तृप्त 
भ्र्थात्‌ सुख श्रौर प्रसन्ततायुक्त करते है, वह तपंण है ।* इसी प्रकार "यत्तेषां - श्रद्धया 
सेवनं करियते ततृ शादमू' श्रद्धा से उनकी सेवा श्रादि करना श्राद्ध कहलाता है । इस 
प्रकार तप्रंण करन मृत मे नहीं श्रपितु जीवित व्यक्तिमें ही संभव होताःहै । मनु इस 
श्लोक में यह कहना चाहर कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान्‌, देवों, ऋषियों प्रौर 
पितरों कौ प्रसन्न करने वाले सेवा, श्रनन-मोजन, दान, श्रभिवादन, मधुरभाषण प्रादि 
कायं करने.चाहिए, यही उनका तपण है । ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है । इस प्रकारके 
श्रा्ञरण से उसे विद्या की प्राप्ति शीघ्र ब्रौर सुगमतासे होती है। तपण ङे हस म्रथंकी 
पुष्टि मे मनु के निम्न इलोक प्रत््क्ष प्रमाण है-- 
(अ) यया शनन खनित्रेण ` नरो वायंधिगच्छति । 
वथा गुर्खेगतां विश्वां शुधूषुरधिगच्छति।। २ १६३॥ 
(भरा) स्वाध्यायेनाचंयेब्‌-ऋषीनु होमेदेवानु यथाविषि । 
पितिन्‌ शाद श्च न्‌नन्लभरं तानि बलिकमेरा ॥२। ८१॥ 
(इ) ूर्यावहरहः श्म भन्नाद्यं नोदकेन वा । 
पयोप्रूलफलंर्वापि पित्म्यः प्रोतिमावहन्‌ ॥ ३।.८२॥ 
(४) प्रमुख गुर के भ्राधार पर ऋषि, देव, पितरो मे प्रन्तर-- 
-दस प्रकार २। ११५-१३१ इलोकों मे वणित विभिन्न अघ्यापयिता विद्वान्‌ 
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ही स्तरकेश्रनुसार ऋषि, देवश्रौरपितरहै। इनमें किसी विद्याके साक्षात्‌ द्रष्टा, 
विशेषज्ञ 'ऋषि' कहलाते हैँ । दिव्य-गुण ्राचरण की प्रधानता वाले विद्वान्‌ "देव श्रौर 
पालक गुणा कौ प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता श्रादि गुरुजन "पितर 
होते है । ब्रह्मचारी को इनकी सेवा करनी चाहिए । 


मद्य, मांस श्रादि का त्याग-- 
वजयेन्मधुमांसं च गन्यं माल्यं रसान्स्त्रियः। 
शक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चव हसनम्‌ ॥१५२।[२।१७ १] (१२०) 
ब्रह्मचारी भ्रौर ब्रह्मचारिणी (मधु-मांसं गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः) 
गंघ, माला, रस, स्त्री ग्रौर पुरुष का संग (सर्वाणि यानि शुक्तानि) सब 
खटाई (प्राणिनां हिसनम्‌) प्राणियों की हिसा" (वजंयेत्‌) छोड 
देवे ।॥ १५२॥ 
ॐ (मधु-मांसम्‌) मदक्रारक मदिरा, ग्रादि पदाथं भ्रौर मांसः 
(स० प्र पृण ५० ) 
अ्न्ञटितल्ठन् : मधु काभ्रयं--इस इलोकमें मधुका प्रथं मदिराहै। 
“माद्यत इति सतः" जो मद == नशा उत्पन्न करे ब्र्थात्‌ मदिरा भांग भ्रादि पदां । मांस 
के साथ इस शब्द का प्रयोग श्रौर वह्‌ भी निषेधात्मक रूपमंहोनेसे इसश्रथंकी 
पुष्टि स्वतः हौ जाती है । शहद ब्र्थेवाचक मधु को मनु श्रभक्ष्य नहीं मानते । यतो हि 
जातकर्म मे उसका भक्षण के लिए विधान है-- 
""मन्त्रवत्‌ प्राक्ञनं चास्य हिरण्यमधुसपिषामूु'" २।४[ २।२६] 
्रंजन, छाता, जता श्रादि धारण का निषेध-- ` 
्मस्यङ्कमजन चादेरोरपानच्छत्रधाररम्‌ । 
कामं क्रोधं च लोभं च नतनं गीतवादनम्‌ ॥१५३॥ [२।१७८] (१२१) 
(्रम्येगम्‌) श्रगों का मर्दन--बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशं 
(ग्रकष्णोः च श्रञ्जनम्‌) ्रालों मे ग्रञ्जन (उपानत्‌-छत्र-धारणम्‌) जूते, श्रौर, 
छत्र का धारण (कामं क्रोधं लोभं च) काम, क्रोध लोभ, मोह, भय, शोक 
ईर्ष्या, द्वेष; [चकार से मोह्‌, भय, शोक, ईर्ष्या, देष, का ग्रहण किया है । ] 
(च) गौर (नत्तनं गोत-वादनम्‌) नाच, गान, बाजा बजाना [इनकोभी 
छोड देवे' यह पूवंश्लोक से प्रनुवृत्ति प्रातो है | ॥१५३॥ (स० प्र० पृं ५०) 
जग्रा, निन्दा, स्त्रीदशंन ग्रादि का निषेध- 
खतं च जनवाद च परिवादं तथाऽनृतम्‌ । 
सत्रीणां च प्रं क्ष णालम्भमुपधातं परस्य च ॥॥१५४।॥[२।१७९ ] (शर). 
(यूतम्‌) द्यूत (जनवादम्‌) जिस किसी की कथा (परिवादम्‌) निन्दां 
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(भ्रनृतम्‌) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां प्रक्षण~+प्रालम्भम्‌) स्त्रियों का दशंन, 
ध्राश्रय (परस्य उपघोतम्‌) दूसरे की हानि प्रादि कुकर्म को सदा छोड़ देवे । 
॥ १५४ । (स० प्र० ५०) 
एकाकी शयन का विधान-- 
एकः शयोत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति बरतिम(टमनः ।१५५।[२।१८०](१२३) 
(सर्वत्र एकः शयीत) सवत्र एकाकी सोवे (रेतः क्वचित्‌ न स्कन्दयेत्‌) 
वीर्यस्खलित कभी न करे (कामात्‌ हि रेतः स्कन्दयन्‌) काम से वीयंस्ललित 
करदेतो जानो किं भ्रात्मनः व्रतं हिनस्ति) श्रपने ब्रह्मचयं व्रत कानाश 
कर दिया 1 १५५ ॥ (स० प्र० पृ०५०)} 
भिक्षासम्बन्धी नियम-- 
उदक्म्भं सुमनसो गोशकृन्भत्तिकाक्‌शान्‌ । 
श्राहरेद्यावदर्थानि भक्षं च।हरह्दचरेत्‌ ।॥ १५७ ।।[२।१८२](१२४) 
 (उदकुम्भम्‌) पानी काघड़ा (सुमनसः) फूल (गोशङृत्‌) गोबर 
(मृत्तिका) मिटी (करान्‌) कुशा्रों को (यावत्‌ +म्र्थानि) जितनी भ्रावश्य- 
कता हो उतनी ही (ग्राहरेत्‌) लाकर रखे (च) श्रौर (भक्षम्‌) भिक्षाभी 
(ग्रहः +ग्रहः चरेत्‌) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये ॥ १५७ ॥ 
किनसे भिक्षा ग्रहण करे-- 
वेद-यज्ञरहीनानां प्रशस्तानां स्व्रकर्मसु । 
ब्रह्मचार्याहरेद्रभेक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।।१५८।।[२।१८३ ](१२५) 
(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (स्वकर्मसु प्रशस्तानाम्‌) प्रपने कत्तव्यो का 
पालन करनेमें सावधान रहने वालोंके प्रौर (वेदयज्ञेः+ग्रहीनानाम्‌) 
वेदाध्ययन ब्रौर पञ्चमहायज्ञ से जो हीन नहीं भ्र्थात्‌ जो प्रतिदिन इनका 
पालन करते हैँ एसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के (गृहेभ्यः) घरों से (प्रयतः) प्रयत्न 
पूवक (ग्रन्वहम्‌) प्रतिदिन (भक्षम्‌ श्राहुरेत्‌) भिक्षा ग्रहृण करे ॥ १५८॥ 
किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे-- 
गुरोः कूले न भिक्षेत न ज्ञातिषलबन्धुषु । 
अलाभे त्वन्यगेहानां पुवं पुवं विवजयेत्‌ ॥ १५६ ॥[२।१८४] (१२६) 
ब्रह्मचारी (गुरोः कृले न भिक्षेत) गुरुके परिवारों तथामभि्ोमेभी 
भिक्षान मागे (ब्रन्य गेहानाम्‌ श्रलाभे तु) ्रन्य घरोंसे यदिभिक्षान मिले 
तौ (पूरव-पूरवं विवजंयेत्‌) पूवं-पूवं घरों को दछोडते हुए भिक्षा प्राप्तकरले 
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भ्र्थात्‌ पहले मित्रों, परिचितो या घनिष्ठोंकेधरोंसे भिक्षा मागे, वहांन 
मिले तो सम्बन्धियों मे, वहां भीन मिले तो गुरुके पग्विारसे भिक्षामांग 
सकता है ॥ १५६ ॥ 


पापकमं करने वालों से भिक्षाननले-- 


सवं वाऽपि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तिनामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजयेत्‌ ॥ १६० ॥ [२।१८५]९२७] 
(पूर्वोक्तानाम्‌ +-ग्रसंभवे) पूवं [२। १५८-१५६] कहे हुए घरों के 
श्रभावमें (सवंवा-ग्रपिग्रामं चरेत्‌) सारेहीगांवमें भिक्षामांगले (तु) 
किन्तु (प्रयतः) प्रयत्नपूवंक (वाचं नियम्य) भ्रपनी वाणो को नियत्त्रणमें 
रखता हुश्रा (ग्रभिशस्तान्‌) पापौ व्यवितियों को (वजंयेत्‌) छोड देवे भ्र्थात्‌ 
पापी लोगों के सामने किसी भी श्रवस्या मे भिक्षा-याचनाकेलिएवाणीन 
खोले ।॥ १६० ॥ 


सायंप्रातः श्रग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान-- 


इरदाहत्य समिधः सन्निदध्याद्िहायसि । 
सायम्प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्दरितः ॥*१६१॥ [२। १८६९२०८) 


(दरात्‌ समिधः श्राहूत्य) दूरस्थान ब्र्थात्‌ जंगल श्रादिसे समिधाणएः 
लाकर (विहायसि संनिदध्यात्‌) उन्हँ खुले [ =हवादार] स्थानम रख 
दे (ताभिः) श्रौर फिर उनसे (श्रतन्दरितः) ग्रालस्यरहित होकर (सायंच 
प्रातः) सायंकाल रौर प्रातःकाल दोनों समयं (ग्रगिनि जुहुयात्‌) भ्रग्निहोत्र 
करे ।। १६१ ॥ 


“प्रग्निहोत्र सायंप्रातः दो कालमेंकरे। दोही रात-दिन की संचि- 
वेला है, भ्रन्य नहीं ।'' (स० प्र° पृ०४१) 


अन्बुखातित्कन्तर : यजञकी समिधाए-समिधाएं किस-किस. वृक्ष की 
श्रौर कैसी द्रोनी चाहिए इसके ज्ञान के लिए महषि दयानन्द का उद्धरण विशेष 
उपयोगी है-- 

“प लाक्ष, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आव [श्राम ] वित्व श्रादि की सभिधा वेदी 
के प्रमाण छोटी-बड़ी कटवा लेवें । परन्तु ये समिधा कोडा लगी, मलिन देशोत्पन्न प्रौर 
श्रपवित्र पदाथ श्रादिसे दूषितन हों, श्रच्छे प्रकार देख लेके, श्रौर बरावर ग्रौर बीच 
मे चुनें । (सं वि० सामान्य प्र ०) । 


शय विशुद्-मनुस्म॒ति ; 
गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की म्यदाए-- 


चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा 
कु्यदिध्ययने यत्नमाचायेस्य हितेषु च ॥ १६६ ।॥ [२।१९१](१२९) 


(गुरुणा चोदितः) गुरुके द्वारा प्रेरणा करने पर (वा) श्रथवा (म्प्र 
चोदितः एव) बिना प्रेरणा किये भी [ब्रह्मचारी] (नित्यम्‌) प्रतिदिन (ब्रध्य- 
यने) पठने मे (च) श्रौर (भ्राचायंस्य हितेषु) गुरु के हितकारक कार्योमें 
(यत्नं कुर्यात्‌} यत्न करे ॥ १६६ ॥ 
गुरु के सम्मुखं सावधान होकर ब॑ठे ओर खडा हो- 


शरीरः चव वाचं च. बुदधीन्द्रियमनांसि च, 
नियम्य प्राञ्जलिस्तष्ठेदरीक्षमाणो गुरोमुं खम्‌ ।॥१६७॥ [२।१९२] (१३०) 
[गुरुके सामने बेठनेया खड़े होने की ग्रवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीर 
च वाचं च बुद्धि +- इन्द्रिय +-मनांसि एव च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रियों ्रौर 
मनकोभी (नियम्य) वशमें करके भ्र्थात्‌ सावधान होकर (गुरोः मुखं 
वीक्षमाणः) गुरुके सामने देखता हूभ्रा (प्राञ्जलिः) हाथ जोड़कर (तिष्ठेत्‌) 
बेटे श्रौर खडा होवे ।। १९७ ॥ 
गुरु के प्रादेशानुसार चले- 
नित्य मुदुधतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सत्नासीताभिमुखं गुरोः ।॥१६०॥ [२।१९३] (१३१) 
(नित्यम्‌ +उद्तपाणिः स्यात्‌) सदा उद्धृतपाणि रहे ्र्थात्‌ श्रोढनेके 
वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखे [श्रोढने के वस्त्र को इस प्रकार श्रोढेकि वह 
दाये हाथकेनीचे से हौीताहुश्रा बायं कथे पर जाकर टिके, जिसे दायां 
धा प्रौरहाथ वस्त्रसे बाहर निकला रह जाये] (साधु+-म्राचारः) 
शिष्टसम्य ्राचरण रवे (सुसंयतः) संयमपूवेक रहे (श्रास्यताम्‌' इति उक्त 
सन्‌) गुरुके द्वारा बेठो' एेसा कहने पर (गुरोः श्रभिमूखं श्रासीत) गुरु के 
सामने उनकी भ्रोर मुख करके बठे ।। १६८ ॥ 


गृरु से निम्न स्तर की वेशभरषा रे-- 
हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सवंडा गुरसन्निधो । 
उत्सिष्ठेत्प्रथमं शास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ १६६ ॥ [२।१९४] (१३२) 
` (गुरु-सन्निधौ) गुरुके समीप रहते हुए (सवेदा) सदा (हीन ~+ग्रन्न, 
~+ वस्त्र + वेषः स्यात्‌) श्रम्न = भोज्यपदाथं, वस्त्र श्रौर वेशभूषा गुरसे 
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सामान्य स्वे (च) ग्रौर (ग्रस्य प्रथमम्‌ उत्तिष्ठेत्‌) इस गुरुसे पहले जागे 
(च) तथा (चरमं संविशेत्‌) बाद मे सौये । १६६ ॥ 
बातचीत करने काश्षिष्टाचार- 
प्रतिश्रवरसम्भाषे श्यानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ।\ १७०।। [ २।१९५ | (१३३) 
(प्रतिश्रवण~+ संभाषे) प्रतिश्रवण श्रर्थात्‌ गुरुकीबातयाश्राज्ञाका 
उत्तर देना या स्वीकृति देना, भ्रौर संभाषा-- बातचीत, ये (शयानः न समा- 
चरेत्‌) लेटे हए न करे (न ~+ग्रासीनः) न बेठे-बेठे (न भुञ्जानः) न कु 
खाति हुए (च) ग्रौर (न तिष्ठन्‌) न दूर खड़ होकर (न पराङ्मुखः ) न मुह्‌ 
फेरकर ये बातें करे [करणीय शिष्ट स्थितियों का वणेन १७१-१७२ 
मे है] । १७० ॥ 
श्रासीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 
्तयुद्‌ गम्य त्वाव्रजतः पडचाद्धावस्तु धावतः ॥१७१॥ [ २।१९६ ] (१३४) 


(ग्रासीनस्य स्थितः) बेठे हुए गरु से खड़ा होकर (तिष्ठतः तु श्रभि- 
गच्छन्‌) खड़े हुए गुरु के सामने जाकर [ब्रात्रनतः तु प्रति +-उद्गम्य) 
श्रपनी प्रोरश्रति हुए गुरुसे उसकोश्रोर शीघ्र प्रागे बढ़कर (धावतः तु 
पश्चात्‌ धावन्‌) दौडते हुए के पीडे दौडकर (कुर्यात्‌) प्रतिश्रवा श्रौर बात- 
चीत [२। १७०] करे ॥ १७१॥ 

परादमुखस्याभिमुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु ज्ञयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ।॥१७२॥ [२।१९७](१३५) 


(पराङ्मुखस्य +ग्रमिमुखः) गुरु यदि मुह फेरे हों तो उनके सामने 
होकर (च) श्रौर (दूरस्थस्य भ्रन्तिकम्‌ एत्य) दुर खड़होंतो पास जाकर 
(रायानस्य तु) लेटे हौं (च) भ्रौर (निदेशे एव तिष्ठतः) समीप ही खड हों 
तो (प्रणम्य) विनम्र होकर प्रतिश्रवण श्रौर बातचीत करे । १७२ ॥ 

गुर से निम्न भ्रासन पर बैठे-- 


नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ [२।१९८] (१३६) 
(गुरुसन्निधौ) गुरुके समीप रहते हुए (ग्रस्य) इस ब्रह्मचारी का 
(शय्या +श्रासनम्‌) बिस्तर श्रौर प्रासन (स्वेदा) सदा ही (नीचम्‌) गुरुके 
म्रासेनसे नीचाया साधारण रहना चाहिए (गुरोः तु चक्षः विषये) रौर 
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गुरु कीश्रांखो के सामने (यथेष्टासनः न भवेत्‌) कभी मनमाने प्रासनसे 
न बेठे भ्र्थात्‌ शिष्टतापूरवंक बैठे ॥ १७२ ॥ 


गुरुकानामनने- 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्यानुकूर्वात गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १७४ ॥ [२।१९६] (१३७) 


(परोक्षम्‌ श्रपि) पीचचेसे भी (ग्रस्य) श्रपने गुरु का (केवलं नामन 
+ उदाहरेत्‌) केवल नाम नले [श्र्थात्‌ जब भी गुरुके नामका उच्चारण 
करना पड़ेतो श्राचार्यं' "गुर" श्रादि सम्मानबोधक शब्दोंके साथ करना 
चाहिए, ग्रकेला नाम नहीं ] (च) श्रौर (ग्रस्य) इस गुरु की (गति + भाषित 
+ चेष्टितम्‌) चाल, वाणी तथा चेष्टाग्रों का (नम्रनुकुर्वीत) अ्ननुकरण= 
नकल न उतारे ॥ १७४ ॥ 
गुरु की निन्दा न सुने- 

गुरोयंत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तते। 
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ।॥१७५॥ [ २।२००] (१३०) 

` (यत्र) जहां (गुरोः परीवादः प्रपि वा निन्दा प्रयत्तते) गुरु की बुराई 
ग्रथवानिन्दाहो रहीहो (तत्र) वहां (कणौ पिधातव्यौ) श्रपने कान बन्द 
कर लेने चाहिए श्रयत उपे नहीं सुनना चाहिए (वा) ब्रथवा (ततः ग्रन्यतः 
गन्तञ्यम्‌) उस जगह ये कहीं श्रन्यत्र चला जाना चाहिए । १७५॥ 8 

अ्रन्मुखीव्कन्ड : “कणा पिधातभ्यौ" मुहावरा--इस शलोक मे "कणौ 
पिधातव्यौ" मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है । इसका प्रभिप्रायः कान बन्द कर लेना नहींहै 
श्रपितु "न सुनना"या व्यान न देना" है। इसका हिन्दी में श्रनूदित मृहावरा श्राजमभी 
उसी श्रथं में प्रचलित है-- "कान बन्द रखना" प्रथत ध्याननदेनायानसुनना। इस 
के विपरीत “कान धरना या कान खुले रखना" मुहावरे प्रचलितर्हैँ। जिनका श्रथं 
है--च्यान से सुनना। 
गुरु कौ कव श्रभिवादन न करे-- 


दूरस्थो नाचयेदेनं न क्रदो नान्तिके स्त्रियाः । 

यानासनस्यहचवनभवरुह्याभिवादयेत्‌ ॥१७७॥ [२।२०२] (१३६) 

(एनम्‌) शिष्य श्रपने गुर को (दूरस्थः) दुर से (न +म्रचंयेत्‌) नमस्कार 
न करे (नक्रः) नक्रोधमें (न स्त्रियाः अन्तिके) जबश्रपनोस्त्रीके पास 


ॐ [प्रचलित प्रथं- जहां गुरुकी बुरा्ईया निन्दाहोती हो वहांब्रह्मचारी 
कान बन्द करतेया वहां से प्रन्यत्र चला जाये ॥ २००॥ | 
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बैठे हों न उस स्थिति पे जाकर प्रभिवादन करे (च) श्रौर (यान+ग्रास- 
नस्थः) यदिसवारीपरबेठादहोतो (ज्रवरुह्य) उतरकर (एनम्‌) अ्रपने गुर 
को (ग्रभिवादयेत्‌) श्रमिवादन करे ॥ १७७ ॥ 
साथ बौठने न बेठने सम्बन्धी निदेश- 

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह । 

असंभवे चेव गुरोनं किचिदपि कीतंयेत्‌ ।॥ १७८ ॥ [२।२०३ ] (१४०) 

(भरतिवते) शिष्य की ्रोरसे गुरुकीश्रोरभ्राने वाली वायु में (च) 
ग्रौर (ग्रनुवाते) उसके विपरीत प्र्थात्‌ गुरुकोग्रोरसे शिष्पकी श्रोर 
भ्राने वाली वायुकी दिशामें (गुरुणा सहन~+ग्रासीत) गुरुकेसाथन 
बेठे (च) तथा (गुरोः भ्रसंश्रवे एव) जहां गुरु को श्रच्छी प्रकार न सुनाई 
पड़ एेते स्थान में (क्रचित्‌ +श्रपिन कीर्तयेत्‌) कु बातन करे ॥ १७८ ॥ 
गुर के साय कहा-कहां बेठे-- 

गोऽऽ्वोष्ट्यानप्रासादसरस्तरेषु कटेषु च । 

श्रासीत गुरुणा साधं शिलाफलकनौषु च ॥१७६। [२।२०४] (१४१) 

(गो प्रव +-उष्टृषान-प्रासादस्रस्तरेषु) बेलगाडी, घोडागाडी 
ऊंटगाड़ी पर श्रौर महलो श्रथवा घरों मे बिद्धाये जानेवाले बिद्धौने पर (च) 
ग्रौर (कटेष्‌) चटाइयो.पर (च) तथा (शिला-फलकनौष्‌) पत्थर, तस्ता, 
नौका पर (गुरुणा साधम्‌ प्रसीत) गुरु के साथ बठ जाये ॥ १७६ ॥ 
गुरु के गुरु से गुरुतुत्य प्राचरण-- 

गुरोगु रौ सन्निहिते गुरुवद्वत्तिमाचरेत्‌ । 

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वागुरूनभिवादयेत्‌ ॥१८०।। [२।२०५] (१४२) 

(गृरोः गुरौ सन्निहिते) गुरुकेभी गरु यदि समीप ्राजायेतो 
(ग्‌ रवत्‌ वृत्तिम्‌ श्राचरेत्‌) उनसे श्रपने गुरुके समान ही भ्राचरण करे 
(च) श्रौर (स्वान्‌ गृरूनु) श्रपने माता-पिता श्रादि गृरुजनौं के श्राने पर 
(गुरुणा भ्रनिसृष्टः न भ्रभिवादयेत्‌) गुरु से श्रादेश पाये बिना भ्रभिवादन 
करनेन जाएं ।। १८० ॥ 

श्रन्य म्रघ्यापकों से व्यवहार- 

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 

प्रतिषेधत्सु चधर्माम्हितं चोपदिशत्स्वपि ।\९८१।। [ २।२०६ ] (१४३) 

(विद्यागुरुष्‌) विद्या पढ़ाने वाने सभी गुरुश्रों मेँ (स्वयोनिषु) ्रषने 
वंश वाने सभीबड़ोमें (च) ग्रौर (ग्रर्मान्‌ प्रतिषेधत्सु उपदिशत्सु +-श्रपि) 
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ग्रधर्मसे हटाकर धमं का उपदेश करने वालों मे भो (नित्या एतत्‌+ 
एव वृत्तिः) सदेव यही [ऊपर वणित | बर्ताव करे ॥ १८१॥ 
युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्शं का निषेघ ग्रौर उसमें कारण-- 

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः । 

पुरं विहतिवर्षण गुणदोषौ विजानता ।॥१८७॥ [२।२१२] (१४४) 

(पणेविशतिवर्षण) जिसके बीस वषं पूणे हो चके है एसे (गुणदोषौ 
विजानता) गुण श्रौर दोषों कौ समभने में समथं युवक शिष्य को (युवतिः 
गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्नी का (पादयोः न भ्रभिवाद्या) चरणों का 
स्पशं करके श्रभिवादन नहीं करना चाहिए [भ्र्थात्‌ बिना चरणस्पशं किये 
ही उसका भ्रभिवादन करे । उसकी विधि २। १६१ में वणित] ।। १८७॥ 


युवति के चरण स्पशं से हानि- 

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 

श्रतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विप्चितः ॥१८८॥ [२।२१३ ] (१४५) 

(इह) इस संसार में (एषः स्वभावः) यह स्वाभाविकहीहै कि 
(नारीणां नराणां दूषणम्‌) स्त्री-पुरुषों का परस्परके संसगेसे दूषणो 
जाता है-दोष लग जाता (ग्रतः भ्र्थात्‌) इस कारण (विपरिचतः) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियों के साय व्यवहारोंमे (न प्रमाद्यन्ति) 
कभी श्रसावधानी नहीं करते भ्र्थात्‌ एेसा कोई वर्ताविः नहीं करते जिससे 
सदाचारके मागंसे भटक जनेकी प्राश्ंकाहो॥ १८८॥ 


श्रविदूर्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः 
प्रमदा ह्य.त्पथं नेतु कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥१८९६॥ [२।२१४](१४६) 
(लोके) संसारम (प्रमदाः) स्त्रियां (काम-क्रोध-वश +्रनुगम्‌) 
कामश्रौरक्रोधके वशीभूत होने वाले (ग्रविद्वांसम्‌) भ्वान्‌ को (वा) 
ग्रथवा (विद्वांसम्‌ +श्रपि) विद्वान्‌ ग्यकति को भी (उत्पथं नेतुम्‌) उसके 
मागं से उखाडने भँ भ्र्थात्‌ उदेश्य से पथश्रष्टकरनेमें (हि) निद्चवयसे 
(ग्रलम्‌) पूर्णतः समर्थं है । १८६ ॥ 
ग्रभिप्राय यहहै किस्त्रियों में हाव-भावमग्रौररूपसौन्दयेकेदट्रारा 
। क्क [प्रचलित श्रयं -स्त्रियोका यह स्वभाव है कि इस जगत्‌ मे श्ृद्खार- 
चेष्टाग्रों के दारा व्यामोहित कर पुरुषों मे दूषण उत्पन्न कर देती है, श्रत एव विद्वान्‌ 
पुरुष, स्त्रियों के विषय में अ्रस्नावधानी नहीं करत किन्तुं सवदा उनसे प्रलगही 
रहते है ।। २१३ ॥] ` । 
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पुरुषों को मोहित कर लेने का पूणं सामथ्यं है । उनके इन गुणों के कारण 
पुरुष उनके संसगं से स्वयं श्रथवा उन्दींके प्रषत्नसे सदाचारकेमागंसे. 
भ्रष्ट हो सकता है। 


स्त्रीवगं के साथ एकान्तवास निषेध-- 


मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्दिथग्रामो विद्वांसमपि क्ति ॥१९०॥ [ २।२१५ ] (१४७) 


[मनुष्य को चाहिए क्रि] (मात्रा स्वरा वा दुहित्रा) माता, बहन 
श्रथवा पुत्रोके साय मभौ (विविक्त-~+ग्रासनः न भवेत्‌) एकान्त प्रासन पर 
नबेठेयान रहै, प्र्थात्‌ एकान्तनिवास न करे क्योकि (बलवान्‌ +- इन्द्रिय 
ग्रामः) शक्तिशाली इन्द्रियां (विद्वांसम्‌ +श्रपि) विद्रान्‌= विवेकी व्यक्तिको 
भौ (कषति) खचकर प्रपने वशमेकरनेतींह भ्र्थात्‌ ब्रपने-प्रपने विषयों 
मे फसाकर पथध्रष्ट करदेतीर्है। १९०॥ 


“इस वाक्य का अ्रथे--इन्द्रियां इतनी प्रबलर्हु क्रि माता तथा बहनों 
के साथ रह्नेमे भी सावधान रहना चाहिए 1'" (पू° प्र° १५) । 


युवति गुरुपत्नी के श्रभिवादन की विधि- 


कामं तु गुखुपल्नीर्नां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवदहन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥१९१५॥[२।२१६] (१४८) 


(कामंतु) श्रच्छा तो यही है कि (युवा) युवक शिष्यः (युवतीनां 
गुरूपत्नीनाम्‌) जवान गुरुपिनयों को (श्रसौ +-श्रहम्‌ + इतिं क्वन्‌) यहर्मै 
भ्रमुकं नाम वाला हूं' ठेसा कहते हुंए (विधिवत्‌) पुणे विधि के भ्रनुसार 


[२। ९७, ९६१ (यवि) भरुमि पर ककर ही (वन्दनं कुर्यात्‌) श्रभिवादन 
करे ॥ १९१ ॥ 


विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 

गुरुदारेषु कूर्वात सतां धमेमनुस्मरन्‌ । १६२॥[२। २१७] (१४९) 

शिष्य (सतां ध्म॑म्‌ श्रनुस्मरन्‌) श्रेष्ठो के धमं कोस्मंरण करते 
हृए भ्र्थात्‌ यह विचारते हृएं क्रि स्त्रियो को श्रभिवादन करना शिष्ट 
व्यक्तियों का कत्तंभ्य है (गुरुदारेषु) गुरपल्नियों को (प्रन्वहम्‌ श्रभिवादनं 
कूर्वीत) प्रतिदिन श्रभिवादनं करे (च) श्रौर (विप्रोष्य) परदेश से लौटकर 
(पादग्रहणम्‌) च रणस्पशं कर प्रभिवादन करे ।॥ १६२ ॥ 


१५४ विशुद-मनुस्म॒ति : 


गुरु सेवा का फल-- 
यया खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विदां शुध्‌ षुरधिगच्छति ।१९३॥ [२।२१८] (१५०) 
(यथा खनित्रेण खननु नरः) जसे फावड़ से खोदता हुश्रा मनुष्य 
(वारि +-प्रविगच्छति) जल को प्राप्त करता ह (तथा) वसे (शुशरूषु) गुरु 
कौ सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम्‌) गुरुजनं ने जो विद्या प्राप्त 
को है, उसको (ग्रधिगच्छति) प्राप्त होता है । १६३ ॥ (सं० वि० ८५) 


ब्रह्मचारी केलिए केशश्च -सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्रामनिवास का निषेध- 


मुण्डो वाजटिलो वा स्यादथ स्याच्िद्धंखाजटः । 
नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्थो नाभ्युदियात्ववचितु ।१९४।।[२।२१६९](१५१) 


ब्रह्मचारी (मुण्डः वा जटिलः वा स्यात्‌) चाहे तो सव केश मुंडवा 
कर रहै चाहे सब केशं रखकर रहे (म्रथवा) या फिर (शिखाजटः) केवल 
शिखा रखकर [शेष केश म्‌ डवाकर ] (स्यात्‌) रहे । (एनम्‌) इस ब्रह्मचारी 
को (क्वचित्‌ ग्रामे) किसी निवास स्थानं में रहते (सूयः) सूयं (न श्रभिनि- 
म्लोचेत्‌) न तो भ्रस्त हो (न= ग्रम्युदियात्‌) न कभी उदय हो भ्र्थात्‌ प्रमाद 
के कारणं उसके निवास स्थान पर रहते-रहते सूयं श्रस्त नहीं होना चाहिए 
श्रौर न ही सोते-सोते सूर्योदय होना चाहिए श्रपितु उसे पूवं ही संध्योपासन 
भ्रादि नित्यकर्म के लिये वन-प्रदेश मे निकल जाना चाहिए [२।७६, ७८, 
७७, ७६ | ॥ १६४॥ 


प्रमादवहा सोते रहने पर प्रायरिचत्त- 
तं चेदभ्युदियात्सुर्यः शयानं कामचारतः । 
निम्नोचेद्राऽप्यविज्ञानाज्जयन्नुपवसेदिनस्‌ ॥१६५॥। [२।२२०] (१५२) 
(तंचेत्‌) यदि उसे (कामचारतः शयानम्‌) इच्छानुसार सोते हुए 
(सूयः श्रभि +-उदियात्‌) सूयं का उदय हो जाये (श्रपि वा) श्रथवा (ग्रवि- 
ज्ञानात्‌ निम्लोचेत्‌) श्रनजानेमें याप्रमादके कारण सूये श्रस्तहोजयेतो 
(दिनं जपन्‌ +उपवसेत्‌) दिनभर गायत्री का जप करते हुए उपवास करे 
खानान खाये ॥ १९५॥ 
सु्येर ह्यभिनिमुं क्तः शयानोऽम्युदितदच यः । 
प्रायद्चित्तमकूर्वाण युक्तः स्यान्महतेनसा ॥१९६॥ [२२१] (१५३) 
(यः) जो (सूर्येण श्रभिनिमु क्तः) प्रमादमें सूर्यंकेश्रस्तहो जाने 
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पर (च) ग्रौर (शयानः ~+-्रभ्युदितः) सोते-सोते सयं उदय होने पर (प्राय- 
रिचत्तम्‌ श्रकर्वाः) प्रायश्चित्त नहीं करता ह वह (महता +-एनसा युक्त 
स्यात्‌) बड़ श्रपराघ काभागी बनतादैः भ्र्थात्‌ उसे बडा दोषी भानां 
जंयिगा, क्योकि संघ्याकानों मे ब्रहीचारी के लिये सबसे परमावक्ष्यक कमं 
संघ्योपासन का विधानहै ग्रौर इस कमंमेप्रमादकरनेसे ब्रह्मचारी के 
पापों में फंसने का भय रहता है ।। १६६ ॥ 

अ्रन्बुखील्छन्ञ : 'एनः' के ्रथलान केलिए २।२ [२।२७] परभी 
समीक्षा द्रष्टव्य है । 


संघ्योपासन का विघान एवं विधि- 

श्राचम्थ प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः। 

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥१९७१[२।२२२] (१५४) 

बरह्मचारी (नित्यम्‌) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः श्रौर सायं दोनों 
संध्याकालं मेँ [२।७६, ७७] (शुचौ देशे) शुद्ध स्थान में (ज्राचम्य) प्राच- 
मन करके (प्रयतः) प्रयत्नपूवकं (समाहितः) एकाग्र होकर (जप्यं जपन्‌ उपा- 
सोत) परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करे ॥ १९७ ॥ 


“नित्य संघ्योपासनः.--* “के पूवं शुद्ध जल का. प्राचमन, 
किया करे ।'' (सं° वि० ७६) 


स्त्री-गूद्ादि के उत्तम आचरण का भी भ्रनुकरण करे-- 


यदि स्त्र यद्यवरजः श्रेयः किचित्समाचरेत्‌ । 

तत्सवंमाच रेदयुक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्भनः ।॥१६८॥ [२।२२३ ] (१५५) 

(यदिस्त्री यदि-+श्रवरजः) यदि स्वाध्रितस्त्री श्रथवाशूद्रमीं 
(किचित्‌ श्रेयः समाचरेत.) कोई श्रेष्ठ कायं कर (तत्सवं +-श्राचरेत्‌) उनसे 
शिक्षा लेकर उसपर श्राचरण करना चाहिए (वा) श्रथवा (यत्र) . जिस 
शास्त्रोक्त कमं मँ (ग्रस्य मनः रमेत.) इसका मन रमे उस श्रेष्ठ कायं को 
करता रहे ॥ १९८॥ 


निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धरमं कौ प्राप्ति-- ` 
श्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि। 
श्रन्त्यादपि परं धमं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि )\२१३।[२।२३८] (१५६) 
(शुभां विदां श्रहुधानः) उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धाकरताहृग्रा ` 
पुरुष (ग्रवरात्‌+श्रपि भ्राददीत) ्रपनेसे न्यूनसे भी त्रिद्या पावे तो ग्रहण 


१५६. विशुद-मनुस्मति : 

करे (ब्रन्त्यात्‌+-श्रपि पर धर्मम्‌) नीच जाति से भी उत्तम धमं का ग्रहण 
करे, श्रौर (दुष्कुलात्‌ श्रपिं स्त्रीरतनम्‌) निद्कुलसे भौ स्त्रियों मे उत्तम 
स्त्रीका ग्रहण करे, यह नीति है ।। २१३॥ (सं° वि० ८५) 


उत्तम वस्त्रों का सभी लयानों ते ग्रहण-- 

विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌! 

अमित्रादपि सववृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ २१४ [२।२३६ ] (१५७) 

(विषात्‌ +श्रपि +-श्रमृतं ग्राह्यम्‌) विषसे भी श्रमृतका ग्रहण कर 
लेना चाहिए, ्रौर (बालात्‌ +श्रपि सुभाषितम्‌) बालक से भी उत्तम वचन 
को ग्रहण कर लेना चाहिए, श्रौर (ब्रमित्रात्‌ +श्रपि सद्‌-वृत्तम्‌) वरीसेभी 
श्रेष्ठ श्राचरण सीख लेना चाहिए, तथा (ग्रमेष्यात्‌ +श्रपि काञ्चनम्‌) ग्रयुद्ध 
स्थान से भी स्वर्णं या मूल्यवान्‌ वस्तु को प्राप्तकर लेना चाहिए ॥ २१४॥ 

“विषसे मी प्रमृत का ग्रहण करना, बालक्र से भी उत्तम.वचनःको 
ले लेना ।'' (सं° वि० ८५) । 

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या ध्मः शौचं सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ।२१५।[२।२४०](१५८) ` 

(स्त्रियः) उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकारके र्न (विद्या) 
विद्या (ध्मः) सत्य (शौचम्‌) पवित्रता (सुमाषितम्‌) श्रेष्ठभाषण (च) 
श्रौर (वित्रिधानि शिल्पानि) नाना प्रका की शित्पविद्या श्र्थात्‌ कारीगरी 
(सवतः समदेयानि) सब दश्च तथा सव मनुष्यों से ग्रहण कर ॥ २१५.॥ 

(सण प्र० ६६) 

श्रनुखत्ञन्ज : इस प्रध्याय का विषय विद्याया शिक्षाप्राप्ति का 
है । २१३-२१५ इनोको मे विद्या-सम्बन्धी बात प्रमुखतः कहते हए साथही श्रन्य 
सामान्य शिक्षाप्रद बाते भी कह दी ह जो किं लोकोक्तिवव्‌ प्रसिद्ध ई । विद्या से सम्बद्धः 
होने के कारण ये सभी वचन प्रासंगिक एवं विषयसंगत ह । 
श्रापत्ति काल में ब्रब्राह्मण से विच्ाध्ययन एवं उसके नियम-- 


श्रब्राह्यणादभ्ययनमापत्कसि विधीयते। 
श्रनुत्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥२१६॥ [२।२४१] (१५९) 


(श्रापत्काले) श्रापत्ति काल में (ग्रब्राह्मणात्‌) ब्रब्राह्मण अ्र्थात्‌ क्षत्रिय 
ग्रादिसे भौ (ब्रघ्ययनम्‌) विदा ग्रहण करना (विधीयते) विहित है (यावत्‌ 
ग्रघ्ययनम्‌) शिष्य जत्र तक पढ़ तत्र तक (गुरोः ्रनुत्रज्या च बुश्रुषा) गुरू 
को ग्राज्ञा का पालन ग्रौर सेवा करे २१६॥ 


दवितीय अध्याय १५७. 


अन्य रख्पीत्ठन्ञ : श्रब्राह्मण से विदा प्राप्ति ग्रब्राह्मणसे विदयाप्राप्ति 
की परम्परा मनु के पश्चात्‌ भीरहीहै। यद्यपि विद्यादान ब्राह्मणक प्रमुख कत्तव्य 
रहा है किन्तु श्रन्य वर्णोसे भीविद्याप्राप्तकीजा सकती है इसकी पुष्टिमनु निम्न 
इलोको मे पहने भी करवचुकेै-- 


(क) ध्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि 1 
श्रन्त्यादपि परं धम स्त्रीरतनं दुष्कृलादपि ॥। २। २१३ (२३०८) 


(ख) रित्रयः रटनान्ययो विद्या" ˆ" * "समादेयानि सवंतः ॥ २।२१५(२४०) 
(ग) सुश्रुतने भी इतका समर्थन किया है (सूत्रस्थान द्वि प्र०) 


“ब्राह्मरस्त्रयारणां वर्णानामुषनयनं कत्त महं ति, राजन्यो द्यस्य, वेश्यो वेष्य- 
स्थेवेति । शूद्रमपि कुलगुरसम्पन्नं मन्त्रवजंमुपनीतमध्यापयेदिरयेके ।' = ब्राह्मण 
तीनों वशं ब्राह्मण, कषत्रिय ्नौर वश्य; क्षत्रिय, क्षत्रिय प्नौर वेश्य; तथा वश्य एक वंश्य ` 
वणं को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सक्ताहै। श्रौर जो कुलीन शुभंलक्षणयुक्त शुद्र हो तो. 
उसको मन्त्रसंहिता छोडके सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पदे परन्तु उसका उपनयन न करे 
यह मत श्रनेक ्राचार्योक्राहै (सण प्र त° समु) । उपनयन ग्रौर मन्त्रसंहिताश्रौं 
का निषेध यहु इसलिए है कि वह निर्चित समय पर इससंस्कारका प्रधिकारखो 
बेठता है, इसी कारण वह्‌ शूद्र कहलाता है, किन्तु पढ़ना उसको भी चाहिए । 


नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूुचाने काडक्षन्गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२१७।) [२।२४२ ] (१६०) 


(ग्रनुत्तमां गति काक्षन्‌ शिष्यः) उत्तमगति चाहने वाले श्िष्यको 
चाहिए क्रि वह (ग्रव्राह्मणे गुरौ) श्रब्राह्यण गुरुके यहां (च) ग्रौर.(ग्रन्‌+ 
ग्रनूचाने ब्राह्मणे) वेदों में श्रपारंगत =सांङ्खोपाङ्ख वेदों के श्रध्पापनमें 
ग्रसमथं ब्राह्मण गुरुके समीप भो (ब्रात्यन्तिकं वासं न वसेत्‌) श्राजीवन 
निवास न करे [क्योकि इनके पास शिष्य की प्रगति रुक जातौ है । सांगो- 
पांगवेदोंके ज्ञाता विद्वान्‌ के पास रहकर हौ उन्नति की उत्तम गति तक 
पहुंच सक्ता है] ॥ २१७॥ 

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कूले । 
. युक्तः परिचरेदेनमाश्चरीरविमोक्षणात्‌ ॥२१८॥ [२।२४३] (१६१) 


(यदि तु) यदि ब्रह्मचारी. शिष्य (गुरोः कुले) गुरुकुल में (श्रात्यन्तिकं 
वासं रोचयेत) जीवन-पर्यन्त निवास करना चाहे तो (श्राशरीर-विमो- 
क्षणात.) शरीर श्रुटनेपयंन्त (एनम्‌) भ्रपने गुरु कौ (युक्तः परि चरेत.) प्रयत्न 
पूवेक सेवा करे ॥ २१८॥ 


१९५८ विशुद-मनुस्मृति : . 


समावर्तन कौ इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम-- 

न पुवं गुरवे किञ्चि दुपश््बोत धमंवित्‌। ` 

स्नास्थस्तु गुरुणाऽज्ञप्तः शक्त्या गुरवेथं माहरेत्‌ ।॥२२०॥ [ २।२४५ ] (१६२) 

 (घमेवित.) विधि काज्ञाता शिष्य (स्नास्यन्‌ तु) स्नातक बनने 
[समावर्तन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुणा +ग्राज्ञप्तः) गुरुसेभ्राज्ञा 
प्राप्त करके (शक्त्या) .दाक्ति के ्रनुसार (गुवथंम्‌) गुरु के लिए (प्राहरेत) 
दक्षिणा प्रदान करे । किन्तु (पूवं गुरवे कचित. न उपकर्वीति) समावत॑न 


गख्दक्निणा भे देय वस्तुए -- 
कषत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌। 
धान्यं वासांसि व शाकं गरवे प्रीतिमावहेत्‌ २२१ [२।२४६] (१६३) 
[शिष्य यथाशक्तित ] (त्रम्‌) भूमि (हिरण्यम्‌) सोना. (गाम्‌) गाय 
्रश्वम्‌) घोडा (छत्र.+ उपानहम्‌ +भ्रायनम्‌) छाता, जूता, प्रासन (घान्यम्‌) 
भन्न [वासांसि) वस्व्र (वा) ्रथवा (शाकम्‌) शाक गुरवे) गुरु क लिए 
(प्रीतिम्‌ -भ्रावेहेत.) प्रीतिपूवेक दक्षिणामेंदे ॥ २२१॥ । 
भाजीवन ब्रह्मचयं पालन क्र फल-- । 
एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचयंम विप्लुतः । 
स गच्छत्युत्तमस्यानं न वेहाजायते पुनः ॥ २२४ । [२ २४९ ] (१६४) 
(यः विभ्रः) जो द्विज विद्वानु (एवम्‌) उपयुक्त प्रकार से (भ्रविष्लुतः) 
श्रखण्डित रूप सँ (ब्रह्मचर्य चरति) ब्रह्मचर्याश्नम-का सेवन करता है (सः उत्तमं 
स्थानं गच्छति) वह उत्तम स्थान -श्र्थात ब्रह्मके षद को.प्राप्तकरतादै 
(च) श्रौर (इह) इस संसारमे (पुनः न श्राजायते) पुनजेन्म नहीं लेता भ्र्थात. 
प्रवाह से चलने वालन जन्म-मरणमे चुट जाताहै। [क्योकि मोक्षसुख भी 
ष्य क्मोंकाफलहै, ्रव्वहु-सान्तक्मो का श्रनन्त फल नहीं हो सकता । 
श्रतः मोक्ष-सुख की श्रवधि पूरी होने पर जीव का फिर जन्म श्रव्य होता 
रै ।] ॥ २२४॥ 


इति महवषि-मनुपोकता्यां सुरेकुमारकत-हिन्दीमाष्यसमम्वितायमू 
"प्रनुक्षोलन  समीक्षाविभूषितायाङ्च विशुद्भनुस्मृतौ 
संस्कार.-बरह्मचयध्विमात्मको द्वितीयोऽध्यायः॥। 





अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ हिन्यीभाष्य-त्रनुशीलनसमोक्षाम्यां सहितः] 
(समावत्तंन, विवाह एवं पञ्चयज्ञ विधान-विषय) 
[समावत्तेन ३। १-३ तंक 
ब्रह्मचयं ग्रौर वेदाघ्ययन काल- 
षट्‌त्रि शद ब्दिकं चयं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव का॥ १॥ (१) 

(गुरौ) गुरु के समीप रहते हृए ब्रह्मचारी को (त्रैवेदिकं व्रतम्‌) ज्ञान 
कमं, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदो के प्रव्यय॑न - सम्बन्धी ब्रहमचयं 
व्रत का (षटत्रिशद्‌ +-श्राब्दिकम्‌) छत्तीस वषं पेयेन्त (तत्‌ +-प्रधिक्रम्‌) उस 
से श्राधे प्रयाति. श्रारह वषं पयन्तं (वा) श्रथवो (पादिकम्‌) उन छत्तीस 
के चौथे भाग भ्र्थात्‌ नौ वषं पयन्त (वा) शरथवा (ग्रहुण~-श्रन्तिकमू+ 
एव) जब तक विद्या पुरीन होजये तब तुक (चयम्‌) पालन करना 
चाहिए ।। १॥ 

“श्राठवें वषं से श्रागे छत्तौसवे वषं पयन्तं प्र्थात. वेद के साङ्गोपाङ्ख 
पठने मेँ बारह-बारहं वषं निलंके छत्तीस श्रौरश्राठ मिलके चवालीस 
अ्रथवा श्रठारह वर्षो का ब्रह्मचयं श्रौर श्राठ पूवं के मिलके छन्बीस का 
नौ वषं तथा जब तक विद्यापूरी प्रहणन. कर लेवे तेव तक ब्रह्मचयं 
रक्ते 1” (स° प्र०४४) 
समावतंन कब करे-- 

वेदानधीत्य वेदौ वा वेवं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भ्रविप्ुतन्रह्मचर्यो गृहस्थाभ्रममावसेत्‌ \॥ २॥ (२) 

(वेदान्‌ वेदौ वा वेदं यथाक्रमम्‌ +श्रधीत्य) ब्रह्मचयंसे चार, तीन 
दो त्रथवा एक वेद कौ यथावत. पढ़ ग्रविप्लुतब्रह्मचयंः) श्रखण्डितं ब्रह्म- 
चयं का पालन करके (गहस्थाश्चमम्‌ +श्रावसेत.) गृहाश्चम को .घारस 
करे ॥ २॥ (सं० वि० ६८) 


१६९ विशुद्-मनुस्म॒ति : 


“जब यथावत्‌ ब्रह्मचयं श्रावार्यानुक्ूल वत्तङर धर्म से चारो, तीन 
वादो ब्रयवा एकवेद को साङ्खोपाङ्क प्के जिसका ब्रह्मचयं खण्डित न 
हृश्रा हो वह पुरुष वा स्त्री-गृहाश्रम मे प्रवेश्च करे।'” (स० प्र० ७८) 

अ्न्ुखीत्ठन्ञर : (१) समावर्तन से श्रमिप्राय- गुरुके समीप रहकर, 
ब्रह्यचयंत्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाङ्गशास्त्रों कौ शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल 
से धर वापिस लौटने का नाम समावतंन" है। यह प्रधानतया - गृहस्थ धारण के उदेश्य 
से किया जाता है । “सम्‌” श्रौर ग्रा" उपसग पूवक 'वृत्‌-वत्तंने" (म्वादि) धातुसे ल्युट्‌ 
प्रत्यय के योग से समावतंन श्च्द निष्पन्न होता है। इसका श्षाम्दिक श्रथ है--"वापिस 
लौटना" । यह्‌ एक संस्कार है, जिसको "स्नान" भी कहा जाता है । इसीकारण समावतंनें 
करने वाले को ^स्नातक' कहा जाता है । स्नातक तीन प्रकारके होतेर्है-- “त्रय एव 
स्नातका मवन्ति। विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्यावतस्नातकहचेति ।” 

पारण गृह्यसूत्र २।५।३२॥ 

श्रथत्‌-स्नातक (गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित 
व्यक्ति) तीन प्रकार क होते है--१. विद्यास्नातक = जो विद्या को समाप्त करके किन्तु 
बरह्मचयंत्रत को पूणं न करके समावतंन करते ह; २. व्रतस्नातक = जौ ब्रह्मचयं व्रत को 
समाप्त करके किन्तु तिद्या को पूणं किये बिना स्नातक बनते है, ३. वि्याब्रतस्नातक = 
जो विद्या तथा ब्रहमचयं ब्रत दोनों को पुरणं करके स्नातक बनते है । 

(२) सभावर्तंन का.काल श्रौर उषके श्रावक्यक नियभ--उपयुं क्त ३। १-२ 
श्लोकों मे मनु ने समावर्तन के काल ग्रौर उसके लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख 
किया है । उनके ध्रनुसार समावतंन के लिए प्रमुख दो नियम है-- 


„१. त्रयीविद्यारूप चारों वेदो के ब्रष्ययन-कानमें ३६, १८ प्रौर € वर्षोकी 
तीन श्रवधि निर्घारित की ह । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कमंसे कम नौ वषं तक 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना ्रनिवार्यं है [३। १] । 

इसके साथ-साथ यहमभी प्रनिवायंहैःकि द्विज कमसेकमएकवेदका 


साङ्खोर्पाग व्रष्यन प्रवश्य करे। उपते ब्रधिकदो, तीन, चार वेदयो का अध्ययन करना 
उसकी इच्छा पर निर्ह है [३।२]। 

इन दोनों नियमों कों पूर्णं करके ही द्विज के लिए स्नातक बनकर गृहाश्रमको 
धारण करने का विधान दै, श्रन्यथा नहीं। 

इन तथा मनु के श्रन्य वचनौँके ्रनुसार समावर्तेन काकोल कमसेकम २५ 
वषं के ग्रनन्तर निर्धारित होता है । इसे दौ प्रकार से स्पष्ट क्रिया जां सकता है- 

(क) उपनयन संस्कार मे [२। ११-१३८२। ३६-३०)] मनु ने उयनयनः काल 
में कई-कई विकल्पात्मक विधान दिये हैँ । सामान्य श्रवस्या मेँ सबते कमब्रायु प वषमे 
ब्राह्मण का उपनयन होतः है । ६.वषं कम से कम एक वेद के साङ्गोपाङ्ग श्रघ्ययनं का 


तृतीय अध्याय. १६१. 


काल है। वेद के प्रष्ययन से पूवं उन्हे समभने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्य 
वेदाङ्धो [ == शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष (छह) ] का गम्भीर ज्ञान 
भी त्रावश्यक है [२। ११५८२। १४०)] । 

इसमे वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर ददँन-उपनिषदों तक ७-प वषं का समय, 
लगता है ।` इस प्रकार ८ ¬-< 1-६-२५ वषो का कमसे कम प्रारम्भिक वेद का पूर्णं 
श्िक्षाकाल बनता है । । 

(ख) मनु ने २५ वषं तक गुरकुल-निवास का विधान किया है उसके पश्चातु 
ग्रहस्थ मे जाने का कथन है--“चतुयंमायुषो मागमुषित्वाद्य गुरौ द्विजः । द्वितीयमा- 
युषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ 11” [४। १] यह प्रायुका पहला भाग २५ वषं तक 
कासमयदहै। तब तक विद्यार्थी गुर्कुलवास करे । पुनः समावतंन कर गृहस्थ बने । 
[इस विषय में विस्तृत विवेचन ३। ४ की समीक्षा मं पदि] । 

इस प्रकार प्रत्येक श्रवस्थामेंकमसे कम २५ वष तक ब्रघ्ययन काल श्रवश्य 
होता है । उसके पश्चात्‌ ही समावतंन करना मनुसम्मत है । 

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
लग्विणं तल्प-श्रासोनमहुयेतप्रथमं गवा ॥ २ ॥ (३) 

(तं स्वधर्मेण प्रतीतम्‌) जो स्वधमं भ्र्थात. यथावत श्राचायं ग्रौर 
शिष्यका धमं है उससे युक्त (पितुः ब्रह्यदायहरम्‌) पिता=-जनक वा 
ग्रध्पापक से ब्रह्मदाय भ्र्थात. विद्यारूप भाग का ग्रहण (स्रग्विणम्‌) श्रौर 
माला का धारण करने वाले (तल्प श्रासीनम्‌) श्रपने पलंगमें बे हुए 
श्राचाये को (प्रथमं गवा श्रहुयेत.) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वंसे 
लक्षणयुकत विद्यार्थी कोभी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ ३॥ 


(स०्प्र० ७८) 


अ्रन्बुखीत्कन्ञ : 'सग्वीण शबग्द शगृहस्यी' केलिए रूढहै श्रौर इसका 
मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है । देखिए २। १४२ पर विस्तृत विवेचन । 


(विवाह-विषय) 
[३।४से३।४२तक] 
गुरु की आज्ञा से विवाह-- 


गुरुणाऽनुमतः स्नास्वा समावृत्तो यथ्‌।विधि । 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ (४) 


(यथाविधि समावृत्तः) यथावत. उत्तम रीतिसे ब्रहचयं श्रौर विया 


अथ विशुदढ मनुस्मतिः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
[हिन्बीभाष्य-धनुशीलन'-समीक्षाभ्यां सहितः 


(सूष्टि-उत्पत्ति एषं धर्मोत्पत्ति विषय १।५ से १।५७८ ` तक) 
मनुस्मृति-भुमिका 


(१।१से.१।४तक) 


महषियों का मनु के पास श्रागमन- 
मनुमेकाप्रमासौममभिगम्थ महषयः । 
भरतिपुज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्‌ ॥ १।॥ (१) 
(महर्षयः) महि लोग (एकाग्रम्‌ +-श्रासीनम्‌) एकाग्रतापृवंक बेठे हुए 
(मनुम्‌) मनु के (श्रभिगम्य ) पासं जाकर, श्रौ र उनका (यथान्यायम्‌) यथो- 
चित (प्रतिप्‌ज्य) सत्कार करके (इदम) यह (वचनम्‌) वचन (भ्रव्रूवन्‌) 
बोते ॥ १॥ 
महषियों का मनु से वणा्िम-धमोँ के विषय मे प्ररन-- 
भगवन्सर्ववर्णानां , यथावदनुपूर्वशः । 
श्रन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहं सि ॥\ २।॥ (२) 
(भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! श्राप (सवेवर्णानाम्‌) सब वर्णो =त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र (च) श्रौर (ग्रन्तरव्रभवाणाम्ू) समी वर्णो के श्रन्दर होने 
वाले भ्र्थात्‌ श्राश्चमो =ब्रह्मचयं, गुहस्य, वानप्रस्थं श्रौर संन्यास के [वर्णानां 
श्रन्तरे प्रभवः-उत्पत्तिः, स्थितिः येषां ते श्रन्तरभ्रभवाः=घ्राश्चमाः] 
(धर्मान्‌) षर्मो-कत्त्यो को (यथावत्‌) ठीक-ठीक रूप से (भ्रनुपूवंशः) श्रौर 
क्रमानुसार म्र्थात्‌ वणो को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय भ्रौरस्ुद्र के क्रमते तथा 
ध्राश्रनों को ब्रह्मचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ भौरसंन्थासकेक्रमसे (नः) 


२ विशुद्-मनुस्मृति : 


(वक्तुम्‌) बतलाने में (ग्रहंसि) समर्थं हो ॥ २॥ (इस दूसरे शलोक के प्रह 
को पूति १।३मेंहोगो 1) + 


अअट्जुख्णीेन्कन्ञ : मनुस्मृति एक ध्म॑शास्त्र दै [घमंशास्त्रं तु व॑ स्मृतिः 
२। १० (१। १२६)]। तदनुसार इसमे धमं काही प्रतिपादन है । मनुस्मृति में धर्म 
के स्वरूप तथा इस इलोक मे प्राये आधारभूत शब्द शग्रन्तरप्रभवाणाम्‌' पर यहां 
सप्रमाण विचार किया जाता है-- | 

(१) धमं का स्वरूप-(क) व्याकरण की ष्टि से "धृन्‌-धारणे" घातु से 'ग्रषिस्तु 

सुहुसृघ्‌ ० [उणादि १।१४०] सूत्र से प्राप्त 'मनू' प्रत्यय के योग से "धर्म" शब्द सिद्ध 
होता है । “धारात्‌ धमं इत्याहुः" “ध्रियते श्रनेन लोकः श्रादि व्युत्पत्तियो के श्रनुसार 
“जिसे आ्रात्मोन्नति ग्रौर उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये" प्रथवा "जिसके द्वारा 
लोक को धारण किया जाये म्र्थात्‌ व्यवस्था या मयदि में रखा जाये", उसे धम कहते 
है! इस प्रकार श्रात्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुख देने 
वाला सदाचरण, कत्तव्य श्रथवा श्रेष्ठ विधान (कानून), नियम, घमं है । 

(ख) मनुस्मृति में धमं को व्यापकः अ्रथं में ग्रहण किया गयाहै। स्थूलरूपसे 
उसे दो प्रथो मे वर्गाङ्ित कियौ जा सकता है-- 

१. मुरूय अथे (ब्राध्यात्मिक उदुश्यसाघक) 
२. गौण प्रथं (लौकिक व्यवहार -साघक) 

१. आध्यात्मिक क्षेत्र में भ्रात्माके उपकारक, निश्रेयससिद्धि भ्र्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति कराने वाले “ग्राचरण' को "धर्म" कहते है । यह धमं का मूख्य भ्रथं है । यही धर्मं 
सावंभौमिकं, सावंकालिक एवं सावंजनीन दहै, जो त्याज्य नहीं है। इसी का प्रतिपादन 
करना धमंशास्त्रों का प्रमुख उदष्यदहै। मनुने इस धमं का वणेन निम्न इलोकमें 
किया है--. 

वेदाभ्यासः, तपः, लानम्‌, इन्द्रियाणां च संयमः । 
धर्मक्रिया, श्रात्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम्‌ \। १२।८३॥ 
निम्न प्रमाणो से भी उक्त प्रथं की सिद्धि होती है- 

(श्र) धमं शनेः सं चिनुयात्‌ ` "परलोकसहायार्थं सवं मुतान्यपीडयनू ।४।२२०॥ 

(भ्रा) धर्भेण हि सहायेन तमस्तरति सूदुरतरम्‌ ॥ ४।२४२ ॥ 

(ह) तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दरियनि ग्रहः । 

घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ । ६।६२ ॥ 
~+- [प्रचलित ्र्थ--हे भगवन्‌ ! सब वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूदर) श्रौर 
“्रम्बष्ठादि' भ्रनुलोमज, “सूत, प्रादि प्रतिलोमज, तथा “भुजंकण्टकः' ग्रादि संकीरं 
जातियों के यथोचित धर्मो को क्रमशः कहने के लिये श्राप योग्य हैँ (ग्रतः उन्हे 
किए) ॥ २॥] 


प्रयम अध्याय २ 


मनुस्मृति में धम॑पालन के परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायी है, वह भी 
इत ग्रथ की मुख्यता की श्रोर संकेत करती है-- 
(ई) एतष्टो ऽभिहितं सवं निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
श्रस्मादगप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।॥ १२।११६॥। 
(उ) श्रनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्‌ वेदशास्त्रवित्‌ ) 
ध्यपेत कल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ।\*४।२६०॥ 
इस ब्र्थकी सिद्धिमे प्रमाणसूपमे १। १२८, २।१२३४ [२। १५९], २।२२४ 
[२४६], ४। १३८, १५६, १७५, २३८, २३६, २४२, २४३, २६० ।1 ८।१६, १७, ८३ 
ग्रादि श्लोक भी द्रष्टव्यहैं। 


२. व्यावहारिक कषेत्रम त्रिविध ्रात्मिक, मानस्तिक, गारीरिक उन्नति 
कराने वाले, मानवत्व प्रौर देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक श्रेष्ठ 
व्यावहारिक कत्तव्य, मया ग्रौर विधान (कानून) धमं कहलाते ह ।-ये व्यावहारिक 
ेत्र के होने के. कारण कर्म हैँ. जिनमे देश-काल-परिस्थितिवश कु पोरिवतंन भी श्रा 
जाते ह । इसमें निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्यर्ह-- 

(अ) न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ।\४।१२८॥ 

(ग्रा) योषितां घमंमापदि ॥६९।५६॥ 

(इ) एष धमः स्त्रीप्‌ःसयोः ॥६।१० १, १०३॥ 

(ई) द_तधमं निबोधत ॥ ६।२२० ॥ 

(उ) ` वण्डं धमं विदुः बुधाः ॥५७।१८॥ 

(ऊ) , राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि ॥७।१।। 

(ए) विवाह-- ब्राह्मो घमः", "वेवं धर्मम", 'श्राषंः घमं”, 'श्रासुरः धमः! 

॥ ३ । २७-- ३१ । प्रादि-प्रादि ॥ 
दशंनशास्त्रो मे ध्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । उनके प्रनुसार धर्मकी 
परिभाषा निम्न है-- 


(ग्र) “"यतोऽस्युदयनिःश्रो यससिदधिः स धमं: (वशेषिक १।१।२) 


म्रथत्‌- जिसके भ्राचरणसे (्रभ्युदयः) मनुष्य की त्रिविध ग्रात्मिक, 
मानत्तिक व शारीरिक उन्नति ग्रौर व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो 
तथा (निःश्रेयससिद्धिः) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः घमः) वह्‌ ्राचरण या कर्तव्य 
धमं है। 

(ग्रा) “चोवनालक्षणो धर्मः” (पूवंमीमांसा १।१।२) 

श्रथत्‌--(चोदनालक्षणः) वेदों में मनुष्यों को करनेके लिए जो कत्तव्य 
विहित कयि है, वह (धमः) ध्म है । 


+ विशुद्-मनुस्मृति : 


(२) "अभ्तरपरमवाणाम्‌" पद का भनु-सम्भत अथं -- 

„ इस दलोक भे मेधातियि, कुटलूकभद्‌ढ श्रौर उनके ब्ननुयायी सभी टीकाकारो 
नेः श्रन्तरप्रभवाणाम्‌' पद का--““संकीणं जातियों या वणेसङ्करों के” यह श्रयं 
ग्रयुद्ध क्ियादै। इस पदकाभ्र्थं श्राश्रमोंके' होना चाहिये । इसकी पुष्टिमेः 
निम्न युक्तिरयां है-- । 

(क) २। १८ [ईत संस्करण के भ्रनुसार १। १३७] में 'ग्रन्तरप्रभवाणाम्‌, 
के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का प्रयोग क्रिया है। जैसे यहाँ वों 
के साथ ग्रन्तरपरभवाणाम्‌" शब्द का प्रयोग है, केसे ही उक्त श्लोकम भी वर्णोके 
कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का प्रयोग है । उस इलोक मे 'सान्तरा- 
लानाम्‌' शब्द का प्रथं ग्राश्चम' है, श्रतः यहां भी उसके पर्यायवाची शब्द 
भ्रन्तरप्रभवाणाम्‌' शब्द का प्रथं शश्राश्रमो के" होना चाहिये । यद्यपि २।१८ 
[१। १३७] श्लोक में मी टीकाकाों नै “सान्तरालानाम्‌' शब्द का श्रं 'संकीणं 
जाति" या 'वणैसङ्कुर' किया है, किन्तु वह्‌ मनु की मान्यता के विरद है । यतोहि, 
उस ` इलोक में धम के चार मूलाधारोंमेसे एक श्राधार "सदाचारः [२।६, १२ 
या १। १२५, १३१] का लक्षण क्याहै श्रौर बताया है किं “ब्रह्मावतं देडाके 
निवासी वर्णो ग्रौर शआ्रश्रमोंका जो परम्परागत श्रेष्ठ श्राचरण है, वह "सदाचार" 
कहलाता है" । इस इलोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वणंसङ्कुरः या "संकी जातिः 
श्रयं इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता क्योकि व्णेषङ्करो का भ्राचरण 'सदाचारही 
नहीं हो सकता ग्रौरन ही उनके भ्राचरण को उन इलोकों मे 'सदाचार'के रूपमे 
मानां है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वशंसङ्कुरो के धर्म॑वर्णेन-प्रसङ्कं में ग्रनेक 
स्थानों पर उनके श्राचरण को निन्दनीय श्रौर गदित कहा है । उस प्रसङ्ग मे संकीर्णं 
जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणो में कु इस प्रकार ह--'मातुदोषविगहितान्‌" 
माताके दोष से निन्दित जन्म वाले [१०। ६], “क्रटराचारविहारवानू" =क्र 
श्राचार-ग्यवहार वाले [१०। € ], “श्रधमो नृखामरु“ मनुष्यों मे नीच [१०। १२], 
““अव्रतांस्तु यान्‌" = त्रतहीन [१० । २०], ““पापाटमा भुजं कण्टकः” पापी ब्रात्मा 
वाले भूजंकण्टक [१० ।२१],““ततोऽप्यधिकढूषितानु” == उनसे भी श्रधिक दूषित प्राच- 
रण वाले [१० । २६] “जनयन्ति वि्गदितानू'"- निनिदत सन्तानो को जन्मदेतेह 
[१०।२६] । इसी प्रकार संकीणं जातियों का शश्रपसद' (नीच) 'अपध्वंसज' (पतितो-+ 
त्पन्न) आदि शब्दों दारा नामकरण करना भी यह्‌ सिद्ध करताहै कि रचयिता इन्हँ 
निन्दित आचरण वाला मानता है । इनके ्रतिरिक्त उस प्रसंग मे वर्णसंकरो के जो पशु- 
हिसा श्रादि धमे बतलाये हवे मनुके मतम धमं न होकर दुष्कर्म ह, जिनकी मनुने 
स्थान-स्थान पर निन्दा कीहै। फिर उनके श्राचरणको 'सदाचार' कंसे कहाजा 
सकता है ? भ्रौर न. उरं "धर्म" कहा जा सकता टै । इससे यह बोष होता है कि उक्त 
श्लोक में “सान्तराल" शन्द का "वणंसंकर' श्रथ करना संगत नहीं है, प्रौर मधु के विरुद 
भी है । अ्रतः वहां उसका “्राश्रम' श्रं होना चाहिए । उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त 
होने से इस श्लोक में "अन्तरप्रमव" का श्रयं मी "आश्रम' ही समीचीन है। 
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(ख) मनुस्मृति में वर्णो के धर्मो के साथ-साथ विस्तृतश्रौर विशिष्टरूपसे 
ग्राश्चमोके धर्मोकाही कथन दै, वणंसंकरोंके धर्मो कानहीं। यह्‌ मीष्यानदेनेकी 
बातहै कि इस श्लोके में जिस क्रम से वर्णो श्रौर आश्चमों के घर्मो.को बतलाने की इच्छा 
व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है । भ्राश्रमों ओर वर्णो 
का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे--द्वितीय प्रध्याय मे-ब्रह्मचर्याश्चम का वर्णन है, 
तृतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ मे वानप्रस्थ एवं संन्यास प्रश्वमका वणेनहै। 
साथ-साथ छठे प्रघ्याय तक ब्राह्मण के कत्तव्य भी उक्त ही जाते हैँ । फिर क्षत्रियो के शेष 
कक्तव्यों का वणन ७। १ से ६। ३२५ तक दै । वैश्य के ्रतिरिक्त कर्तव्यो का कथन 
६।३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०। १-६] तक .तथा शूद्रो के कर्तव्यो का वणेन 
६। ३३४-३३५ [इस संस्करण मे १० । ७-८] मे है । यदि '्रन्तरप्रभवाणाम्‌' का 
“्राश्रम ग्रथ न करके 'वणसंकर' प्रथं लिया जाये तो प्रन उठेगा कि जव प्रारम्भमें 
प्राश्रमों के धमं पुछने का प्ररन ही नहीं है तो इतने विस्तृत भ्रौर प्रधान रूपसे प्राश्रमों 
के धर्मोका विधानक्योंकियागयाहै? वर्णो ब्रौरब्राश्रमोंके धर्मो का साथ-सायभ्रौर 
प्रधानतापूवंक वणन करने कौ मनु की यह शली भी यह संकेत देती है कि इस इलोक 
मे वर्णो श्रौर श्राश्चमीं के विषय में प्ररन है; वरंसंकरों के विषय में नहीं । 

(ग) मनुस्मृति मेँ स्॑त्र वर्णो के साथ प्राश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति 
परिलक्षित होती है, वर्णसंकरो की नहीं । १२। €७मे भी वर्णोके साथ ब्राश्रमोंका 
उत्लेख है--“चातुवं ण्यं श्रयो लोकाः चटवारक्चाश्रमाः पृथक्‌" इसी प्रकार ७।३५ में 
भीराजाको वर्णो श्रौर श्राश्चमों के धर्मोका रक्षक कहा है, व्ण॑संकरों का उल्लेख 
हीनही-- 
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेबाभनुपूवंश्षः । 
वर्णानामाश्रमारां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ 

इस प्रवृत्ति के प्रनुसांर भी यहां वरणो के साथ प्रयुक्त श्रन्तरप्रभव' शब्द का 
ग्रथ ्राश्चम' ही सिद्धहोताहै। 

(घ) मनुस्मृति मे दशम्‌ च्च्यायको छोडकर वर्णो के साथ प्रथवा स्वतन्त्र 
रूप से कहीं भी वर्णसंकरो की चर्चा या उल्लेख नहीं है । नामकरण संस्कार [२।२६- 
३५या २) १-१०], विवाहविधि [३।२०] श्रादिप्रसद्खों मे जहाँ शूद्रोकेलिए्भी 
विधान किए है, वहां भी इनका उल्लेख नहीं है । दशम ब्रध्यायमेंभमीजो इनका वर्णेन 
है'वह्‌ वस्तुतः मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दडम ग्रध्याय क 
इलोकों को समीक्षा देखिए} । यतो हि. वह विषय प्रसंगविरुद्र रूपसे वणित है मनु 
की विषय-संकेत-शेली से भौ दशम प्रध्याय का वणंसंकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता 
दै। वर्णो के धमं-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते है--““वर्णं धर्मान्निबोधत” 
१। १४४ [श्रन्य संस्करणों मेँ २।२५]। इसी प्रकार इस विषय की समाप्तिका 
सकेत करते हुए कहा-"“एष धमं विधिः कृरस्नश्चातुर्वण्यंस्य कोतितः' १०।१४२ [श्रन्थ 
संस्करणों मे १०। १३१] । दोनों = स्थानों पर व्णोके धमोके वर्णन का कथंन 
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है, घ्रापदधर्भ का नहीं । यहां वीचमें वणंसंकरोकेवर्णनकरनेकानतोप्रसंगथा ग्रौर 
नही श्रभीष्टता, किन्तु फिरभी किसीने इस वणेन को वलात्‌ मिलाया है। 

इसी प्रकार १०1 १५ [म्रन्यत्र १०।४] में स्पष्ट शंब्दों मे मनु ने उदूघोषित 
कियाहै किश्रा्योँके समाजमें केवल चार वणं है, पांचवां कोई वणं नहीं है । इनसे 
भिन्न सभी दस्यु, चाहे वे प्रायं भाषाए बोलते हौं रथव म्लेच्छ भाषाएं [१०। ५६ 
(ग्रन्यघ्र १०। ४५) ] । यहां वशसंकयो का कोई उल्लेख नहीं । इससे वणंसंकरो का 
वर्णेन [१० । ५-७२] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता 1 जब यह मनु- 
स्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता तो इस ग्रन्थ में किसी शब्दसे 'वणसंकरः प्रथं ग्रहण 
करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है । अ्रतः यहां भी 'वरँसंकर' रथ॑न होकर 'ग्रश्रमः 
ग्रथंहौ मनुस्मृतिसम्मतदहै। 

(डः) मनुने संक्षिप्त भूभिकाकेरूप में १।८७-६१ इलोकों मे एक-एक वणे 
का नामोत्लेखन तथा उनका कमंव्णेन किया है । उससे यह्‌ स्पष्ट संकेत मिल जाताहै 
किमनु मनुष्य-समाजमें चार वर्णोँके अतिरिक्त कोई वणं नहीं मानते। इन दलोकों 
से यह मी संकेत मिलता है क्रि मनुस्मृत्तिमे मनु कोकेवल इन्हीं चार वर्णोके धर्मोका 
कथन करना श्रभीष्टहै, ग्न्य किसी वणंषंकर रादि का नहीं। श्रतः यहाँ भी 'ग्रन्तर-. 
प्रभव' का ग्रथं वर्णसंकर ग्रादि करनामनु की मौलिकताके विरुद्ध है, इसका ग्राश्चमः 
श्रथंही प्रकरणसंगत है। 

(३) प्रतीत होता दहै करि जब व्णंपद्धुरोके प्रसंग काप्रक्षेपहुश्रा तो उन लोगों 
ने तदनुप्ारही अ्रन्तरप्रभव' श्रौर 'सान्तराल' शब्दों के भ्रौ को भी परिवतित करके 
"वणंसंकर' प्रथं प्रचलित कर दिया । यही नहीं, अपने प्राशय के अ्रनुसाररेसे लोगोने 
पाठभेदकरने का भी प्रयास किया। तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में "ग्रन्तर-प्रभवा- 
राम्‌" पदके स्थान पर संकरप्रभवाणाम्‌' पाठभेद भी मिलता है । यह्‌ पाठभेद वशं संकर 
सम्बन्धी प्रक्षिप्त इलोकों को मौलिक सिद्ध करनेकाही एक प्रयास था। यह्‌ पाठभेद 
तो प्रचलित नहींहो पाया किन्तु इस पाठभेदके श्रनुसार्‌ त्रथं की श्रान्ति श्रव प्रच- 
लित दो गई। 

त्वमेको ह्यस्य स्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
ग्रचिन्त्य्याप्रमेयस्य कायंतस्वायं वित्प्रभो ।॥ ३॥ (३) 

(हि) क्योंकि (प्रभौ) वेदज्ञ होनेम धर्मोपिदेशमें समर्थहे विद्वन्‌ | 
(श्रस्य सवस्य) इस सब [ १।५--१।१४४ (२।२५) मेँ वणित ] समस्त जगतु के, 
(ग्रचिनःयस्य) जिनका चिन्तनसे पारनहींपायाजा सक्ता श्रथवा जिनमें 
ग्रसत्य कुमी नहीं, ग्रौर (म्रप्रमेयस्य) जिनमे श्रपरिमित सत्यविद्याग्रो 
का वणन दै. उन (स्वयम्भुवः विधानस्य) स्वयम्भू [१।६] परमात्माद्वारा 
रचित [१।२३] विधानरूप वेदों के (कायं-तत््वाथवित्‌) कायं कत्त्य- 
ङ्प धर्मया प्रतिपाद्य विषयों के, तद्वाथेवित्‌=यथाथंकूप ्रथवा उनके 
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रहस्यों को, ्रौर [द्वितीयां में] वेदार्थ को जानने वाले (एकः त्वम्‌) एक 
श्रापही हैँ [भ्र्थात्‌ इस समय धर्मो के विशेषज्ञ विद्वान्‌ श्रापही इष्टिगोचय 
हो रहे है, श्रतः श्राप ही उन्हुं किये] ॥ 

श्रभिप्राय यहु है कि वेद सब सत्यविद्याश्रों के विधायक ग्रन्थ, इस 
प्रकार वे जगत्‌ के विधान रूप भ्र्थात्‌ संविधानर्है। महि लोग प्रशंसा- 
पवक मनुसे कह रहैर्ह कि उन विधानरूपवेदोमें कौन-कौनसे करने 
योग्य कायं भ्र्थात्‌ कत्तंग्यरूप धमं विहित है, . उन्हें मलीमांति समभने वाले 
विशेषज्ञ विद्धान्‌ श्राप अ्रतः हमे वर्णोश्रौरप्राश्रमोंके धर्मोको बत- 
लादय । (यह शलोक १।२ का पुरक वाक्यहै। दूसरे रलोक में वर्णाश्रम 
धर्मो का प्रन है, श्रतः इसमे उन्हींका ज्ञाता बताकरमनुकी प्रशंसा की 
है । यही मनुस्मृति का त्रिपाद विषय है--'धर्मो का कथन) ॥ ३ ॥ 

“स्वयम्भू जो सनातन वेद, जिनमें ब्रष्तत्य कु भी नहीं ग्रौर 
जिनमे सब सत्यविद्याग्रों का विधान रहै, उनके श्रथ को जानने वाले केवल 
प्रापही रहै) ' (ऋण मू० ५८) 

अ्न्ञुखीत्न्तर : कुल्लूकभद्‌ट श्रादि प्रायः सभी टीकाकारोने इस 
शलोक का.अ्रपु्णं या वरुटिपूणं श्रथं किया है । उनके प्रथो मे निम्न वुदियां रँ-- 

(१) “भरस्य सवस्य सवनामों को वेद के साथ जोड़ दिया दहै । 

(२) कूल्लूृकभदट ने "कायं" का श्रगिनष्टोम श्रादि यज्ञकायं' तथा-- 

(३) "तत्त्वाथंवित्‌" का ब्रह्म के ज्ञाता ये प्रसंगत, सीमित ग्रौर मनुस्मृति से 


श्रसम्मत रथं कियेरहै। 
इनकी पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना भ्रावदयक है-- 


(१) श्रस्य सर्वस्थ' पर्दो की सही संगति-(क) यहां ग्रस्य सर्व॑स्य" पदों का 
प्रथं इस सब जगत्‌ के' होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है । शरस्य" या "इदम्‌" शब्दो का जव 
स्वतन्त्र रूप से प्रयोग हौता है तो मुख्यरूप से उसके तीन श्रभिप्राय होते है-- (१). 
उपस्थित या निकट कौ वस्तु की ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जगत्‌, (३) 
प्वापिर विषय या वस्तु की रोर संकेत । इन तीनों ही प्रथो के भ्राघार पर यदि इन पदों 
को परखा जाये तो इनका वेद के साथ सम्बन्धन होकर "जगत्‌" अथं ही व्यक्जित होता 
है। यतो हि ्रगला वक्ष्यमाणा विषय या ग्रग्निम प्रसंग जगत्‌ काटहै, भ्रतःवेदके साथ 
इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता । इन से जगत्‌" की भ्रोर हौ संकेत है । श्रस्य' "इदम्‌ 
प्रादि पदों का प्रयोग स्वतन्त्रहूप से "जगत्‌" के लिये करने की संस्कृत भाषा की सदैव 
प्रवृत्ति रही है। १।५ मे “श्रासीत्‌ इदम्‌" का प्रयोग भी .“जगत्‌" के लिए ही.किया है । 
% [प्रचलित श्रथं--क्योकिहे प्रभो! एक श्राप ही इस सम्पूणं श्रपौरवेय, अचिन्त्य 

तथा श्रप्रमेय वेद के श्रभिनष्टोमादि यज्ञकार्यं ग्रौर ब्रह्म के जानने बालि ह ॥३॥ ] 


५ विशुद्र-मनुस्मृति : 


(ख) इसके ्रतिरिक्त सुष्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंगमें दो प्रन्य स्थानों पर भी इन पदोँ 
का प्रयोग "जगत्‌" प्रथमे ही किया है। यथा-मृष्टि-उत्त्तिके पूणं होने पर-- 
सर्व॑स्य श्रस्य तु सगंस्य'” [१ । ८७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदों के स्वतन्त्र 
प्रयोग से किया है--".संमवश्च श्रस्य सवस्य” [दस सम्पूणं संसार की उत्पत्ति कही । 
-२।२५, इस संस्करणमें १।१४४]। (ग) शली के श्राधारपर भी इन पदों का यहां 
"जगत्‌ श्रथं सिद्ध होताहै। १।५से मनुने जो सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया 
है, वह इन पदो के ही प्रनुसारदै। इस रलौक में कथन है कि "इस जगत्‌ के विधान = 
वेदकेश्रापज्ञातार्है'। मनुने इसीलियेधर्मो का कथन करने से पूर्वं जगत्‌" के स्वरूप 
को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्पत्ति, धम की श्रावशयकता, महत्त्व एवं स्वरूप 
का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हौ सकं । मनु ने यहां साङ्गोपाङ्ख शली भ्रपनायी 
.है। “ग्रस्य सर्वस्य" पदोँके द्वारा ही १।५ से प्रारम्म होने वाले सृष्टयुत्पत्ति-विषय का 
संकेत है श्रौर इन्हीं पदों के प्रयोगपूवंक इस विषय को समाप्त किया है--.संभवइच 
श्रस्य सवस्य” [२।२५ या १।१४४] (घ) इस इलोक मे "विधान शब्द का वेदों के 
लिये जो प्रयोग कियादहै वह.भीसाभिप्रायहोनेसे साथेक है, तथा निमित्त-निमित्ती 
भाव-द्ोतनार्थ प्रयुक्त है । वेद "विधानः ह प्रौर विधान किसी निमित्त से विहित होता है, 
अतः श्रस्य सर्व॑स्य पदों से संकेतित जगत्‌ उनका निमित्ती है । "वेद जगत्‌ के लिये एक 
विधान है" यह भाव मनु ने भ्रन्य स्थानों पर भी प्रकट किया । १२।९४मे वेदों को पितृ- 
दैव-मनुष्यो का सनातन "चक्षुः" कहा है (पितुदेवभनुष्याणां बेदह्चधुः सनातनमू) । यहां 
वेद के लिये "चक्षुः" शब्द का प्रयोग लगभग "विधान" के समान श्रथ॑देने वालादहै। जसे 
"चक्षु" कहने से.यह्‌ बोध होता है कि यह्‌ इन्द्रिय प्राणियों को दिखाने के लिये है, उसी 
प्रकार "विधान" कहने से भी यह बोघ होता है कि यह किन्हीं के मागंदशंन के लिये है। 
इस प्रकार "विधानस्य" के साथ प्रयुक्त "प्रस्य सवस्य" पदों से जगत्‌" ब्रथं का ही संकेत 
भिलंताहै। 

(२--३) “कायं तत्त्वार्थवितु" का संगत्‌ श्रयं- (क) "कार्यं का अग्निष्टोम 
भ्रादि यज्ञकार्यं" प्रथं करना प्रौर "तत्त्व" का भ्रथं "ब्रह्म" करना भी ब्रप्रासंगिक प्रौर 
मनुस्मृति से श्रसम्मत है । "कायं" से इस इलोक में श्रभिप्राय "कर्तव्यो, प्रतिपाद्य विषयों 
या "समस्त व्यावहारिक तत्त्वो" प्र्थात्‌ धर्मो से है। मनुस्मृति में [१।२] जिज्ञासा 
श्रौर प्ररन का विषय धर्म॑" है तौ उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषयं भी "धर्म॑" होगा । 
केवल यज्ञ या ब्रह्य का वर्णेन करना मनुस्मृति का प्रतिपाद्य नहीं है, ग्रौर न इनके बारे 
मेँ स्वतन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है । यज्ञादि धर्मकेश्रङ्गहैश्रौर स्वतः धर्मों 
के ्रन्तर्भूत हो जाते है । केवल यज्ञो ्रौरब्रह्मकोही वेदों का कायं यासाघ्य माननेने 
से वेदों को उपयोगिता सीमित हो जाती है जबकि मनु की मान्यता इसके विपरीत है । 
मनु केवल यज्ञ या ब्रह्यके लिएहीवेदोंकी प्रकटता नहीं मानते ्रपितु संसार के समस्त 
शरेष्ठ व्यवहारो धर्मो जीर ज्ञान-विज्ञान श्रादिका साधक मानतेदै। इसकरो.पुष्टिके 
लिए निम्न शलोक प्रमाण रूप में द्रष्टव्य है-- 


प्रथम अध्याय ९ 


(श्र) {। रश्म वेदोँके द्वारा ही समस्त पदार्थों का नामकरण, नकं कमो 
का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर वेदों की बहुमुखी ओर व्यः 
पक उपयोगिता को स्वीकार किया है-- 

“"सर्वेषां तु स नामानि कर्मारि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृयक्संस्थाईच निर्ममे ॥ 

(ग्रा) १२।६७ मे चारों वर्णो, श्राश्नमों एवं तीनों कालों का ज्ानवेदोंसे 

 मानाहै) ति 

(इ) शब्द, स्पशं श्रादि सूक्ष्म शक्तियो की वैज्ञानिक सिद्धिवेदोंद्वाराही मानी 
दै (१२६८) । 

(ई) १२। &€ में समस्त व्यवहारो का सर्वोपरि साघक-शास््रवेदकोही 
कहा है। 

(उ) राजनीति की शिक्षा देने वाला [७। ४३, १२। १००], धर्मधिमं का 
ज्ञान देने वाला [१२। १०६-- ११३] जगत्‌ के श्रेष्ठ व्यवहारो का 
साधकं [१।२३] शास्त्रवेदही को कहा है । 

(ऊ) १२।९४ मे वेदों को. पितृ-देव-मनुष्यो का "चक्षु" (घर्म-श्रधमं, लान- 

विज्ञान श्रादि का दनि वाला) केहा है । 

इनके अ्रतिरिक्तश्रौर भी एसे श्रनेक उदाहरण भिलेगे जिनमें मनु ने वेदों के 
कायं या उदैश्य को व्यापक माना है । श्रतः कुल्लूकभट्ट द्वारा केवल यज्ञयानब्रह्मको 
हीवेदोंकाकायं कहना मनु की धारणा के प्रतिकूल है। 

(ख) मनुस्मृति उपनिषदों की भांति केवल श्राष्यात्मिक ग्रन्थ नहीं है, जिसमें 
केवल यज्ञ ग्रौर ब्रह्मका ही दिग्दशंन कसताया गया हो; श्रपितु समाज का विधानया 
पम॑शास्त्र भी है । यही कारण है कि मनुस्मृति में इनका वणन प्रङ्खीरूपमे न होकर 
्रगरूप में है । .१। १२५-- १३४ [२। ६-- १५] श्लोकों मेँ मनु ने धमं का विकास 
वेदसे माना है । मनु का प्रमुख वचन है-- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ *१। १२५ । यज्ञश्रौर 
्हप्राप्ति का इसके अन्दर स्वतः ही प्रन्त्भाव हो जाता है क्योकि ये भी मनुष्यो के घमं 
ह। इस प्रकार कूत्लूकभटट का अथं मनुस्मृति-प्रतिपाद् के भ्रनुरूप नहीं हैः। 

(ग) भ्रौर यह श्रथ प्रप्रासंगिक भीहै। १।२मेंमनुसे वणो ओर भ्राश्रमों 
के धर्मो का प्ररनरहै। श्लोकों की संगति ध्यान देने योग्य है-- प्राप वर्णो श्रौरव्राश्रमों 
के सब धर्मोको बतलानेमें समर्थं [१।२] तथा कगत्‌ के विधानरूप वेदों के 
कत्तंब्यरूप धर्मो को जानने वाले श्राप ही एकमात्र व्यक्ति [१३] इसप्रकारजो 
यहां प्रश्न रूप मं प्रष्टव्यदहै, उसकेमनु वेदज्ञहोनेसेज्ञातारहै, श्रौरजिसकेवेक्ञाता 
है, वही उनसे प्रष्टव्य हो सकता है । वहो मनुस्मृति भे प्रतिपादित है, मनुस्मृतिमें 
मोका प्रतिपादन है। उसी का प्रदन है। उसी प्रश्न के उत्तरके मनुश्ातारै, इसी 
लिए उनसे वह प्रदन किया गया दहै । मनुसे प्रहनतोष्मौकाकियारैश्रौरसाथदही 


१० विशृद्र -मनुस्मति : 


उन्हे विशेषज्ञ विद्वान्‌ बताया जा रहा है केवल यज्ञो श्रौर ब्रह्म का, ग्रौर मनृस्मृतिमें 
प्रतिपादन है मुस्य रूप से घमो का । यह विसंगति पू गये प्रदन श्रौर भ्रागे प्रतिपादित 
विषय की एकरूपतासे ही दूर हो सकती है । वस्तुतः यहाँ मनु को वेदोके श्र्थोका 
ज्ञता श्रौर वेद के प्रतिपाद्यया वेद में विहित धर्मो का समने वाला" कहना ही श्रभि- 
प्रेत है । इसकी पुष्टि बारह ्रष्याय के १०८-११४ दलोकोंसे भी हो जाती है जिनमें 
वेदवेत्ता कोही धर्मका उपदेश करनेका श्रादेशदहै, श्रन्यको नहीं। इसी योग्यता 
के कारण ही महि लोगमनुके पास जिज्ञासा लेकर पहुंवे है । श्रौर उन्हीं धर्मोको 
समने की योग्यताका वे वणन कररहेदहँ। इस प्रकार इस भाष्य में भ्रस्तुत भ्रथं 
श्रधिक संगत, युक्तियुक्त ग्रौर मनुसम्मत है । 
मनु का महूरषियों को उत्तर-- 
स वैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महाटमभिः। 
प्रत्युवाचाच्यं तान्सर्वान्महर्षज्छ्-यतामिति ॥ ४॥ (४) 
तैः) उन (महात्मभिः) महषि लोगों दवारा (सम्यक्‌) भलीभाति 
श्रद्धासत्कार पूवक (तथा) उपयुक्त प्रकार से (पृष्टः) पएूखेजाने पर, ( 
अमितौजाः) वहु अ्रत्यधिक ज्ञानसम्पन्न महर्षि मनु (तान्‌ सर्वान्‌ महर्षीन्‌) 
उन सब महषिथों का (ब्राच्यं) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम्‌ इति) 
सुनिए' एेसा (प्रत्युवाच) उत्तर मे बोले ॥ ४॥ 
उबन्ञखत्कन्ज : प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता पर विवार- 
यद्यपि १-४ इलोक मनुप्रोक्त रलोकों की भांति मौलिक नहीं तथापिये शेली 
घटना ग्रौर प्र्नके श्राघारपर मौलिकदही स्वीकार कयि गयेर्है, क्योकि भूमिकाके 
रूप में इनका उल्लेख है । (१) मनुस्मृति की शली से यह विदित होता है किमनुके 
मावो (जो प्रवचनकेरूप मेये) कासंकलनभूगुया किमी श्नन्यशिष्यने करिया हैः। 
संकलयिता ने इन लोकों के द्वारा मनु के पात महषियोंके ग्रान की घटना भ्रौर उनके 
प्रहन का भूमिका के रूप में -उल्लेख किया है । (२). घटना मौलिक है । {३) प्ररनभी 
मौलिक दै, श्रतः संकलन-शैली के च्रनुसार ये इलोक.मौलिक ही माने जायेगे । जसा कि 
कुछ टीकाकारो ने पांचवे श्लोक से मौलिक भनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह्‌ 
विचार श्रान्तिपुणं है । मनुस्मृति संकलित शली का ग्रन्थ है, इस इष्टि से ये चारों श्लोक 
मौलिक संकलितरूप्मेहीरहै। 
यहां यह स्पष्ट कर देना मी उपयोगी होगा कि इस बली के ग्राधार पर टीका- 
काेंने उनसमी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनुके नामपुर्वैक वणेन 
(“महविर्मनुना भृगुः १।६० ॥ “उक्तवान्‌ भनुः" १। ११८ ॥) (मनुना परिकीर्तितः! 
१।१२६॥ मनुरञ्रवीतु ८। ३३६९ ॥ श्रादि)। उनका कहना ह कि मनुके भार्वोके 
भ्राधारपरभ्रुगुने मनुस्मृति को रचा है प्रतः इपर प्रकार के इलोक प्रसंगत नहीं लगते । 
यह्‌ विचार मी भ्रान्तिपू्णं है । क्योकि, (१) मनुस्मृति मनु के भावोंको लेकर रवा 
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न्थ नहौं है, ्रपितु मनु कं भावों का यथावत्‌ उसी क्षैली में संकलन है । (२) संकलन 

म मौलिक भ्रंशो के बीचमे संकलयिता की श्रोरसे कोई नात नहीं कही जाती; ग्रतः 

'मनूक्तवान्‌' श्रादि पद वाले इलोक संकलथिता की श्रोर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त 
है, मौलिक नहीं । (3) १। ४में श्रूयताम्‌” कहकर मनु उत्तर देना श्रारम्म करते हँ । 

इसशलीसे सिद्धहै कि इस रलोकके बादमनु कं द्वारा कटे विचारों का उत्तमपुरुष 

कीशेलीके माघ्यमसे जो कथनरहै वही मौलिक संकलन है, श्रन्य द्वारा नामोल्लेख 
पूर्वक प्रदश्शित वणेन प्रक्षिप्त है । श्रतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती 
माना जाना चाहिए जो उत्तमपुरुष की शली मं नहीं हँ । 


(जगदुत्पत्ति-विषय) 
[१। से ५४, ७८. | 
उदत्ति मे पूवं जगत्‌ कौ स्थिति-- 


श्रासौदिदवं तमोमुतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
श्रप्रतक्यंमविन्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः । ५॥ (५) 


(इदम्‌) यह घब जगत्‌ (तमोभरतम्‌) सृष्टि के पहले प्रलय में श्रन्ध- 
कार से प्रवृत्त =ग्राच्छादित था |“ """उस समय (ग्रविज्ञेयम्‌) न किसीके 
जानने (ग्रप्रतक्येम्‌) न तकं में लनेग्रौर (ग्रलक्षणम्‌ श्रप्रज्ञातम्‌) न प्रसिद्ध 
चिह्लों से युक्त इन्द्रियों से जानने यौगम्यथा श्रौरन होगा । किन्तु वत्तंमान 
म जन।जातारहै रौर प्रसिद्ध चिह्लोपे युक्त जाननेङेयोग्यहाता श्रौर 
यथावत्‌ उपलब्ध हैॐ& । (स० प्र° २१३) 

(सवंतः) सब भ्रौर (प्रसुप्तम्‌ इव) सोया हश्रा-सा षडा था ॥५॥ 
अअन्ुखत्छन्ञ : मनुस्मृति के प्रन श्रौर उत्तर कौ संगति- प्राय 
सभी टीकाकारो ने यहां यह शंका उठायी है कि महषियों ने धघमंविषयक प्रदन किया 
था।[१।२] किन्तु मदु ने सष्ट्‌युत्पत्ति का वणेन अ्रप्रासंगिक रूपसे क्यो किया? 
कु प्रालोचकों ने इस वणेन को ब्रभ्रासंगिक के साथ-साथ विशु खलित भी मानाहै 
शरीर कुद त्रनुसन्धाताश्रों नै इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला । वस्तुतः यह वणेन न तो 
्रपरासंगिक रहै, न विम्युखलित ग्रौरन प्रक्षिप्त। प्रालोचकोंने इस वर्णन को उक्त 
श्रारोपौसे मढृकरभरूल कीदहै। मनुस्मृति की शली को पहचानने क परचात्‌ यह 
निश्चित हौ जातादौ क्रि यह्‌ व्णैन प्रासंगिक, श्णुङ्कलाबद्ध एवं मौलिक है । इसको 
पिद्धिमे निम्न युक्तिर्णाण्वं प्रमाण है-- 

(१) मनुस्मृति की शेली-- मनुस्मृति कु प्रमुख विषयों मे विभाजितहै गौर 
इमकी यह्‌ गोली है कि जव कोई भी.विषय प्रारम्भ होता दै तो उसके प्रारम्भ, भ्रन्त 
प्रथा दानो स्थानों पर उसका संकेत होता है । यहाँ भी “प्रस्य स्र॑स्य' [१। २] पदों 


१२. विशुद्र-मनुस्म॒ति : 


से श्रगले .[१। ५] वक्ष्यमाण विषयके प्रारम्भ का संकेत किया ओर ्रन्त मे १।१४५ 
[२।२५] में ' संमव$चास्य सवंस्य' कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है। 
उसी श्लोकम फिरसाथ ही श्रगले विषयका संकेतभीहै। इस प्रकार इस विषयका 
प्रारम्भ श्रौर समापन कासंकेत मनुने स्वयंहीदेदियाहैश्रौर इस तरह यहं विषय 
पृष्ट प्रन से ग्रौर ग्रगले विषय से श्गृङ्कला वत्‌ जुड़ा हभ्रा है। इस स्थितिमें इसे प्रप्रा 
संगिक या विष्पृह्भुलित नहीं कहा जा सकता । जिन भ्रालोचकों ने इसे प्रक्षिप्त कहाहै 
वे मनुकीशली को नहीं पकड़ पाये। 


(२) शेली के आधार पर इस प्रसङ्ख के व्यवस्थित श्रौर प्रासंगिक सिद्धहो 
जाने के परचात्‌ श्रब यहाँ प्रहन उठता है कि प्रालोचकों श्रंथवा टीकाकारोंको इत 
प्रसङ्ग को ्रप्रसंगिक, वि्णृह्कुलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रान्ति कंसे हई ? श्रौर 
मनु ने ऋषियों दवारा धमों की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर सृष्ट्‌युत्पत्ति का वणेन क्यों 
प्रारम्भ किया? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिने जा सकते है- 

(क) मनुनेप्रषनकं श्रनुसारही उक्तरकं विषयको चुनाहै पौर यह वर्णन 
२-३ लोकों के प्रदन में निहित श्रवान्तर जिज्ञासाग्रो के समाधानके लिषएप्रारम्भकिया 
गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है । टीकाकारो द्वारा प्ररने-वर्णन करने वाले 
२-३ श्लोकों का सही श्रौर संगत श्रथ न समभने के कारणही यह श्नान्तिश्रौरशङ्का 
जत्यन्न हुई है । | 

टीकाकारो ने द्वितीय'इलोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रन माना है ग्रौर ततीय 
इलोक को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य । संगति की श्ष्टिसे दोनों को श्रसम्बद्ध रलते हुए 
उन्होने इनका प्रथं निम्न प्रकार किया है- 

द्वितीय इलोक--"“हे भगवन्‌ ! ब्राह्मणादि चतुवं्णो श्रौर “ग्रम्बष्ठ' रादि श्रनु- 
लोमज, “सूतः श्रादि प्रतिलोमज.तथा “भूजंकण्टक' श्रादि संकीरं जातियों के यथोचित 
घमो को क्रमशः कहने के लिये श्राप योग्य हँ (इसलिये उनको कहिये) ।'' 


तृतीय इलोक- "क्योकि हि प्रभो ! एक श्राप ही सम्पूणं श्रपौरुपेय, प्रचिन्त्य 
तथा भ्रप्रमेय वेद के अनिनष्टोम श्रादि यज्ञकायं के ग्रीरब्रह्मके जानने वाले है ।” 


टीकाकारो द्वारा ऊपर प्रदर्शित श्रयं करने से यहां विषय-वु्णंन की सद्खतिका 
क्रम नहीं बन पाता । द्वितीय श्लोक में मनु से प्रन.तो धर्मो के विषयमेंहै ग्रौर तृतीय. 
शलोक मे उनकी प्रशंसा करते हए उन्हे विद्वान बताया जा रहा है- वेद मं विहित 
म्रभिनिष्टोमश्रादि यज्ञोकाभ्रौरः ब्रह्म का। जबकि सङ्गत बाततो तभी मानी जा सकती 
है जब जिस विषय का प्रन कियाःहो उस समय उसी विषयमे उसकी विद्रत्ताकी 
प्रशंसा की जाये । यह क्याकिर्मनु से प्रद्न किसी भ्रन्य विषयकाकियाजारहाहैग्रौर 
उनको विद्वानु किसी भ्रन्य विषय का बतायाजारहाहै। 


(ख) दसी प्रकार एक ब्ुटि यह हुई कि तृतीय श्लोक के "ग्रस्य सर्वस्य" सवनाम 
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को वेदों का विशेषण मानकर ्रथं किया है, जबकि ये *जगत्‌' श्रयं के संकेत देने, 
वालि है। । 

वस्तुतः ये दोनों ही इ्लोक सम्बद्ध श्रौर एकवाक्यास्मकरहै। तृतीय लोक, 
्रितीय इलोक के वाक्य का पुरकवाक्य है । उनमें द्वितीय शलोक में किये गये प्रश्न के 
सन्द मे कारणपूवंक मनु की प्रशंसा है कि हम श्रापके पास ही जिज्ञासा लेकर श्राय 
ह ॥ तृतीय इलोक मे जाकर यह वाक्य पूणे होता है--^क्योकि श्राप ही इस विषय के 
एकमात्र विशिष्ट विद्धान्‌ हैँ“ फिर चतुथं-पञ्चम शलोको से मनु जो उत्तर देना गुरू 
करते है, उसका चुनाव उन्होने इन्हीं श्लोकों के शश्रस्य सवंस्य' पदों के भ्रनुसारही किया 
है। इन इलोकों का ग्रथं इस प्रकार करना चाहिए- 

“हि भगवन्‌ ! श्राप सब वर्णो एवं श्राश्रमों के धर्मो को ठीक-टीक रौर क्रमशः 
वतलाने मे समथं है, क्योकि, हे प्रभो ! इस जगत्‌ के विधानरूप श्रपौर्षेय, श्रचिन्त्य 
ग्रौर श्रपरिमितज्ञानयुक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यावहारिक तत्त्व श्रथान्‌ धर्मो श्रौर 
वेदार्थो के ज्ञाता एकमात्र प्राप ही हैँ । (मतः हमे वणो एवं श्राश्रमों के घमो का प्रव- 
चन कीजिए) ।” इस प्रकार वेदो मे जिन बातों को घमं बतलाया है. उनको या वेदोँमें 
विहित धर्मो को जानने वाले विश्शिष्ट विद्वान्‌ मनु है । गथवा वेदों का प्रतिपाद्य धमं भी 
है, यतोहि १। १२४५, १३१ [२।६, १२] इलोकों में धमं का मूलघ्रोत वेद को ही 
माना है, इसलिए भी मनु इस विषय के विद्वान्‌ है । इसी विषय का मनु कौ प्रवचन 
करना है श्रौर इसी विषय भें उनसे प्ररन किया गया है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हृश्रा कि 
जो पृष्ट-विषय है उसी के सन्दर्भ मे मनु को प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ट-विषय हैः 
उसी.का मनुस्मृति में प्रतिपादन है, यह्‌ ससंगति वन जाती है । ` 

(ग) इन इलोकों मे संक्षेपमें मनु से यह कहा है कि “इस जगत्‌ के विधानरूप 
अपौरुषेय वेदों कं धर्मो को जानने वाले श्राप है श्रत हमे वर्णो एव श्राश्रमों के धमोंको 
कहिए ॥ मनु ने श्लोकों मे ब्रन्तनिहित जिज्ञासाग्नों के ्रनुसार ही श्रषने उत्तरको 
प्रारम्भ किया--यह जगत्‌, जित्के लिए वेदों को विधानरूप मे रचां, इसकी क्या 
स्थिति है ? [१। ५-०८७], वेद जगत्‌ कं विषानरूप कंसे है ? क्योकि वे ई्दवर सै उत्यन्न 
हृए है श्नौर उन्हीं से कर्मो, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है [१।२१, -. 
२३, ८७- ६१] वेदों से धमं की उत्पत्ति कंसे होती है गौर यह धमं किन लक्षणों वाला 
है? [१। १२०- १४४ या २। {--२५] इस प्रकार तृतीय श्लोक से उद्भावितः. होने 
वाली जिज्ञासाग्रों का १। १४४ [२! २५] तक कथन करके फिर द्वितीय श्लोक के 
मुख्य प्ररन घर्मो के वर्णेन पर प्राते है ्नौर १। १४४ [२। २५] मे वशं धर्मान्‌ निवोधत 
कुकर उनका वणन शुरू करते दँ । इस प्रकार तृतीय श्लोक के ्रसंगत श्रथं के कारण 
इस वणन को भ्रप्रासङ्किकं कहने की भ्रान्ति हुई है । (विस्तृत जानकारी के लिए १।.३ 
श्लोक पर “श्रनुशीलन' नामक समीक्षा देखिए) । 

(३) १।५ से १।,१४४ (मरन्य संस्करणों के भ्रनुसार २। २५) ध्लोकों का यह्‌ 
वणेन मनुस्मृति की भरुमिका रूप है । श्रौर जिस प्रकार भूमिका मे लेखक भ्रपने विषयं 


शण विशद्र-मनुस्मृति : 


से सम्बद्ध समी श्रावहयक संभावित बातों की जानकारी दिया करतारहै, इसी प्रकार 
मनु ने धमो से सम्बद्ध सभी श्रावश्यक संभावित जिज्ञासाओंकं समाधान कं लिएइस 
वणेन को प्रारम्म्‌ कियादहै। विषयकी दष्टिसे यह आवश्यकमभीथा। मनुने इस 
वणेन मे जिन बातोंका संक्षेपमें वणन कियारहै, धर्मो का श्रघ्ययन करते समयवे 
शङ्काय समीके मनम उठनी स्वाभाविक, ग्रतः भूमिकाके वर्णनसे मनुने पहले 
ही उनके विषय में श्रपना मत प्रकट कर दिया है । जैसे-- मनुस्मृति मे जिन धर्मोका 
वर्णेन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहूँ से हुई ? [१। १२६या२। १०] उस धमं 
काक्या लक्षण-है? [१। १२५, १३१या२।६, १२] जिस जगत्‌ में धमकी श्राव 
श्यकता है उसकी क्या स्थिति है ? उसमें कर्मानुसार जीवों की गतिर्या किस प्रकार है? 
[ १। ५-८७, १ ।४२-५०] जिससे व्यक्ति धमं के प्रति प्रेरित हो सके । धर्मोत्पत्ति 
जगदाधित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूवं जगदुत्पत्ति का वर्णंनहै। वेदोंको धमेका 
स्नोत इसलिए माना है क्योकि वे त्रपौरुषेय हैँ [ १। २१-२३]। इस जगत्‌ का उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर प्रलयकर्ता सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा है, वही वेदो भौर वेदो के द्वारा धर्मो 
का विधान करने वाला दै, अ्रतः उस ईदवर दारा विहित धर्मो का मनुष्यों को पालन 
करना चाहिए, इत्यादि बातों की जानकारीके लिएहीमनुजीने यहु वर्णेन भ्रूमिका 
के रूप मे प्रस्तुत.किया है । संघ्या के मन्त्रों मे “ऋतञ्च सत्यञ्च" श्रादि तीन मन्त्रहै 
नको वेदोत्यत्ति, भाववृत्त भ्र्थात्‌ सुष्टि-उत्पत्ति, स्थिति प्रौर प्रलय का वर्णन करने 
वाला कहा गया है एवं इन मन्त्रों को “्रधमषेण' ब्र्थात्‌ पाप दुरीकरणाथं कहा जाता 
है। क्योकि ध्मचिरण से अधमं की निवृत्ति होती है । अतः मनुस्मृति मे कथितये 
शलोक ग्रप्रासङ्कखिक नहीं है । ्रघमषंण मन्त्रो मे वेद की उत्पत्ति ईदवर से बताई दै। 

(४) मनुस्मृति की साङ्खोपाङ्क हेली- मनु ने साङ्गोपाङ्ग रली ्रपनायीह। 
प्राचीन शास्त्रों मे इस हौली का प्रचलन था,यथा--“श्रथातो ब्रह्यजिज्ञासा' ' जन्माद्यस्य 
यतः" (वेदान्त १।१-२) । इस शेली की यह पद्धति है कि ससे महान्‌ तत्व परमेश्वर 
के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुसार श्रपने विषय पर लाया जाता है। इसमे दो बातों 
का संकेत मिलताहै कि उस शास्त्र का चरमप्रयोजन ब्रह्यतत््वको प्राप्त करनाहै 
ग्रौर उस विषय का उस परम तंत्व से सम्बन्ध है। इसी प्रकार मनुस्मृति मे मी धर्मो 
का सम्बन्ध ईदवरसे दर्शया है क्योकि धमं वेदों के माध्यमसे ईश्वर दारा निदिष्टरै 
श्रौर इन धर्मो का पालन करकं मोक्षप्राप्तिया भ्रात्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना 
इन शास्त्रों का चरम-उदश्य है । जंसे कहा भी है-- “ब्राह्मीयं क्रियते तनुः [२।२६ 
या इस संस्करणमे२।१]। 


जगदुत्पत्ति ग्रौर उसका क्रम- 


ततः स्वयम्मुभंगवानव्यक्ष्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महामूताविवृत्तौजाः प्रादुरासौत्तमोनुदः।॥ ६। (६) 


(ततः) तब (स्वयम्भूः) ग्रपने कार्यो को करने में स्वयं समथं, किसी 


प्रयम अध्याय १५ 


दूसरे कौ सहायता कौ श्रपेक्षा न रखने वाला (प्रभ्यक्तः) स्थूलस्पमें 
प्रकट न होने वाला (तमोनुदः) तम" रूप प्रकृति का प्रेरक =प्रकटावस्था 
कीश्रोर उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तौजाः) श्रगनि, वायु श्रादि 
` महाभूतो कोश्रादिशब्द से महत्‌ श्रहङ्कार घ्रादिकोभमी [१ १४-१५] 
उत्पन्न करने की महान्‌ शिति वाला. (भगवान्‌) परमात्मा (इदम्‌) इस 
समस्त संसार को (व्यञ्जयन्‌). प्रक्रटावस्था में लाते हुए ही (प्रदुरासीत्‌) 
प्रकट हुभ्रा ।। ६॥ ~+ 
अरट्ट त्कन्तर : (१) स्वयभ्तरुका सही भ्रये-- यहां कुल्लूकभदट श्रादि 
टीकाकारो ने (स्वयम्भूः' का भ्रं स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला" (स्वेच्छया 
शरीरपरिग्रहं करोति) यहं विरुद्ध श्रथं किया.है। इसी श्लोक मे परमात्मा के लिए 
श्रन्यक्तः' विशेषण प्रयुक्त है जिसका रथं है-- जो कभी स्थूल रूपमे प्रकट नहीं 
होता ।' इससे स्पष्ट है क्रि परमात्मा सदा सूक्ष्मरूपमे ही रहता.दै, कभी शरीरघारण 
नहीं करता । इसके विरुद्ध होने. से कुल्लूक का उक्त भ्रं श्रमान्य है ।. 
इस प्रसङ्क मे महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदत्त “स्वयम्भू' शब्द की व्युत्पत्ति उल्लेख- 
नीय है--““(भर सत्तायाम्‌) (स्वयमू" पूर्वक इस धातु से “स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है । 
“यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीडवरः" जो श्रापसेश्रापदही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं 
ह्ना है, इससे उस परमात्मा का नाम ^स्वयम्मू' है ।“ (स० भ्र प्र० समु०) प्रमाण 
शूप में इसी श्लोक की समीक्षा वेदमन्त्र "घ भाग देखिए । 


(२) परमात्मा की प्रकटता से श्रनिप्राय--परमात्माके प्रकट होनेसेभी 
यहां तात्पयं “नगव्‌ को प्रकटावस्थामे लते हृए ही प्रकट होने" से है। इसी भाव कीं 
शरोर दंगित करने के लिए ही मनु ने “ग्यञ्जयनु इदमू" पाठ का प्रयोग किया है। यदि 
मनुको स्वतन्त्र रूप से अ्रथवा बिना जगत की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता 
ग्रभीष्ट होती तौ वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत्‌ की व्यक्तता वणित नहीं 
करते, श्रपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दशति, परमात्मा की उत्पत्ति 
के बाद फिर जगत्‌ कौ उत्पत्तिका वणंन करते । जगतु की प्रकटताको देलकरही 
परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है । जगत्‌ को प्रकटवस्थामें लाना ही परमात्माकी 
प्रकटता या उत्पति है, जगत्‌ को प्रलयावस्था में लाना उसकी श्रप्रकटता है। 
१।५२-५४ रलोकों मे परमात्मा की इन्हीं श्रवस्थाग्रों को क्रमशः “जा्रत्‌" श्रौर 
(सुषुप्ति कहा है । इन रलोकों से उक्त बातों को पुष्टि भलीभाति हो जाती है । अ्रतः 
इस इलोकमें किसी शरीरधारी के रूप मे परमात्मा की उत्पत्ति प्रदशित करना श्र्ुद्र 
एवं मनुस्मृति के विरुद है । 

¬1- [ प्रचलित श्रथं-तवब स्वयम्भूः (स्वेासे शरीर धारण करने वाले), 
भरव्यक्त = इन्द्रियों के भ्रगोचर (नेत्र श्रादि इन्द्रियों से नहीं किन्तु योग से प्रत्यक्ष होने 
योग्य), श्रपरिमित सामथ्यं वाले प्रौर ्रन्धकार दूर करने वाले (प्रकृति-ः्रेरक), 
भगवान्‌ श्राकाश्च श्रादि महाभूतो को व्यक्त करते हए प्रकट हए ॥ ६ ॥| ` 


१६ विशद -मनुस्मति : 


(३) सूष्टप्‌ श्यत्ति विषयक वेदमन्त्र के प्रमार- नीचे प्रमाणरूपमे वेदक 
 मृष्टच्‌ त्पत्ति एवं पुरुषसूक्त के कुछ एसे मन्त्र उद्धृत किये जा रहे हैँ जिनसे सृष्ट. त्पत्ति 
विषय पर प्रकाश पडता है। इनमे परमेश्वर को निराकार, श्रजन्मा श्रादि दशया 
गया है। मनुने इन्हीं मावो को १।५--९ श्लोकों में संकलित किया है- । 
(क) "तम आसीतु तमसा गुढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा हदम्‌ । 
वुच्छयेनाभ्बपिहितं यवासीत्तपसस्तन्माहिना जायतंकम्‌ ॥। 
(ऋ० १०। १२६।३) 
यह्‌ सब जगत्‌ सुष्टि से पहिले श्रन्यकारसे ्रावृत, रात्रिरूप में जानने के 
श्रयोग्य श्राकाश्रूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ ब्र्थात्‌ श्रनन्त परमेश्वर के एकदेशी ्राच्छा- 
दित था, पश्चात्‌ परमेश्वर ने श्रपने सामथ्यं से कारणरूप से का्य॑रूपं कर दिया ॥'/ 
(सण प्र०२ ०७) 
(ख) ““नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासोद्रजो नो ग्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुट्‌ कस्य शर्म॑न्नस्मः किमासीत्‌ गहनं गमीरम्‌ ॥ 
(ऋ० १०। १२६1 १) 


(नासदासीत्‌) जब यह कार्यसूष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सवंशक्तिमान्‌ 
परमेदवर श्रौर दूसरा जगत्‌ का कारण प्र्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान 
थी, उस समय (असत्‌) इून्यनाम अकाश प्रयातु जो नेत्रोंसे देखने मे नहीं श्रातासो 
भ नहीं था, क्योकि उस समय उसका व्यवहार नहीं थौ (नो सदासीत्‌ तदानीं ०) उस 
कालम सत्‌ त्र्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण भिलाकेः जो प्रधान कहाताहै, 
वह भी नहीं था (नासीद्रजः) उस समय परमाणु मी नहीं ये तथा (नो व्योमा ०) विराद्‌ 
रथात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थानहैसोभी नहींथा (किमाव०) जो यह्‌ 
वर्तमान जगत्‌ है वह भी शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता जसे कोहरा का जल पृथिवी 
को नहीं ढक सकता । उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता प्रौर न कमी वह्‌ 
गहेरा श्रौर उथला हो सकता है । इसते क्या जाना जताहै किं परमेरवर प्रनन्तहै 
श्रौर जो यह उसका बनाया जगत्‌ है सो ईवरं की ्रपेक्षा सेकु मी नहींहै। 

(ऋ० भ्रु° ११७} 

(ग) 'प्रजापतिदवरति शे जन्तरजायमानो बहुषा विजायते ।* 

(यजु० ३१। १६) 

जो प्रजा का पति भ्र्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामीटहै वही जड़ श्रौर चेतन के. 

भीतर प्रौर बाहर भ्न्तर्थामी रूप से सवत्र व्याप्त हो रहा है, जौ.सब जगत्‌ को उत्पर्न 
करके श्रपने श्राप सदा श्रजन्मा रहता है ।“ (ऋ० भू° १३३) 

(च) निम्न वेदमन्त्र मे परमेश्वर को स्वयम्भू. विशेषण से प्रभिहित करते 
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हृए सूक्ष्म, भ्रन्तर्यामी, श रीररहित, जन्म-मरण रहित श्रौर सृष्टि तथा वेदार्थो का 
प्रकाशक कहा है-- 
स पर्यगाच्छुक्र मकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीषौ परिभरुः स्वयम्मूर्यायातथ्यतोऽर्थानू व्यदधातु शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
(यजु० ४०।८) 
(डः) ""हिरण्यगभेः समवत्तताग्रे मतस्य जातः पतिरेक भरासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं ्याभुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
(ऋ० १०। १२१। १) 
हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी षदार्थोका प्राधारभौर जो यह जगत्‌ 
हश्रा है श्रौर होगा उसका एक श्रद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्वं 
विद्यमानं था श्रौर जिसने पृथिवी से लेके भूर््यपयेन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है ।“ 
(सण प्र०२ ०७) 
(च) “पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्च भाग्यम्‌ । 
उतामृतस्वस्येानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (यजु° ३१।२) 

(पुरुष एवे ०) जो पूर्वोक्त विेषणसहित पुरुष भ्र्थात्‌ परमेदवर है सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हृग्रा था,जो होगा श्रौर जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगतु को वही 
स्वता है, उससे भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का रचने वाला नहीं है, क्योकि वह (ईशान) 
अर्थात्‌ स्वंशक्तिमान्‌ है (ग्रमूत) जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोर्ई 
नही; सो परमेरवर (अनन) भर्थातु पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थितै 
गनौर इससे श्रलग भी है क्योकि उसमे जन्म श्रादि व्यव्हार नहीं है प्रौर श्रपने सामथ्यं 
से सब जगतु कौ उत्पन्न भी करता है ग्रौर श्राप कभी जसम नहीं लेता ॥” 

(ऋ भु° १२०) 

(ख) ““तस्य त्वष्टा विदधत्‌ रूपमेति ।'' (यजु०३१।१७) 

जब जगतु उत्पन्न नहीं हुश्रा था तब वह ईश्वर के सामथ्यं मे कारणरूप से 
वतंमान था । जब-जब ईङ्वर ्रपने सामथ्यं से इस कायंरूप जगतु को रचता है तब-तब 
क्षाथंजगत्‌ रूप गुरवाला होके स्थूल बनके देखनेःमे भ्राता है ।“ (ऋ० भरु° १३१) 


प्रकृति से महत्‌ श्रादि तत्त्वो की उतत्ति- 
उदूबबर्हाऽऽत्मनश्चंव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसइचाप्यहुकारमभिमन्तारमोहवरम्‌  ॥ १४॥ (७) 
महान्तमेव चाऽऽत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। 
विषयाणां प्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५॥ (=) 
(च) श्रौर फिर उस परमात्मा ने ्रात्मनः एव) स्वाश्रयस्थित 
कृति से . (सद्‌-म्रसद्‌ +ग्रात्मकम्‌) जो कारणरूपमे विद्यमान रहे श्रौर 


१८ विशुद्र-मनुस्मति 


विकारी ्रंदासे कायेरूपमेंजो श्रविद्यमान रहे, एेसे स्वभाव वाले (मनः) 
"महत्‌ नामक तत्त्व को (च) श्रौर (मनसः श्रपि) महत्त्व से (ग्रभिमन्ता- 
रम्‌) मै हू" एसा रभिमान करने वाले (ईश्वरम्‌) सामथ्यंशाली (ग्रहंकारमु) 
श्रहंकार' नामक तत्त्व को (च) श्रौर फिर उससे (सर्वारि त्रिगुणानि) 
सब त्रिगुणात्मक पांच तन्पात्राश्रो--शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध को 
{[१। १६, २७] (च) तथा (ग्रात्मानम्‌ एव महान्तम्‌) श्रात्मोपकारक 
श्रथवा निरन्तर गमनशील मन इद्दिय को (च) ग्रौर (विषयाणां ग्रही- 
तृणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पञ्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गा की पाचों 
ज्ञानेन्द्रियो--प्रांख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा एवं चकार से पांच 
कर्मेन्दियो--हाथ, पैर, वाक्‌, उपस्थ, पायु, को [२। ६४--६६] (शनः) 
यथाक्रम से (उदुबबहं) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४,१५॥ [शेष उत्पत्ति 
ग्रगले इलोक में है] 


अ्रलुखल्ठन्ब : (१४-१५ शलोको के श्रयं मे न्ति प्रर सृष्ट्यु- 
त्पत्ति की प्रकिया - इन दोनों इलोकों के श्रंको सही रूपमे न समभनेके कारण 
टीकाकारो एवं श्रालोचकों को भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारो ने सृष्टि 
उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रमसे वणन माना है श्रौर 'मनः सदसदात्मकम्‌" का 
संकल्प-विकल्पात्मक मन प्रथं क्रिया है प्रौर फिर मनसे पूवं ब्रहुकार, श्रहंकार से पूवं 
महत्‌ इत्यादि रूप में श्रथं किया है । लेकिन वह “प्रतिक्रम" भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद 
हो पाया, क्योकि १५बें इलोक में महत्तच्व के बाद इन्द्रियों का वणन त्रा गया। इस 
म्रथं की भ्रान्तिके कारण भ्रालोचकों ने इन इ्लोकों को विश्यृह्खलित प्रौर भ्रामक 
घोषित कर दिया । वस्तुतः इन इलोकों के श्रयं को सही रूपमे नहीं समभा गयादै। 
मनुस्मृति का श्रौर सांख्यदशंन का सुष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता है-“सत्वरजस्तमर्ा 
साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्महानू महतोऽहंकारः, श्रहंकारातु संचतन्मात्राणि, उभय- 
भिन्वियम्‌ । पञ्चतन्मात्रेम्पः स्धुलभ्‌तानि पुरब इति पंचविक्षतिगं णः ॥' 
(सांख्य १। ६१) 
(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य {तमः} जाय भ्र्थात्‌ जडता, तीन वस्तु मिलकर जो 
एक संघात है उसका नाम प्रकृति है । उससे महत्त्व = बुद्धि, उससे ग्रहुकार, उसमे 





क [प्रचलित अ्रथं- ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्‌-श्रसत्‌ श्रात्मा वाले "मन! की 
सृष्टि की तथा मनसे पहले “ग्रहम्‌ मै इस ब्रभिमानः से युक्त.एवं श्नपने कायं को 
करने मे समथं श्रहंकार की सुष्टि की ॥ १४॥ श्रहुंकारसे पहले प्रात्मोपकारकं “महत्‌, 
तत्त्व = बुद्धि की तथा सम्पूणं त्रिगुण (सत्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ से युक्त) विषयो की 
श्रौर रूप-रस श्रादि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि पांच ज्ञनेन्द्रियो तथा गुदा 
श्रादि पांच कर्मेन्द्रियं को तथा पांच शन्दतन्मात्रा श्रादियों कौ सृष्टि की ॥१५॥] 


प्रथम अध्यध १९ 


वीव तम्माता, द्श्णभूत पौर दश इन्द्रियां तथा ग्यारह मत, पांच तम्मोतरार्धो से 
दृषिण्यादि पांच भूत वे बौवीस, पौर पज्यीसवां पुरष भ्र्थात्‌ जीव भौर परमेश्वर है । 
इनमे से प्रकृति पविकारिणी प्रौर महत्तस्य, परहंकार तथा पांव सूक्मभूत प्रहृति का 
कायं भौर इन्दियो, मम तथा स्थूल भूतो का - कारण है । पुरुष न.किसी की प्रकृति = 
उपादानकारणभ्रौरन किती का कायं है ।” (स० प्र २०६) यही क्रम यहां है । 

(२) "भहसस्व' भौर "जन" से जनित्रा: मन' "महत्‌" बुदि" इन शब्दो काः 
पयविवाची रूप में शयोग विभिन्न शास््नो मं निलता है । यहां प्रथम कंक्ति में पठित 
मभ" शब्द से भिप्राय "महत्‌" नाक भा कार्द॑तस्व ते है । "मनः इन्द्रिय प्रथमकार्यं 
हो.ही नहीं सकता । . प्रहृति का प्रथम विकार "महत्‌" है, भरतः यहां उसे ही 'जन' चम्व 
मे ग्यबहूत किया है । इसमे सास्यदशंन का प्रमान भी ै-- “महत्‌ आर्वन्‌ भाच 
कार्य तत्ननः'' [१।७२] भ्वत्‌-- परति का जो स्वेप्रथम कायं है, उते"महतु*कहते 
ह भरर उसे मन भी कहाजाताहै। इत प्रकार हन दोनो श््दोका प्रयोग पर्यायके 
स्पमेहुभराटै। 

भ्नौर १५बे इ्लोक की प्रथम पक्ति मे पठित "महान्तम्‌" से प्रभिप्रोय “मन” 
इन्द्रिय से है। इसकी पुष्टि 'श्रारमानम्‌" विक्षेषणसे ही ष्टो जाती हि। "मन" इन्दव का 
ही भ्रारमा के सांय सम्बन्ध रहता है । "भत्‌ तातत्यममने" धातु के घनुसार “श्रात्मानम्‌” 
का प्रथं निरन्तर गमनशील बनता है। मने का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों 
श्लोकों का प्रभं निभ्रम्ति भौर उजितक्रमयुक्त वन जाता है। चरकशास्चर ने शारीर- 
स्थान श्र° १। ६२-) ६६ लोकों मेहसी प्रकिया को प्रामाणिक मानकर वरान 
क्रियाहै। 

(३) 'श्रार्भनः उ श्ययहं" का अवं --यष्टां “परात्मनः उद्बबहूं' पद प्रयोग से 
दहं जजान्ति नहीं होनी जाहिए कि मन श्रादि तस्व परमात्मा के किसोश्रशसे बने 
है, चसा कि नवीन बेदान्त मे माना जाताहै। मभु०१२।२४ मे प्रङ्ति के पययिवानी 
ख्पमे आताः पद का प्रयोग किया हैर्यह्‌ "भाता" नामक प्रकृति सस्व, रज, वम 

है मौर इसका प्रथम विकार"महान्‌" है ॥ वहां हतका भ्रमिप्राय है--“दन तर्त्वौ 
को प्रपते ध्राश्रय या स्वाश्रयस्थित प्रकृति से उपनत कर प्रकट किया ।' स्यापक ब्रह्म 
प्रपने भोतर व्याप्य हृति प्रौर परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ के बनाकर बाहर 
स्थूलरूप कर श्राप उसी म व्यापक होके साक्षीभ्रूत भानन्दमयहो रहा है।" (स 
प्र० २१२) “जो जिससे सूक्ष्म होता है बही उतकी भार्मा है भ्वति स्थूल में शुकम 
व्यापक होता है, जसे लोहे में प्रग्नि प्रविष्ट होके उसके सब भ्रवयवो मे ग्याप्त होत) 
ङ । (ऋ० भर०४१) हस प्रकार महत्‌ प्रादि की -श्रहृति' भ्रात्मा है. प्रतः यहां 
-श्रास्मनः' से श्रमिप्राय प्रकृति से" है । इसकी वुष्टि मँ १। ५३, ५४ श्रौर ५७ श्लोक 
प्रमाण दहै। वहां यह स्पष्ट किया गया है किप्रलयावस्था के समय यह समस्त जगत्‌ 


२५ विशुद-मनुस्मृति : ` 


प्रपते प्रहृतिस्प मे होकर सवंग्यापक परमारमा के भ्राश्चयमें लीनहो जाता है। पुन; 
उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हू प्रपने भ्राश्रयतसे निकालकर जिलाता है-तस्वोको 
संयुक्त करताहै। 
पञ्चमहाभूतों की सूष्टि का वरणंन- 
तेवां स्ववयवान्सुक्ष्मान्‌ षण्णामप्यमितौजसाम्‌ । 
सन्निवेयाऽऽत्ममात्रासु सर्वभूतानि निमे ।॥ १६ ॥. (£) 
(तेषां तु) ऊपर [१४--१५ में] वणंन किये गये उन तस्वोंभें से 
(भ्रमित-भ्रौजसाम्‌) भ्रत्यधिक शवितिवाले (षण्णाम्‌ +श्रपि) छहों तचो के 
(सूक्ष्मान्‌ श्रवयवानु) सूक्ष्म श्रवयवों शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रौर गन्ध ये 
चच तन्मात्रा्ये तथा छठे ्रहंकार के सू्ष्म प्रवयवों को (ग्रात्ममात्राषु) 
नके श्रातमभूत तरवो के विकारी भ्रंशो श्र्थात्‌ कारणों में मिलाकर (सवं 
भूतानि) सब पाचों सुक्ष्म महाभूतो -श्राकाश, वायु, प्रगनि, जल ग्रौर पृथिवी 
की (निर्ममे) सृष्टि की। १६॥ + 
अ त्ुटिल्ठन््र : (१) पञ्चतन्मात्र ते पंचमहाभूतों कौ उरपति-- 
जो जिससे सृष्षम होता. है वह्‌ उस स्थूल की भ्रात्मा होताहै। प्रहंकारसे पञ्च 
तन्मात्राश्रों की उत्पत्ति हुई है श्रतः श्रहंकार पञ्चतन्मात्राग्रों की श्रात्मा कहलायेगा। 
इस प्रकार पञ्चभूतों की सवना की प्रक्रिया श्रौर क्रम यह बना--पञ्चतन्मात्रा्रों के, 
सात्मरूप तत्तव भ्रहंकारके विकारी भ्रंश भ्रौर श्राकाश के सूक्ष्म श्रवयवों==शब्द- 
तन्मात्राग्नों के मिलने से श्राकाश' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हर । वायुके 
आत्मभूत तत्त्व भ्राकाश के विकारी श्रंश तथा वायु के! सूक्ष्म श्रवयवों स्पशंतन्माव्रा्र 
केभिलनेसे "वायु" नामक महाभ्रूत को रचना हुई । श्रग्नि के श्रात्मभूत तत्त्व वायु व 
विकारीभरंशके साय श्रग्निके सूक्ष्म भ्रवयव श्रयति रूपतन्मात्रं के संयोग से 'श्रग्नि 
नामक महाभूत की रचना हुई । जल के ्रात्मभूततंत्व ब्रग्नि के विकारी प्रंश के साय 
जंल के सरम श्रवयव ब्र्थातु रसत॑न्मात्रा के संयोग से “जल” नामक महाभ्रूत बना श्रौरः 
पृथिवी के श्रात्मभूत तत्त्व जल के विकारीश्रंश के साथ पृथिवी के सूक्ष्म श्रवयवश्र्थातु 
गन्धतन्मात्रा के संयोग से “पृथिवी नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई । [ष्टव्यं 
१ ७१५--७८ दलोक | 
(२) १६ वें ह्लोक का संगत श्रयं तमी टीकाकारो ने इस शलोक का त्रूटि- 
पूर्णं रौर श्रसङ्गत श्रयं किया है। (१) टीकाकारो ने इमे "संभूतानि निर्ममे" “संब 
प्राणियों की सृष्टि की" यह्‌ श्रयं किया है। यर्हा यह श्रं करेकीन . तो-संगति 


व्रबलित भ्र्च--प्रनन्त शक्ति वाले उन छह (श्रहंकार, रुप, रस, गन्ध, 
स्प नौर शब्द ) के सूकम प्रबययों को उन्हीं के श्रपते-प्रपने विकारोमें मिलाकर सब 
श्राणि्वो कौ सृष्टिकी॥१६॥] 


प्रथम अध्याय २१. 


हीहै्ौर प्राणियीं की उत्पत्ति कह देने से उत्पति का प्रसङ्गं समाप्त-साहो जाता 
{ ह । . पुनः १६, २० दलोकों मं समग्र जगतु की जो एकसाथ उत्पत्ति द्यी है,बह 
| पुनमिति-सी हो जाती है भ्रौर छः सुक्म भवय से प्राणिजगत्‌ की उत्यत्ति मानने से 

१६ श्लोक के सात प्रवयवों हारा जगतु-रबना के कथयन से भिन्नता धाती है। यहां 
संगत भ्रयं पञ्बभरतो की उत्पति का ही है । भभी सुष्टि उत्पति के मूलत्व के वर्णन 
-का प्रसंग चल रहा है। १५ श्लोक मे इन्दियो की उत्पतति कह दी है । उसके परश्वात्‌ 
-पथ्वभूर्तोकाक्रम प्राता है, उनका संकेत इस दलोकरमे है । इत प्रकार शमी तत्वों 
कौ उत्पति का क्मबद्ध वर्णेन पूरा हो जाता है। इसकी पुष्टि १। ७४--७८ श्लोकों 
से होती है। इन दलोकों मे पञ्बभरूतों की उर्तत्ति कय विस्तृत वर्णेन ठीक इती प्रकार 
किया है। इस तरह्‌ प्रथं करने से गति तथा क्मवदता भा जाती है पौर बिरोषधादि 
तरुदियां द्र हो जाती है। 

(३) सूष्टि-उश्वतति विषय श्रं शासो मे भविरोष या विरोष- 

प्रसङ्गं से यहां यह जिज्ञासा पैदा होती 2- 

(प्रन) सृष्टि-विषय मं वेशादि शास्त्रों का प्रविरोषहि वाविरोष? 

(उत्तर) भविरोध है। 

(प्रश्न) जो विरोध टहैतो- 

“तस्मादा एतस्नातु आत्मनः भाकाशः तञ्बरुतः । घाकासादाुः, वावोरम्निः, 
परेरापः, धद्स्यः पृथिवी, पृथिष्या भोवववः, धोवणिभ्योऽ्नम्‌, भन्नादेतः, रेतसः 
पुर्वः, स वा ९१ पुरवोऽन्नरतनयः ।” (ब्रह्मा० 

यह तत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है । उस परमेषवर भौर प्रति से भाकाश ^= 

वकाश प्रथा जो कारणरूप द्रभ्य स्वंत्र फल रहा था उसको इकट्ठा करने ते भ्रव- 
काश उत्मन्न होता दहै। वास्तवमें भ्राकाश की उत्पत्ति महीं होती, क्योकि बिना 
भ्राकाहाके प्रकृति प्रौर परमाणु कहाँ ठहर सर्के । भ्राकाश के पवात्‌ वायु, -बाबुके 
पश्चातु श्रग्नि, श्रभ्नि के पवात्‌ जल, जल के पह्वात्‌ पृथिवी, पृथिवी से भोषधि 
गरोषधियो मे रन्न, श्रननसे वीयं, वीयसे पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है; यहां 
प्राकाशादि क्भसे श्रौर छान्दोग्य में प्रगन्यादि, ठेतरेयमे जल श्रादि क्मसे सृष्टि 
हई । वेदो में कहीं पुरुष. कहीं हिरण्यगमं प्रादि दे; मीमांशा मे कमं, वशेषिकमें काल 
स्थाय में परमाणु, योग में पुरां, सांख्य मे प्रकृति प्रौर वेदान्त मेँ ब्रह्यसे मुष्टिको 
-उत्यत्ति मानी है । श्रव किसको सच्चा भ्रौर किसको गूढा मानें ? 

(उत्तर) इसमे सब सच्चे, कोर मूढा नहीं । भूठा बह है जो विपरीत समभता 
है, क्योकि परमेश्वर निमित्त श्रौर प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है । जब महा- 
प्रलय होता है, उसके पश्चात्‌ श्राकाशादि क्रम प्र्थात्‌ जब श्राकारश्रौरवायुका 
प्रलय नहीं होता ्रौर भ्रग्नि ्रादि का होता है,श्रगिनि भादि कम से भ्रौरजव 
विदत्‌ =ध्रग्निकाभी नाश नहीं होता तब जलक्रमचे शृष्टि होती है । प्र्थात्‌ जिख- 


शर विह -मनुस्पृति : 


जिस भ्रसयभें जहां-जहां तक प्रलयहोता है व्ा-वहांसे शृष्टि की उत्पत्ति होती 
है। शुङ्श्प्नौर हिरण्यगमं भ्रादि सब नाम परमेश्वर केह। परन्तु विरोध उसको 
कहते ह कि एक कवं मे एक ही विचयपर विरुद वाद होवे। छः शासन मं भवि- 
रौच देलो षत वकार है-मीषांता बं--'ठेला कोररमी काव जगतुमे बहौ होता 
कि चिरके वनने करं-वेष्टानकी जादे,” वंरोषिक म-- “समयन लगे किथा 
अने.ही नहीं", स्याव --/“उवादान कारण न होने मे कुछ नहीं बन सकता", खाष्य 
मे-"तस्वोका मेलन होने से नहीं बन सकता”, भौर येवान्त ओँ “बनाने वावा 
न बनावे नोकोरई भी पदार्थं उत्पन्न न हो सके" इसलिए बृष्टि छः कारणों के धती 
है । उनष्टः कारणो की भ्यास्या एक-एक कीएक शस्त्रम ह। इसलिए उने 
विरोध कुष मी नही । जंते छः पुरुष मिलके. एक छप्पर ठउडाकर. भित्तिर्यो वर षरं 
केसा ही सृष्टिरूप कायं की भ्याख्या छः शस्वरकारो ने मिलकर पूरी की है।" 
(सण प्र° २१९- २२०) 

किक्म-्षरोर से परात्मा का संयोग-- 

वदाविकान्ति मूतानि महान्ति सह क्मभिः। 

भगद्वावयवेः सुदमेः स्वंभूतकृदष्ययम्‌ ॥ १८ ॥ (१०) 

(तदा) तब जगत्‌ के तत्त्व की सृष्टि होने पर (सह कमभि) श्रपने- 
श्रपने कर्मो के साथ (महान्ति. ्रूतानि) शक्तिशाली समी सूक्ष्म महाभूत 
(च) भौर (सूक्ष्मैः श्रवयवेः मनः) समस्त सूक्ष्म श्रवयवों श्र्थातु इन्दरियादि 
के साथ मन (सवंभूतकृत्‌ +श्रन्ययम्‌) सब भौतिक प्राणि-शरीरों को 
जन्म=जीवनरूप देने वलि श्रविनाशी प्रात्माको [क्योकि जीवात्मा के 
संयोगसेही समस्तशरीरोमें जीवन श्राताहै श्रौर उसके वियोगे 
समाप्त हो जाता है ।] (श्राविकश्न्ति) श्रावेष्टित करते [श्रौर इस प्रकार 
सूक्म शरीर की रचना होती है] ॥ १८ ।।8 

उअन्ञट्फत्ठन् : (१) पचमहाभरूतो के कमं-पञ्वभरुतों मे ब्राकाश, 

०५ 
का कम्रं श्रवकाङदेनादै, वायुका गति, तेज का पाकं, जलका एकत्रीकरण श्रौर 
पृथिवी का कमं धारण करना है । 

(२) १८ इलोक का संगत भर्व प्रायः समी टीकाकाररौने इख दलीकका 
श्रयं इस प्रकार किया है--व्िनाश-रहित एवं सब भूतो के कर्ता उस ब्रह्म से भ्रपने- 
ऋमपने कर्मो से युक्त पञ्वमहामूत श्राकादा आदि श्रौर सूक्ष्म भ्रवयवोंके साथमनकी 
भृष्टि हुई 

ॐ {प्रचलित धं--विनाशरहित एवं सब भूतो के कर्ता उस ब्रह्य ते प्रपने- 

श्रपते कमो तै युक्त पल्वमहाभ्रत प्राकार प्रावि श्रौरशूुक्म धवयर्वोके साथमनकी 


कुष्ट हुई ॥ १८ ॥] 


प्रदम अष्नाय २३. 


| इक्र प्रधमं निम्न त्रुटिं घाती है 

| (क) १। १४-१५मे मन की उत्पत्ति स्यष्टलश्पसे कहीजा चुकीहै, 
पतोको के बाद. पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्या भ्राव्यकता धी ? इस प्रकार यह 
प्ताबदवक एनङक्ति बन जाती है) 

| (ल) टीकाकाररोके इनप्र्थोतसे वर्णन की कोर क्रमबद संगति मही जुडती । 
(४-१५ शलोको मे मन भादि तच्वों की उत्पत्ति वित कर वी । १६ मे सब प्राणिर्यो 
श्री उत्पति दिखा दी । १.७ म प्रमाटमाके प्रहृति शमी शरीर का निवन दिला 
हवा । फिर ८ ले पुनः मन भादि की उत्पति कह दी । १६बं मे फिर एक बार समस्त 
भरत्‌ की उत्पत्ति र्णा दी । इस प्रकार कोई करम नहीं बनता । 

(ग) १६ दमोकमें छः तैच्वोँ हारा प्राणिजगत्‌ की रचना का कथन करने 
है रौर १९ब मे सात त्वो हारा समस्त अगत्‌ की उत्पतति का कथन करने ते भिन्न 
श्वन होने से विरोध प्राता है) 

(ष) मनु ने जब सष्ठ बुत्यत्ति का विषय प्रारम्भ करके समी तस्वों की उत्पत्ति 
शलाय १ तो यह मी प्रावष्यक है कि उन त्वौ का भ्रात्मा के ताय संयोग मी प्रदषित 
हना चाहिए । डीव के साथ तर्स्वो का संयोग प्रदरित भ करने प्र उत्पत्ति-व्णन 
्रषूराष्टी रह जाता भौर मनुस्मृतिमेतोध्सकातका वणन भौर भी प्राव्यक ह 
क्योकि भानव षम ही मनुस्मृति का भ्रमीष्ट विषय ह ` केवलं स्थूल अगत की उत्पत्ति 
हानि इसका मुख्य विवव गही ह । किन्तु प्रसित टीकां जें दलौक के भवं जिस 
इकार किये गये ह उनमें कहीं यह प्रसङ्ख नही प्राता। हंस प्रकार यह प्रभाव वाठर्कोको 
टकता है । 

इस माध्य मे प्रस्सुत मर्थो के भनुसारये सब श्रुटियां दुर हो जाती ह तया भन्य 
शास्ो-की माति सृष्ट्युत्पत्ति-बर्णन में पू्णंता मौर क्रमबद्तवा मी बनी रहती है । ` . 

(क) सुन शरीर के अवक "पांच प्राण, पांच जनेग्द्रिव, पांव सुक्मशुत गौर 
मन तथा बुद्धि दन सश्र तत्त्वो का समुदाय 'सूक्ष्मदरीर' कृशाता है । यह सूक्म शरीर 
जम्भ-रणादि मे भी जीव के साय रहता है ।” (स० भ्र ० नवम सथु०) पांच ज्रनिश्छिय 
भौर पच सूक्ष्मधुत १।१४-१५ मे परिगणित है । प्राण, श्रपान, ब्यान, समान, उदान 
ये षांशप्राणहै। 
समस्त विनश्वर संसार को उत्प्ति- 

तेषामिवं तु सप्तानां पुश्वा्णा . महौजसाम्‌ । 
सूक्ष्माभ्यो मूतिमात्रास्यः सस्मवत्यब्ययादृष्ययस्‌ ॥१६॥ (१६) ` 

[इस प्रकार] (भ्रव्ययात्‌) विनाशरहित परमात्मा मे्रौर द्वितीयां 
मूमृष्टि के मूल कारण श्रविनाश्िनी प्रकृति से (तेषां तु) उन्दीं [१५-१५ 
मे वणित] (महौजसाम्‌) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरुषाणाम्‌) सात 


र । विश्वुद-मनुस्मृति : 

तत्त्वो-महत्‌, ग्रहंकार तथा पांच तन्मात्राश्नो के (सूक्ष्माम्यः मूत्तिमात्राभ्यः). 
जगत्‌ के पदार्थ का निर्माण करने वाने सूक्ष्म विकारी अंशोंमे (इदम्‌ 
व्ययम्‌) यह श्दयमन विनाशशोल विकाररूप जगत्‌ (सम्भवति) ` उत्पन्न 
होता है ॥ १६॥ 

अन्जुटािल्छन्तर यह समस्त विनाशशील जगत्‌ ं्ेष तें निम्न प्रक्रिया 
से प्रकटसरूप में आता है । गत लोकों मे यही प्रकिया गौर कम बतलावा है- 

(१) सूष्टि-उत्पति का क्रम -“"जव सृष्टि का समय भ्राता है, तबे प्रमारमा 
उन परमसूक्ष्म पदार्थो को इकट्ठा करता है । उसकी प्रथम अबस्वा में जो प्रमसुक्ष्म 
परङृतिसख्प कारण से कुठ स्थुल होता है उसका नाम महत्तत्त्व, भौर जो उससे कु स्थूल 
होता है उसका नाम प्रहृकार मौर अहंकार से भिन्न-भिनन पाचि-रूर्षमशुत शरोष्र, 
स्वजा, नेत्र, जिला, घ्राण पच शानेन्दि्या; वाक्‌, हिस्त, पादं, उपस्थ भौर्‌ गुदा, 
पावि कर्मं इन्दियां ह भौर ग्यारहवां मन कु स्थूल उत्पन्न होता है । ओौर उन पं- 
तन्मात्रो से अनेक स्थूलावस्था्गं को प्राप्त करते हृए क्रम से पाच स्थुलमूत 
जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते ह, उत्पन्न होते ह । उनसे नाना प्रकार की प्रौषधियां 
वृक्ष भादि, उनसे प्रग्न, भन्न से वीयं गौर वीयसे शरीर होता है, परन्तु प्रादि सुष्टि 
मधुनी नहीं होती, क्योकि जब स्त्री-गुर्षो के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवो का 
संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि षलती है ।“ (स प्र० २२२) 

(२) ष्व के भहतस्व आवि धर्यं -निरक्त २। १। ३ में पुरुष की ्पृत्यति 
दी है--"“पुरिशयः=पुरषंः ।”' इस भाधार पर अपने कायंपदा्णो मे सूक्मस्य तै शयन 
करने अर्थात्‌ स्थित रहने से महसस्व आदि सूम तस्व "पुरुष" कहलाते है । रत ° ्राहाण 

'वायु"मौर"मग्नि' महाधरुत को'पुरष"संजञा से अभिहित;किया गया है [१२।६।२।१; 
१०।४।१।६] । 

(३) सृष्टि मे भनुरष्यो कौ उत्य्ति- 

““(श्रदन) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की ? 

(उत्तर) पृथिवी भ्रादि की, क्योकि पृथिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति 
प्नौरं पालन नहं हो सकता ।” (स० प्र० २२३) 

““ (प्रशन) सूष्टि के आदि में एक वा भ्रनेक मनुष्य उत्पन्न कयि ये ? 

(उत्तर) भ्रनेक, क्योकि जिन जीवों के कमं देवरी बृष्टि मेँ उत्पन्न होनेके 
ये उनका जन्म सूष्टि के आदि में ईदवर देता, क्योकि “मनुष्या ऋषयदच ये । ततो 
भनुष्या प्रजायन्त” यह यजुंदमे लिखा है। इस प्रमाण से यदी निद्वय है कि श्रादि 
भे अनेक अर्थात्‌ संकटो, सहलो मनुष्य उत्पन्न हए भ्रौर सृष्टि में देखने से भी निर्वित 
होता है फि मनुष्य अनेक्‌ भा-वापों को सन्तान दै ।“ (स प्र° २२३) 
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पञ्वमहाभूतो के गुणों का कथन-- 

भ्राद्याध्स्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 

यो यो कवतियदचेषां स स तावदूगुणः स्प्रतः \। २० ॥ (१२) 

(एषाम्‌) इन [ १६ मे चचित] पच्वमहाभूतो मे (श्राय +-ग्रायस्य 

गुणं तु) पूवं-पूवं के श्रुतो के गुण को (परः परः) परला-परला प्र्थात्‌ 
उत्तरोत्तर बाद मे उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) प्रौर (यः) 
जो-जो भूत (यावतिथः) जिस संख्या पर स्थित दहै (सः सः) वह-वह 
(तावद्गुणः) उतने ही ्रधिक गुणों से युक्त (स्मृतः) माना गया है ॥ २०॥ 

द्यील्ठन्र : पञ्च महाभूतो काम भौर गुर--जंसे, पञ्च- 
महाभ्रूतो का निदिचत क्रम है--१. श्राकाश, २. वायु, ३. भ्रग्नि, ४. जल, ४. पृथिवी । 
उनमें भाकाश प्रथम स्थानपरहै, इस प्रकार उसका केवल एक अपना शब्दगुण ही 
है । वायु द्वितीय स्थान पर टै, श्रत: उसङे दो गुण है--एक श्रपने से पहले वाते भ्राकाश 
का शब्द तथा दूसरा भपना स्पशं गुण । इसी प्रकार तृतीय स्थानीय प्रग्नि में दो.अपनेः 
ते पहले वाले भ्राकाश ओौर वायु नामक भूतो के क्रमशः शब्द, स्पशं गुण हं तवा तीसरा 
प्रपना रूप गुण । चतुर्थं स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण ह-शब्द, स्यं, रूप 
प्रीर रस । पंचमस्थानीय पृथिवीम पांच गुण ह-शब्द, स्पशं रूप, रस भौर गन्ध । 
इमे तालिका दारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है- 


पञ्चमहामूतो का उत्पत्तिक्रम श्रौर गुरो की तालिका 
(श्लोक १। २०, ७५--७८ के वरंनानुसार) 
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१. प्राकार का निजी गुण शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द 
२. वायु का निजी गुण > स्पशं स्पहं स्पशं स्पशं 
३ श्रग्निकानिजी गुण >€ > रूप रूप > 
५४. जल का निजी गुण ` >< >€ < रस रस 
५. पृथिवी का निजी गुण >€ >€ >< > गन्ध 





*२९ विशुद्र-मनुस्मरति : 
वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदहब्देध्य एवाऽऽदौ पृथक्सस्थादख निमे ।। २१६।॥ (१३) 
(सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तुं नामानि) सब पदार्थो के नामं 
[यथा-गो-जाति का "गौ", अ्ररवजाति का श्ररव' प्रादि] (च) ग्रौर(पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर्मार) भिन्न-भिन्न कमं [यथा- ब्राह्मण के वेवाध्धापन, याजन; 
क्षत्रिय का रक्षा करना; वंश्य का कृषि, गोरक्षा, व्यापार श्रादि (१।<७- 
६१) श्रयवा मनुष्य तथा श्रन्य प्रारियों के हिख-गरहिखर श्रादि कमं (१। 
२६--३०) ] (च) तथा (पृथक्‌ संस्थाः) पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग ॒[जसे- 
भ्राणियो मे मनुष्य, पशु-पक्षी श्रादि (१। ४२--४९)] या व्यवस्थाएं [यथा- 
चार वर्णों की ग्यवस्था (१।९३१,१। ०८७--€ १] (श्रादौ) सृष्टि के 
भ्रारम्म में ( वेदशब्देम्यः एव) वेदों के शब्द से ही (निर्ममे) बनायीं भर्थात्‌ 
मन्त्रो केद्वारा यह ज्ञान दिया । २१ 

अ्न्यदद्चत्कन्ड : (१) इस सलोकके भ्रथं पर प्रकाश डालते हए महुपि 
दयानन्द ने लिखा है-- 

“इस वचन के अनुकूल यं लोगों ने वेदो का भ्रनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
वह्‌ सर्वं त्र प्रचलित है । उदाहरणायं--सब जगत्‌ मे सातही वार्ह, बारह ही महीने है 
श्रौर बारह ही राशियां है, इस व्यवस्था कोदेखो (प° प्र° ८६} 
ब्रेद मे भी कहा है-- 

श्षादशदीन्यः सडास्यः ॥ (यजु ° ४०। ८) 

ग्र्थात्‌ ग्रादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब वि्याप्रो 
का बोध कियाहै।” (सण प्र० २०८) 

(२) सृष्टिकेप्रारम्मम नामकरण--श्रमिप्राय यष्‌ है किसूष्टिके प्रारम्म 
भे वेदशब्दों केद्वारा ही मनुष्यों को नाम, कमं, विभाग श्रादिकाज्ञान हृश्रा। परमातमा 
म वेदशाब्दोंके रूपमे यह सबज्ञान दिया। "निम॑मे' से यहां भाव, नाम, कमं, विभाग 
भ्रादिका ज्ञान बेदशान्दों में ग्रन्तप्निहित करके लोगों को ्रवगत करानेखे है। 

(३) २१ हलोकके छम पर विार- प्रतीत होता है कि यह शलोक मूलक्रम 
से खण्डित होकर प्रागे-पीछे हो गया है । इस श्लोक का किती प्रक्षेप की प्रवृत्ति सेया 


~ [प्रचलित श्रथं--हिरण्यगमं उसी ब्रह्मा ने सों के नाम (यथा--"गो' जाति का 
“गौ' रौर श्रव" जाति का “प्रदव") मौर कमं (यथा--ब्राह्यणो" का वेदाघ्ययन श्रादि, 
कचि का वेदाध्ययन तथां रक्षण भादि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा-- क्र 
काट प्रादि बनाना, बुनकरका कपडाबुनना, नापितका क्षौर करना श्रादि)को 
पहने वेद-राब्दों से ही जानकर पृथक्‌-पुथक्‌ वनाये ॥ २१५] 


प्रथम अध्याय २७ 


क्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कंहा जा सकता । यह 
लोक क्रम की ष्टि से २३बे' (श्रग्निवायुरविम्यस्तुः ˆ“ ) के पर्चातु होना चाहिए । 
ग भ्रौरक्रमकी दष्टिसे वहीं ठीक बैठता है क्योकि वेदों कौ रचना होने के बाद ही ' 
उति नाम, कमं प्रादि का जान होगा, पूवं नहीं । वेदों की रचना का होना २३बे श्लोक 
ग कहाजा रहाहै भ्रौर उनसे नाम श्रादिंकाः निर्माण पहले ही वणितहो गया। इस 
पकार उत क्रम नहीं बनता । 
इसके श्रतिरिक्त वतमान प्रतिर्यो म जो यह २ श्लोकके स्पमेटै, यहां 
(वापर प्रसंग उत्पत्ति की प्रक्रियाकादहै; इस दलोकसे वह भंगहोरहाहै। रर््वेमें 
उत्पत्ति की प्रक्रिया, २रवेंमें उस प्रसंम का उपसंहार रूप मेः संिप्त एकत्र 
कयन है । इन कथनो के बीचमं वेदों के द्वारा नाम, कमं श्रादि काज्ञान होने का कथन 
हा प्रसंगत है। इस करम मँ यह भ्रापतति भी है । किन्तु इससे इते प्रक्षिप्त नहीं समक 
मेता बाहिए, यतौ हि इस श्लोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
प्रः यह स्थानभ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है । | 
(४) २१ इलोक का संगत भ्रयं-कुल्लूकमटर ने इस इलोक कौ व्याख्या करते 
हए व्य॑वस्थाग्नो के उदाहरण मे--“कुम्हार का घडा बनाना, जुलाहे का कपा बनाना 
प उदाहरण गलत श्रौर मनुविष्ढ दिये है । यहां व्यवस्थाग्रों से प्रभिप्रायहै जैते- 
शर वर्णों की व्थवस्था। इते १।३१ मेंमनुने कर्मानुसार परमास्मा-निंमित माना 
१। इसी प्रकार राज्यव्यवस्था श्रादि भमी हो सकती है1 मनुने केवल चारणो को 
माना है । उनके मत में कुम्हार, जुलाहा श्रादि कोई जाति-उपजाति नहीं है ओरनही 
प जातियां या उनके ये कायं ईवर-रचित ह । मनु के भ्रनुसार तो “शिल्पकाययैः वैय 
काकायं है; चाहे वह किसी भी प्रकार का शित्पकायं करे वेदय ही कहलायेगा,. कुम्हार 
पा जुलाहा नष्ठीं। मनु की व्यवस्था के प्रनुसार जो व्यक्ति श्राज बर्तैन्‌ बनाने का कां 
कररहा है वहू कल कपटे बनाने का कायं मी कर सकता है, परसों को भरन्य, किरः 
भवह वैषय्ी कहलयेगा कुम्हार या जुलाष्ा नहीं । क्योकि मनु ने ठेस जातियौ 
रौर उनके नामों का. निर्षारण ही नदीं किया । जाति-उपजाति की . कल्पनाएः वणं 
वस्थाभ्रों कौ शिथिलता के पदचात्‌ का्ंरूढि के अ्राधार पर प्रवर समाजे्राराकी 
गर्ह । श्रतः उन्है ईश्वररचित व्यवस्था मानकर मनुके दइलोकमें उदाहरण रूपमे 
देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विद्ध है । 
उपसंहार रूप मे समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति का व्णन-- 
कमत्मिनां च देवानां सोऽसृजस्प्राणिनां प्रथः \ 
साध्यानां च गणं सुरसं यज्ञं चव सनातनम्‌ ॥ २२॥ (१४) . 
[इस प्रकार १। ५--२० दलोकों मै वशित प्रक्रिया के र 
(सः प्रबुः) उस.परमाटमा ने (क्मत्मिनां च देवानाम्‌) कमं ही स्वभाव है 
जिनका एेसे सूयं, श्रभ्नि, वायु भ्रादि देवों कै (ब्राणिनाम्‌) मनुष्य, पशु पक्षी 


रे ` विष -मनुस्मृति : 


ध्रादि सामान्य प्राणियों के (च) प्रौर (साध्यानाम्‌) साधक कोटि के विष 
विद्वानों के (गणम्‌) समुदाय को [१। २३ में वणित] (च) तथा (सनातनं 
सूक्ष्मं यज्ञम्‌ एव) सुष्टि-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाह 
मान सूक्ष्म संसार भर्यात्‌ महत्‌ प्रहंकार पञ्चतन्मात्र श्रादि सूक्ष्म शूपप्रय 
श्रौर सूक्मशक्तिर्यो से युक्त संसार को (प्रसृजत्‌) रथा । २२ ॥ $ 

दरित्छम्त्र : (१) २२ इलोक का संगत भ्रथ- कुल्लू कमट्‌ भारि 
टीकाकारो ने "साध्य का भ्रयं "सूक्ष्मम्‌" विशेषण को उसके साय जोड़कर पसूषष 
देवयोनिविशेष" किया है । यह्‌ मिथ्या कल्पना माच है, क्योकि मनुष्यों से भिन्न को 
देवयोनि जगत्‌ में नहं होती । १।४३-४६ श्लोकों मे भनु ने समी योनिगत प्राणिर्यो का 
दिष्दशांन कराया है । उनमें एेसी कोई योनि उल्बिखित नहीं है । इस प्रकार की केलना 
मनु के उक्त श्लोकों के विरुद्ध जाती है । वस्तुतः, मनुस्मृति मेँ जहां कहीं भी प्राणियों 
मे देव, ऋषि, पितर भ्रादि का उल्लेख भ्राता है, दे मनुष्यो के स्तरविरेष है । योग्यता 
एवं स्तरविश्चेषानुसार ये मनुष्यो की ही संज्ञाय है । 

(२) शुस्मसु" का भर्थं-- यहां “सूक्ष्मम्‌” विदोधण को भी साध्यो के साय जोढ़ना 
सङ्गत नहीं है । सृष्टि-उस्पत्ति प्रक्रिया का वर्णेन करने के उपरान्त उस सम्पूर्ण प्रस 
का इस श्लोक में उपसंहार कियाद श्रौर एकव्र रूप में यह संकेत दिया है कि इसप्रकार. 
परमात्मा ने जड-बेतन, सुषम श्रौर स्थूल, विदोष श्रौर सामान्य ्रादि विभिन्न स्पो मे 
समस्स संसार को राह) 

(३) (सार्थो से भ्रभिप्राय--यहां प्राणियों से पृथक्‌ साध्यो को पृथक्‌ से गणना 
उनकी बिक्िष्टताकी श्रोर इङ्जखित करनेके लिएकीहै। सृष्टिके प्रारम्ममें सभी 
प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते है+उनमे साधक कटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते 
ह! मनुस्मृति के श्लोक भें इस शब्द को समभने के लिए साध्यकोटि के व्यक्तियों मे जपे 
श्रग्नि, वायु, रवि भ्रादि छूषियों का नाम उष्टूत किया जा सकता है । ये भी साधक कोटि 
के प्रत्यन्त विरिष्ट संस्कारी जीव ये। तभी तो श्रनेक मनुष्यों में केवल इन्हीको 
वेदज्ञान प्रकट करने का श्रेम मिला! निरक्तकारने “ऋषि शब्द के निवचनके प्रसंग 
शँ भ्राचायं ग्रौपमन्यवके मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधको को तपस्यामें 
लीन रहने की स।घना के परिणामस्वरूप वेदज्ञान की प्र स्ति का कथन किया है । उत्से 
इनके साध्यकोटि के व्यक्ति होने की दात श्रौर पुष्ट हो जाती है । यथा-- 

“ऋषिः दक्षनादूं । स्तोमान्‌ दकं इति श्रौपनन्ययः। तद्यदेनास्तपस्यसानानाह् 
स्वयम्ग्बर्यानषंत शरषयोऽनवंस्तटषी राशरृषित्वमिति हिष्टायते !'" (नि० २।३।१२) 
अ्यत्-वेदमन्त्रो का ्रथ-दर्शन्‌ करने ऋषि होता दैठेसा्रौपमन्यव क्र मतहै। प्रर 

8 [प्रचलित अश----उसे ब्रह्य नै देव (इन्द्रादि), कमंस्वभाव, प्राणी, भरप्राणि | 
पत्थर प्राधि, साष्यगण श्रीर्‌ सभतन यज [द्रग्निष्टोम ग्रादि) की मूृष्टिकी॥२२॥] ` 
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म्जिक प्रग्नि भादि ऋषिर्योः को तपस्या करते हुए भ्रपौरुषेय वेर्दो का साक्ात्कार हमा, 
प्रतः वे ऋषि प्रसि हए । 

इन तपस्वी साधर्को को साधना मेँ लीन रहते हए बेदज्ञान-प्राप्ति होने की चर्चा 
ब्राह्मणग्रन्यो में मी भ्राती है- 
. (क) "तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा भणायन्त, धगोग धवेदः, वायो दः, 
धूर्णात्‌ सामवेदः 1” (वत ० ११।५।२। ३) 
(ख) "धनाम वे पृदनस्तवस्यमानान्‌ ब्रह्य स्व्यं भू-अभ्यागरवतहदयोऽजयत्‌ ।” 
(तै० भ्रा० २।८) 
भ्रगले ही इ्लोकमें मनु ने मी इनका उल्तेख किया है। इस साधक कोटिन 
अम्य भनेक व्यकितर्यो को मी माना जाता है । इसमें कुछ अन्य प्रमागष्टव्य है- 
१. “लाच्वाः देवाः साधनात्‌" (निरक्त १२। ४०) 
२. (“साध्याः नाम देवाः ( = विष्ासः) गासचू"" (ताष्डय छा० ८। ३। १) 
महि-दयानन्द ने इस शब्द को प्रौर भी स्पष्ट कर दिया है- 
(देवाः बिद्वालो अनाः) (ययु २९। ११) 
. सानं योगाभ्यासादिकं छु्वन्तो आनिणः (जनाः) (यंचु° ३१।९) 
. अन्यं विचायं सतेवितुमहाः (विहसो जनाः) (ऋन्‌० १। १६४।५०} 
. साध्याः ज्ञानिनः, ऋषयो जज्व्रष्टारक्य (ब ० मू० ९१ सृष्टिविध्ाबिषयः) 
इस प्रकार “साध्य का भरथं "साधक कोटिके. विदान विशेषः ही है। भौर 
मनुस्मृति की मी भअन्तःसाशी है- ““पितसश्चंव साध्याश्च द्वितीया सास्विको गतिः। 
[मनु० १२।४९] पर्या जो मध्यम सत्वगुणी जीव ह, वे पितर व साध्य == कार्यसिद्धि 
के लिये सेवन करने योग्य भ्रष्यापकादि का जन्म पाते ह । वेर्दोका श्ञान देने बाले 
प्रारम्मिक ऋषि भी संसार के प्रथम प्रष्यापक == रिक्षकये। 
साध्यकोटि के विद्वानों का वर्णन प्रौर सृष्टि के प्रारम्भ मे साध्यकोटिके 
ग्यक्तियों के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषसूक्त में मी भ्राता है- 
१. “यत्र पुर्वे साध्याः सन्ति देवाः" (यजु० ३१।१६) ` 
२. “तं यलं बहिवि प्रौक्षन्‌ पुरषं भआतमग्रतः । 
तेन देषा अयजन्त साध्या "ऋषयदच ये ॥\”/ (यजु ° ३१।६) 
३. “यत्युशवे हविषा देवा यज्ञमतन्वत \' (यजु° ३१।१४) 
““जौ ब्रह्माण्ड. का रचन-पालन भ्रौर प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत्‌ 
बनाने की सामग्री कहते है । पुरुष ने उत्पन्न किया ज यहे ब्रह्माष्डर्प यज्ञ है ।“ 
(ऋ० बु° १२७१२) 
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,. (४) वज का श्वापक भ्र, वे का उहेश्य--सी र र प्रबलित टीका 
किया गया यज्ञ शन्द का श्रथं मी संकुचित है । ५ यश शम्द का हवन" यह 
सीमित प्रथं न होकर व्यापक प्रथं “जगत्‌ है । इसकी पष्ट मे निम्न युक्तियां वी भा 
सकती है-(क) मनु ने केवल होम-सम्पादन के सिए ही वेदो की उत्पत्ति नहीं स्वौकार 
की है मपितु संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान, धर्म, व्यवहार पादिकी सिदधिके लिंएवेवों 
की उत्पत्ति मानी है । मनुस्पृति बँ भनेक स्थलों पर उन्होनि एसे भाशय दिये है । 
अरमा ते यह्‌ बात पृष्ट हो जायेमी-- | । । 

(भ्र) १२।६७ मे बातों वर्णो, भाश्रमों एवं तीनों कार्लो का शान वेदो से हं 
~. मानाहै। 
(भा) ध स्यं भादि सूक्मं शक्तियो . की वंजञानिक सिदि वेदँ हारा 
मानी ह । (१२। ९८) ि 
(र) संसार के समस्त ग्यवहारों का सर्वोत्तम साषकगरन्य वेद को र है। | 
१ । ( १२।६६ 
(ई) १२।६४अ वेद को पित, देव, मनुष्यों का "चसु भ्रथात्‌ धर्ं-प्रधमे,ान- 
( विज्ञान गदि का दशनिवाला कहा है । . 
(उ) इसी प्रकार.राजनीतिं की शिक्षा देनेवाला (७। ४३; १२। १००) शास 
-भीवेदहीषहै। । | 
{ऊ) वेद समी घमो का ज्लोत एवं ्राघार टै । (२।६-- १५) 
(ए) २१ वेदो के द्राराही संसारके. समस्छं कवाणा-का नामकरण,' 
` विभाग, कर्मनिर्षारण, यह सिद्ध करता किवेर्शोकी उत्पति केवत 
होम-सम्पादन के लिए ही नही श्रपितु अगतु र्ब खमस्त सिदिरया प्रोष 
. कलेकेलिएदै। "क 
(ए) १।३ मँ वेदों को सब सत्यविदयार्म्रो का विषार्नँकरने.वाला प्रन्य कहना, 
भ्रथवा जगत्‌ का संविधान प्रौर समस्त व्यवहार्यो का साधक प्रन्य कहना 
मी वेदों को उपयोगिता को व्यापक तिद्धकरताहै। ` 
इन प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि वेदों कौ उपयौगिता के विषयमे मनुकी 
व्यापक दृष्टि है, यदि उसे केवत्न होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताप्र 
से उसका विरोषश्रायेगा। इस प्राघार परयहमी कषाजासकताटै कि १।२३मे 
प्रयुक्त "यज्ञसिद्धधथंमू^ पद का रथं भी 'होमसिद्धिके लिए! न होकर "जगत्‌ मे समरः 
व्यवहारो, धमो प्रौर ज्ञात-विन्नान कौ सिद्धि के लिए म्रथवा "जगत्‌ को सिदिके 
लिए" यह्‌ प्रथं होगा। इसी प्रकार यहां मी यज्ञ का व्यापक श्रथ "जगत्‌" ही ग्रह 
होगा । इस में दोनो श्लोकों की यह्‌ सुसंगति भी बन जाती है कि “परमात्मा ने संसार 
को रषा (१५२२) भ्रौर उस संसार कां सिद्धिके लिए भ्रथवा संसार में समस्त सिदियां 
प्राप्त करनेके लिये वेदों को रचा (१।२३) ।' (ख) यज्ञ के. "जगत्‌" श्रयं मे निम्न 
प्रमाण है-- । न 
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.(श्र) ` “यज्ञो वे भुवनम्‌" (तं ° सं०३।३।७।५) 

(्रा) “विराट्‌ (संसारः) वं यज्ञः" (श०१।१।१।२२) 

(इ) “वैराजः यक्ञः"' (गो० प° ५।२४; गो० उ० ६। १५) 

(ई) महषि दयानन्दने (यजु° १२। १४) मन्त्र-माष्य करते हृए जगत्‌ को ही 
यज्ञ कहा है-- "देवाः पललं भरतन्वत "~ पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ 
ह। (ऋ० भ° ९३, सृष्टिविद्याविषयः) 

(म) यहां “यज्मू" के साय “सनातनम्‌” विशेषण का प्रयोग भी "जगत्‌" श्रयं का 
पोषक है । क्योकि, यज्ञ की. क्रिया के रूप में सनातनता.कभी नहीं हो सकती, श्रतः यह 
विहोष^ह्वनशश्रथं मे जुडता ही नहीं । न जुडने के कारण टीकाकारो ने खीचातानी कर 
क इसे जोड़ने का प्रयास किया कि--वेदोक्त कमं होने से भ्रथवा कल्पान्तर भ भी यजो 
का व्यवहार होनेके कारण यज्ञ सनातन हँ ।' लेकिन इस प्रकार तो समी वेदोक्त क्रियाए 
षनीतन है, यज्ञो की ही उनसे क्या विशिष्टता होगी ? श्रतः यह्‌ प्रयास निष्फल ही है । 
पष केसतिरिक्त मनु नँ १।५७ में "सनातन" के बिल्कुल पर्यायवाची शब्दके सूपे 
श्रज्लम्‌" (सेड्जीवयति चाजलखम्‌) विशेषण का प्रयोग “जगत्‌” के लिये कियाहै, जो 
यहां मौ यज्ञ कै साथ "सनातनम्‌" शब्द प्रयोग "जगत्‌" भ्रं मे पोषक है । 
वेदो का प्राविभवि-- 

श्रग्निवायुरविभ्यस्तु श्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्धचयंमुभ्यजुःसामलक्षणम्‌ । २३ ॥ (१५) 

उक्त परमात्मा ने (यज्ञसिदधघर्ध॑म्‌) जगत्‌ में समस्त घमं, श्रथ, काम, 

मोक्ष ्रादि व्यवहारो की सिद्धिके लिए ्रथवा जगत्‌ की सिदिभ्रर्थात्‌ जगत्‌ 
के समस्तसूपों केज्ञानके लिए [यज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धिः यज्ञसिद्धिः 
प्रवा यज्ञस्य सिद्धिः यज्ञसिद्धिः] (म्रग्नि-वायु-रविम्यः तु) श्रग्नि, वायु श्रौर 
रवि प्र्थात्‌ उनके माध्यम से (ऋग्पजुःसामलक्षणं त्रयं सनातने ब्रह्म) 
करग्‌ = ज्ञान, यजुः == क्म, साम=उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य 
वेदो को (दुदोह) दुहुकर प्रकट किया ॥ २३॥ $ 

“जिस परमात्मा ने श्रादि सृष्टिमें मनुष्यों को उत्पन्न करके श्रग्नि 
प्रादि चारों महुषियोंके द्वाराचारोंवेद ब्रह्माको प्राप्त करायेग्रौर उस 
ब्रह्मा ने ग्रग्नि, वायु, ग्रादित्य श्रौरश्रगिरा से ऋग्यजु० साम श्रौर श्रथवेका 
ग्रहण किया । (स° प्र २०३) । 

“श्रगिनिवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । _ दुदोह यज्ञसिद्धघ्थं 

रै प्र्चालतश्रयं--उस ब्रह्माने यज्ञोकी सिद्धिके लिएग्रग्नि, वायु प्रौर 
रयं ते निष्य ऋर्ैद , यजुवद श्रौर सामवेद को क्रमशः प्रकट किया ॥ २३॥ 


२२ विशद -मनुम्मृति : 


ऋग्यजुः सामलक्षणम्‌ |! १। ३॥ ्रध्यापयामास पितन्‌ शिशुरांगिरसः 
कविः। २। १५१ (इस संस्करण में २।१२६) ्र्थात्‌ इसमे मनु के इलोर्को 
की.भोसाक्षीहै कि पूर्वोक्त श्रग्नि, वायु, रवि श्रौर प्रगिरासेब्रह्माजीने 
वेदो को पढ़ा था। जबब्रहमाजीनेवेदोंकोषढाथा तो व्यासादिश्रौरहम 
लोगोंकीतो कथाक्याही कहनी है ।'' (क्र० भू° १६) 

ङणित्छन्ञ : (१) प्रस्तुत इलोक में यज्ञ शव्द का "जगत्‌' प्रं है। 
इसकी पुष्टि के लिए १।२२ की समीक्षा देखिए । 

(२) बेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण--महपिं मनुने प्रपनीस्मृति का 
मूलस्रोत वेद को मानाटै। वे वेदों कोब्रपौरुषेय मानकर इस इलोक मे परमेदवरसेही 
वेदोत्पत्ति मानते हँ । मनु ने यह मान्यता वेदोसेहीप्रहणकीहै। देखिए स्वयंवेदभीः 
इस मान्येता को वर्णित कर रहे है-- 

(क) तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सरवंहृतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दासि जज्ञिरे तस्माव्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु° ३१। ७) 
श्र्थ--उस सच्विदानन्दस्वरूप, सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यो द्वारा 
उपास्य श्रौर सब सामथ्यं से युक्त है, उस परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रौर 
छन्दांसि = ग्रथवंवेद ये चारों वेदः उल्पन्न हुए । 
(ख) यस्माह्ो श्रपातक्षनू यजुयस्मादपाकषन्‌ । 
साभानि यस्य लोभानि भरयर्थाष्धिरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमःस्विदेव सः ।। (अथवं १०।४।२०) 
्र्थं--जो स्व॑शक्तिमान्‌ परमेदतरर है, उसी से (ऋचः) ऋण्बेद (यजुः) यजुरेद 
(सामानि) सामवेद (ब्राङ्गिरसंः) प्रथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए है । इसी प्रकार सूपः 
कालङ्कारसे वेदों की उत्पत्तिका प्रकाश ईइवर करतादहै किश्रथवंवेद मेरे मुखके 
समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, ग्रीर ऋरवेद प्राण के समान 
है (ब्रूहि कतमःल्विदेव सः) चारो वेद जिसमे उत्पन्न हुए हँ सो कौनसा देव है ? उसको 
तुम मुभसे कहो, इस प्रहन का उत्तर यह है कि (स्कम्भं तम्‌) जो सब जगत्‌ का धारण- 
कर्ता परमेश्वर है, उसका नाम स्कम्भ रहै, उसी को तुम वेदों काकर्ताजानो। 
(ऋ० भा० भू° वेदौत्यत्ति विषय} 
ब्राह्मणों ने मी इस मान्यता को यथावत्‌ स्वीकार किया है-- 

(ग) -““एर्वं वा.रेऽस्य महतो मूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ । 

यटण्बेदो यञुकेदः सामवेवोऽर्वाडिगिरसः ।\*” (शत ० १५।५) 
भर्थात्‌--उस महान्‌ शक्तिशाली परमारमा के निरवासरूप में प्रकट ये वारो वेद 
जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामयेद श्रौर प्रद्रा से प्रकट भ्रयवंवेद के नाम से प्रसिदरह। 
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(ब) "'तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा भजावम्त, धम्मे ग्वेद, बायो्युर्वेदः, 
भर्यस्साभवेदः 1” (श ० ११।५।२।३) 
भ्र्थात्‌-उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने श्रग्नि से ऋग्वेद, 
षु से यजुेद, सूरं से सामवेद,इस प्रकार व्रयीविद्याल्प चार वेद प्रकट किये । ` 
(३) वेवोर्पत्ति की मान्यता का श्रन्यत्र वररान-मनुःने वेदों को प्रपौरुषेय 
प्राना है, जैसा कि इस ऽलोक में वर्णन है । श्रपनी इस मान्यता की पुष्टि मनुने श्रन्यव्र 
गी श्रनेक स्थानों पर की है, दष्टध्य है- १।३.२१॥ ११।२६४-२६५॥ १२।६४ 


शोक । 
प्म-ग्रधर्म, सुख-दुःख ब्रादि का विमाग-- 


कर्मणां च. विवेकाय धर्माधर्मौ स्ययेचयत्‌ । 
दन्द्ैरयोजयनच्चेमाः सुखवुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६॥ (१६) 
(च) श्रौर फिर (क्मंणां विवेकार्थम्‌) कर्मके विवेचन के लिए 
(धम-प्रधमौं) धरम-ग्रधमे का (व्यवेचयत्‌) -विभाग किया (चं) तथा.(इमाः 
नाः) इन प्रजाश्रों को (सुखदुःखादिभिः दन्दः) सुख-दुःल ऋदि न्द्रो = दो 
विरोधी गुणों या श्रवस्या के जोडों ` से (प्रयोजेग्रत्‌) संयुक्त किया ।।२९॥। 
अन्ुखीत्छन्ञ : वमं-पधर्मके विभाग की चर्वा.निम्न वेदमन्त्र में श्राती 
है । वही भाव यहां मनुने ग्रहण किय है- 
““दृष्टवा स्पे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः'' (यजु ५ १६।७७) 
(जापतिः) सब जगत्‌ का ग्रध्यक्ष जो ईङवर है सो (सत्यानृते) सत्य्‌ जो धमं 
रौर भ्रसत्य जो ्रधमं है (व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर नँ श्रपनी , सर्वज्ञ विद्या के ठीक-ठीक 
विचार से देखके सत्य प्रौर भूख को अ्रलग-ग्रलग क्रिया है । ” (० मा० भू०-६७) 


पृक््मसे स्थूलकेक्रमसेसृष्टिका वणेन-- _ 

शरण्यो मात्रा विनाशिन्यो दज्ञाघनिां तु याः स्मृताः। 

ताभिः साषमिदं सवं सम्भवत्यनुपू्वंशः ।॥२७॥ (१७). 

(दश्चाधनिाम्‌ तु) दश के ग्राघेभ्र्धात्‌ पांच महाभूतोंकीही (याः) 

जो (विनाशिन्यः) विनाशकशील भ्र्थात्‌ श्रपने श्रहङ्कार कारणमें लीन होकर 
नष्ट होने के स्वभाव वाली (प्रणयः मात्राः स्मृताः) सूक्ष्म तन्मात्राएुं कही 
गई है (ताभिः) उनके (सार्धं) साथ ब्र्थात्‌ उनको मिलाकर ही (इदं सर्व॑म्‌) 
यह समस्त संसार (भ्रनुपुवंशः) क्रमशः-- सूक्ष्म से स्थुल, स्थुल से स्थूलतर, 
स्पूलतर से स्श्ूलतम के क्रम,से (संभवति) उत्पन्न होता है । २७॥। 
 अन्रटीत्छन्तर : २७ वें श्लोककेक्रम पर विचार प्रतीत होताहैकि 
भूल प्रतिमे खण्डित हो जानेके कारण यह शलोक स्थानभ्रष्ट हो गया है प्रसंग प्रौर क्रम 


३४ विशुद-मनुस्मृति : ` 


की षष्टि से यह १९बें के परचात्‌ होना चाहिए, क्योकि-- (१) "कर्मणां च विवेकार्थं" 
इस दलोक के परचात्‌ इसका कोई क्रम नहीं जुडता । यहां प्रसंग को भंग करता है। 

(२) भूतो प्रौर तन्मात्राश्रों कौ उत्पत्ति श्रौर उनसे जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रमतथा 
प्रसंग १९बे तक पूरणं हो जाताहै। इस इष्टि से भी यहां संगत्‌ है । (३) २० वे मं “वां 
कहकर तन्मात्राभ्नौ व पञ्चभूतों का ही वणन दै । इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है 
कि उससे पूवं तन्मात्राभ्रो के वणन का इलोक होना चाहिए जौ प्रचलित पाठम नहीं 
है । श्रौर इस प्रसंग में ठेसा श्रौर कोई दूसरा श्लोक है नहीं जिसमें पञ्चतन्मात्राश्रो को 
वर्णन हो । यही एक इलोक एेसा है जिसमे पञ्चतन्मात्राप्मों का वंन टै । इत प्रकार 

२०बे इलोक के एषां' पदसे प्राप्त होने वाले एक श्लोक के प्रभाव का संकेत प्रौर दस 
श्लोक का २७बीं संख्या पर प्रसंगत होना, ये दोनों बार्ते इस शलोक का उपयुक्त स्थान 

१९बे के पचत्‌ नियत करती हँ । श्रतः यह इसी करम से रखा जाना चाहिए । इतके 
मूलम प्रक्षेप की कोद मीप्रेरक-प्रवृत्ति संमवन होने के कारण इतसे प्रक्षिप्त नहीं माना 
गया है। 

जीवों का कर्मो से सयोग-- 

यंतु कर्मणि यस्मिन्‌ स न्ययुर्‌क्त प्रथमं प्रभुः । 
स॒ तदेव स्वयं मेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥ (१८) 
(सः प्रभुः) उस परमात्माने (प्रथमम्‌) सृष्टिके प्रारम्भमे (यंतु) 
जिस प्राणी को (यस्मिन्‌ क्मरि) जिस कमं मे (न्ययुङ्क्त) लगाया 

(पुनः पुनः) भ्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति समयमे [१1 ८०] (सः) वह्‌ फिर 
(सृज्यमानः) उत्पन्न होता हूच्रा भ्र्थात्‌ जन्म धारण करताहुभ्रा (तदेत) 
उसी कमंकोही (स्वयम) श्रपने श्राप (भेजे) प्राप्त करने लगा।२८॥ 

हिखाहिल्त मभृदक्ररे धर्माधर्मावुतान्‌ते। 
यद्यस्य सोऽदधात्सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २६ ॥ (१९) 
_ (हिस्र + प्रहि ) हिंसा [ सिह, व्याघ्र प्रादि का] प्रहिसा [मृग 
भ्रादि का] (मृदु-कर.रे) दयायुक्त ग्रौर कठोरतायुक्त(धरमं-प्रधमौँ) धमं तथा 
प्रधमं (भ्रनृत-ऋते) श्रसत्य प्रौर सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्‌) जो 
कमं (सर्गे) सूष्टिके प्रारम्भ मे (सः प्रदघात्‌) उस परमात्माने धारण 
करानाथा त्स्य तत्‌) उसको वही कर्मं (स्वयम्‌) श्रषनेश्रापही (ग्रावि- 
शत्‌) पराप्त हौ गया ॥ २९॥ 

र अरन्ञुदखाल्डन्त्र : जगदुत्पत्ति-परयोजन एवं कमंफल- सृष्टि के श्रारम्भ 
मँ प्राणियों के कमोंकीभिन्नताके कारण प्रौर जगतु-रचना के प्रयोजन पर प्रकाश 
डालते हए महषि-दयानन्द लिसरते है-- 

““(भ्रदन) जगत्‌ के बनाने में परमेइवर का क्या प्रयोजन ॐ ? 


प्रथम अध्याय ४५ 

(उत्तर) *""***““ प्रलय के पुं सृष्टि भे जीवों के किये पाप-पुष्य कर्मो काकलं 
हबर कंसे दे सकता भ्रौर जीव क्योकर भोग सकते ये ?“ (स० प्र० २१३) 

**(प्ररन) ईवर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्ही को सिह प्रादिङ्गर 
जन्म, किन्हीं को हरिण, गाप भ्रादि पथु, किन्हीं को वृक्षादि,कृमि, कीट, पतंग भ्रादि 
जन्म दिये है; इससे परमात्मा मे पक्षपात भाता टै? । 

(उत्तर) पक्षपात नहीं भाता, क्योकि उन जीवो के पूवं सृष्टि मं किये हए कर्मा- 
नुसार व्यवस्था करने से जो कमं के बिना जन्म देता तो पक्षपात भाता ।” 

(स° प्र २२३-२२४) 
यतु {लिगान्यसः स्वयमेवलु पयय ! । 
स्वानि स्वान्यभिपलन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ (२०) 

(यया) जसे (ऋतवः) ऋतुएं (ऋतुपयये) ऋतु-परिवतंन होने पर 
(स्वयम्‌ एव) भरपने प्राप ही (ऋतुलिगानि) धपने-पने ऋतुचिह्लो-जंसे, 
बसन्त मरने पर कुसुम-विकास, भ्राञ्जमञ्जरो भादि को (भ्रभिपचन्ते) प्राप्त 
करती है (तया) उसी प्रकार (देहिनः) देहषारी प्राणो भो (स्वानि-स्वानि 

कर्माणि) भपने-प्पने कमो को प्राप्त करते है भर्थात्‌ ्रपने-प्रपने कायो में 
संलग्न हो जति है । ३० ॥ 
जारवणों की व्यवस्था का निर्माण-- 

लोकानां तु विवुङधयजं मुखबाहूरुपादतः । 

ब्ाहयणं क्षत्रियं वेश्यं शुद्र निरवतंयत्‌ ॥। ३१॥ (२१) 

[फिर उस परमात्मा ने] (लोकानां तु) प्रजाप्रों भ्र्थात्‌ समाज को 
(विबुदधथं म्‌) विशेष वुद्धि = शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु- 
ऊरू-पादतः) मुख, बाहु, जंघा श्रौर पेर के गुणों की तुलना के श्रनुसार 
क्रमशः (ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं च शूद्रम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूदर 
बणे को (निरवतंयत्‌) निमित किया । पर्थात्‌ चातुरवंण्ये-व्यवस्या का निर्माण 
किया। ३१॥ 8 

अअन्बुखीत्ठन्ञ : (१) चतुवण्यंभ्यबस्था-निर्मार वेदो से-वेद में 
पुरुषसूक्त मे चार वर्णो को उत्पत्ति का वर्णन प्राया है । मनुने इस इलोकमे ठीक उसो 
प्रकार वर्णो की उत्पत्ति द्श्गयी है । इन मन्त्रोसे मनुकाभावम्रौरस्पष्टहो जाताहै 
तथा ब्रह्मा के भ्रंगो से चार वों कौ उत्पत्ति की भान्ति काभी निराकरण हो जाता 


कै [श्रबलित प्रथ-लोक-वद्धिके लिए ब्रह्माने मुख, बाहु, ऊर प्रौरषैरसे 
कृमरः ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्यभ्रौर शूद्र को सृष्टि की।॥३१॥] 


२८ विशद -मनुस्मरात : 


है। जैसा कर्मो-गुणों के प्राधार पर प्रालंकारिक णेन वेदम है वैसा ही मनुस्मृति मे 
है । मन्त्र निम्न है 
""धत्पुरषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासोत्‌ {कि बाहू किमूरू पादा उश्यते ॥ 
। (यजु०३१।१०) 
(यत्पुरुषं ०) पुरूष उसको कहते है कि जो सर्वंदाक्तिमान्‌ ईदवर कहाता है 
{कतिधा व्य ०) जिसके सामथ्यं का अनेक प्रकारसे प्रतिपादन करते है क्योकि उसे 
चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामथ्यं है, पनेक कल्पनाधों से जिसका कणन करते ह 
(मुखं किमस्यासीव्‌) इस पुरष फे मुख पर्णा मुख्य गुणो से इस संसार भे श्या उत्कन- 
हृभा दै (कि माह) वल वीर्ये, शुरता प्रौर गुड परादि विद्यागुणो से किसकी उत्पतति हृ 
है (किमूरू) व्यापार प्रादि मष्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रो 
केउक्तषरयेहैकि- ` 
श्राह्मणोःस्य धुलमासीवु बाह राजन्वः हतः । 
ऊरू तदस्य वहेः पद्भ्यां पुद्रो अथायत ॥।. । 
|  _ (यजु° २१।११) 
(ब्राह्मणोऽस्य मुख मासीत्‌) इस पुरुषं फौ प्राजा के भनुसार जो विचा, सत्व 
भाषण भ्रादि उत्तमगुण प्रौर श्रेष्ठकं से ब्राह्मणवणं उ्पन्न होता है, बह मुख्य कम 
प्रौर गुणों के सहित होने से मनुष्यो मे उत्तम कहाता है (बाहू राजन्यः हृतः) भ्रौर 
ईट्वरने बल-पराक्रम प्रादि पूवोक्त गुणों से भुक्त क्षत्रिय बणे को उत्पन्न किया है (र 
तदस्य ०) खेती, व्यापार भ्रौर सव देशो की भाषाभों को जानना तंथा पशुपासन भाषि 
मध्यम गुणों से वश्य वणे सिद्ध होता है (पद्भ्यां शुद्रो°) जैसे पग सबसे नीव भङ्गि 
बसे भूखेता भादि नीक गुणो से शूद्रवणं सिदध होता है ।“ (० भरु° १२५-१२६) ` 
(२) इस प्रालंकारिक वणन कौ पुष्टिके लिए वेदो के व्यास्याग्रन्थ द्वाह्मणों के 
प्रमाण मी उपलम्ध है । निम्न तचनों मे ब्राह्मण को समाज या मनुष्यो का मुख स्प 
बताया है, मुख से उत्पन्न हुभ्रा नही-- 
(भ) ब्राह्मणो मनुष्य।रां मुखम । (तां० १।६।१) 
ब्राह्मण मनुष्यो का मुख दहै। 
(भ्रा) भस्य सबं स्य ब्राह्मणो भुखम्‌ । (श० २।६।१।१४) 
इस समाज या जगत्‌ का ब्राह्मण मुखरूप है भ्र्थात्‌ सथं प्रमुख स्थान वाला है । 





.. 8 यहां महि दयानन्द दारा रुक्त "नीच" शब्द "उच्च" का विलोमा्ंक है 
जो संस्कृत ^निम्ने'का पर्याथवाचो है, यह प्राजकल की भाषा प्रौर व्यवष्ारमें प्रयुक्त 
"नीच" घुणा्थक नीच प्रथं मे नहीं है । इसका प्रथं है-- गुणो के प्रनुपात में निम्न गुणों 
वाला॥' । 


(३) बरात्य्ति-विचयक आन्त कल्पना - रस दलोक को रङ्श्या करते हुए 
कृस्ल्‌क भट ने एक भरस्यन्त अविस्वसनीय कल्पना की है चौर उसे उसी प्रकार के भम्ब 
विहवास से पुष्ट किया है। उन्होने इस श्लोक का भ्रव इस प्रकार किया है-श्रह्माने 
प्रपते मुख मे ब्राहाण को पैदा करिया, बाहुशरो से त्रिय को, जंघार्भो से वैश्य ग्रौरपैरसे 
शूको षदा कियारहै'। इस म्रन्धकल्यना पर कमी किसी का विश्वासन बने, क्षावेद 
इतैलिए उन्होने यह वाक्य मी जोडा--"“देष्या ज शक्त्या सुखादिभ्यो 
ब्रह्यलो म विक्सङ्भमीवं भ-तिसिंडस्वात्‌ । सथा च भ. तिः- ब्राहयसयो ऽस्य भुखगालोत्‌" 
[ऋक्‌ १०।६०।१२] । भर्बत्‌- ब्रह्मा के मुख रादि से ब्राह्मन भादि का निमनि दिष्य 
शक्तिसे हृभ्रा है, इसमे किसो प्रकार को स्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि यह बात 
वेदो से सिदधटै, बेद मे कहा है-- ह्यन इस परमात्मा का मुख हृभा ।' वस्तुतः यहां . 
प्रालंकारिक बशंन दै, जिखका भवं इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, 
जंषा सौर प्र के गुणो कीचचभानैता के यनुसार कृमशः दारो वणो का निमजि किया है 
जैसे--७।४ मे इन्द्र, यायु, यम, सूर्यं, चन्दर श्रादि भ्राठ वस्तुभो के भंस्षसेराजाका 
निर्माण होना कहा है । स्पष्ट है कि इनसे राजा को रचना नहीं हो षकती, किन्तु म्ालं- 
कारिक रूप मे यहां राजाय मे इनके गुणो का होना भ्रभिप्रेत है ! ठीक इसी प्रकार यहां 
भी गुणो की समानता के भराघारपर वर्थोकी रचना का कथन है! कूल्तृक ने जिस षद 
को प्रमाण रूप मे दिया है उसका श्रथं भीउत्पन्न होना" नहीं बनता, अपितु भालंकारिक 
क्प मे 'ब्राहयाण मुखस्वानीय सूप म था यह अवं ही संमत होता है । दिष्य सक्तिभी 
प्रपनी एक निचित प्रक्रिया भे काम करती है ! दिव्य क्षक्ति होने का यह मतलब नही कि 
बह सृष्टिक्रम-विरुदध रूपमे क्‌ छ मी कर डाले, अतः कूल्लूकका यह विश्वास मी बुद्धिखंबत 
नहीं है । शेली भौर प्रसंमके भनुसार भी शदि विचार किया जाये तो इसका भातंकारिक 
ही पर्थं बनता है, कुल्तूक मट्‌ भौर उनके मनुसरणकर्ता्थो का मं मसंबत सिद्ध होता 
है-- (१) स्ृष्टि-उत्पत्ति-कम्‌ में १।१६,१६,२२ मे मनुष्यादि ्रानिर्यो कौ उत्पदि सा 
होना कहा जा चुका है मौर उसके फृशष्यात्‌ ऋषियों से बेदज्ञान कौ प्रकटता [ १।३१ 
प्रयामो को सुख-दुःखादि से सयुक्ति [१।२६] चादि मी दिखायी जा चुकोदै शिर 
दोबारा उत्पत्ति कसी ? (२) मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, भरतः उसका न नः 
जोकर मर्थ करना भी उचित नहीं (इसके लिए १।५-१३ पर समीस्ला देखिए ।) नौर 
परमात्मा सृष्ष्म, भ्रव्यय होने से शरीर धारण नहीं करता । भरतः उसके मुखादि कौ 
कल्पना भी नहीं हौ सकती, उनसे उत्यत्ति भ्रादि की कल्पना का तो फिर प्रश्न ही नहं । 
,(३) यदि ब्रह्माके माध्यम से यह्‌ उत्पत्ति मानी जाये तो उसं एसङ्ख से मौ यट. न्ध- 
कल्पना सिद्ध नहीं होती । यतीह, श्रह्मा के प्रसङ्खमे सुष्टि-उत्पत्ति का कम---ग्ह्या 
कविराट्‌, विराटसे भनु श्र मनु से म्रन्य सुष्टि-{ १।३२-४१] इस रूप मे उल्लि- 
सित है । उससे भी भनेक प्रकार से विरोध भाता है-- (क) भनु कौ उसि बादमें 
हृष द्षयी ययीहै पौर प्रायण भ्रादि कौ उत्पत्ति षस हौ दिखा दी । (ख) अशरण 
बरहा की वंश-परम्परा से सारी शृष्टि-उत्पत्ति मानी है तो प्राह्ण लादि हसे ष्टी क्यों 


श्य विद्ध -मनुस्मृति : । 
रौर किसते $दा हए ? (ग) यदि ब्राह्मण भादि को पहते उत्पन्न करदिवा बातो छर 
विराट्‌, मनु घादि को उत्पत्ति की ब्रह्मा को क्या प्रावश्यक्ता बो? सृष्टि तो उन्हीठे 
अल जाती । (ष) जब मुख भ्रादिसे ब्राहमण भादि की रचनाकरडालौ तो फिर 
“विराट्‌"को भी क्यो न किसी भर्गं से बनाया ? उनके जन्म के लिए पहले स्त्री-रवना 
को क्यो प्रावर्यकता हुई ? [१।३२] । इस प्रकार परनेक मुक्त्या से कुल्सूकभटट भौर 
उनके भरनुसरणकरतर्म की कल्पना बलत भ्रौर प्रसंगत सिद्ध होती है, भरतः भ्रालंकारिकि 
अथं ही मनु-पभिप्रेत मानना चाहिए । 
श्राजिर्यो की उत्पत्ति का प्रकार-- 

येवा त॒ याटृल्लं कर्म मूतानामिह कोतितम । 

तत्तथा वोऽभिधास्यामि कमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ४ (२२) 

(इह) ख संसार में (येषां मूतानाम्‌) जिन मनुष्यों का--वर्णगत 
मनुष्यों का (यासं कमं) जसा कमं (कोतितम्‌) वेदो मेँ कहा है (तत्‌) उसे 
(तथा) वसे ही (१। ८७-€ १) -{च) प्रौर (जन्मनि) उत्पन्न होने मेँ (करम- 
योगम्‌) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उतरे (वः) श्राप लोगो 
को (भ्रभिवास्यामि) कटंगा ॥ ४२ ॥ 
उन्डुदाीत्ठन् : ५२ वे इ्लोकरु को ज्षेलो एवं चं वर विजार- 


{१) सृष्टि-उत्प॑त्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कर्मो के वंन को श्नोर 
चला गया था। किन्तु सुष्टि के सम्बन्वमे कु एसी बातं श्रमी शेष रह गई थीं, जिनसे 
अवगत कराना मनुको प्रावर्यकलगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः बुष्टि- 
उत्पत्ति पर लाये हँ जिससे शेष यग्रिम वातोंको जानकारी दे सकं । पटले उ प्रसंग 
को बदलने का संकेत करदियाटै। मनुकीयहएक्ञैलो हैकि जमी वे कोई मिनन 
प्रसंग श्रू करते ह, उसका संकेत देते है । इस कारण प्रसंग-मिन्नता का दोष नहीं ग्रावा 
(२) यहां “कीतितम्‌ू! से वेदों मे कहा है' यह भाव अभिप्रेत है। १। ३, २१, ८७ 
श्लोकों से यह पुष्ट होता है । इन श्लोको मं मनु ने यह्‌ माद प्रकट किया है कि--पर- 
भात्माने जो भी कमं मादि बनाये उनकान्नान वेदोँकेद्रारा करवाया। यहांवेदोमे 
कहे कर्मो कोटी मनु बतला्येगे, यतो हि १।३ मेंमनु को “कार्यतत्त्वा्थवितु' कहुकर 
वेदों द्वारा प्रतिपादित ध्म॑-ग्रघमोंकौ हौ जानने को दटृच्छा प्रक्टकोथौ। (३) "कम- 
योगम्‌" से यहां क्रमानुसार म्रथं लेना उचित नही है । जोर्वो के उत्सन्न हौनेमेंजो एक 
निश्चित प्रकार रहता ह जेसे- मनुप्यादि जरायु से पैदा होते है । पक्षो, सपं रादि 
अण्डोंसे, इत्यादि यहां 'कमयोगं च जन्मनि का इसी से भ्रभिप्राय है । 
जरायुज-जीव-- 

दरवत्च मृगाइचेव व्यालाऽचोभयतोदतः। 
रक्षांसि ख पि्ञाचाइच मनष्याऽ्च जरायुजाः ।1 ४२ । (२३) 
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(कावः) ग्राम्यपञ्ु गौ प्रादि (मृगाः) भरहिसक वृत्ति वाले षम्य 
हिरण श्रादि (च) श्रौर (उभयोदतः व्यालाः) दोनो प्रोर दांत वाले हसक 
वृत्ति वाने पशु सिह, ग्या प्रादि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) 
पिशाच (ब) तथा (मनुष्याः) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब "जरायुज' पर्थात्‌ 
कत्ल से पैदा होने वाले है ।। ४३ ॥ 
ध्वगनु ढाीत्छम्त्र : रादा गौर पिशाच का लक्षण ३।३३-३४ श्लोकों की 
समीक्षा मे द्रष्टभ्य है। 
भण्डज-जीव-- 

प्तिः सर्पा नङ्क मत्स्याश्च कजञ्छपाः । 
यानि चे्वपरकारानि स्थलजाम्योदकानि च ॥ ४४॥ (२४) 

(पक्षिणः) पक्षौ (सर्पाः) सांप (नक्राः) मगरमच्छ (मत्स्याः) 
मदछधलियां (च) तथा (कच्छपाः) कदुए (ब) भ्रौर (यानि) भन्य जो (एवं 
प्रकाराणि) हस प्रकार के (स्यलजानि) -भूमि प्र रहने वाले (ख) भौर 
(भरौदकानि) जल मेँ रहने वाले जीव है, वे सब (भ्रष्डजाः) "भरण्डज' भर्थात्‌ 
पण्डे से उत्पन्न होने वाले है ।॥। ४४॥ 
स्वेदज-जीव-- 

स्वेदजं दशामशकं मक्षिकमत्कुणम्‌ 
ऊर्मनहचोपजायन्ते य ण्वाम्यत्किञिजिदीहशम्‌ ॥ ४५॥ (२५) 

(दंशमशकम्‌) डंक से काटने वाले मच्छर प्रादि (यूका) जू (माक्षक) 
भविखयां (भत्करणम्‌) खटमल (यत्‌ च भ्न्यत्‌ किञ्चित्‌ ईशम्‌) जोभ्रौर भी 
कोई इस प्रकार के जीवं हँ जो (ऊष्मणः) ऊष्मा भ्र्थात्‌ सीलन श्रौर गर्मी 
से (उपजायन्ते) पेदा होते है, । वे सं (स्वेदजम्‌) स्वेदज श्र्थात्‌ पसोने 
से उत्पन्न होनेवाले कहते है ॥ ४५॥ 

संस्कृत के शम्दकोशो के अनुधार रजसा कि इस 
श्लोक से भी जञात्तं - होता है, यहां स्वेद" शाब्द का अर्थभ्यापकं है । प्राङतिक 
पदा्थों मे उत्पन्न क्लिम्नता = सीलन या तापयुक्त सीलन, प्राणियो के शरीर 
से उत्यम्न पसीना ओर नवमेषंृत सेन, ये सब ॒^स्वेद' कहलाते है । इन्‌ 
स्ेदशूपों से श्लोक मे वणित तथा अन्य बहुत ते लघु जीव उत्पन्न होते है । 
वे सब 'स्वेदज' कहलाते है । 


उद्भिज्ज जीव तथा भ्रोषधियां-- 
उ डिज्जाः स्थावराः सवं बोजकाण्डप्ररोहिरः । 
. भोषष्यः फलपाकान्ता बहुपुष्यरुलोपगाः ॥। ४६ ॥ (२६) 


४9 विशुद-मनुस्मृति : 

(बोजकाण्डप्ररोहिणः) बीज प्रौर शाखा से उत्पन्न होने वाले (सवे 
स्थावराः). सब स्थावर जोव [एक स्थानपर टिके रहने वालि] बृक्ष भादि 
(उद्धिज्जाः) 'उद्धिश्ज-भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते है4 इनमे 
(फलपाकान्ताः) फल प्राने पर पककर सुख जाने वाने प्रौर (बहुपुष्पफलोः 
गाः) जिन पर बहुत एूल-फल लगते है, । (भ्रोषध्यः) वे "प्रोषधि' कहलाते 
हें ॥ ४६॥ 
वनस्पति तथा वृक्ष-- । 

भ्रपुष्याः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । | 
पुष्पिणः फलिनहचंव बुक्षास्तुभयतः स्मृताः ॥ ४७॥ (२५) 

(ये भ्रपुष्पाः फलवन्तः) जिन पर्‌ बिना एलं भये ही फल लगते टै 
(ते) बे (वनस्पतयः स्मृताः) 'वनस्पतियां' कहलातो हें ! [जेसे-बडनवट, 
पीपल, गूलर प्रादि] (ब) प्रर (पृष्षिणः फलिनः एव) एूल लगकर एत! 
लगने वाले (उभयतः) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उदधि 
स्थावर जोव "वृक्ष" (स्मृताः) कहलाते ह ॥ ४७ ॥ ह 
गुलम, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल-- 

गुच्छगुल्मं तु विविधं तथेव तुणजातयः । ` 
बोजकण्डरहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८ ॥ (२८) 

(विविधम्‌) भ्रनेकं प्रकार के (गुच्छ) जडे गुच्छैकेरूपमं बने 
वाले भाड' प्रादि (गुल्मम्‌) एक जड से भ्रनेक भागों में एूटने वाले ब" 
भ्रादि (तथेव) उसो प्रकार (तृणजातयः) घाक्ष की सब जातियां, (बज. 
काण्डर्हाणि) बज श्रौर शाला से उत्पन्न होने वाले (प्रतानाः) उगकर 
फलने -वालो "दूब" श्रादि (च) श्रौर (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहार 
१ चने वाली बेलं (एव) ये सब - स्थावर भी “उद्धिज्ज' कहलाते 

| ४द ॥ 
वृक्षों में प्रन्तश्चेतना-- 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।\ ४९ ॥ (२६) 

(कमंहेतुना) पूर्रजन्मो के बुरे कमंफलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) 
बहुत प्रकारके भ्रज्ञान प्रादि तसोगुण से (वेष्टिताः) अविष्टित=धिरे हए 
या भरपूर (एते) ये स्यावर जीव [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विताः) सुख 
प्रौरदुःख.के भावों पे संयुक्त हुए (ग्रन्तःसंज्ञाः भवन्ति) भ्रान्तरिक वेता 
बाते होते ह । प्र्थात्‌ इनके भीतर चेतमातोहोती्ै किन्तु बर प्राणियों 


प्रथम अध्याय ४१ 


के समान बाहरी क्रियाग्रों मे प्रकट नहीं होती । श्रत्यधिक तमोगुण के 
कारण चेतना श्रौर भावों काप्रकटीकरण नहीं हो पाता ॥ ४९॥ 
` -अआनुखीत्कन्य : वुल को चेतनता पर विचार मनु ने यहां वृक्षादिमे 
चेतनातो स्वीक्रारकीहै कन्तु वह चेतना बाह्यरूपमं प्रकट होने वाली न होकर 
केवल प्रान्तरिक मानी है । दूसरी बात यह है कि ये प्रत्यधिकं तमोगुण से वेष्ट है । 
यद्यपि सुख-दुःख के भावं से युक्त चेतना इनमे है किन्तु तमोगुणाधिक्य 
कारण उनकी अनुभूति इनमें नहीं है । जसे मुच्छित ग्राफ मँ चेतना होते हुए भी सुख- 
दुःख का ज्ञान नहीं होता । ग्रतः वृक्षो के साय सुख-दूल का व्यवहार नहीं है । सुख-दुःल- 
भरनुभूति उसी को होती है जो प्रञ्चेन्द्रियो से सयुक्त होता है ग्रौर उन इन्द्रियों के 
पाथ उनके विषय का सम्बन्ध होता है, अन्यथा नहीं । सांख्यद्शंन मं कहा है- 
पञचावप्रवयोगात्सुखसं वित्तिः ।॥ ५। २७ ॥ 

““जब पाबो इन्द्र्यो का पांच विष्यो के साय सम्बन्ध होता है, तमी सृल वा 
दुःल की प्राप्ति जीवको होती है । जसे बधिर को गाली प्रदान, भरन्धेको रूप वा प्रागे से 
सर्प, व्याघ्रादि भयदायक जीवो का चलाजाना, शून्य बहिरी वालों को स्यं, पिम्नस रोग 
वाले को गन्ध भ्रौर शुन्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार उन 
जीवों की भी व्यवस्था है ।“ (खभभ्र° दवादश्च समु°) इती प्रकार वृक्षो को पीड़ा की भ्रनु- 
भूति नहीं होती श्रौर इसी कारण वुर्खो के काटने प्रादि में हिसा तथा हिसाजन्य पाप 
नहीं होता । । 
परमात्मा को जाग्रत्‌ एवं सुषुष्ति ्रवस्वाए-- 

यदास देवो जागतति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति ज्ञान्तात्मा तदा सर्वं निमोलति ॥५२॥ (३०). 

(यदा) जब (सः देवः) वह्‌ परमात्मा [१। ६ मेँ वित] (जागति) 
जागता है भ्र्थात्‌ सृष्ट्‌युत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत्‌ 
चेष्टते) यह [१। ४२-४६ मँ वणित] समस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति से 
समस्त विकृतियों को उत्पत्ति पुनः प्राणियों का द्वास- प्रवास चलना श्रादि 
चेष्टाप्रो से युक्त] होता है, (यदा) भौर जब (शान्तात्मा) यह्‌ शान्त भ्रात्मा 
वाला समो कायां से शन्त होकर (स्वपिति) सोता है भ्र्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति, 
स्थिति के कायं से निवृत्त हो जाता है (तदा) तब (सर्वम्‌) यह समस्त 
संसार (निमोलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता है ।॥ ५२॥ 
परमात्मा की सुषुप्ति श्रवस्था मे जबत्‌ को प्रलयावस्था- 

तरिमन्स्वपिति सुस्व तु कर्मात्मानः शरीरिणः । 
स्वकर्मभ्यो निवतन्ते मनक ग्लानिमृश्छति ॥ ५३ ॥ (३१) 
सुस्थे) भृष्टि-कमं खे निनृत्त हुए (तस्मिन्‌ स्वपिति तु) उस परमा- 
स्माके क पर (कमत्मिनः) कर्मो--इवास-प्रर्वास, चलवा-सोना श्रादि 


क 


धेर वि्ुद-मनुरस्ुति : 


कमो मे लगे रहने का स्वभाव है जिनका, रैसे (शरोरिणः) देहधारी जीव्‌ 
- भौ (स्वरकमंम्थः, निवर्तन्ते) प्रपने-प्रपने कमो से निवृत्त हो जते हं (च) भौर 
(मनः) "मदत्‌" तरव (ग्लानिम्‌) उदासीनता = सब कायं-व्यापार्यो खे विरत 
होने की श्रवस्या को या प्रपने कारणमे लोनहोने की भ्रवस्या को 
(ऋच्छति) प्राप्त करताहै॥ ५३॥ 
शरन्नुद्यीत्छन्तर : मन रान्द से यहां "महत्त्व" श्रयं भरभिप्रेत है । इसकी, 
पुष्टि के लिए-१ । १४-१५ श्लोकों को समोका द्रष्टव्य है । 
गयत प्रलोयन्ते वडा तस्मिन्महात्मनि । 
तदायं स्वमूतात्मा सुखं स्वपिति निवृतः ॥ ५४५ (३२) 
(वस्मिन्‌ महात्मनि) उस सवंग्यापक परमात्मा के प्रात्रय मे (यदा) 
जब (युगपत्‌ तु प्रलोयन्ते) एकसाब ही सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन 
हो जाते हं (वदा) तब (चयं सवंभूताह्मा) यह सब प्राणिर्यो का प्राध्रय- 
स्थान परमात्मा (निवृ तः) सुष्टि-पंचालन के कार्यो से निवृत्त हुप्रा-हुषम 
{सुखं स्वपिति) सुखपवंक सोता है ॥ ५४॥ 
। एवं स जाग्रहस्वप्नाभ्यामिदं सवं चराचरम्‌ । र 
सञ्जोवयति घाजलर प्रमापयति जार्ययः ॥ ५७।। (३३) ४ 
(खः भ्रव्ययः) वह श्रविनाशी परमात्मा (एवम्‌) इस प्रकार [५१-५४ 
के भरनुसार ] (जाग्रत्‌-स्वप्नाम्याम्‌) जागने भ्रौरं सोने कौ -धवस्यार््रो के 
द्वारा (इदं सवं चर-प्रचरम्‌) इस समस्त जड-चेतन जगत्‌ को कमस: 
(रज्ञं सञ्जीवयति) प्रलयकाल तक.निरन्तर जिलाता है (च). भौर फिर .. 
(प्रमापयति) मारता है भ्र्थात्‌.कारण मे लोन करता है ॥ ५७ ॥ 
अन्ड खीन्छन्ञ : मान्यता एवं मावसाम्यता के लिए इसकी पुष्टि मँ 
१२।१२४ इलोक भी द्रष्टव्य है । 
निमेष, काष्ठा, कला, मुहूतं प्रौर दिन-रात का काल-परिमान-- 
निमेषा दहा चाष्टौ च काष्ठा त्रिसु ताः कला । | 
तरिवात्कला गूहत स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४॥ (३४) 
(दश च भ्रष्टौ ख) .दक्च भौर भराठ मिलाकर भर्थात्‌ प्रगरह 
(निमेषाः) निमेषो [ =पलक मपकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठा 
होती है (ताः त्रिंशच) उन तीख काष्ठा्मो की (कला) एक कला होती है 
(त्रिशत्कलाः) तीस कलाभो का (मृहृत्तः स्यात्‌) [४८ भिनट का] होता है, 
प्रौर (तावतः तु) उतने ह भर्वात्‌ ३० मुतो के (भ्रहोरात्रम्‌) एक दिन- 
रात होते ह ॥ ६४ ॥ । 
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| ‡ (१) ग्रीन काल-वरिनाज शी जआावुभिक काल 
-इरिजालो ले तुलना भाषुनिक काल-विमाम के परनुंखार ईव लमय को निम्न ब्रव 
शटा बाश्वकता ै- ०८/४१ संकेष्ड का निमेष, शटैवकेष्डकी १काष्टा; रचि 
३६ ैकेष्डको १कला, ४८ मिनट कार मुहूर्तं घौर रेणवष्टेके एक दिन-रति 
१। | 
५ (२) ६४ बे लोक की क्ली षर चिजार- यहां पाठको को यहसंकाहो 
बकती है कि जदमनुकी कषंली किसी मी विषय पौर प्रसंब के प्रारम्भ, पन्त प्रथा 
शोगो स्वानो पर उसका संकेत देने की है (जसा कि भूमिकामे प्रद्ित है) तो यह 
कास-श्रमारा का ` प्रसंय बिना संकेतके क्यो प्रारम्भ कर दिया गया? इसके उस्तरमें 
स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस प्रसंग का मी कई स्थानों प्र संकेत है । ५२-१७ 
श्लोको मे परमात्मा कौ जाग्रत्‌ श्रौर सुषुप्ति श्रवस्थाग्रों की प्रसंगे चर्वाकी थौ। 
उसो से यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे शलोक इसको म्‌भिकावत्‌ ह । 
प्ालंकारिक वर्णन करते समय सृष्टिकान को प्रमाटमा को जाप्रतु वस्था माना 
भ्रौर सुषुष्तिको प्रलय श्रवस्था। ये श्रवस्थाए दिन ग्रौर रात कौ प्रपेक्ला रखती है, 
प्रतः परमात्मा का दिन कितना श्रौर रात कितनी होती है यह्‌ बतलाना भ्रावद्यक 
प्रा। उसेही कहनेके लिएप्रारम्म में मानुष-दिन-रातका वंन कटे हुए [६४- 
६५] ६८ वें इलोकमे परमात्माके दिन-रातका वर्णन करने कासंकेत देदियाहै 
प्रौर ७३ वं मे इस चर्चाको समाप्त कियाटहै। इस प्रकार्‌ इन श्लोर्को के प्रसंग कोकडो 
भुनिरिवत क्रम के पूर्वापर प्रसंगो से जुडी हई है । | 
भूवं दवारा दिन-रात का विमाग- 


श्रहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय मूतानां चेष्टायं कर्मणामहः ॥ ६५॥ (३१) 


। (बूः) सूयं (मानुप-देविके) मानुष = मनूर्ष्यो के श्रौर दैवो ~ 
देवो के (ब्रहोरात्रं) दिन-रातों का (विभजते) विभाग करवा है, उनमें 
(भूतानां स्वप्नाय रात्रिः) प्राणियों के सोने के लिएु “रात' है भौर 
(कर्मणां चेष्टाये श्रहः) कामों के करने के लिए "दिन' होता ह ॥ ६९ ॥ 
दवौ दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन-- 

देवे राच्यहनो बकं प्रविभागस्तयोः पुनः। 

भहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याटक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ (३६) 

(वर्षम्‌) मनुष्यो का एक वषं (देवे रात्रि-भ्रहनी) एक दंवौ “दिन- 
रात' होते है (तयोः पुनः प्रविभागः) उन दंव “दिनराव'. का भीषफिर 
विभाग है-- (तत्र + उदगयनम्‌ प्रहः) उसभ सूयं की मूमध्य रेखा से उत्तर 
कौ श्रोरे स्थिति श्र्थात्‌ "उत्तरायण" दवी दिन कहलाता टै, भौर (दक्षिणा- 


र विशुद-मनुस्मृति : 


यनम्‌ रात्रिः स्यात्‌) सूयं कौ दक्निण कौ श्रोर स्थिति प्र्थात्‌ “दक्षिणायन 
दवी रात है ।। ६७ ॥ 
अरन्ुखत्छन् : (१) उत्तरायण-दक्षिणायन का विबेखन--इस इतोक 
मे देवी दिन-रातों का वर्णेन किया गया है । यहा देव शन्द से कोई लौकिक-प्रलौकिक 
प्राणिविज्ेष श्रभिप्रेत नहीं है श्रषरितु जङ़-देवता सूरं का श्रालंकारिक वर्णन है। ६५ बे 
श्लोक में स्पष्ट शब्दों में सूयं को मानुष भौर दैवी दिन-रातों का विभागकर्ता बतलाया 
गया है । उसीके क्रम से यहां उत्तरायण ग्रौर दक्षिणायन रूपौ दिन-रातों का वणेन है। 
सूर्यं के ये दोनो श्रयन चछः-खः मास निम्न प्रकार होते है- 
[ १. मूमध्यरेला से उत्तर की श्रोर सूयं की स्थिति का काल। 
२. मकररेखा से उत्तर ककंरेखा की भ्रोर स्थिति का काल । 
१. उसगायन ३. माष, फाल्गुन, चैत्र, वंशाख, ज्येष्ठ, भाषाढृ--इनं छह मासो 
का समय। 
४. शिशिर, वसन्त प्रौर ग्रीष्म तु का काल । _ 
१ भूमध्य रेला से दक्षिण कीभ्रोर सूर्यं की स्थिति का काल। 
२. कर्क रेखा से दक्षिश मकररेखा की श्रर स्थिति का काल । 
२, दक्षिणायन ३. श्रावण, भाद्रपद, भ्रारिवन, कातिक. श्राग्रहायण, पौष- 
इन छह मासो का समय । 
४. वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ऋतुग्रो का काल । 

; मानुष दिन उज्ज्वल एवं तीव्र प्रकाशमय होता है श्रौर रात्रि प्रनुज्ज्वल एवं 
प्रकाश (तारे चन्द्रश्रादिका प्रकाश) वाली होती टै । इसी प्रकार उत्तरायण के 
समय ग्रीष्म ऋतु मे सूरे के प्रकाश श्रौर ताप में तीव्रता की श्रधिकता होती है, श्रतः यह 
भर्यनःदिन के समान है । दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु मे सूयं के प्रकाश प्रौर तापमें 
स्वस्पता एवं मन्दता होती है, प्रतः वहू प्रयन रात्रि के समान है। इत प्रकार दैवी दिन- 
रातो का प्रालंकारिक वर्णन है । 

(२) शूर्यं जड़ देवता है- निरुक्त में देव" शब्द की निरुक्ति इत प्रकार दी है- 
“देषो; 0 बीयनाद्वा, चोतनाद्ा, च्‌ सयानो वतीति वा ।” (७।४।१५) प्र्थ्‌- 
“दान दने वैले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या युस्थानीय को देवता कहते 
ह ।' सूरं चुस्थानीय है श्रौर श्रपने प्रकाश से सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो को प्रकारित करता है 
श्रतः देव या देवता है । 

शतपथ ब्राह्मण में देवताश्रों पर प्रकार डालते हुए जड़ श्रौर चेतन रूप मेँ ३१ 
देवता परिगणित किये हैँ । उनमें वसुसंज्ञक देवताश्रौ में सूरय" को भी परिगणित किया 


“स होवाच महिमा एवैषामेते त्रयसित्ंशत्वेव देवा इति । कतमे ते ज्रयति. 
शत्‌ इति ? भ्रष्टौ वसवः, एकादश सदाः, द्वादज्ञादित्यास्त एकन्रिशत्‌, इवेव 
श्रजापतिशव त्रथस्त्रहाविति । 
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कतमे वसव इति 7 अग्निदच, पृथिवी च, वायुरेव, भन्तरिकषं च, प्रावित्यकवथ, 
पौर्व, चन्त्रमारच, नकात्राणि च, एते वसवः । 
कतमे रत्रा इति ? दमे पुरषे प्राणाः (प्राणः, भानः, श्वानः, . समानः, 
मदानेः, नागः, कर्भ, कृकलः, देवदतः, धनन्जयदव) प्राटमा-एकादहास्ते । 
कतम भ्रादिर्या इति ? हादक् मासाः संवत्सरस्य एते भ्रादित्याः । 
(३) कतम इ, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेवेन्ो, यज्ञः प्रजापतिरिति । 
तबाह: । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मात्यदित्या- 
 शक्षते । (शत ० कां० १४। प्रपा० १६} . 
इसके श्रतिरिक्त दिव्यगुर श्रौर दिव्य कमं वाते व्यक्ति भी देव कटातेरहै 
पथा--"“भातृदेवो भव, पितृदेवो भव, भ्राजाय देवो भव प्रतिधिदेवो मव ।” (प्रपा० 
७।११) [विस्तृत समीक्षा ३1८२ पर द्ष्टव्य है] 


ब्रह्म के दिन-रात का वणन-- 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यश्रमाणं समासतः । 


एकको युगानां तु कमशस्तन्निथोधत ॥ ६८ ॥ (२७) 

[मनु मह्षियों से कहते हैँ कि ] (ब्राह्यस्य तु क्षपा +प्रहस्थ) ब्राहया = 
परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एकंकशः युगानाम्‌) एक-एक युगो 
का (यत्‌ प्रमाणम्‌) जो कालपरिमाण है (तत्‌) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार 
श्रौर (समासतः) संक्षेप से (निबोघत) सुनो ॥ ६८ ॥ 
। श्रन्बुखीत्छन्त ‡ ब्राह्यदिन व ब्राह्यरात्रि-का विशेष परिमाण (१।७२). 
म द्र्टव्यहै। 
सतयुग का परिमाण-- 

चत्वार्याहुः सहखाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य यावच्छतौ सन्ध्या सन्ध्याहाह् तथाविधः ॥ ६९ ॥ (३८) 

(तत्‌ चत्वारि सहक्लाणि वर्षाणां कृतं युगम्‌ श्राहुः) उन देवी [६७बे 
मँ जिनके दिनग-रातोंका वणन है | चार हजार दिव्य वर्षो का एक "सतयुग 
कहा है । (तस्य) इस सतयुग कौ (यावत्‌ +-शती सन्ध्या) जितने दिग्यौ 
वर्ष की ्र्थात्‌ ४०० वषं की सन्ध्या होती है ग्रौर (तथाविधः) उतने ही 
वर्षा का भ्र्थात्‌ ४०० वर्षो का (सन्ध्यांशः) संध्यांश का समय होता है ।।६६॥ 

अ्रन्तुौीत्न््र : चार युगो का परिभाण- किसी भी युग के पूरवंसन्धि- 
काल.को "सध्या श्रौर उत्तरसन्धि काल को 'संध्यांश' कहा जाता है । श्लोकके श्रनु- 
सार सतयुग का कालपरिमाण--४०००+-४०० (संघ्यावषं ) +- ४०० (संध्यांशवषं) = 
४५०० दिग्यवक्ष बनता है । इसे मानुषवषोँ मे बदलने के लिए ३६०सेगुना करना 
पड़ेगा । इस प्रकार ४८०० - ३६० == १७२८००० मानुष वर्षो का एक सतयुग होता है ! 


4६ 1 ` विशद -मनम्मति : 
त्रेता; दापर तथा कलियुगं का परिमाण- 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्प्यशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७०॥ (२६) 
(च) ग्रौर (इतरेषु त्रिषु) शेष भ्रन्य तौन- त्रेता, द्वापर, कलिपुगों 
भे (सकध्येषु ससंध्यांशेषु) "संध्या" नामक कालों मे तथा मंध्याश' नामक 
कालों मे (सहस्राणि च शतानि एक-प्रपयेन) करमशः एक-एक हजारप्रौर 
एक-एक सौ घटा देने से (वतन्ते) उनका श्रपना-प्रपना कालपरिमाण 
निकल श्राता है भ्र्थात्‌ ४८०० दिव्यवर्षो का सतयुग होताहै, उमकी संख्या 
मेसे एक सहस ग्रौर संध्या ४०० वषं व संध्यांश ४०० वषमेंमे एक-एक 
सौ घटाने से ३००० दिग्यव्षं +- २०० संध्यावषं + ३०० संन्ध्यां श वषं = ३६०० 
दिन्यवषों का त्रेतायुग होता है इसी- २००० 1 २०० {२2०० == २४०० 
दिष्यवर्षो का द्वापर श्रीर १०००१०० 1-१०० = १२०० दिव्यवर्षा का 
कलियुग होता है ॥ ७० ॥ 
देवयुग का परिमाण-- 
यदेतत्परिसंश्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतद्‌ दवादक्ञासाहख देवानां युगमुच्यते \। ७१॥. (४०) 
(यद्‌ + एतत्‌) जो यह (प्रादौ) प्रहने [६९-७० में] ` (चतुयु गम्‌) 
चारों युगो कों (परिसंरूपातम्‌) कालपरिमाण के रूपमे गिनाया है 
(एतद्‌) यद (द्रादशसाहस्रम्‌) बारह हजार दिव्य वर्षो का काल [मनुष्यों 
काएक चतुयुगीकाकाल] (देवानाम्‌) देवता्रों का (युगम्‌) एक युग 
(उच्यते) कहा जाता है ॥ ७१॥ 
अआत्ुखील्कन्त्र : चार पुर्गोके परिम्राजको वुलनारमक तालिका-- 
१२००० दिग्यव्षो की एक चतुगुं गी होती है । उसे मानुष वषो मे वदलने लि्‌ ३६० 
से गुणा करने पर १२०००३६० = ४३,२०,००० मानुष वषो कौ एक चनुषुंगी 
होती है। दोनौं इलोकों के कालपरिमाणको तालिकाके रूपमे इस प्रकाररखा जा 
सकता है-- 


दिम्ववषं , संध्याववं , संष्यांशव्ष, कुल विष्यवश्चको गुणा करनेते मानुषवबं , युगनाम 
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प्रथमं अच्या५ ठ %७ 


ब्रह्म के दिन-रात का परिमाण-- 
द विकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । 
ब्राह्यमेकमहङ्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२॥ (४१) 


(दंविकानां युगानाम्‌ तु) देवयुगों को (सहनं परिसंख्यया) हजारसे 
गुणा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है, जेसे-चार मानुषयुगों के 
दिष्यवषं १२००० होते दँ, उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० 
दिन्यवर्षो का (ब्राहाम्‌) परमात्मा का. (एक श्रः} एक दिन (च) श्रौर 
(तावतीं रात्रिम्‌) उतने ही दिन्यवर्षो की उसकी एक रात (ज्ञेयम्‌) समनी 
चाहिए ।। ७२॥ 

श्नु ल्ठन्त्र : चार मानु युगो के दिष्यवर्ष- १२००००८ १००० 
== १,२०,००,००० दिव्यव्षँ का ब्रह्य का एक दिन म्रथवा रफरत्र हुई । यहु १.२०,०० 
०००२८३६० = ४,३२,००,००,००० मानुषवर्षोका कालपरिमाण बनता है । चार प्ररब ' 
बत्तीस करोड मानुष वर्षो का सृष्ट त्पत्ति काल है, जो परमात्मा की -जाग्रत्‌ श्रवस्या 
(सृष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है । इतना ही काल सुषुप्ति श्रवस्था (सृष्टिकायोँ से 
निवृत्त होकर प्रलय रखना) का र त्रि-काल है (यही १।५२--५७ श्लोको मे प्रालंकारिक 
रूप से वणित है) । 

तदं युगसहलन्तं ब्राह्यं -पुण्यमहर्विवु 
रात्र च तावतोमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ १। (४२) 
जो लोग (तत्‌ युगसहन्नान्तं ब्राह्म पुण्यम्‌ +श्रहः) उस एके हजार 
दिष्य युगो के परमात्मा के पवित्र दिन को (च) श्रौर (तावतीम्‌ एव रात्रिम्‌) 
उतनेही युगो की परमात्माकी रात्रि को (विदुः) सममतेर्है (तेवं) वेही 
(ब्रहोरात्रविदः जनाः) वास्तव में दिन-रात= सृष्टि -उत्पत्ति भ्रौर प्रलय के 
काल-विज्ञान के वेत्ता लोग है ।॥ ७३॥ 

अनु खी त्ठन्ञ : बेवोत्यत्ति-तमय पर विवार महि दयानन्द ने 
ऋग्वेदादिभाष्यभुभिका मे १। ६८ से ७३ श्लोकों को उद्ध त करकं उनका भाव निम्न 
प्रकार प्रस्तुत. किया है-- 

““प्ररन-- वेदों को उत्पत्ति में कितने वषं हो गये? 

उत्तर--एक वृन्द, छानवे करोड़, भ्राठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छहर 
प्रयत्‌ १,६६.०८,५२,९७६ वषं वेदों की श्रौर जगत्‌ की उत्पत्तिमेहो गये भ्नौर 
यह संवत्‌ ७७ सतहत्तरवाँ वन्तं रहा है । 

.भ्रदन- यह -कंसे निश्चय होय कि इतने ही वषं वेद प्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति मे . 
बीत गये? 


ण्ट विशुद-मनुसमृति: 

उत्तर--यह जो वतं मान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वंवस्वत मनु का वर्तमान 
है । इससे पूवं छः मन्वन्तर हौ चुके है--स्वायंमुव १, स्वारोचिष २, श्रौत्तमि ३, 
तामस ४, रेवत ५ चाक्षुष ६, ये द्धः तो वीत्त गये ह. रौर ७ (सातवां) वैवस्वत वत्तं 
रहा है प्रौर सावाणि प्रादि ७ (सात) मन्वन्तर ्रागे भोगेगे । ये सब मिलके १४ (चौदह) 
मन्वन्तर होते है प्रौर एकहत्तर चतुयुं गिरयो का नाम मन्वन्तर्‌ धरा गया है, सो उसकी 
गणना इस प्रकारसे है कि (१७२८०००) सव्रह लाख भ्रट्‌ठाईस्‌ हजार वर्षो का सतयुग 
रक्खा है ; (१२६६०००) बारह लाख, छानवे हजार वषो का नाम त्रेता; (८६४०००) 
भाठ लाख चौसठ हजार वषो का नाम द्वापर श्रौर (४३२०००) चार लाख, वत्तीस 
हजार वर्षो का नाम कलियुग रक्लाहै तथाभ्रार्योने एकक्षण प्रर निमेष से लेके एक 
वषं पर्यन्त भी काल को सूक्ष्म ओौर स्थूल संज्ञा गांधी है ग्रौर इन घारों युगो कं (४३२० 
०००) तितालीस ताल, बीस हजार ववं होते ह, जिनका चतुयु गी नाम है । 

एकहत्तर (७१) चतुयुं गियों के भ्र्थात्‌ (३०६७२००००) तीस करोड, सरसठ 
लाक बीस हजार वों की एक मन्वन्तर संत्नाकी है श्रौर ठेसे-एेसे छः मन्वन्तर मिलकर 
भर्थात्‌ (१८४०३२००००) एक प्रवं, चौरासो करोड़, तीन लाख, बीस हजार वषं हुए 
श्रौर सातवे मन्वन्तर कं भोग म यह (२८) श्रद्वा्खवीं चतुयुगी है । इस चतुयुगी भे 
कलियुग कं (४६७६) चार हजार नौ खौ खहत्तरं वों कातो भोग हौ चुका है भौर 
बाकी (४२७०२४) चार लाख सत्ताईस हजार चौवीस वर्षो का भोग होने वाला है । 
जानना चाहिए कि (१२०५३२६७६) बारह करोड, पांच लाख, वत्तीस हजार, नव सौ 
छहत्तर वषं तो वैवस्वत मनु के भोगहो चुकेर्है ्रौर (१८६१८७०२४) प्रठारह करोड 
एकसठ' लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वषं मोगने के बाको रहे हँ । इनमें से यह्‌ वत॑मान 
'वषं (७७) सतह॒त्तर्वां है,जिस को भ्रा्ंलोग विक्रम का (१६३३) उन्नीस सौ तेतीसवां 
[संवत्‌ कहते है । 
| जो पूवं चतुयुंगी लिख श्राय ह उन एक हजार च॑तुयुं गियों क ब्राह्यदिन संजा 
{रखी है प्रौर उतनी ही चतुयुगियों की राति संज्ञा जाननी जाहिए। सो सुष्टि की उत्पत्ति 
करके हजार चतुयुं गी पर्यन्त ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन 
रक्वा; ग्रौर हजार चतुयुं गी प्ेन्त सृष्टि को भिटाके प्रलय प्र्थात्‌ कारणम लीन 
रखता, है उसकानाम ब्राह्मरातरि रक्खाहै। भर्थात्‌ सृष्टिके वतंमानहोनेका नाम 
दिनम्रौर प्रलयहोने कानाम रात्रिहै। यहजो वत्तमान ब्राह्मदिन दहै, इसके (१, 
६६,०८,५२,६७६) एक प्रं, छानवे करोड़, ग्राठ लाख, बावन हजार, नव सौ छत्तर 
वषं इस सृष्टि की तथा वेदों कौ उत्पत्ति में भी व्यतीत हए है श्रौर (२३३३२२७०२४) दो 
भ्रव, तेतीस करोड, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौनीस वषं इस सृष्टि कोभोगकरने 
के बाकी रेह । इनमें से प्रनत का.यह चौबीसवां वषं मोग रहा है। प्रागे प्राने वाले भोग 
के वर्षो मे से एक-एक घटति जाना न्रौर गत वर्षो में क्रम से एक-एक वषं मिलाते जाना. 
चाहिये । जैसे श्राज पर्यन्त घटति बढ़ति प्राये हँ 1" (० भू° पृष्ठ २३-२४) 


~ प्रथम अध्याय ४९ 


सुषुप्तावस्था से जागे पर सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ- 
तस्य॒ सोऽहनिश्ञस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबुद्धश्च सुजति मनः सदसदात्मकम्‌ ।॥७४॥ (४३) 
(सः प्रसुप्तः) वह प्रलय-रवस्थामे सोया हुश्रा-सा [१। ५२५७] 
परमात्मा (तस्य श्रहुनिशस्य +ग्रन्ते) उस [१ । ६८-७२] दिन-रात के बाद 
(प्रति-बुष्यते) जागता है = सृष्ट त्पत्ति मे प्रवृत्त होता है (च) भ्रौर (प्रति- 
बुद्धः) जागकर (सद्‌-ग्रसद्‌ +ग्रात्मकम्‌) जो कारणरूप मे विद्यमान रहे 
श्रीरजो विकारी प्रशमे कायंरूपमें श्रविद्यमान रहे, ठेसे स्वभाव बाले 
(मनः) "महत्‌" नामकं प्रकृति के भ्राद्यकार्यतत्व की (सृजति) सृष्टि करता 
है ।। ७४ ॥ 
अ्रल्नुखित्कन्ञ : (१) यहां सूष्टि-उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारम्भ नहीं 
किया गया है श्रपितुपूर्वोक्ति प्रसंग मं | १। १४-१६] तत्त्वों को उत्पत्ति के साथ भूतो 
को उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णेन नहींहो पाया था, उसीशेष वणंन को यहां विस्तारे 
दर्शया है। 


(२) इस शलोक में मन का भ्रथं "महत्तत््व' है जो सृष्टि-उत्पत्ति में प्रकृति का 
प्रथम कायं है ।. इसकी पुष्टि कं लिए विस्तृत समीक्षा १। १४-१५ के ्नुशीलनमें 
देखिए । 
सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में प्राकाश की उत्पत्ति-- 

मनः सूष्टि विकुरुते चोद्यमानं त्िसृक्षया । 
श्राकाञ्चं जायते तस्मात्तस्य श्ञब्दं गुणं विदुः ॥ ७५।। (४४) 

(सिसृक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा (मनः 
सृष्टिं विकुरुते) महत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है-श्रहुंकार 
के रूपमे विकृत करता है (तस्मात्‌) फिर उसके विकारी ब्रश से (चोच- 
मानम्‌ श्राकाशं जायते) प्रेरित हुग्राहुत्रा श्राकाश' उत्पन्न होता है। 
(तस्य) उस श्राकाश का (गणं शब्दं विदुः) गुण "शब्द" को मानते 
है ॥ ७५॥ 

अल्ुखीत्छन््र : श्राकाश्ञोत्यत्ति के विषय मे महर्षि दयानन्द लिखते है 

“"उस परमेडवर ओर प्रकृति से शराकाश~श्रवकाश म्र्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य 

. सवत्र फल रहा है उसको इकटरा करने से श्रवकाश उत्पन्न-सा होतादहै। वास्तवे 

श्राकाडश कौ उत्पत्ति नहींहोती । क्योकि बिना श्राकाश के प्रकृति प्रौर परमाणु कहां 
ठहर सकं ?"” (स० प्र° प्रष्टम समु०) 


+ विशद मनुस्मृति : 


वायु की उत्पत्ति- 
ग्राकाशात्तु विकर्वाात्स्वगन्धवहः शुचिः । 
बलवाञ्जायते वायुः स वें स्पक्शगुरो मतः ॥ ७६ ॥ (४५) 
(ग्राकाशात्‌ तु विकरर्वाणात्‌) उस पराकाश के विकारोत्पादकप्रंशसे 
(सवंगन्धवहः) सब गन्धो को वहन करने वाला (गुचिः) शुद्ध प्रौर (वल. 
वान्‌) शक्तिशाली (वायुः) "वायु (जायते) उत्पन्न होता है (सः वं) वह 
वायु निचय से (स्परशगुणः) “स्पशं ' गुरवाला (मतः) माना गया है ।७६॥ 
ग्रग्नि की उत्पत्ति -- । 
वायोरपि विकुर्वारादिरो चिष्णुः तमोनुदम्‌ । 
ज्योति रत्यद्यते भास्वत्तद्र-पगुरमुच्यते ॥ ७७ ॥ (४६) 
(वायोः~+श्रपि) उसवायुकेभो (विकरर्वाणात्‌) विकारोत्पादक श्रंश 
से (वि रोचिष्णुः) उज्ज्वल (तमोनुदम्‌) प्रन्धकार कोनष्ट करने वाली 
(भास्वत्‌) प्रकाशक (ज्योतिः +- उत्पद्यते) श्रग्नि' उत्पन्न होती है (तत्‌+ 
रूप गुणम्‌ + उच्यते) उसका गुणा 'रूप' कहा है ॥ ५७॥ 
जल ओर पृथिवी को उत्पत्ति- 
ज्योतिषःच विकुर्वारादापो रसगुराः स्पृताः । 
श्रद््धो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ (४७) 
(च) ग्रीर (ज्योतिषः विकुर्वाणात्‌) श्रगिनि के विकारोत्पादकश्रंशसे 
(रसगुणाः श्रापः स्मृताः) ^रस' गुण वाला जल उत्पन्न होतादहै श्रौर 
(ग्रदुम्परः) जलसे (गन्धगुणा भूमिः) "गन्व' गुण वाली भूमि. उत्पन्न होती 
है (इति +-एषा सृष्टिः +-प्रादितः) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर [१।१४ 
मे) यहां तक वणित सृष्टि उत्पन्न होने कौ प्रक्रिया है । ७८ ॥ 
आन्ुखील्ठन्ञ्र : ७५से ७८ तकके श्लोकों की प्रकिया को श्रौर स्प, 
रूप से समभने के लिए १।१६ पर “प्रनुशीलन' मे सं०.१ समीक्षा मी द्रष्टव्य है। 


मन्वन्तर के काल-परिमाण-- । 
यत्पराग््रादश्षाहल्रभुदितं वे विक्‌ युगम्‌ । 
तदेकतष्ततिगुरं मन्वन्तरमिहोच्यते । ७६ ॥ (४८) 
(प्राक्‌) पहते श्लोकों मे [ १।७१] (यत्‌) जो (द्वादकशसादृस्रम्‌) बारह 
हजार दिश्य वर्षो का (देविक युगम्‌ +उदितम्‌) एक देवयुग' कहा है 
(तत्‌ +एकसप्ततिगुणम्‌) उसते इकहत्तर गुचा समय प्र्थात्‌ १२००० 
७१-=८,५२,००० दिव्यवर्षो का ्रथवा ८,५२,००० दिष्यवषं >८ ३६० ३०, 


प्रयमर अध्याय ५१ 


६७,२०,००० मानुषवषो का (इह मन्वन्तरम्‌ उच्यते) यहां एक मन्वन्तर 
का कालपरिमाण माना गया है ॥ ७९६ ॥ 
| मन्वन्तराण्यसंस्यानि सर्गः संहार एव च । 
क्रीडन्निवेतत्करुते परमेष्टी पुनः पुनः ॥ ८“ ॥ (४६) 

(परमेष्ठी) वह सवसे महान्‌ परमात्मा (भ्रसंश्यानि मन्वन्तराणि) 
श्रसंख्य "मन्वन्तरो' को (सगः) सूष्टि-उत्पत्ति (च) श्रौ र (संहारः एव) प्रलय 
को (क्रोडन्‌+इव) सेलता हुत्रा-ता (पुनः-पुनः) बार-बार (कुरुते) करता 
रहता है ॥ ८० ॥ । 

अन्तु खतिल्ठन्तर -१।७६-२० इलोकों को उदृत करके इनके माव को 

हुषि दयानन्द ने ऋण्वेदादिभाभ्यभूमिका में निम्न प्रकार प्रस्तुत किय है-- 

“"इन इलोकों मेँ दैव-व्षां की गणना कीहै भ्र्थात्‌ चारों युगंके बारह हजार 
(१२०००) वों कौ देवयुग संज्ञा को है । इसी प्रकार भ्रसंस्यात मन्वन्तसो मे कि जिनकी 
संख्या नहीं हो सकती ग्रनेक बार सृष्टिहो चुक्तीहै प्रौरश्रनेक बार होयगी। सो इस 
सृष्टि को सदा से सवंशक्ितिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन श्रौर प्रलय 

करता है.ग्रौर सदा एसे ही करेगा ।"' (पृ० २४) 


गृष्टि प्रवाह से श्रनादि-- 

““(प्ररन) कमी सृष्टि का प्रारम्भहै वा नहीं? 

(उत्तर) नही, जंसे दिन के पूवं रात श्रौर रातके पूर्वं दिन तथा दिनके पी 
रात श्रौर रात के पी्ेदिन बराबर चलाभ्रातादहै, इसी प्रकारसृष्टिके पूवं प्रलयश्रौर 
प्रलय के पूरव सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय श्रौर प्रलय के प्रागे सृष्टि, ्रनादिकालसे 
चक्र चलाश्राताहै। इसका त्रादि वा प्रनत नहीं। किन्तुजैसेदिनं वा रात का्रारम्भ 
।म्नोर श्रन्त देखने मे श्राता है, उसी प्रकार सृष्ट ्रौर प्रलय का भ्रादि-ब्रन्त होता रहता 
है; क्योकि जसे परमात्म, जीव, जगत का कारण, [ये] तीन स्वरूप से श्रनादि है वैसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्विति प्रौर वतेमान प्रवाहसे भ्रनादिदहै। जैसे नदी का प्रवाह वसा 
ही दीखता है, कभी सुख जाता है कमी नहीं दीखता, फिर बरसात मे दीखता रौर 
उष्णकाल में नहीं दीखता ठेते व्यवहारो को प्रवाहरूप जानन चाहिए ।” 


(सण्प्र ० २२३ ) 
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५४ विशुद्र-मनुस्मृति : 
चारों वर्णो के कर्मो का निर्धरण- 


सवंस्यास्य तु सगंस्य गुपष्ट्यथं स महाद्युतिः । 
मुखबाह रपज्जानां पुथक्कर्माण्यकल्पयंत्‌ \॥ ८७ ॥! (५० 
(श्रस्य स्वस्य सगंस्य) इस [५-८० पर्ेन्त शलोको मे वणित | 
समस्त संसार की (गृप्त्यथेम्‌) गुप्ति भ्र्थात्‌ सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि 
के लिए (सः महाद्युतिः) महातेजस्वी परमात्माने (मुख-त्राहु-उर-पद्‌ 
जानाम्‌) मुख, बाहु, जंघा ग्रौर पैर की तुलना से निमितं के भ्र्थात्‌ क्रमश 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रौर शूद्र वर्णो के (पृथक्‌ कर्माणि +ग्रकल्पयत्‌) 
पृथक्‌-पुथक्‌ कमं बनाये ॥ ८७ ॥ 
अल्जुखीत्डन्ञ : "वणं" शब्द कौ ्युत्यत्ति कमणा वरंन्यवस्या की 
सुचक-(१) मनुने वेदके प्राधार पर वणंब्यवस्था का विधान कियाहै। यजु 
३१।१०-११में जो वर्णव्यवस्था प्रदशितकीदै, मनुने उसी को यथावत्‌ प्रस्तुत किया 
है । यहु व्यवस्था जन्मनान होकर कर्मणाहै। इस इलोकमें प्रौर१।३१ भीयह 
स्पष्ट किया है कि समाजमें चारों वर्णों का निर्माण मुख, बाहू, ऊरुग्रौर पैरकी तुलना 
केब्रनुसार हुश्राहै प्रौरतदनुसारहीकर्मोका निर्धारण कियारै [१।८८-६१]|जो 
व्यक्ति इन कर्मो का पालन करेगा, वह उस-उस वणं का प्रधिकारी होगा। (विस्तृत . 
विइलेषण के लिए १३१ की प्रनुशीलन समीक्षा श्रौर १। ६२-१०७, २। ११-१३, 
१०। ६५ की प्रन्तविरोध शीषंक समीक्षा द्रष्टव्य है) । 


(२0 स्वयं "वणे" शब्द इस व्यवस्था को कर्मधारित व्यवस्था सिद्ध करता है। 
निरुक्त मे वणं शब्द की व्युत्पत्ति दी है-- वर्णो वु रोतेः” [ २।१।४] भ्र्थात्‌ कर्मानुसार 
जिसका वरण किया जाये वह व्णेहै। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द 
लिखते है-- 


“वर्णो व॒णोतेरिति निरुकतश्रामाण्वाद्‌ वरणीथा वरोतुमर्टाः 
गुणकर्माणि च हष्ट्वा ययायोग्यं व्रियन्तेयेते वर्णाः 1 
(ऋ०भा० भू वणश्रिमधमंविषय) 
भ्रथत्‌--गुण-कर्मो को देखकर यथायोग्य श्रधिकार जिसको दिया जावे वह्‌ 
वं है। 

(३) वर्णो के नामों की बव्युत्पत्तिसे भी वर्णोके कर्मोँका वोधहोताहै। शब्द 
मेंजोभावदहै वही उस वर्णका प्रमुख कमंहै। उन कमो को श्रपनानेसे ही व्यक्ति उस 
वर्णं का अधिकारी बनता है। (विस्तृत विश्लेधण १।८८-६१ उलोकों के अनुशीलन 
मे देखिए) । 
ब्राह्मण के कमं-- 

श्रध्यापनमध्यप्रनं यजनं याजन तथा। 
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राहयणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ (५१) 


प्रथम अध्याय ५५ 


^"(ब्राह्यणानाम्‌) ब्राह्मणों के (्रध्ययनम्‌-ग्र्रापनम्‌) पद़ना-पढाना 
(तथा) तथा (यजन याजनम्‌) यज्ञ करना-करान।, (दानं च प्रतिग्रहम्‌ एव) 
दान देना श्रौर लेना, ये छः कमं (श्रकल्पयत्‌) ह" ॥८८॥। (स० प्र ° ८६) 


(एक) निऽकपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को ग्रौर स्त्री स्त्रियों को 
पडावे (दौ)- पूणं विद्या पठ , (तीन)--प्रगिनहोत्रादि यज्ञ कर, (चार)-- 
यज्ञ करावे, (पांच)-विद्या ्रथवा सुवशं श्रादिका सुपात्रं को दान 
द्रे, (छठा) --न्याय से धनोपाजन करने वाले गृहुस्थों से दान लेवें भी'' 


“इनमे से तीन कर्म पठ्ना, यज्ञ करना, दानदेना, घममे; अर 
तीन कमं पठाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका । परन्तु- 


प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु०.॥ 


जोदानलेनाहै, वह नीच कमेहै। किन्तु पढकेग्रौर यज्ञ कराके 
जीविका करनी उत्तम है ।'* (सं० वि १७४) 

अन्तुखत्कन्ड : (बराह्मण नाम कर्मरा वं्यवश्या का सुचक-- वर्णों 
के नामों की व्याकरणानुसारी. रचना ग्रौर ब्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्धहोतीदटैकि 
मनुनेकर्मानुसारही वर्णोकानामकरणकियाहै श्रौरनामोसे वर्णोके कर्मोँकाभी 
बोध होता है । श्रह्यन्‌" प्रातिपदिक से "तदधीते तद्वेद" (ब्रष्ट्ा० ४।२।५६) ग्र्थ॑मे 
श्रण्‌" प्रत्ययके योगसे ब्राह्मण" शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है--बरह्मरणा वेदेन 
परमेश्व रस्य उ गसनेन च सह्‌ वर्तमानो विधादि उत्तमगुरयुक्तः धुरुषः' अर्थात्‌. वेद 
श्रौर परमात्मा के बअ्रध्ययन श्रौर उपासना मे तल्लौन रहते हुए विद्या आदि उत्तम 
गुणो को धारण करने से व्यक्ति श्राह्यण' कहलातादहै । मनुने भी इन्हींकर्मोको 
बराह्मण के प्रमुख कर्मोके रूपमे वशित कियाहै। 

ब्राह्मणग्रन्थों के वचनो मे भी व्ण के कर्मोका वर्णेन पाया जाताहै। निम्न 
वचनो में ब्राह्मण के कत्तव्य उदिश्ै-- 
(क) आग्नेयो ब्राह्मणः (तां० १५।४।८) । श्राग्नेयो हि ब्राह्मणः (काठ ० २६।१०) 
= यज्ञाग्नि से सम्बन्ध रखने वाला श्र्थात्‌ यज्ञकर्ता ब्राह्मण होता है । 
ब्राह्मणो ब्रतभ्‌त्‌ (त० सं० १।६।७।२) । ब्रतस्य रूपं यत्‌ सत्यम्‌ (श ० १२।८।२।४) 
ब्राह्मण श्रेष्ठ. व्रतो --कर्मोँको धारण करने वाला होता है । सत्य बोलना 
ब्रतका एक रूप है। 
गायत्रो वं ब्राह्मणः (ठे १।२८) । गायत्रो यज्ञः (गो० प° ४।२४) । गायत्रो वं 
बृहस्पतिः (तां० ५।१।१५) 
= ब्राह्मण गायत्र होता है । गायत्र वेद, यज्ञ ग्रौर परमात्मा को कहते ह । 


(ख 


कि 


(ग 


< 


५६ विशुद्र-मनुस्मृति : 


क्षत्रिय के कमं- 
-प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८६ ॥ (५२) 

“दीघं ब्रह्मचयं सें (ग्रष्यनम्‌) साद्धोपांग वेदादि शास्त्रोंकी 
यथावत्‌ पद्ना, (इज्या) प्रण्तिदोत्र भ्रादि यज्ञोका करना (दानम्‌) मुपात्रौ 
को विद्या, सुव्रणं प्रादि प्रौरप्रजाको प्रमयदान देना, (प्रजानां रक्षणम्‌) 
प्रजाग्रों का सव प्रकारसे सर्वदा यथावत्‌ पालन करना" (विषयेषु + 
अप्रसक्तिः) विषयों मे अ्रनासक्त होके सदा जितेन्िय रहना-लोभ, 
व्यभिचार, मद्यपानादि नशा प्रादि दुब्यंसनों से पृथक्‌ रहकर विनय सुशी- 
लता श्रादि शुभकर्म मे सदा प्रवृत्त रहना ।'' ॥ ८& ॥ + (स० प्र° ६७५) 
| `~ (क्षत्रियस्य समाप्तः) ये संक्षेपसेक्षत्रियके कमं ।। ८६ ॥ 

'"न्यायसे प्रजा को रक्षा ब्र्थात्‌ पक्षपात छोड़कर श्रेष्ठों का सत्कार 
रौर दृष्टो का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सवक्रा पालन दान विद्या 
धमं को प्रवृत्ति प्रौर सुपाच्रोंको सेवा मे धनादि पदार्थोका व्यय करना 
(इज्या) श्रग्निहोत्रादि यज्ञ करनावा कराना (ब्रघ्ययन) वेदादि शास्त्रौ 
का पढना तथा पढाना श्रौर. विषयोंमे न फंसकर जितेन्द्रिय रहके सदा 
शरोर श्रात्मा से बलवान रहना \'' (स० प्र° पृ० ६०) 

अ्न्तुखीलव्ठन्ञ : क्षत्रियः नाम कर्मेणा उ्यवस्था का सुचक--(१) 
क्षणु--हिसाः श्रं वाली (तनादि) धातुसे क्तः" प्रत्ययके योगसे क्षतः" शब्द की 
सिद्धिहोतीहै ्रौर ^क्षत' उपपदमें त्रौड पालन करने श्रथंमें (म्वादि) धातुसे 
“्न्येष्वपि इयते" (्रष्टा० ३।२। १०१) सूत्र से “उः प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप 

. होकर 'क्षत्र' शब्द वना। क्षत्र एव क्षत्रियः' स्वार्थं मे “इय्‌ ' होने से क्षत्रियः प्रणवा 
'क्षत्रस्य-ग्रपत्यं वा, शक्राद्‌ घ्‌ (श्र०४।१।१३ ८) सूत्रसे जन्म लेने प्रथमे "घः" 
भ्रत्य होकर क्षत्रिय शग्द वना। शक्षदति रक्षति जनानु क्षत्रः" जो जनता की रक्ाका 
कार्यं करता है श्रथवा, क्षण्यतते हस्यते नश्यते पदार्थो येन स शक्तः" == धातादिः, तत- 
स्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः = प्राक्रमण, चोट, हानि भ्रादिसे लोगोंकीरक्षाकरने वाला 
होने से क्षत्रिय को क्षत्रिय, कहते है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे-कषत्रं राजन्यः (गे० ८।२; 
३।४) क्षत्रस्य वा एतद्र. यद्‌ राजन्यः. (श० १३। १।५।३) = क्षत्रिय शक्षत्र'का 
ही रूपटैजो प्रजा का रक्षक होताहै। 

(२) ग्रहां शरपत्यार्थं मे “इय्‌' श्रदिशके योगसे क्षत्रिय प्रादि शब्द बनानेमे 
यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्मके्राधार पर वणं मानते हैँ? इसको शंका 
के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है । वंश केवल जन्म से ही नहीं श्रपितु वि्याजन्म 
च्चै भी वंश चलत है । ्रष्टाध्यायी २।.१। १६ में ' संशयावंश्येन' सूत्र मे विद्या से जन्म 
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माना है। मनुस्मृति २। ११६-- १२३ शलोको मे स्पष्टतः विद्या के श्राधारं पर जन्म 
माना है । इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारण भाव, विद्या केप्राघार पर भी श्रपत्यश्रादि 
सम्बन्ध होते है । जसे सूर्य, वरुण प्रादि की कोई पत्नी या श्रपत्य ब्रादि नहीं होते किन्तु 
फिरभी कार्य-कारण प्रौर गुणग्राहिता श्रादिःके ्राघार पर प्रदिति का पुत्र ब्रादित्य, 
सूर्यः की पत्नी सूर्या श्रादि यथा वरुणानी, भँत्रावरुणः श्रादि प्रयोग होते है । 


(३) क्षत्रिय के विस्तृत कत्तग्यो का व्ण॑न ७। १ से ६। २२५ लोको मे है । 


वैद्य के क्म-- 
दनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ।। ६० ॥! (५३) 
“(पशुरक्षा) गाय श्रादि पयुश्रों का पालन वधेन करना (दान) 
विद्या-वमं की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का ग्यय करना (इज्या) 
श्रग्निहोत्रादि यज्ञो का करना (ग्रघ्ययन) वेदादि शस्त्रो का पद्ना 
(वणिक्‌पथय) सब प्रकारके व्यापार करना (कुसीद) एक सेकंड़में चार, 
छः, श्राठ, बारह, सोलह वा बौम श्रानों से श्रधिक व्याज श्रौर मूलसे दूना 
श्र्थात्‌ एक रुपया दियाहोतो सौवर्षमें भीदोरुपयेसे श्रधिकनलेना 
श्रौर न देना (कृषि) खेती करना (वंश्यस्य) ये वेश्य के कमं है” । ६० ॥ 
(सं० प्र० ९१) 
"“ (ग्रघ्ययनम्‌) वेदादि शास्त्रों का पद्ना (इज्या) श्रग्निहोत्रादि यज्ञो 
का करना (दानम्‌) श्रननादिका दानदेना, ये तीनों धमंके लक्षण श्रौर 
(श्चुना रक्षणम्‌) गाय श्रादि पुरो का पालन करना.उनसे दुग्धादि का 
बेचना (वणिक्‌ पथम्‌) नाना देशो की भाषा, हिसुढ, भृगभविद्या, भूमि, 
बीज प्रादि के गुण जानना श्रौर सब पदार्थोके भावाभाव सममना 
(कुसीदम्‌) व्याज का लेना ® (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, 
अन्न श्रादिकी रक्षा, खातं श्रौर भूमि की परीक्षा, जौतना, बोनां श्रादि 
व्यवहार का जानना. ये चार कमं वंश्यकी जीविका ।'' 

(स० वि° १७६) 
छ "“सवा रुपये सेकड़ से ्रधिक, चारभ्रानेसे न्यून ब्याज न लेवे 
न देवे । जब दूना घन भ्रा जाये, उससे प्रागे कौड़ी न लेवे, न देवे । नित्ना 
न्यून न्प्ाज लेवेगा उतना ही उसका धन बढेगाग्रौरकभौो धनका नाञ्च 

श्रौर कुसन्तान उसके कुलमेंन होगे । 
(स° वि० पृ० १७६ पर ऋ० दया० की रिप्परो) 


५८ विशुद्र-मनुस्मृति : 

अन्ुखिव्ठन्त् : “वेरय' नाम कर्मणा व्यवस्था का सुचक-- (१) “विषः 
मनुष्यनाम” (निं ° २।३) उससे भावाथ मे "यत्‌" उससे स्वाथं में श्रण्‌" । श्रथवा 
“विश्‌” प्रातिपदिक से प्रपत्याथं मे यञ्‌” छान्दस प्रत्यय से “वेश्य” शब्द बना । “यो यत्र 
तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति सः वं श्यः व्यवहा रविद्याकुशलः जनो वा = जो विविध 
व्यावहारिक. व्यापारो में प्रविष्ट रहता है या विविध व्यावहारिक विद्याभ्रों में कुशल 
जन "वेश्य ` होता है । 
राह्मण ग्रन्थो मे-- 

"एतद्‌ वं वहस्य समृदध' यत्‌ पशवः” (तां ० १८।४।६) "तस्मादु बहुषदु- 
व्वदेवो हि जगतो (वंश्यः) (तां ६।१।१०) ==पदयुपालन से वैशय की समृद्धि होती है, 
यद्‌ वैश्य का कत्तव्य है । । 


(२) वैश्य के विस्तार से कत्तव्यो का वंन द्रष्टव्य है ९।२२५-३३३ में । 
शद के कमं-- 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां श्ुभूषामनसुयया ।॥ ६१॥ (५४) 


^ (प्रभ्ुः) परमेश्वर ने (द्रस्य) जो विद्याहीन- जिसको पठने से 
विद्यानश्रा सके, शरीरसे पृष्ट, सेवामें कुशल हो, उसशद्रके लिए 
(एतेषामेव वर्णानाम्‌) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों वणो की (श्रन- 
सुयया) निन्दा से रहित प्रीति से (शुध्रूषाम्‌) सेवा करना, (एकमेव कमं) 
यही एक कमं (समादिशत्‌) करने की प्राज्ञा दीरहै''।६१॥ ` । 
(सं° वि० १७७) 
अर न्जुखीत्ठन्ञ : शुद्र" नाम कर्मा ग्यवस्था का सुचक--(१) शुच्‌-- 
शोका्थक (स्वादि) धातु से शुचरदंश्व' (उणा ० २।१९) सूत्र से “रक्‌! प्रत्यय, उकार को 
दीर्घ॑,च॑कोद होकर शूद्र शब्द बनता दहै। शरुः शोचनीयः शोच्यां स्थितिमापन्नो 
था, सेवायां साषुर्‌ श्रविधादिगुखसहितो मनुष्यो वा शूद्र वह्‌ व्यक्ति होता है जो श्रपने 
ग्रज्ञानके कारण़.िसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया श्रौर जिसे 
श्रपनी निम्न स्थिति ्टोने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिन्ता वनी रहती है 
श्रथवा स्वामी केद्वारा जिसके भरण-पोषण की चिन्ता की जाती है एेसा सेवक मनुष्य । 
्राह्यण ग्रन्थों मे मी यही माव मिलता है--““श्रसतो वा एष सम्भूतो यत्‌ श्रः" (तं° 
३।२।३।९) श्रसतः == श्रविद्यातः.। श्रज्ञान भ्रौर प्रविद्या से जिसकी निम्न जीवनस्थिति 
रह जाती है, जो केवल सेवा प्रादि कायं ही कर सकता है, एसा मनुष्य शुद्र होता है । 


(२) शूद्रके कत्तग्यो के प्रसङ्खमे, शूद्रके प्रतिमनुकी धारणा क्या है, इस 
बात पर भी प्रकाापड् जाताहै। मनुने वहां शूद्रके लिए-शुचिः=="पवित्र' (शरीर 
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एबं मन से), उत्कृष्ट युश्ूषुः = “उत्तम सेवा करने वाला" जैसे विेषणों का प्रयोग किया 
है। इससेस्पष्टष्टोताटै किमनुकी शूद्रके प्रति हीन भावना नहींहै। सबकी सेवा 
करने वाला व्यक्ति श्रपवित्र कंसे कहा जा सकता है ? 


| (३) शूद्र जन्मना नहीं होता किन्तु वह व्यक्ति शूद्र होता है जो उपनयन मं 
दीक्षित होकर ब्रह्मजन्म प्रथु वेदाध्ययन रूपी द्वितीय जन्म को प्राप्त नहींकर सका। 
द्विजो को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रष्थयनरूपी दूसरा ब्रह्मजन्म उपनयन 
के समय होता है "'दविर्जायते इति द्विजः ।” शूद्र का यह दूसरा जन्म न होने से उसका 
पर्यायवाची शब्द "एकजातिः' == एक जन्म वाला है । इससे सिद्ध हूग्रा कि मनु जन्मना 
नही, व्यक्ति को कर्मणा शूद्र मानते हँ । देखिए मनु ने यह मान्यता १०।४मे प्रकट 
की है- 


"चतुर्थः एकजातिस्तु शुद्रः ।“ 
(४) वह उत्तम कमं से उच्च वणं को भी प्राप्त कर सकता है। 
 [६।३२३५॥ १०।६५] 
(५) शरद के कुछ विस्तृत कर्तव्यो का वणन ६।३३४-३३५ श्लोकों रम है। 
उन श्लोकों से मनु की शद्-सम्बन्धी यह मान्यता श्रौर भी स्पष्टहो जातीटै किवे शूदर 
को जन्मना नहीं मानते तथा न धृणास्पद मानते है । 
मनुस्मृति में वंज्यवस्या कर्मानुसार है-- 

(क) यदिमनुजन्मसेही किसी वणं कोंश्रष्ठ या श्रश्रेष्ठ मानते तो उन्हे वणो 
के कमो का निश्चय करने की श्रावद्यकता नहीं थी क्योकि जो व्यक्ति जन्मकेश्राधार 
परहीश्रेष्ठ या श्रश्रेष्ठमानाजारहाहैतोौ वह व॑साही रहेगा, चाहेकंमं करेयान 
करे। यतो हि शंशवावस्था ग्रौर कौमार्याविस्थाम भी वह व्णोँके लिए प्रतिपादित 
कर्मोको नहीं करता है, श्रपितु बहुत बार तो ्रज्ञान म विरोधी कम मी करदेताहै। 
जब उस श्रवस्था मे उत्ते जन्मतः ब्राह्मण या घमं की प्रत्यक्ष मूति माना जा रहा है [६०] 
तोबादमें कर्मोँकेनकरनेया विरोधी कर्मोकेकरने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं 
होना चाहिए । लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनो, व्यवस्थाश्रो ब्रौर वणो 
के लिए कर्मों के निश्चथ से यह स्पष्ट होता है कि मनु घरमं-ग्रघ्मे, कमं श्रौर व्यवस्थाग्रों 
से ही वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते ह, जन्म से नहीं । यदि जन्मसेही 
श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूणं कमेव्यवस्था ही व्यथं हो 
जायेगी । कोई पालन करेयान करे व्यवस्थाश्रों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा क्योकि 
उनका श्रेष्ठत्व -श्रश्रेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित होः ही चुका। लेकिन मनुने.कमंके 
भ्राघारपर वणेव्यवस्था मानी है। निम्न इलोकों मे उनकी श्रत्यधिक स्पष्ट घोषणा 
द्रष्टव्य है-- श्रो ब्राह्ठरतामेति ब्राह्मणश्चेति शद्रताम्‌ । 

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्यादरहया्तयेव च ॥ १०।६५.1। 


क) विशुद-मनुस्मृति : 


श्रथति्‌--रेष्ट-श्नशरेष्ठ करमो के भ्रनुसार शुद्र ब्राह्मण म्रौर ब्राह्मण शूद्र हो जाता 

है श्रयति गुरकमों के भ्रनुकूल. कोई ब्राह्मणःहो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण 

, क्षत्रिय, वैश्य ब्रौर शूद्र के-गुण वालाहो तो वह क्षत्रिय, हय भ्नौर शूद्रहोजाताहै। 

इसी प्रकार शूद्र के.धर उत्पन्न भी मूखं हो तो वह शूदर रहता ह श्रौर जो उत्तम गुण- 

युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर व॑र्य हो जाता है । इसी प्रकार क्षत्रिय श्रौर 
वेश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समना चाहिए । 


(ख) श्रषने धर्म-कर्म को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता 
है, ठेसा मनु का मंत है । यथा-- (भ्र) वेद न पठने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करताहै 
` (योऽनषीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते धमम्‌ । स जीवन्नेव शुद्रत्वमादु गच्छति साग्ययः ॥ 
२।१६८) । (भ्रा) सध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत्‌ होता है (न तिष्ठति वु 
यः पूर्वा. नोवास्ते यद. परिव माम्‌ । स शरद वत्‌ बटिष्कायः सर्वस्मात्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
२।१०३)} । (इ) यथोक्त श्रायुसीमा तक उपनयन मेँ दीक्षित न होने पर द्विज बनने की 
इच्छा रखने वाले व्यक्ति "व्रात्य" संज्ञक शूद्र कहलाते है [२।३७-४०] । (ई) नीचं 
की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमानुत्त मान्गच्छन्‌ हौनान हीनाश्च 
वर्जयन्‌ ।"्रा यणः श ठऽतंतेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌. ।। (४।२४५) । इन प्रमाणो से यह 
सिद्धहोताहै किनतोमनुने व्यक्तिकोजन्मसे हीश्रेष्ठया श्र्रष्ठमानाहै ग्रीर 
न जन्मना श्राघार पैर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्षरण होतातो 
उक्तशू्प से वे निम्न न बनते । 

(ग). इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदिश्रपने कर्मोँको सुघारलेताहै 
श्रौर श्रूदियोंके लिए प्रायशिचत्त करलेतादहै तो वह पुनः श्रपनेवर्णका हो सक्ता 
है। मनु ने यह मान्यता, व्रात्य' संज्ञक शूद्रो के लिए श्रौर व्णविर्द्ध कार्योँके कारण 
ब्राह्मण-वणँ से बहिष्क्त ब्राह्यणो के लिए विहित प्रायदि्तोमेंप्रक्टकीटहै [११ १६१ 
-१६६]। इस व्यवस्था मी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है! 

(ष) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा श्रौर बड्प्पन शरणो की योग्यताके्रावारपर 
माना है [२। १३६, १३७, १५४, १५६] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है 
कि मनु जन्मके ग्राघार पर श्रेष्ठता या उच्चता श्रथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते श्रषितु 
क्म या गुणोकोही ग्राधार मानतेहै। 

(ङ) मनुने वणोके कमं बतलति हुए “लोकानां विवृद्धचर्थम्‌” (समाज की 
वृद्धि के लिए १।३१) ग्रौर “सवंस्यास्य तु गप्त्यथंमू"” (इस समस्त जगत्‌ की सुरक्षा के 
लिये २। ८७) कौ कर्मंनिर्घारण का कारण बतलाया है । इन कारणों पर विशेष ध्यान 
देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हौ जात है किं मनु कर्मो के आधार पर ही वर्ण-व्य- 
वस्था मानते ह, जन्म के प्रनुसार नहीं । क्योकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ -श्रशरेषठ, 
उच्व-निम्न निर्धारित हौ गये तो उससे समाज या जगत्‌ की क्या वृद्धि होगी ? केवल 
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उच्व लोगोकी ही वृद्धि होगी । श्रपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं 

रहेगा । उसे श्रषने स्तर कौ उन्नति का ्रवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना वर्ण- 
व्यवस्था मारने तो इन कारणों का कथन निरथंक होगा । इन कारणो के कथन से एक 
श्रौर संकेत मिलता है--वह यह कि चार वर्णो के भ्रनुसार प्रजे नहीं बनायी श्रपितु 
्रजाभ्रों की वृद्धि के लिये (परजाभ्रो के लिये) चार वणं बनाये अर्थात्‌ पहले प्रजा बनीं 
जो जन्मना समान थीं फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वणे निर्भित क्रिये गये, जिससे 
समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे । इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मेणा वर्णव्यवस्था 
सिद्धहोती है। । 

(च) (१) “वर्णं^.श्द का भ्रथं ग्रौर व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करतेर्हैकिमनुकी 
व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है । निरुक्त मे "वर्ण" शब्द की व्यत्पत्ति दी है-.."वर्गो 
बुणोतेः' (२। १। ४) भ्र्थात्‌ कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह "वर्णं" है । इस 
पर प्रकाश डालते हए महषिं दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है- 

"वर्णो वुरणोतेरिति निरुक्त प्रामाण्यादवरणीया व रीतुमर्हा 
गुणकर्माणि श्च दृष्ट्वा .यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते. वर्णाः 
(ऋ० भा० भू° वर्णाध्रिमघ्मविषय) 
, भ्र्थातु-गुण-क्मो को देखकर यथायोग्य श्रधिकार जिसको दिया जाये वह्‌ 
वर्णं है। 

(२) वणो के नाम उनके कर्मानुसार ही रखे गये हैँ । नामों कौ व्यूत्पत्ति स्वयं 
उनके कर्मो का बोष कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ८७~६१ -श्लोकों 
पर देखिए) । 

(३) ब्राह्मणग्रन्यो मे कमणा वर्ेग्यवस्था के स्पष्ट वणंन मिलते है । यथा-- 

(अ) सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामम्युषेति ।” (एे० ७।२३) 

क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करलेता है। 

(ग्रा) “तस्मादपि (दीक्टितम्‌) राजन्यं वा वेयं वा ब्राह्यरा इत्येव ब्र यात्‌, 
ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्‌ जायते ।1"" (शत० ३।२। १।४०) 

चहि कोई क्षत्रिययुत्र हो भ्रथवा वेश्यपुत्र, यज्ञ मे दीक्षा ग्रहण करके (उपनयन- 
संस्कारे) वह ब्राह्मण ही कलाता है भ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्यश्िम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ 
म दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कमं वाले होते है । बादमें क्मानुसारक्षत्रिय श्रौर 
वश्य बनते ह| 

(छ) मनु कमणा वणंष्यवस्था मानते ह, समे श्रन्य प्रमाण भी ह-(क).शूष्र 
कोवे हीन नहीं मानते श्रपितु शुचिः" = पवित्र “उत्कृष्ट शु्रषु" श्रादि विशेषं से सम्बो- 
चित करते हैँ [६।३३५]। सवकेषरों मंब प्रकार की सेवाकरने वाला भला 
श्रपवित्र,श्रचत, या हीन कसेः हो सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते 


8२ विशुदर-मनुस्मृति : 


है कि वष्ट पढ़ता नहीं । उसका वेदाघ्ययन रूपी. दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता । ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-- वैश्यो को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दसरा जन्म 
होता है--'दिर्जायते इति द्विजः । शूदर को "एकजातिः' न पठने के प्राधार पर कटा जाता 
है । देविए प्रमाण--““ब्राह्मणः क्षत्रियो वे्यस्त्रयो वर्णाः दिजातयः । चतुय एकजाति-. 
स्तु शूद्रः नास्ति वु पंचमः॥' १०।४॥ (ग) मनुकर्मोके प्राधारपर मनुष्योंकेदो, 
वगं मानते है (१)जो श्रेष्ठ धमनुकूल श्रायं परम्पराभ्रों में दीकषितर्हैवे चारोंवणं 

भ्रायं है । (२) इनमे श्रदीकषित शेष सव दस्यु है [१०।४५] । (घ) मनु कमं के त्राधार 
परही व्यक्ति को श्रेष्ठन्=प्रायं प्रौर श्रशरेष्ठ =प्रनायं मानतेह। १०। ५७-श्त्में 
वे कमोँकेश्रा्रारपर इनकी पहचान करने को कहते हैँ । ये सव बाते मन्‌ की कर्म॑णा 
वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती है । 


(ज) १। ३ मेरी मनुनेश्पनी "कमणा वणेच्यवस्था' की मान्यता का संकेत 
दिया है।१।१६.२३.२६-३० श्लोकों के द्वारा यह कष्टा जा चुका कि एकसाथ श्रनेक 
प्रजाये उत्पन्न हुई - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र भादि के रूप में प्रजाये उत्पन्न 
नहीं हुई, अ्रपितु समान मनुष्यों के रूप में हृई.। फिर उन बहुत सारे मनष्यों मसे समाज 
की वृद्धिके लिए, एक व्यक्स्थाकेरूप मं चार वर्णो का मुख, बाहु, जंघा श्रौरपैरकी 
साम्यतासे (गुणक्मानुसार) निर्माण किया । १। ३१ मेप्रालंकारिकं रूपमे यहं कथन 
है। उक्त श्रगों का जोस्थान प्रौर कायं शरीर मंदहै, समाजमें वही स्थान क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र का बनाया । इस प्रकार योग्यता के श्राघार पर लोगों 
कोचार वणोँमे विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतान्‌सार निश्चित कयि । यह वणेन- 
क्रम (ग्रनेक प्रजाग्रों की उत्पत्ति ग्रौर फिर उनमें वणंत्यवस्था) प्रौरप्रालेकारिक कथन 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संङेत देता है । इन श्रनेकः प्रमाणो से "कमणा वणेव्यवस्था" 
मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, श्रत: इसकीः विरोधी “जन्मना वर्णव्यवस्था" 
वाली मन्यता ब्रन्तिरोधके प्राघार पर प्रक्षिप्त कदलापेगी । [इम मान्यता के विषय 
मे १। ३१,८७-६१॥ २। ११॥ १०। ६५ कौ समीक्षा भी द्रष्टन्यहै।] 


(धर्मोप्ित्ति विषय कौ मूमिका) 
(१। ५५ से -५७ तक) 

सदाचार्‌ परम धमे-- 

आचारः परमो धर्मः भरुत्युक्तः स्मातं एव च । 

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो निध्यं स्यादात्मवान्द्रिजः ॥१०८॥ (५५) 

(शुत्युक्तः च स्मार्तः+एवं) वेदो में कहा हुश्ा प्रौर स्मृतियों मेँ भी 

कहाहुश्राजौ (ब्राचारः) ्राचरण है (परमः धर्मः) वही सर्वश्ेष्ठ धमंहै 
(तस्मात्‌) इसीलिए (ग्रात्मवान्‌ द्विजः) भ्रात्मोन्नति चाहने वालि द्विज को 
चाहिए कि वह (ग्रस्मिन्‌) इस श्रेष्ठाचरण मे (सदा नित्यं युक्तः स्यात्‌) 
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सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहै ॥ १०८ ॥ 
उपरोक्त श्लोकृ देकर स्वामी जी ने निम्न ब्रथं दिया है-- 

“कहने सुनने-पुनाने, पदढने-पढाने का फल यही है किजोवेदश्रौर 
वेदानुक्ल स्मृतियों में प्रतिपादित धमं का भ्राचरण करना। इसलिये धर्मा 
चारमे सदा युक्त रहे 1 (सण प्र० ५२) 

""जो सत्य-भाषणादि कर्मो का श्राचरणकरनाहै वहीवेद श्रौर 
स्मृति मे कदा हुभ्राप्रात्रार है ।'“ (स प्र० २६०) 
श्राचारहीन को वैदिक कमो की फलप्राप्ति नही-- 

ग्राचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमहनुते । 
श्राचारेण तु संयुक्तः संपुणफलभाग्भवेत्‌ ॥ १०६ \\ (५६) 

(म्राचारात्‌ विच्युतः विप्रः) जो घर्माचरण से रहित [द्विज] है वह 
(वेदफलं न श्रदनुते) वेद-प्रतिपादित धर्मंजन्य सुखरूप फल क प्राप्त नहीं 
हो सकता, श्रौर जो. (ञ्राचारेण तु संयुक्तः) विद्या पठ्के धर्माचरण करता 
है, वही (सम्पूणंफलभाक्‌ भवेत्‌) सम्पूणं सुख को प्राप्त होता है ॥ १०६ ॥ 

(स० प्र० ५२) 
अत्ुखंत्कन्ज . १०६ इलोक कौ अन्यत्र पृष्टि- ऋषियों की मान्य- 
ताए शृद्कुलावत्‌ एक संगति में जुड़ी होती है प्रौर वे प्रसङ्खवश, उन वचनोंकी पष्ट 
स्वयंकरदेतेहै। मनु ने इस इलोक की मान्यता की पृष्ट म्रन्य इलोकोंमे भीकीहै 
उनसे इसकी व्यारूया पर भी प्रकाश पड़ता है । उदाहरण के लिए देखिए इस इलोक के 
भाव का श्रन्य श्लोकों मे स्पष्टठीकरण- 
(क) यस्य वाङ्मनसी शुद्धं सम्यग्गुप्ते च. सवंदा। । 
स वं सवंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम ।। १।१३५ [२।१६०] ॥ 
(ख) वेदास्त्यागाहच यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 

न विप्रदुष्टमावस्य सिद्ध गच्छन्ति कहिचितु ।॥ २।७२ (२।६७) ॥ 

इनं श्लोको मे उक्त वेद श्रौर वेदोक्त कर्मो मे भ्राचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि 
नहीं मिलती, श्राचारवान्‌ को मिलती है इस प्रकार सदाचार से हीं घमं मे गतिहोती है। 
सदाचार धमं का मूल है- 

एवमाचारतो हष्ट्वा धमेस्य सुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस्य तपसो प्रूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११०॥ ( ५७) 
। (एवम्‌) इस प्रकार (श्राचारतः) धर्माचरणसे ही (घरममस्य) घमं 
“की (गतिम्‌) प्राप्ति एवं श्रभिवृद्धि (इष्ट्वा) देखकर (मुनयः) मुनिर्यो ने 


-६% विशुद्- मनुस्म॒ति न 


(स्वस्य तपसः पर मूलम्‌) सेब तपस्याश्रो का श्रेष्ठ मूल प्राघार (श्राचारम्‌) 
र्माचरण को ही (जगृहुः) स्वीकार किया है ॥ ११० ॥ 


धर्मोत्पत्ति विषय 
(१। श्न से ७ तक) 
विद्वानों द्वारा सेवित धमं का वणंन-प्रारम्म- 
विद्रद्डः सेवितः सहद्नित्यमद्ेषरागिभिः। 
हदयेनाम्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥१२०॥ [२।१] (५८) 

(ब्रद्ेषरागिभिः सद्भिः विद्भिः नित्यं सेवितः) जिसका सेवन 
रागद्षरहित [श्रेष्ठ] विद्वान्‌ लोग नित्य करं (यो हृदयेन +्रभ्यनुज्ञात 
धमेः) जिसको हृदय श्र्थात्‌ ्रात्मा से सत्य कत्तव्य जाने वही धमं माननीय 
श्रौर करणीयदहै। ® 

(तं निबोधत) उसे सुनो ॥ १२० ॥ (स०र० २५६) 

“जिसक्रो सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वानु श्रपने हृदय से प्रनुकूल 
जानकर सेवन करते है, उघ्नो पूर्वोक्ति को तुम लोग धमं जानो। 

(सं° वि° पृ° १८५) 
सकामता-प्रकामता विवेचन--. 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 

काम्पो हि वेदाधिगमः कमेयोग$च वे दिकः १२१! [२।२] (५६) 

हि) क्योकि (इह) इस संसार में (कामात्मता) श्रत्यन्त कामात्मता 
(च) भ्रौर (श्रकामष्मिता) निष्कामता (प्रशस्तानब्रस्ति) श्रेष्ठनहीं है। 
(वेदाधिगमः च वेदिकः कमयोगः) वेदाथंज्ञान ग्रीर वेदोक्तं कमं (काम्यः) 
ये सब कामनासेही सिद्ध होते हं ।। १२१॥ (स० प्र° २५६) 

““म्रत्यन्त कामतुरता श्रौर निष्कामता. किसी के लिएभी श्रेष्ठ 
नही, क्योकि जो कामना न"करेतो वेदों काज्ञान प्रौर वेदविर्ित कर्मादि 
उत्तम कमं किसीसेनहो सक, इसलिये ।'” (स०प्र०४्त) 

संकल्पमूलः कामो वं यज्ञाः संकल्पसंभवाः । 

व्रतानि यमधममहिच सवं संकल्पजाः स्मृताः ॥ १२२ [२।३] (६०) 

जो कोईकहेकिर्ग नतिष्कामहंवाहोजाऊंतो वह्‌ कभी नहीं 
सकता, क्योकि -) (सवं) सब काम (यज्ञाः व्रतानि यमधर्माः) यज्ञॐ, सत्य- 
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भाषणादि व्रत, यम-नियम रूपो धर्मं ्रादि (संकल्पजाः) संकल्प ही मे बनते 
हेः (कामः वै) निचय से प्रत्येक कामना (संकल्पमूलः) संकल्पमूलक होतीं 
है श्र्थात्‌ संकल्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती है] । १२२।। 

| (स० प्र०° २५६) 
ॐ (संकल्पसंभवाः) संकल्प से सम्भव होते हैँ (च) ्रौर ˆ." 
अ्रल्ुखणीत्ठन् : यम नौर नियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है। 


श्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह किचित्‌ । | 
यद्द्धि कूरते {किचित्त्ततकामस्य वेष्टितम्‌ ॥१२३।। [२।४] (६१) 

(हि) क्योकि (यत्‌ यत्‌ किचित्‌ कुरुते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन 
ग्रादि चलाये जाते हैँ (तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌) वे सब कामनाही से चलते 
है । (्रकामस्य) जो इच्छानहो तो (काचिदुक्रिया) श्रांख का खोलना 
श्रौरं मींचना भी (न इयते) नहीं हो सकता ॥ १२३ ॥ (स० प्र° २५६) 

‰& (दह) इस संसार मे (किचित्‌) कभी भी । 

""मनुष्यों को निडचय करना चाहिये कि निष्काम पुरुषमें नेत्रका 
संकोच, विकासकाहोना भी सवथा श्रसम्भव है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि जो-जो कुच भी करता है वह्-वह चेष्ठा कामनाकेबिनानहींहै।' 

(स० प्र० ५२) 
तेषु सम्यग्वतंमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
थथा संकत्पितांश्चव सर्वान्कामान्समऽन्‌ते ॥१२४॥ [२।५] (६२) 

(तेषु) उन वेदोक्त कर्मो में (सम्यक्‌ वत्तंमानः) भ्रच्छी प्रकार संलग्न 
व्यक्ति (ब्रमरलोकतां गच्छति) मोक्ष को प्राप्त करता है (च) श्रौर 
(यथा संकल्पितान्‌ सर्वानू एवं कामान्‌) संकल्प की गई सभी कामनाभ्रोंकौ 
(समदनुते) भलीभांति प्राप्त करता है ॥ १२४॥ 

अख्न्ुखित्छन्ञ : प्ूलर द्वारा धोषित प्रक्षिप्ता पर विचार वरलर 
भ्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने १२१ से १२४ श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है । उनकी युक्ति 
कि यहां सकामता ओर निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, श्रतः ये श्लोक प्रसंगवि रुद । 
उनकी युक्ति मान्य नहीं है, क्थोकि १२५वें श्लौकमे धर्मका लक्षण कहाहै ओर 
उनमें वेद का सवंप्रथम एवं प्रमुख स्थान है। ये इलोक अगले इलोकों की भूमिकाके 
रूपमे, १२१ वेंश्लोकमे जो "वेदाधिगमः" शब्द काप्रयोग किया है, उससे यह 
संकेत मिलता है। इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आता। 
धमं के मूलस्रोत प्रौर्‌ ग्राधार-- 

वेदोऽखिलो धमभूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 

ग्रा वारऽ्चव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ।॥१२५॥ [२।६] (६३) 


६६ विशद -मनुस्मृति : 


(ग्रविलः वेदः) सम्पूणं वेद भ्र्थात्‌ चारों वेद (च) श्रौर (तदु- 
विदाम्‌) उनवेदोंके पारंगत जिन्होने २।१ से २।२२४ में प्रोक्त विधिपू्वेक 
वेदाध्ययन किया है विद्वानों के (स्मृति-शीले) रचे हुए स्मृतिग्रन्थ भ्र्थात्‌ 
विदानुकृल धर्मशास्त्र श्रौर श्रेष्ठ गुणो से सम्पन्न स्वभाव (च) ग्रौर (साधू- 
नाम्‌ एत्र श्राचारः). श्रेष्ठ-सत्याचरण करने वले पुर्षों कां 'सदाचरण 
(च~ ¢ व) श्रौरटेसेही शरेष्ठ-सदाचरण वाले व्यक्तियों की (ग्रात्मनः- 
। ष्टि) श्रपनी श्रात्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्नता भ्र्थात्‌ जिस कामके करने 
मे श्रात्मा मे भथ, शंका, लज्जा उत्पन्न नहो श्रपितु सात्विकं संतुष्टि ग्रौर 
प्रसन्नता का ग्रनुभवहो, ये चार (धर्ममूलम्‌) धमं के मूलस्रोत =उत्पत्ति- 
स्थान या भ्राघार रहै ॥१२५।।९ 


: “इसलिये सम्पूणे वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषो 
काग्राचार ग्रौर जिस-जिस कमं में श्रपना्रात्मा प्रसन्न रहे प्र्थात्‌ भय, 
दांका, लज्जा जिसे नहो उन कर्मो का सेवन करना उचितहै। देखो | 
जव कोई िथ्याभाषण चोरी श्रादि की इच्छा करता तभी उसके प्रात्मा 
मे मय, शंका, लज्जा भ्रवक्य उत्पन्न होतीहै इसलिए वह्‌ कमं करने योग्य 
नहीं है ।'' (स० प्र २५७) 

` अन्बुखंत्छन्ञ : घर्मके चार लक्षणों का स्वरूप--यह्‌ इलोक मनुस्मृति 
के.प्रमुख प्राधारभूत श्लोकों में से एक है । यहां मनु द्वारा ्वाणित धमं के चार लक्षणों 
पर. मनुक्त मान्यताभ्रो के परिप्रेक्ष्य में विचार कियाजताहै तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट 
किया जाता है-- 

१. वेद-धमंके चार मलखोतों या साक्षात्‌ लक्षणों मे सर्वप्रथम स्थान वेद 
काह [१।१२५(२।६) ] । चारों वेद धमंनिर्णंय में परमप्रमाण है [१।१३२८(२।१३)]। 
इनको श्रुति भी कहा जाता है [ १।१३२८२।१३)] । वेद श्रपौरुषेय.ग्र्थात्‌ ईङवर-रचित 
है (१।२३।। १२।६९] श्रौर इन्हीं के द्वारा संसार की वस्तुर्रौ, धर्मो का प्रथमज्ञान 
प्राप्त होता है [१।२१]। वेद सब सत्य विद्याभ्रों के भण्डार है [१।३,२१।१२।६४, 
६७-६९, ्रादि ] । - क्योकि चारों वेद धमं के प्रथम मूुलस्रोत है, ग्रतः इनका कुतकं श्रादि 
कासहारालेकर खण्डन नहीं करना चाहिए [ १।१२६(२।१०), १।१३०(२।११)] रौर 

%‰ [प्रचलित श्रथं- सब वेद, उन्हें (वेदों को) जानने वालों 
स्मृति श्रौर (१ श्रादितेरह प्रकारके न या च न ५ 
भ्राचरण भ्रौर श्रयने मन की प्रसन्नता (जहां धमंशास्त्रो म म्रनेक पक्ष कहे गये है, वहां 


ह वाले विधानको स्वीकार करने में श्रपना मनं प्रसन्न हो), ये सब धमं के 
मूल्है। 
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इस प्रकार जो वेदो की श्रवमानना करता है वह्‌ नास्तिक है तथा समाज से बहिष्कायं 
है [ ११३०८२।११)] । त्रयीविदयारूप चारों वेद- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रथर्ववेद 
्रखिलवेद' कहे जाते हैँ [ १।२३॥ ११।६४॥ १२।११२]। 

, २. स्मृति जौर शील--चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा रचित स्मृतिरया प्रौर' 
उनका श्रेष्ठ गुणसम्पन्न स्वभाव धमं का दूसरा मूलस्रोत है । इन्द धर्मशास्त्र भी कहते 
ई [१।१२६८२।१०)] । जिन विद्वानों ने पूणे ब्रह्मचयं ग्रौर धर्मपालन पुवेक साङद्खोपाङ्ग 
वेदों का ्रघ्ययन-मनन किया है, वही प्रामाणिकं घरम॑-शास्त्र के प्रणेता हो सक्ते हँ तथा 
वही धमं-विषयक संशय में प्रमाण र, म्रन्य नही-- 


श्रनाम्नतेषुं धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेत्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्मणाः ब्रूयुः स धमः स्याददांकितः ॥ १२।१०८॥ 
घ्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिव्रहरणः। 
ते शिष्टा ब्राह्मणाः जेयाः भ्र ति्रत्यक्षहेतवः ॥१२।१०६९॥ 

स्मृतियाँ वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक है, इसी प्रकार स्वभावमभी। वेद 
विरुद्ध स्मृतियाँ ग्रमान्य है [ १२।१०६॥ १२।६५] । 

३. सदाचार--धमं का तीसरा मुलल्रोत (सदाचार' है । लोक के पूवं पदोंमें 
उक्त भाव.के प्रध्याहार श्रौर निम्नलिखित प्रमाणो से यह सिद्ध है कि "वेदवेत्ता विद्वानों 
का शश्रेष्ठ-सत्याचरण' ही 'सदाचार' है । क्योकि धमं के दूसरे लक्षण में वेदवेत्ताग्रोके 
स्वभावकोही धर्मकास्रोतमानाहै। स्वभावानुसारी श्राचरणहोतादहै। इस प्रकार 
यह भी वेदवेत्ताप्नो का होना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं मनुने कीरटै। १।१३६ 
(२।१७) में दिव्यगुणों से युक्त विद्वानों द्वारा सुशोभित देश को श्रह्मावते" कहा है । उस 
देश मे रहने .वाले उन विद्वानों के ्राचरण को ही 'सदाचार' माना है [ १।१३५८(२।१०) ]। 
उन्हीं से समस्त शिक्षाए ग्रहण करने का कथन है [१।१३६(२।२०)]। श्श्र्न्मेभी 
रागद्वेष से रहित सदाचारी विद्वानों द्वारा सेवित श्रौर उन द्वारा हृदय से मान्य ब्राचरण 
को धमं मानाहै। वेदोंमे अ्रपारङ्खत विद्वानों का ब्राचरण सदाचार" नहींकहाजा 
सकता । 

४. "आत्मनः तुष्टि" श्रौर ‹स्वस्य-भ्राेमनः प्रियमू" का स्पष्टीकरण धमे का 
चौथा मूलस्रोत शग्रात्मा की संतुष्टि" ग्रौर श्रपनी ्रात्माका प्रिय" कायंहै। इस 
सोत की स्पष्ट परिभाषा विचारणीय है । यहां प्रश्नं उठता है कि सभी व्यक्तियों की 
श्रात्माका प्रिय कायं धमंहै श्रथवा एक स्तर विशेष की सीमातकके व्यक्तियों की 
भ्रात्मा का प्रिय कायं ? उत्तरमेंनिविवादरूपसे कहाजासक्ताहैकिहर किसीकी 
ग्रात्मा का प्रिय कायं धमे नहीं श्रपितु वेदानुकूल ्राचरण वाले सदगुणसम्पन्न, धार्मिक, 
पवित्रात्मा विद्वानों की उनकी श्रपनी श्रात्मा की संतुष्टि, प्रसन्नता श्रौर प्रियताके श्नु 
कूल जो कायंहै वही धमहै। हरकिसीके प्रिय को धर्मं माननेमें निम्न भ्रापत्तिय 
श्राती है-- 


क्ट विशुद-मनुस्मति : ` 


(क) चारों घमं के स्रोतों की उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः होना 
चाहिए । यह नहीं किएक भ्रत्युननत स्तर का हो श्रौर एक निम्नतम । एक भ्रोर वेद धमं 
के स्रोत श्रौर दूसरी ग्रोरहर किसी कीश्रात्माही प्रमाण है । इस प्रकार तो व्यक्तियों 
की संख्या के भ्रनुसार ्रात्मा के प्रिय कायं मी पृथक्‌-पृथक्‌ हो जा्येगे । 


(ख) श्रगर यह करहु कि श्रात्मा री प्रसन्नता" का श्रभिप्राय यहहैकिर्मै नहीं 
चाहता कि कोर्ईमुकेकष्टदेतो मुेभीश्रौरो के साथ कष्टदायक व्यवहार नहीं करना 
चाहिए । तो यह बात उन व्यवहारो मे तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शङ्का, लज्जा, 
पीड़ा का सम्बन्ध है, श्रन्य व्यवहारो में नहीं । इसमें श्रव्याप्ति-दोष ग्राता है। जसे कोर 
व्यक्ति संघ्योपासन, श्रग्निहोत्र, विद्याप्राप्ति, चुद्ध श्रादि कत्तेव्यपालन नहीं करता श्रौर 
्रतिइन्द्रियासवित, अन्धविइ्वास, श्रन्धमान्यता श्रादिसेग्रस्तहैतो वह चाहेगाकिर्मै 
इन बातों के संद मे किसी को कुछ नहीं कहता तो दूसरे मुभे भी न कं । दूसरों के 
कहने से वहे पीड़ा श्रनुभव करेगा । जब कि धर्मविहित बात श्रवर्य कथनीय प्रौर पाल- 
नीय होती है । उनको दण्डपुवकं भी कराने का विधान है । 


(ग) ` इसी प्रकार जो दुष्टसंस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुणी प्राणी है, बाल्य- 
कालसेही जो जीवहत्या, मांस-मक्षण श्रादि कायं करते श्रा रहे है, उनमें इन कार्यो 
के प्रति भय, शङ्कु, लज्जा की प्रनुभूति उष्टिगोचर नहीं होती । श्रतः उनकी श्रात्मा 
के प्रिय" को घमं नहीं माना जा सकता । 


इन भ्रापत्तियों के होने से यहू कहा जा सकताहै कि सभी की ब्रात्माका श्रिय 
घमं नहीं, अपितु सदगुणसम्पन्न, धामिक, पुण्यात्मा विद्वानों की प्रात्माके प्रिय कायं 
ही घमं है । इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण उल्लेखनीय है-- 

(घ) मनुने घर्मकथन में श्रविद्रानों को प्रमाण नहीं माना ्रपितु उनको मानने 
सेहानि की आशङ्का प्रकट की है, केवल विशेषस्तर के विद्वानोंकोही प्रमाण माना 
है [ १२।११३-११५] । ब्रत: अ्रविद्वानों को श्रात्मा का प्रिय कायं घमं का लक्षण नहीं 
हो सकता । 

(ड) मनुने प्रत्येक वात में वेदानुकरूलता को ही धर्में प्रमाण माना है, अन्य 
को नहीं [१।१२७ (२।८), १।१२० (२।६)॥ १२।६४] । इस प्रकार वेदानुकरुलता से 
हीन श्रात्माके प्रिय कार्यं" धमे के लक्षण नहीं हो सकते । 

(च) यह्‌ भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मनु ने जहां-जहां श्रात्मा की संतुष्टि की 
बाते कही है वे द्विजं के क्तग्यों के प्रसङ्ख मे कही है, उनसे भिन्न निम्नस्तरीय व्यक्तियों 
के लिए नहीं । मनु की व्यवस्था के भ्रनुसार द्विजौ को विद्वान्‌, धर्मात्मा, म्नौ र सदुगुण- 
सम्पन्न श्रवर्य होना चाहिए । इस प्रकार भी इस शब्द से व्याख्या मे. उक्त श्रथं पृष्ट 

ताहै। 
४ (ख) श्रात्माकाप्रियक्षयादै ?--जिसकायं में ्रात्मा को भय, शङ्का, लज्ज। 
का प्रनुमव नहीं होतारेसे कर्म ही वस्तुतः श्रात्माके प्रसन्नताकारक कमं है। इससे 
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भिन्न कमं भ्रात्मा के प्रिय' नहीं कहे ज। सकते [८।९६] । श्रौर ेसे कमे केवल सात्त्विक 
~ कमं है, देखिए १२।२७, ३७ श्लोक । इनसे विपरीत रजोगुणी श्रौर तमोगुणी कायः 

भ्रात्मा मे प्रसन्नता नहीं करते [ १२।३३,३५] । यदि प्रसन्नता श्रनुमव होती तो वह्‌ 
` वास्तविक नहीं है । मनु ने स्वयं स्पष्ट करते हुए कहा है-- 

(श्र) "सत्त्वस्य लक्षणं धमः” ।॥ १२।३८।। 

वे सतोगुण निम्न है-- 
वेदाम्यासस्तपोक्ञानं शौच मिन्दरियनिग्रह्‌ः ¦ 
घर्मक्रियारमचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ १२।३१॥ 

इस प्रमाणयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुश्रा कि सतोगुणी कायो से ही "ग्रात्मा की 
प्रसन्नता या संतुष्टि" होती है । सतोगुणी व्यक्तियों कौ प्रसन्नता ही धमे का लक्षण हो 
सकता है । ग्रतः इलोकोक्त प्रथं ही मनुसम्मत है। 

५. यह भी स्पष्ट कर देना ्रंवश्यक है शि वेद से उत्तरवर्ती सभी धमं लोतो मे 
वेदानुकूलता का होना मनु ने श्रनिवायं माना है ।.मनुने प्रत्येक धरम को श्रुतिप्रामाण्य 
के श्राघार पर ग्रहण करना विहित किया है-- ~. 

सर्वं॒तु समवेष्येदं निखिलं ज्ानचष्ुषा । 
श्र-ति्रामाण्यतो विद्वानु स्वधर्मे निविशेत वं | १।१२७(२।८) 

६. "धमे क्या है" इसके ज्ञान के लिए १।२ की समीक्षा देखिए । 

[इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन "मनुस्मृति-्रनुशीलनः मे भी द्रष्टव्य है] । 
आत्मान्‌कूल धमं का ग्रहण- 

सवं तु समवेक्ष्येदं निखिलं. जानचलुषा । 

शरुतिव्रामाण्यतो विद्वान्स्वधमं निविशेत वे ॥ १२७ ॥ [२।८] (६४). 

(विद्वान्‌) [विद्वान्‌] मनुष्य (इदं स्वं तु निखिलं समवेक्ष्य) सम्पूणं 
शास्त्र, वेद, सत्पुरुषो का भ्राचार, श्रपने ्रात्मा के श्रविरुद्ध विचार कर [१ 

१२५ मे वणित] (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान नेत्र करके (श्रुतिप्रामाण्यतः) श्रुतिप्रमाणं 
से (स्वधर्मे वं निविशेत) स्वात्मानुकूल घमं म प्रवेश करे 11 -१२७11 


| (स° प्र २५६) 
शूति-स्मृति-प्रोक्त धमं के प्रनृष्ठानं का फल-- 


शरुतिस्मृत्युदितं धमेमनुतिष्ठन्हि मानवः 
इह कोतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ १२८॥ [२६ ] (६५) 
हि) क्योकि (मानवः). जो मनुष्य (श्रुति-स्मृति-उदितम्‌) वेदोक्त 
धर्मग्रौरजो वेद से श्रविरुद स्मृत्युक्त (धर्मम्‌ +-ग्रनुतिष्ठन्‌) धमं का भ्रनुष्ठान 
करता है, वह (इहु कीति च प्रेत्य भ्रनुत्तमं सुखम्‌) इस लोक में कीत्तिश्रौर 
मरकर सर्वोत्तम सुख को (ग्रचाप्नोति) प्राप्त होता है ।१२८। (स० प्र ०२५७) 


५ विशुद्र-मनुस्मृति : 
श्रुति श्रौर स्मृति का परिचय- 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशास्त्रं तु वं स्मतः । 
ते सर्वर्थिष्वमी्मांस्ये ताम्यां धर्मो हि निबभोौ ॥१२१।।[२।१०|॥ (६६). 
भ्रुतिःतु वेदः विज्ञेयः) श्रूतिको वेद समना चाहिए, ्रौर 
(घ्मश्षास्वं तु वे स्मृतिः) धर्मशास्त्र को स्मृति समना चाहिए (ते) ये 
श्रुति ग्रौर स्मृति शास्त्र (सर्वार्थेषु) सब त्थितियो ग्रौर सव बातों में (श्रमी- 
मास्ये) कुतकं न करने योग्य श्र्थात्‌ इनमे प्रतिपादित बातों का कुतकं 
का.सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए, [इस श्रयं कौ पुष्टि श्रगले. 
१३० वे श्लोक की शब्दावली से होती है, देखिए उक्षका ग्रथ ], (हि) क्योकि 
(ताभ्याम्‌) उन दोनो प्रकार के शास्त्रों से (घमः) घमं (निबभौ) उत्पन्न 
हृभ्रा है । १२९॥ 
श््रत्युखिन्ठन्तर : वेद प्रौर भ्रति नामके कारण वेदोके वेद रौर 
श्रुति ये दो नाम क्यों पडे, इसके उत्तर में महि दयानन्द लिखते है-- 
"(प्रदन) वेद श्रौरश्रुतिये दो नाम ऋण्वेदादि संहिताग्रों के क्यों हुए ? 
(उत्तर) ब्र्थं भेद से, क्योकि एक विद्‌ धातु ज्ञानार्थक है, दूसरी विद्‌ धातु 
सत्ता्थक है, तीसरे विदल्‌ का लाभभ्रथंहै, चीयेविद्‌का प्रथं विचारहै। इनचार 
घातुर्रो से करण श्रौर मधिकरण कारक में "धन्‌ प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है । 
तथा शरु) धातु श्रवण परथमं है । जिनके पढ़ने से यथाथं विद्याका विज्ञान होता है, 
जिनको पडढ़के विद्वान्‌ होते है, जिनसे सब सुखो का लाभ होता है श्रौर जिनसे ठटीक-टीक. 
सत्यासत्य का विचार मनुष्यो को होता है, इससे ऋक्‌ संहिता प्रादि का वेद नाम है। 
वैसे ही सृष्टिकेप्रारम्भसे ब्राज पर्यन्त ग्रौर ब्रह्मा श्रादिसे लेके हम लोग प्ंन्त जिससे . 
सब सत्यविद्याभ्रों को सुनते ग्राते है, इससे वेदों का नाम श्रुति पडा है ।'" । 
(ऋ० भू० २०-२१). 
“जसे छन्द श्रौर मन्त्रये दोनों शब्द एका्थंवाचौ भ्र्थात्‌ संहिता भागके नाम. 
है, वैसे ही निगम ्रौर श्रुति भी वेदों के नाम ।'' (ऋण मू० ७६) 
श्रति-स्मृतिं का श्रपमान करने वाला नास्तिक है-- 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुश्ञास्त्राश्चयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभिबहिषकार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १३० ॥ [ २।११] (६७) 
(यः द्विजः) जो कोई मनुष्य (ते मूले) वेद श्रौर वेदानुकूल भ्राप्त- 
ग्रन्थों का (हेतुशास्त्राश्रयात्‌) तकंशास्त्र के ्राश्रय से (ब्रवमन्येत) श्रपमान 
करे (सः) उसको (साधुभिः बहिष्कायंः) श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य करदे, 
क्योकि (वेदनिन्दक्षः) जो वेद को निन्दा करता है (नास्तिकः) वही नास्तिक 
कहाता है 11 १३० ॥ (स० प्र° २५६) 


प्रयम अध्याय ७१ 


"जो तकंशास्त्र के श्राश्वयसे वेद ग्रौर धर्मशास्त्र का श्रपमान करता 
ग्र्थात्‌ वेदसे विरुद्ध स्वाथं का श्राचरण करतारहै, -श्रष्ठ पुरूषोंको योग्य 
है कि उक्षको श्रपनी मण्डली से निकालके बाहर कर देवं क्योकि वह 

दनिन्दक होने से नास्तिक है ।'* (द° लऽ वे० ख० ४८) 

"जो वेद ग्रौर वेदानुकृल श्राप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का प्रपमान 
करता है, उस वेदनिन्दक नास्तिक कोजात्ति, पक्ति ग्रौरदेशसे बाह्य कर. 
देना चाहिये '' (स०.भ्र० ५२) । 

उअन्डख्पित्ठन्ज : "तकं शब्द-का विवेचन - उलोक १२६ प्रर १३०मे 
मनुने वेदों ग्नौर वेदवेत्ता व वेदानुसारी श्राचरण वाले ऋषियों दारा प्रणोत धमेशास्त्रों 
को 'तकंशास्त्र का सहारा लेकर श्रपमान न करने योग्य' कहा है । यहाँ तक से श्रभिप्राय 
"उचित तकं" से नहीं भ्रपितु "कुतकं से है । यह बात निम्न प्रमाणो से स्पष्ट होती है- 

(क) मनु ने अवमन्येत" क्रिथा का प्रयोग किया है जिससे उनका भाव यहहै 
किं तकंशास्त्र की भ्राड़ लेकर कुतकं से उनका श्रपमानन करे। 

(ख) कुच चीजें तकं से परे होती है, जसे-ईडवररचित जगत्‌ की प्रलयावस्था 
मनुष्य बुद्धि से श्रप्रतक्यं" है भ्र्थात्‌ बुद्धिगम्थ नहीं है [१।५]। इसी प्रकार ईश्व र-प्रदत्त 
वेदज्ञान भी "अचिन्त्य", “ग्रप्रमेय" श्रप्रतक्यं" अर्थात्‌ मनुष्य-बुद्धि द्वारा पूणैतः बुद्धिगम्य 
नहीं है [१।३,२१, २ब्‌] । मनु उसे पुणंतः तर्कानुकरल ्र्थात्‌ युकितिसंगत मानते 
श्रतः वेदज्ञान पर तकं करनेकी भ्रावहयकता ही नहीं रहती । यदि कोई उसका खण्डन 
करता है, तौ.वह कुतकंही करता है। 

(ग) मनु भ्रौरं श्रन्य शास्त्र भी तकं को धमं निरचय में प्रमाण मानते रहै शास्त्रों 
ने तकं को एक ऋषि का रूप दिया है । किन्तु तकं करने वाला व्यकिति कौनहो सकताहै 
यह भी निर्धारित कर दिया है । तत्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यकिति ही तकं करने की योग्यता 
-रखते है, श्रन्य नहीं । मनु कहते है कि तकं से धमं काज्ञान प्राप्तकर । साथहीतकंके 
योग्य कौन व्यक्ति हैँ यहभी स्पष्टकरतेहै-- 

(भ्र) प्रत्यक्ष चानुमानं च शात्त्रं च विविधागमम्‌ । 

श्रयं सुविदितं कायं धमंशुदधिममीप्सता। १२। १०५॥ 
भ्रा) आषं धर्मोपदेशं च वेदश्षास्त्राविरोधिना। 
यस्तकेरानु संधत्ते सः धमं वेद नेतरः ॥ १२,। १०६ ॥ 
(इ) त्रैविद्यो हेतुकस्तर्का" " `" `“ परिषद्‌ स्यादक्ञावरा ॥ १२। १११॥ 


(घ) निर्क्तकशास्त्रमे तकं कोक्छषिके रूपमे वणित करतेहै। उक्के दा 
वेदमन्त्रार्थो का निश्चय बतलाया है । लेकिन वहीं मनु वाली मान्यता भी स्पष्टकरदनि 
है कि अतपस्वी, म्रनृषि भ्रौर अत्पविध्ा.वाले लोग तकं की योग्यता नहीं रते- 


अपि ध.तितोऽपि तकंतः, न तु पृथक्त्वेन मन्ता निवंक्तव्याः, प्रकरणाशः एव तु 


७२ विशुदर-मनुस्म॒ति : 


-निवंक्तष्याः नह्य षु प्रत्यक्षमस्त्यनषेरतपसो वा। पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदिटूषु मयो 
विद्यः प्रशस्यो मवति" इ्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
„ मनुष्या वा ऋषिषूतकरामत्मु वेदान्ुवन्‌, को न ऋषिमं विष्यतीति ? तेभ्य एतं 
तकमुषि प्रायच्छन्‌ मन्त्रां चिन्ताम्यहमम्युल्हमु । (परिशिष्ट ११। १३) 
इस प्राधार पर उपयु क्त योग्यताश्रों से रहित व्यक्ति को मनु श्रौर शास्त्र तकं 
करने के श्रयोग्य मानते है । विहेषरूप से वेद ओर वेदानुकूल शास्त्रों के सन्द मे । इसी 
भ्रागय से इन श्लोको मे वेदादि को अमीमास्य भौर तक से श्रनवमाननीय कहा है । 
चमं के चार आधाररूप लक्षण-- । 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रिधमात्मनः। 
एतच्वतु्विवं प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्ष णम्‌ ।॥१३९।[२।१२] (६८) 
“(वेदः स्मृतिः सदाचारः) वेद, स्मृति, सत्पुरुषो का भ्राचरण (च) 
श्रौ र (स्वस्ये ्रात्मनः प्रियम्‌}, श्रपने प्रात्माकेज्ञानसे भ्रविरुद्धप्रियाचरण 
{एतत्‌ चतुर्विधं घमंस्य लक्षणम) ये चार घमं के$& लक्षण ह प्र्थात्‌ इन्हीसे 
. धमं लक्षित होता है" ।॥ १३१॥ (स० प्र° २५७) 
कः (साक्षात्‌) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले"*“""^ 


“भ्रुति- वेद, स्मृति-वेदानुक्‌ल श्रप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, 
सत्पुरुषो का भ्राचार जो सनातन ब्र्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म॑ 
श्रौर श्रपने श्रात्मा में प्रिय भ्र्थातु जिसको भ्रात्मा चाहता है जंसा कि सत्य- 
भाषण,ये चार धमं के लक्षण ्र्थात्‌ इन्हीं से धर्माधनं का निश्चय होता 
है। जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण श्रसत्य का सर्वथा परित्यागरूप 
भ्राचाररहै, उसीकानाम धमं श्रौर इसके विपरीत जो पक्षपातसहित 
ग्रन्यायाचरण, सत्य का व्याग श्रौर प्रसव्य का ग्रहणलूप कमं है, उसी को 
अधमं कहते ह (स० प्र० ५३) 


अरत्तुखणीत्कन्ञ-- (क) धमं एवं धमे के मूलसोतों पर प्रामाणिक विस्तृत 
विवेचन १। १२५ पर द्रष्टव्य है। । 

(ख) ऋषि दयानन्द ने धमं की व्याख्या दाशंनिक प्राघारः प्रहण करके निम्न 
प्रकार दी है- 

(म्र) यतोऽम्युदयनिः् यलसिद्धिः स धर्मः। (वंशे १।१।२) 

जिसके ्राचरण करनेसे संसारम उत्तम सुख ओौर निःश्रेयस प्र्थात्‌ मोक्ष-सुख 
की प्राप्ति होती है, उसीकानाम घमंहै 1" 

(श्रा) चोदना लक्षणोऽर्यो धमं: । (१० मौ १।१।२) 


प्रथम अध्याय ` ७३ 


। "(चोदना०) ईङवर ने वेदों मे मनुष्यो के लिये जिसके करने की प्राज्ञादीहै, 
-वही धमं भ्रौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह्‌ प्रमे कहाता है । परन्तु वह्‌ घमं । 
श्रथंयुक्त अर्थात्‌ श्रघमं का प्राचरण जो श्रनथं है, उसंसे प्रलग होता हँ । इससे धमं का 
ही जौ भ्राचरण करना है वही मनुष्यो मे मनुष्यपन है । (ऋण भू° ११५) 
धम॑जिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण ओर धर्मज्ञान के पात्र- 

श्रथंकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धमजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं शरुतिः ॥१३२॥ [२।१३] (६९) 
(ग्रथंकामेषु +श्रसक्तानाम्‌) जो पुरुष श्रथं-सुवर्णादि रत्न भ्रौर 
काम-स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते हँ (धमंज्ञानं विधीयते) उन्हींको धमं 
काज्ञान होताहै (मंजिज्ञासमन।पू) जोधन क ज्ञानं की इच्छा कर, 
वे (प्रमाणं परमं श्रुतिः) वेद द्वारा धमंका निश्चय करे, क्योकि घमं- 

ग्रधमं का निहचय बिना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता। १३२।।(स० प्र° ५३) 

"परन्तु जो द्रव्यो के लोभ ग्रौर काम भ्र्थात विषय-सेवामे फसा. 
हुभ्रा नहीं होता, उसी को धमं का ज्ञान होतां है । जर एमं को जानने की 
इच्छा करे उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है।"' (स० प्र० २५७) 

 “"वशेशास्त्र मे कहा है कि--श्रयं प्रीरकाममेंजो प्रास्त नही, , 
उनके लिये धर्मज्ञान का विधान है ।'' (द० ल० वे° ख० ६) 

_. “जो मनुष्य सांसारिक विषयोंमें फसेहृएहं उन्है धमेकाज्ञान 

नहीं हो सकता । घमं के जिज्ञासुग्रों के लिए परम प्रमाण वेद है ।'' 


वेदोक्त सव विधान धमं ह-- (१० भ्र० १०५) 


शर तिदरेषं तु यत्र स्यात्तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ । 
उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१३३॥ [२।१४] (७०) 
(यत्र तुश्रुतिद्ववं स्यात्‌). जहाँ कहीं श्रूति-=वेद में दो पृथक्‌ श्रादेश 
विहित हो (तत्र) रेते स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धमो स्मृतौ) 
धमं मनेहैँ (मनोषिभिः) मनीष विद्वानों ने (तौ उभौ श्रपि सम्पक्‌ धमौ 
उक्तौ) उन दोनों को ही श्रेष्ठ घमं स्वीकार करियाहै॥ १३३॥ ` 
उदितेऽनुविते चेव समयाध्युषिते तथा । । 
सर्वथा वतते यज्ञ इतीयं वंदिकी भूतिः ॥१३४॥ ¶|२।१५] (७१), 
(उदिते) सूर्योदय के समय (ब प्रनुदिते) ्रौर सूर्यास्त के सनयः 
(तथा) तथा (समयाध्युषिते) समय के र हो वोर वर अर्थात्‌ प्रत्येकः 
अथवा किसी भौ निर्धारित किये समयमे [जसे विशेष. उपलक्ष्य में ` 


७४... .विशुद-मनुस्पति ; _ . ॥ 
श्रायोजित यश ](सवंया यज्ञः वर्तति) सब .स्थितिर्यो मे यश्च कर तेना बाहिर 
(इति यं वदिकी भ्र.तिः) इस प्रकार ये तीनो ही धमं ह,एेसो वैदिक 
_ मान्यता है ॥ १३४ ॥ 
अ्रन्वुखरीत्छन्त्र : अथभेद-एक मत के अनुसार यहा प्रतः के तीन यज्ञसमयो का 
विकल्प है - ,उदिते" = सूर्योदय होने पर, "अनुदिते" =सूरयोदय से पूवं मकषत्र दौखने तक, 
"समयाध्युषिते" == नक्षत्रदशंन बन्द होने से सूयं दशंन से पूवं तक । एेसा अथं करने पर 
सायंकाल का परिगणन नहीं होता । इस टीका का थं हौ व्यापक एवं पूरणं है 
ब्रह्मावर्त देश.की सीमा-- 
| सरस्वतीदहषद््योदेवनद्योयंदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावरव प्रचक्षते ।। १३९॥ [२। १७] (७२) 
(देवनयोः सरस्वती-दृषद्‌वत्योः) देव ब्र्थात्‌ दिव्यगुण ्रौरः दिव्य 
श्राचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती श्रौर दृषद्वती नदी- 
प्रदेशो के (यत्‌ +्नन्तरम्‌) जो बीच का स्थान है (तम्‌) उस (देवनिर्मितम्‌- 
देशम्‌) दिव्यगण एवं प्राचरण वाले विद्वानों द्वारा बस्ताये रौर निवाससे 
सुद्ीमित देश को (श्रह्यावतंम्‌' प्रचक्षते) श्रह्मावतं ' कहा जाता है ।॥१३६॥ , 
[देव शब्द का 'दिव्यगरण रौर भ्राचरणा युक्त विद्वान्‌" शास्व्प्रिंद. 
त्रथं है । ्रधिक जानक्रारीकं लिए ३। ८२ पर देव" विषयक समीक्षा 
देखिए] । 
भहषि दयानन्द ने ब्रह्मावर्त कै स्थान.पर श्रार्याव्तं पाठ ग्रहृण करके 
निम्न व्याख्या दी है-- वि । । क 
““(देवनदयोः सरस्वती-इषद्वत्योः) देवनदिरयो--देव प्रथीत्‌ विद्वान के 
संग से युक्त सरस्वती श्रौर खषद्वती नदियों, उनमें सरस्वती नदी जो वेिचम 
प्रान्त में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्रम गिरती है, जिसे सिन्धु नदी 
कहाजाताहैब्रौरपूर्वमे जो उत्तरसे दक्षिण दशीय समुद्रम गिरतीरहै, 
जिसे ब्रह्मपुत्र के नामे जानते हैँ; इन दोनो नदियों के (यत्‌ ब्रन्तरम्‌) 
बीच (देवनिर्मितम्‌) विद्रानो =ग्रर्यौ द्वारा सुशोभित (देशम्‌) स्थान (ब्रायौ- 
वर्त प्रचक्षते) 'रार्यावर्त' कहलाता है" ॥ १३६॥ (ऋ० दया० पन्न वि० पृ* 
६९--हिन्दो मेँ ्रनुदित) । 
उन्होने सव्यार्थप्रकाशमे इस दलोक के साथ १४१वोयार२।र२्२ेवां; 
शलोकं संयुक्त करके उत्को व्याख्य। इस प्रकार की है-- "उत्तर में हिमालय ` 
दक्षिण मे विध्याचल, पूर्वं प्रौर परिचम भें समुद्र तया सरस्वती परविममें ` 
भ्रटक नदी, पूर्वमे दृषद्वती जो नेपाल के पूर्वैभाग पहाडसे निकलके बंगाल. 
के श्रासाम केपूर्वश्रौरब्रह्माकं परिचम श्रौर होकर दक्षिणके समूद्रभ 
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भिलो है जितकरो ब्रह्मपुत्रा कहते म्रौर जो उत्तर के पहाड़ों से निकलके 
दक्षिण के समृद्रकी खाड़ीमेंग्रटक भिलीहै। हिभालय की मध्यरेखासे 
दक्षिण श्रौर पहाड़ों के भोतरभ्रौर रमेडवर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर 
जितने देश हैँ उन सबको ब्रार्यावत्तं इसलिए कहते दँ कि यह्‌ भ्रार्याविर्तं देव 
श्र्थात्‌ विद्वानों ने बसाया श्रौरश्रायंजनों के निवास करते से त्रार्यावत्तं 
कहाया है ।'' (प° २२४) 
सदाचार का लक्षण-- 

तस्मिन्देक्ञे य श्राचारः पारपयक्रमागतः। 

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१३७॥ [२।१८] (७३) 

(तस्मिन्‌ देशे) उस ब्रहावत्त देश में (वर्णानां सान्तरालानां पारम्पयं- 
क्रमागतः यः श्राचारः) वर्णो ग्रौरश्राश्रमोकाजो परम्परागत ग्र्थात्‌ वेदों. 
के प्रारम्भ सेनेकर उत्तरोत्तरक्रमसे पालितजोश्राचारटहै। (सः) वह 
(सदाचारः+उच्यते) सदाचार कहलाता दै ।॥ १३७ ॥ 

अअन्नुखीत्ठन्ज सान्तरालनामू का संगत श्र्य--(१ ) इस इलोक मे 
टीकाकारोंने “सान्तरालानाम्‌' पद का 'वरंसंकर या संकीर्णं जातिया" श्रथं श्रशुद्ध एवं 
मनुविरुदध किया है । यहां परम्परागत प्राचार को 'सदाचार'के रूपमे परिभाषित किया 
है जब कि वणैसंकरों के श्राचार को मनुस्मृति मे (सदाचार के ्रन्तगंत ही नहीं माना 
प्रत्युत निन्य प्राचार कहा है [१० । ५-७३] ।. ग्रतः यहां इस पद का अ्रथं शश्राश्रम'ही 
करना चाहिए । मनुस्मृति कां प्रतिपाद्य विषय वर्णो प्रर प्राश्रमों के धर्मोका वर्णनकरना 
है, वही प्रतिपादित है। प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषयको लक्षणके श्रन्तर्गत ग्रहण 
करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती । इस दष्टि से भी श्राश्रम' प्रथं ही उपयुक्त 
है। १।२ श्लोक में प्रयुक्त "ग्रन्तरप्रभवाणाम्‌" पद भी -ग्राश्वम" प्रथंकापोषकहैश्रौर 
पर्यायवाचीके रूप मे प्रयुक्त हश्रा है (विशेष जानकारी के लिए १। २ पर श्रनुशीलनः". 
देखिए) । । 

(२) “वारपर्यक्रम' से श्र्िप्राय--यहां परस्परागत से श्रभिप्राय “सृष्टि-प्रारम्म 
मे वेदोंके विधानं से प्रचलित श्राचरण'से है क्योकि व्णो-प्राश्रमोंकी परम्परा श्रौर 
किसी से प्रारम्भ नहीं हई श्रपितु वेदोंखेही हई है [१।२३,३१] वेदों से ही वणं 
व्यवस्था, नामकरण ग्रादि किये गये [१।२१,८७] एेसी मनुकी मान्यता है । इसकी 
पुष्टि इस बातसे भीहो जाती हैकि मनु वेदविहित श्राचरण को ही “सदाचार मानते 
ह [४। १५५, १। १०८ प्रादि] 


[प्रचलित श्रयं -- उस देश मं ब्राह्मण प्रादि श्रौर ्रम्बष्ठ रथकार आदि वणं संकर 
जातियों का कुलपरम्परागत जो भ्राचोार है, वही "सदा्चार' कहा जाता है॥ १३७॥ 
(२।१८)। | 


७६ विशद -मनुस्म॒ति : 
सारे संसारके लोग ब्रह्मावतं के विद्वानों से चरित्र कीदिक्ा ग्रहण करे- 
एतद शध्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिकषेरम्ृथिभ्यां सवं मानवाः ॥१३९॥[२।२०](७४) 
(एतद्‌. देशप्रसूतस्य) इसी ब्रह्यावतं देश [ १३६- १३७] में उत्पन्न 
हए (भ्रग्रजन्मनः सक्नाशात्‌) ब्राह्मणों = विदानो के सान्निध्य ते (पृथिव्या 
सत्रमानवाः) पृथिवौ पर रहने वनि सब मनुष्य (स्वंस्वं) श्रषने-श्रपने. 
(चरित्रं शिक्षेरन्‌) ्राचरण प्र्थात्‌ कत्त॑ग्यो की शिक्षा प्रहरण करे ॥ १३९ ॥ 
महषि दयानन्द ने उसी श्रार्यवितं के पाठ के प्रनुसार प्रथं 
किया है- 
““इसी श्राया मै उत्पन्न हुए ब्राह्मणों श्र्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
सब भमनुष्य-्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दस्यु; म्लेच्छ श्रादि सब भ्रपने श्रपने 


नः 2.) 


योग्य विद्या चरित्रं कींषश्षिक्षाप्रौर विधाम्यास करं ।"' (स° प्र° २७३) 
मध्यदेश की सीमा- 


हिभवद्िन्ध्ययोमंध्यं यतप्राग्विनक्षनादपि । 
प्रत्थगेव प्रयागाख्व मध्यवेदाः ` प्रकीतितः ॥१४०॥ [२।२१] (७५) 
(हिमवद्‌-विन्ष्ययोः मध्यं) [उत्तरम] हिमालय पव॑त [भ्रौर दक्षिण 
मे] विन्ध्याचल के मध्यवर्ती (विनशनात्‌ + भपि यत प्राक्‌) विनशन प्रदेश 
-सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पृरवंदिशा का प्रदेश है (ब) 
ओर (प्रयागात्‌ प्रत्यक्‌) प्रयाग प्रदेश से पचिम में जो प्रदेश है, वह (मध्यदेशः 
प्रकीतितः) "मध्यदेशः कहा जाता है ॥ १४० ॥ 
श्रायवित्तं देश की सीमा-- 
श्रासमुद्राततु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पदरिचमात्‌ । | 
तथोरेवान्तरं गिर्यो रार्यावतं विदुरबृघाः ॥१४९।।|२।२२] (७६) 
(श्रा-षमुद्रात्त वं पूर्वात्‌) जो पूवं समुद्र से लेकर (भ्रा-समुव्रात्तु 
परिचमात्‌) परिचिम समुद्रपर्यन्त विद्यमान (तयोः एव गिर्योः भ्रन्तरमू) 
उत्तरमें हिमालय श्रौर दक्षिणा में स्थित विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश है, 
उसे (बुधाः श्रार्यावत्तं विदुः) विद्धान्‌ भ्रार्यावर्त कहते हैँ ॥ १४१ ॥ 
(ऋ० दया० पत्र° विज्ञा० €£ हिन्दी-्रनुवाद]ं 
वह्‌ श्रार्यावित्त यज्ञिय देश है, उसे परे म्तेच्छ देश-- । 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । ध 
` स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः ५रः ॥१४२।। [ २।२३] (७७) 
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(तु) ग्रौर (यत्र) जिस देश में (स्वभावतः कृष्णसारः चरति) 
स्वाभाविकःरूप से कृष्णमृग विचरण करता है (सः) वह्‌ . १४१ मं वणित] 
भ्रार्यावतं देश (यज्ञियः देशः ज्ञेयः) यज्ञो से सम्बद्ध पवतर, श्रेऽठ श्रथवा 
श्रेष्ठ कर्मो वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, एेसा समना । (ग्रतः परः तु). 
इस श्रार्यावतं से श्रागे =परे तो (म्नेच्छदेशः) म्नेच्छभाषामाषी व्यक्तियों 
श्रथवा श्रशिक्षित व्यक्तियों के देश हैँ ।। १४२ 


` “जो श्ार्यावतं देश से भिन्न देश है वे दस्युदेश श्रौर म्लेच्छ देश 
कहाते है ।'" (स० प्र° २२५) 


अरन्बुद्यीत्न्त्र : १८२ का सङ्गत भथं- (१) इस ठलोक का श्रन्य 
टीकाग्रों या भाष्यों मे जो भ्रं मिलता है वह्‌ प्रासद्जिक सिद्ध न॑हीं होता । (क) यतोहि 
उस भ्रं के अनुसार इस इ्लोक मेँ "यज्ञिय" श्रौर “म्लेच्छ' देशो की एक परिभाषा-सी बन 
जाती है, जब कि यहां पूवापर प्रसङ्ख मे यज्ञिय रौर म्लेच्छ देश कौ परिभाषां का 
कोई प्रसङ्खं नहीं बनता। (ख) यहा पूरव॑वणंन कुछ देशो कौ सीमाग्रो कार, श्रौर १४१ 
उस प्रसङ्गं मे भरार्यावितं की सीमा बतलायी है, ग्रतः इस श्लोक-का^ सम्बन्ध भी उसी के 
साथ बनता है । यह उसके प्रसङ्ं से विच्छिन्न रलोक नहीं है । इस इलोकं में "सः" पद इसे 
पूवं श्लोक के साय जोडने का संकेत करता है. भ्रौर ^तु' पद यह संकेत देता है कि उसी 
श्लोक की इसके साय श्रनुवुत्ति है । पूवं देश की विशेषता इसमे प्रदशित की है, इसप्रकार 
यह इलोक उसका अर्थवाद है । (ग) पहले इलोक मेँ वणित देश का नाम “ग्रर्यावतं" है 
ग्रौर इस इलोक मे भी उसे यज्ञीय परम्पराग्रों के आघार पर श्रायोँच्=श्रष्ठों या श्रेष्ठ. 
परम्परा वाले व्यक्तियों का देश बताया है । ““यज्ञौ वे श्रेष्ठतमं कथं” [रात ० १।७।१।५]. 
प्रमाणके श्रनुसार सभीश्रेष्ठ कमो को यज्ञ कहते हैँ । उसके साथ इस इलोक में कृष्ण- 
मृग विचरण करने कौ एक प्राकृतिक विशेषता भी जलग से कह दी है । इस प्रकार इस 
भाष्य का अथं प्रासद्किक एवं मनुसम्मत्त-दै । 
(२) शइलोकायं मे याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमाल- 

इस भाष्यमे जो प्रथं किया गया है वही प्राचीन मान्यता के श्रनुरूप है, इसकी 
पुष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक रलोकसे हौ जाती है । इस इलोक मँ यज्ञीय देश की 
परिभाषा नहींहै, श्रौरन कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण मानागया 
है भ्रषितु छृष्णमृग का विचरण करना श्रार्यावतं की एक विशेषता मात्र प्रदर्शितः को 
गर्ईहै। प्राचीने मान्यता भी यहीहै। धर्मोके कथन का प्रारम्भ करते हुए याज्ञवल्क्य 
स्मृति में इस बात को इसी रूप मे प्रस्तुत करते हुए कहा है- 

भिथिलास्यः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽब्रवोन्मुनोन्‌ । 


8 [भ्रचलित श्रथं--जहां पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, वह 
"यज्ञीय' देश है, इसके भ्रतिरिक्त म्लेच्छ देश है ॥१४२॥] ध ४ 


७८ विशुदर-मनुस्मृति.: 


यस्मिन वेह मुगः ष्णः तस्मिन धर्मान निबोधत ॥ प्राचा० २॥ 
।  भ्र्थत्‌- मिथिला निवासी उस योगीइवर याज्ञवल्क्य ते थोड़ी देर विचारकरके 
मुनियों ते कहा- “जिस देष मे काला.मृग विचरण करताहै या पाया जाताहै, उस 


(्रार्यावतं) देश में अ्रनुष्ठेय धर्मों को सुनो" ॥ 
(२) म्लेच्छ" शढद का परभिप्राय--इस रलोक में प्रयुक्त "म्लेच्छ" शब्द विचार. 


णीय है । यहा म्लेच्छ शब्द का उत्तरकाल में रूढ़ "श्रपवित्र' या नीच" अथ नहीं है । "म्लेच्छ 
भ्रव्यक्तभाषी' भ्र्थवान्‌ घातु से “घन्‌! प्रत्यय के योगसे म्लेच्छ शब्द बनता है । जिसका 
भ्र्थं है--“एेसे प्रशिक्षित लोग जो अस्पष्ट~श्रशुद्ध भाषा बोलते हैँ ।' दूसरे शब्दों में इनको 
हम यह भी कह सक्ते है--"जिन्होने वर्णाश्रम धर्मानुसार रिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीकी 
है, रेमे व्यक्ति ।' उपर्युक्त प्रसङ्क देशो को सीमा बतलानेकाटहै प्रतः मनु कहते कि 
, उपर्युक्त देशों की सीमा के प्रागे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश है । उस समय प्रशिक्षित देश 
भीये, तभींतोमनुसंसारके उन सभीदेशोंके लोगो को ब्रह्मावर्त" में भ्राकर शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए कह रहे हँ [ १।१३६ (२।२०)]। यह सीमावणंन का प्रसंग होने से 
„उन लोगों के प्रति इस श्लोकम कोई हीन मान्यता का भावप्रदशशित नहीं किया 
भैया है। मनु व्यक्तियों को हीन मगर मानते तो कर्मणा.मानते है, जन्मना नहीं; चाहे 
बहू कोई भी . व्यक्ति हो । उपर “म्लेच्छ! का जो अथे प्रदर्शित कियाद उसकी पुष्टिके 
सए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है - 
मुखबाहूरपञ्जानां या लोके जातयो बहिः। 
भ्ेष्छवार्वः चार्यं वाचः सरवे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १०।४५॥ 
यषां “म्लेच्छों के लिए “म्तेच्छवाचः' प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 
सृष्टि एवं. धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वणंधरमो का वर्णन प्रारम्भ-- 
एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकोतिता । 
सम्भवश्चास्य सर्व॑स्य, वर्धर्मान्निबोधत ॥ १४४॥ [२।२५] (७८) 
(एषा) यह (धमंस्य योनिः) धमं को उत्पत्ति [ १।१२० से १३६९ तक 
(ग्रथवा २।-१ये२।२०) ] (च) श्रौर (ग्रस्य सवस्य संभवः) इस समस्त 
जगत्‌ क उत्पति [१।५ से &१ तक] (समापेन) संनेप से (वः प्रकीर्तिता) 
श्राप. लोगों को कटो, भ्रव (वर्णधर्मान्‌) धर्मो को (निबोधत) सुनो-। १४४॥ 


अलु खण त्कन् : {४}. मनुस्मृति में ्रध्याय-विभाजन मौलिक नही-- 

प्रथम प्रध्याय, को समाप्ति इस इलीक के बाद होनी चाहिए ११६ वें श्लोक के पवात्‌ 

भ्रध्याय की समाप्ति करना त्रुदिपूर्णं है। मनुस्मृति में प्र्यायों का विभाजन मौलिक 
नहौकर परवर्ती है। 

विभाजनकर््ता ने विषयों को अध्थायों का आधार बनाया है, जैसे- 

प्रथमाध्याय मे सृष्ट त्पत्ति श्रौर धर्मोत्त्ति विषय रहै, द्वितीय में ब्रह्मचर्यश्रिम के "धरम, 

तृतीय में गृहस्थ मे सम्बद्ध धमं, आदि । किन्तु प्रथम ्रष्याय का विभाजन विषयसंगत 


प्रयम अच्याय ७९ 


नीं है । पता नष्टं विभाजनकर््ता की किस श्रान्तिके कारण यह्‌ त्रुटि रह गयौ है। 
प्रथम अध्याय मे एक-दूसरे से सम्बद्धं दो विषय है-- सृष्ट त्पत्ति श्रौर घर्मोत्पत्ति । 
पारस्परिक धनिष्ठ सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक मुरूय विषय 
मानकर वणित किया है। १।२मेंमनुसे महषियोने घर्मोके कथनकरनेकी प्रा्थेना 
की यी । ध्मेकथनके लिए भूमिकाके रूप भें धर्मोत्पत्ति, धमेस्नोत प्रादि का भी बत- 
लाना आवश्यक था, श्रौर ये जगदाश्रित ईै-- जगदुत्पत्ति के पश्चात्‌ ही धमं की उत्पत्ति, 
आवश्यकता ओर स्थिति बनती है--अतः इस इष्टि से प्रावश्यक सममकर मनुने 
मृष्टि-उत्पत्ति का भी वंन किया है । १।४-- ५ में इस सृष्ट युत्पत्ति विषय का संकेत- 
पवक प्रारम्भहैश्रौर १।९१मे कर्मों की रचनाके साथ वह पूणे होताहै तया 
१०८ वें इलोक से धमं का प्रसंग प्रारम्भ होकर १।१४४ [भ्रन्य संस्करणोके 
भरनुसार २।२५] में समाप्त होता है । १। १४४मे मनु ने एकसाथ ही इर विषयों की 
पूणता का संकेत दिया है--“"एषा धममस्य वो योनिः" ˆ* सं मवड्चास्य स्थस्य 
जब मनु ने स्वयं उसका समापन एकसाथ श्रौर १५२ वें के बाद क्हाहै तोस्पष्टहैकि 
इससे पूवं उस विषय को खषिडत नहीं किया जा सकता । यदि इन दोनों विषयों मे एक 
सृष्ट त्पत्ति विषय की पूर्णता पर ही भ्रष्थाय-विभाजन किया जाता तो उसेभौ एकही 
विषय से युक्त होने के कारण स्वीकायं मान लियाजा सकताथा किन्तु परम्परागत 
प्रघ्याय-विभाजनमें तो प्रसंगमभी तोड़ रखादहै। धमंकेमूमिकारूप १०८--११० 
इलोक तो प्रथम श्रघ्यायमें रह गये ्रौर शेष ध्म-वशंन प्रसंग द्वितीय ग्रष्यायमे चला 
गया । इस प्रकार प्रसंग ही विखण्डित हो जाता है । १४४ वें के बाद चर्याय मे विभाजन 
होनेसेन तो प्रसंग ही खण्डित होगा श्रौरन विषय, श्रपितु मनुके संकेतके श्रनुसार 
प्रष्याय की पुर्ण॑ता होती है । द्वितीय प्र्याय के ये २५ इलोक प्रथम भ्रघ्यायमे परिगणित 
हो जाने से द्वितीय श्रघ्यायोंका विभाजन भी वैज्ञानिक श्रौरसुव्यवस्थितलरूपतेहोः 
जायेगा । श्रन्य भ्रध्यायों की भाति उसका-ब्रह्मचर्याश्निम के धमं" यह एक ही मुख्य 
विषय रह्‌ जायेगा । इत प्रकार कंई त्रुटियों के कारण परम्परागत भ्रष्थायविभाजन 
गलत है, प्रथम ्रघ्पराय की समाप्ति १।१४४ (२।२५ श्रन्थ प्रकाशनं मे) के बाद होना 
चाहिए (श्रन्य जानकारीके लिये भूमिकामें 'ग्रष्पराय-विभाजन' शीषेक श्रष्राय पदिये) 
(२) मनुस्मृति में वर्णो श्रौ र श्राश्रमधरमोँ का साथ-साथ वणंन-- 
यहां केवल 'वणणेधर्मान्निबोधत, ग्रौर १०।१६१ में “एषा धमं विधिः कृतस्नश्चा- 
ुर्वण्यंस्य कोतितः” इस उपसंहारात्मक पद को पठ़ृकर यह जिज्ञासा होती है कि मनुसे 
प्रन वर्णो श्नौर्‌ ब्राश्रमों [१।२] दोनों का किया था फिर विषय-संकेतक लोकों में 
केवल वणंधमं की ही बात क्यो कही ? इसका समाधान मनु-शैली. रौर अन्य इलोकों 
सेहो जाता है। उसे इस प्रकार समभना चाहिए- 
(१) मनुस्मृति की यह बली है कि उसमे प्राश्रमों के धमं वर्णों के साथ-साथ 
चलते है । वर्णो के सुदीघं विषय के श्रन्तगंत ही श्राकर वे छे श्रघ्याय में ब्राह्मण वणं के 
धर्मो के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते है । रौर, छडे श्रध्यायमें श्राश्रमवर्मो की पुराताके 


८०9 ` विशुद-मनुस्मरति : 


साथ-साथ ब्राह्मण वर्णा के धमं प्रौर व्यावहारिक कर्तव्यं भी पूणं हौ जाते है । छठे प्रध्याय 
तकके चारों प्राश्रभोंके धमे भ्रौर व्यावहारिक कत्तव्य समी द्विजो के लिए एक सदृश पाल- ` 
नीयरहैँ। जो विधान इन श्रध्यायों मे कटे ई, ब्राह्मण के वही ध्मं-कमं हँ [१।८९]। ` 
उसके पश्चात्‌ शेष वणो के व्यावहारिक कत्तंब्यों का कथन-- क्षत्रियो के लिए 
सप्तम, भ्रष्टम्‌ ्रघ्याय ग्रौर नवम के ३२५ वैँ श्लोक तक पणं होता है । वैश्यो का ६।३२१ 
से ३३२ [इस संस्करणमें १०। १ से १०। ८ तक]. तथा शूद्रके कर्तव्योंका कथन 
६। ३३४-३२५ [इस संस्करण में १०। ६-१० तक] पूणं हो जाता है । | 

(२) इस मध्य द्वितीय श्रष्याय में ब्रह्मचर्याश्चम, तृतीय से पञ्चम श्रध्यायौंमे 
ग्रहस्थाश्रम, षष्ठ मे वानप्रस्थ श्रौर संन्यासाश्रम का वरशंन है । श्राश्नमवर्मो को वणंषमे- 
विषय के भ्रन्तगंत मानंकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक श्लोकों तथा उपसंहां रात्मक. 
इलोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २।२२४ (२।२४६), ३।२, 
६७, २८६,.४।१, २५६, ५।१६९, ६।१, ३३, ८७-६०] आदि। 

(२) इसी प्रकार इन प्रघ्यायों मँ द्विज विप्र; ब्राह्मण शब्दों का स्थांन-स्थान पर 
पययिवाचीरूप में प्रयोग है । 

(४) मनुं ने संभवतः इसी शैली के श्रनुरूप १।२ रौर १।१२७[२।१८मेंप्राश्रम 
के लिए पययिव(ची रूप में ग्रन्तरश्रभव' ग्रौर “सान्तराल' शब्दोका प्रयोग किया है, इसका 
ध्रथं बनता है--'वर्शानाम्‌ श्रम्तरे प्रमवः उत्पस्िः त्थितिः येषां ते श्रन्त रप्रमवाः-- 
भ्राश्रमाः। “इसी हौली के श्रनुरूप प्राश्रमो का वर धर्मोके ब्रन्तगंत ही कथन है । यह मनु 
की शेली दै । [इस विषय पर विस्तृत विवेचन मनुभमृतति-अनुशीलन मेँ द्रष्टव्य है]। 

इति महषि मनुप्रोक्तायां सुरे कुमारष़त < ः्वीमाषामष्यसमम्वितायाम्‌ 
भनुश्षीलन-समीक्ला-विमूषितायाञ्च विदुदधभनुस्मृतौ 
(जगदृ्पत्ति-धर्मोपत्तिः' नामात्मः भथमोऽध्यायः 


अश द्वितीयोऽध्यायः 
[ हिन्दी भाष्य-अनुशोलन' सनोक्षाभ्यां सहितः] 


(संस्कार एवं ब्रह्यचर्याश्रम-विषय) 


(संस्कार २। १से२।३८.तक)} 
संस्कारों कोकरनेका निद ब्रौर उनसे लाभ- 
वेदिकः कमेभिः पुण्ये निषेकादि्िजन्मनाम्‌ । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥१। [२।२९! (१) 

इसो ते सब मनुष्यों को उचित है कि (वेदिकः पुण्यैः कमंभिः) परैटोक्त 
पुण्यरूप कर्मो से (द्विजन्मनाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय,. वंश्य श्रपने सन्तानो का 
(निषेकादिः शरीरसंस्कारः कायः) निपेकादि [ = गर्भाधान ग्रादि] सरकार 
करें, जो (इह च प्रेत्य पावनः) इस जन्म वा परजन्ममें पवित्र कने 
वालाहै।॥ १।। (स प्र० २५७) 

अअन्तुट्यीेल्ठन्ञ : संस्कारों के उदध्यश्रौर लाभ पर प्रका उालते हुए 
ऋषि दयानन्द लिखते है --““जिस करके शरीर श्रार ्रात्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अथं 
काम ओर मोक्षकोप्राप्तहो सकता है रौर सन्तान श्रत्थन्त योग्य होते है! श्रत: संस्कारो 
काकरनासब मनुष्यों को अ्रति उचित है ।' (० वि० भूमिका) 
संस्कारो से बुरे संस्कारों कानिवारण-- 

गाभेंहोमिरजातिकमचोलमौञ्जोनि बन्धनं; । 
बेजिक गाभिकं चनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २।। [२।२७] (२) 

(गर्भैः) गर्भगुद्धिकारक ग्भंकानीन म्र्थात्‌ गर्भाधान, पुसवन, 
सीमन्तोन्नयन संस्कारों से (जातकमंचौल-मौञ्जीनिबन्धनेः) [ जाते जन्मनि 
शशवावस्थायां क्रियते यत्‌ संस्कारकम तत्‌ जातकमं ] जम्म होने पर 
शेशवावस्थामें जो संस्कार किये जाते ह वे जातकमं कहलाते हँ । उनमें 
जातकमं [२।४] नामकरण [२1 ५-८], निष्क्रमण [२६], ब्रन्न- 
प्राशन [२।९]; ग्रौर चौल प्रात्‌ चूड. कमं [२। १०], तथा मेखला-वन्धन 
रथात्‌ उपनयन एवं वेदारम्भ श्रादि {२ ११-४२ ॥ २। ४४,४६-२२४] 


१६२ विशुद्र-मनुस्मृति : 


को ग्रहण कर . (गुरुणा ~+भ्रनुमतः स्नात्वा) गुरुकी प्राज्ञा से स्नान करके 
(द्विजः) ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर वेश्य (सवर्णाम्‌) श्रपने वणे की (लक्षणान्वि- 
ताम्‌) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम्‌) स्त्री से (उद्वहेत) विवाह करे।॥४॥ 

(सं वि० €&} 

“गुरु की भ्राज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से श्रनुक्रम पूदेक श्रा ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, वैशय श्रपने वर्णानुक्‌ल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे" 

(स० प्र०"७८) 

अ्रन्बुखयंत्कन्त्र : (१) विवाह से भ्रभिप्राय--"वि' उपसगे धूव॑क "वह- 

प्रापणे, घातु से "घञ्‌" प्रत्यय के योग से विवाह श्रौर “उद्‌” उपसर्ग से इसका पर्याय- 

वाची उद्वाह" शब्द बनता है । जिनका श्रयं है-'विशेष विधि पूवक एक-दूसरे को 

प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करना ।' यह्‌-एक शास्त्रसम्मत सामा- 

जिक विधान है । इसमें स्त्री-पुरुष सुख-सुविधा हतु श्रौर गृहस्य के क्तंग्यो का पालन 

करने के लिए दम्पतीके रूप मे एक-दूसरे के पाय रहने का निरवय करते ह ्रौर पार- 

स्परिक दायित्वौं को निभाते है । इष प्रकार रहकर सन्तानोत्पत्तिके द्वारा पमानवकव्श 
की श्रभिवृद्धिकरतेरै। 

इसको मनुस्मृति में 'पाशिग्रहण' संस्कारभी कहा गया है। इसका भी यही 

.श्रभिप्राय है कि उपयुक्त उदेश्यो के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ना ्र्थात्‌ सहारा 
देना । 

(२) मनुष्मृति मे स्त्री-पुरषों के विवाह की श्रायु-श्रत्यन्त प्रसिद्धि के कारण 
मनु ने यषां विवाह की भ्रायुका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट 
उल्लेख है । प्रसंगवश्च उक्त पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है । 

वेदों मे तथा अन्य शास्त्र मे मनुष्य की भ्रौसत प्रायु एक सौ वषं मानी गई है। 
इसी श्राधारपरवेदोंमेसौप्रौरसौ वों सेश्रधिक स्वस्येन्दियो घे युक्त जीवन-प्राप्ति. 
-की प्रार्थना की गयी है -' तश्चथुदंवहितं पुरस्ताच्टुक्रभुच्चरत्‌ 1 पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरदः हतं श्युणुयाम श्रवः शातं प्रब्रवाम शरदः क्षतम्‌ श्र दीनाः स्वाम शरदः शतं 
भरुयद्च शरदः शतात्‌ ॥।”" [यजु° ३६। २४] 

(क) इस श्रौसत प्रायुके भ्र'धार पर मनुने मनुष्य-जीवनको निम्न चार 
श्रवस्थाग्रों मे विभाजित करके उसकी श्रवपि निर्धारित की है-- 

चतुर्थमायुषो मागमुषित्वाच्रं गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो. मागं कृतदारो गृहे वसेत ॥ ४। १॥ ५। १६६। 
वनेषु च विहूत्यवं तृतीयं मागमायुषः। 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्खान्परि व्रजतु ॥ ६।३२ ॥ 
सौ वषंकोभ्रायुके इस प्रकार.२५-२५ वषके चार मागहोतेहै। श्रायुके. 


तृतीय अध्याय १६३ 


प्रथमभाग में भर्थात्‌ २५ वषं तक ब्रह्यचयं पालन करना चाषिए । द्वितीय भाग भें श्र्थात्‌ 
२५ के पश्चात्‌ गृहस्थ बनकर रहे । पत्र का पुत्र होने षर्‌ श्रयवा त्वचा, केश पक जाने 
पर [६।.२] ग्रहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तुतीयभाग में ्र्थात्‌ ७५ वषं तक वनस्थ रहे 
उसके पश्चात्‌ चतुथं भाग में सन्यासी बन जाये । 
इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की श्रायु 
कमते कम २५ वषं है । उससे पूवं विवाह नष्टं होना चाहिए । 
(ख) स्त्री के विवाह को भायु-दसका संकेत मनु ने ६।६० श्लोक में दिया है-- 
-“त्रीरि वर्षण्णुदीक्षं त कुभायुं तुमती सती । ऊध्वं सु कालदेतस्माद्विग्ेत सुकं पतिम” 
श्रथत्‌-मासिकं धमं प्रारम्भ होने के १९चाद्‌ तीन वषं पर्ंन्त प्रतीक्षा करने के 
उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है । 


कन्याश्रों को मासिक धमं सामान्यतः १३-१५ वषं की भ्रवस्था मेप्रारम्भ 
श्ोता है । तीन वषं के भ्रनन्तर यह काल १६-१८ कीश्रायुकाहोतांहै। श्रतःकन्माके 
विवाह कीकमसे कमभ्रायु १६ वषं है। २५ वषे का पुरुष. १६ वषं की कन्या से विवाह 
करे , इससे प्रधिक भ्रायुमें इतने ही श्रनुपात से विवाह होना चादिए । क्योकि प्रजनन 
सामथ्यं एवं शरीर-रचना कौ दृष्टि से १६ वषंकी कन्या २५ वषंके पुरुषके. तुल्य 
होती है। 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कतर्व्यो काजो वर्णन कियारहै, जसे- 
गृहेकायों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, शुद्धि श्रादि मे चतुर होना, भ्राय-व्ययकी 
संभाल रखना [५। १५०], गृह-स्वाभिनी होना, सभी वस्तुप्रों की संभाल, धार्मिक 
भ्रनुष्ठानों का संयोजन [€ । ११, २६-२८, ६६, १०१], इनसे भी यहृज्ञात होतादै 
किये किसी श्रल्पायु के नहीं श्रपितु समभदार युवती के लिए विदित कत्तव्य ह । इससे 
भी यह सिद्ध होता है कि कन्था की विवाह योग्य श्रायु १६-१७ वषंसे उपरहीहै। 

(३) श्रायुरवेद के श्रनुखार विवाह की श्रायु-इस विषय मे व्यक ग्रन्थ 
सर्वोत्तम प्रमाण होते है क्योकि उनमें शरीरके ्राधारपर उचित-प्रनुचित का विवे- 
चन होता है। श्रायुवेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रूत'में शरीरकी वृद्धिग्रौरक्षीराताके ` 
भ्राधार पर चार ्रवस्थाए' प्रदशितकीहै प्रौर तदनुसार विवाहकीश्रायु निर्धारित 
की है-- 

` “"चतन्लो श्रवस्थाः श्षरीरस्य वृद्धिः, यौवनश्‌, सपुरं ता, किचित्‌ परिहाणिः 
चेति । श्राषोडशातृ वृद्धिः, श्रापञ्चविक्तेः यौवनमू, भाचत्वारि्ञतः संपुरं ता, ततः 
किञ्चित्‌ परिहाणिः चेति ।'' [सुश्रत सूत्रस्थान ३५।२५॥] शरीर की चार 
श्रवस्थाए ह, सोलहर्वे वषं से चौबीस तकं वृद्धि = बढोतरी कौ श्रवस्था, पच्चीसवें वषं 
से यौवन का प्रारम्भ होता है ओर चालीसवें मे यौवन की [परिपक्वता होती है । उसके 
पश्चातु शरीर की धातुग्रो मे कुख-कु छ क्षीएता प्राने लगती है । 

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है । इससे पूवं शरीर की धातुग्रो 


१६४ . विशुद्र-मनुस्मृति 


मे ्रपरिपक्वता.होती है । बालविवाह से; जहां शरीर की घातुग्रों का विकास रुक जाता 
है, वहां गभं ओर सन्तान सम्बन्धी श्रनेक श्राशंकाए हो जाती दहै; जसे-गभंकान 
रहना, गर्भस्ाव, गभ॑पात, दुबल सन्तान का जन्म, . जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तानं 
का भ्रस्वस्थ रहना भ्रादि । इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वषं से पूवं पुरुष का, १६ वषं 
से पूवे कन्यां के विवाह का निषेध किया है । कुशल व्य २५ वषं के पुरुष ग्रौर १६ वषं 
की कन्या को प्रजनन में समसामथ्यं वाला बतातेर्ह। निम्नप्रमाणोँभेये मान्यताए 
द्रष्टव्य ह-- 
-पञ्चविशे ततो वर्षे धुमान्नारी तु षोडशे । 

समत्वागतवोर्यौ तौ जानीयातु कुलो भिषक्‌ ॥ सुश्रुत सूत्र० ३५। १०॥ 

ऊनषोडहा व्षयामप्राप्तः पञ्च्विशतिमू । 

धद्याघत्ते पुमान्‌ गभं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 

जातो वा न चिरं जीवेत जीवेद्वा वुबंलेन्वियः। 

तस्मादत्यन्तबालायां गमधिानं न कारयेत्‌ ॥ सुश्रुत दा० १०।४७-४८॥\ 

(४) वेद में विवाह कौ भ्रायु- वेदम ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष 

कोवरण करने काकथनटहै। उपयुक्त प्रमाणो मे युवावस्था २५ वषं के अनन्तर 
बतलायी गयी है । इस प्रकार वेदों मे भी २५ वषं के ्रनन्तर ही विवाह की श्रायु मानी 
गयी है । मन्त्र निम्न है- 

“"ब्रह्मच्येरा कन्या युवानं विन्दते षतिभ्र ॥'* श्रथवंवेद ११।५।५॥ 

र्थातु-““जैसेःलडके पूणं ब्रह्मचयं श्रौर पूणं विद्या पढ़ पूणं जवान होके श्रपने 

सदृश कन्या से विवाह करे, वैसे कन्या मी श्रखण्ड ब्रह्मचयं से पणां विदा पड़ युवति हो, 
श्रपने तुल्य पुण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ।“ (सं ° वि० वेदारम्भप्रकरण) 


विवाहू-योग्य कन्या-- 
असपिण्डा" च या मातुरसगोत्रा चया पितुः 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकेण मेथुन ॥ ५॥ (५) 


(या मातुः ग्रसपिण्डा) जोस्त्री माता की छह पीढ़ी (च) ग्रौर (पितु 
ग्रसगोत्रा) पिता केगोत्रकोनहो (सा) वही (द्विजातीनाम्‌) द्विजोके 
लिए (दारकमंणि) विवाह करने में ॐ (प्रशस्ता) उत्तम है ॥ ५॥ 

(सं° वि ६६) 


ॐ (मेथुन) मुन के लिए 
“जो कन्या माताके कुलकीदछःपीदियोँमें नहो श्रौरवप्िताके 
गोत्रकीनहो उस कन्या से विवाह करना उचित है'” (स० प्र° ७६) 


तृतीय ध्याय १६५ 
विवाह मे त्याज्य कूल- 
महान्त्यपि समृद्धानि. गोजाविधनधान्यतः!. 
सत्रीसम्बन्धे दश्षेतानि कुलानि परि वजंयेत्‌ ।! ६ ॥ (६) 

(स्त्रीसंबन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह मे नीचे लिखे हुए दश कुल 

(गो +-म्रजा +ग्रवि + धनधान्यतः समृद्धानि महान्ति+श्रपि) चोहेवे गाय 
ॐ भ्रादि पशु. धन ग्रीर घान्य से कितने ही बड़ हों (परिवजंयेत्‌) उन 
कुलो की कन्पा के साथ विवाह न करे ॥.६ + (सं० वि० ६६) 
(श्रजा) बकरी (ग्रवि) मेड“ 

““"चाहि कितने ही घन, घान्य, गायः भ्रजा, हाथी, घोडे, राज्य, श्री, 
ग्रादिसे समृद्धये कुलंहों तोभौ विवाह्‌-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश 
कुलो का त्याग कर दे।'“ (स० प्र ८०) 

हीनक्रियं निष्पुरुषं ` निश्छन्यो रोमशाक्षंसम्‌ । 
क्ष्यामयाग्यपस्मारिष्िवत्रिकुष्ठिक्लानि च ॥ ७॥ (७) 

वे दशकूल येर्ह-(हीनक्रियम्‌) एक=जिस कुल मे उत्तम क्रिया 

नहो (निष्पुरुषम्‌) दूसरा-जिस कुल में कोई भी उत्तमदपुरुषन हो 
निश्छन्दः) तीस रा-जिस कुल मे कोई विद्रानुनहौ (रोमश+ग्रशसम्‌) 

चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हो, पांचवां-जिस कुल में 
बवासीर (क्षयी) छठा -जिस कुल मे क्षयी (राजयक्ष्मा) रोगहो (श्रामयावी) 
सातवां- जिस कुल पे `श्रग्निमन्दतासे प्रामाश्य रोग हो. (श्रपस्मारि) 
प्राठवां-जिस कुलम मृगी रोग हो (ह्वित्रि) नववां-गलजिस कुल में 
उवेतकुष्ठ (च) श्रौर (कुष्ठि कुलानि) दशवां- जिस कुल में गलितकुष्ठ 
श्रादि रोग हों -उन कुलों की कन्या ग्रथव। उन कुलो के पुरुष से विवाह 
कभी न करे।। ७॥ (सं° वि० €) 

` “जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषो से रहित वेदाध्ययन से विमुख, 
शरीर पर बड़े-बड़े, लोम ्रथवा बवासीर, क्षयी, दमा, लांसी, श्रामाशय, 
मिरगी, श्वेतकू*ठ .भ्रौर गलितकृष्डयुक्त कुलो की कन्या वा वरके साथ 
विवाह होना न चाहिये क्योकि ये सव दुगुणश्रौर रोग विवाह करने वाले 
मे भीप्रविष्टहो जातिहै। इसलिये उत्तम कुल के लड्के श्रौर लडक्रियों 
का भ्रापस में विवाह होना चाहिए ।'' (स० प्र० ८०) 
विवाह मे त्याज्य कन्याए- 

नोदहेत्कपिलां कन्यां नाधिकगींन रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिद्धलाम्‌ ॥ ८ ॥ (८) 


१६६ विशुद्-मनुस्मृति : 


नक्षवृक्षनदीनाम्नीं नार्यपवंतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिग्रष्यनाम्नं न च भोषणनामिकाम्‌ ॥ ६ ॥ (8) 


(कपिलम्‌) पीले वर्णं वाली (श्रधिक~-ग्रङ्गीम्‌) ग्रधिक्रङ्गवाली 
जेसी छगली प्रादि (रोगिणीम्‌) रोगवती (श्रलोभिकाम्‌) जिस के शरीरपर 
कुमी लोमन हों (ग्रतिलोमाम्‌) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोमहों 
(वाचाटाम्‌) व्यथं श्रधिक बोलने हारी (पिङ्गलाम्‌) जिसके पीले,बिल्ली के 
सद्र नेत्र हो, तथा (ऋकत-वृक्न-नदौ-नाम्नीम्‌) जिस कन्या का ऋक्ष नक्षत्र 
पर नामं ब्र्थात्‌ रेवेती रोद्िणो इत्यादि, ॐ नदी = जिसका गंगा, यमुना 
इत्यादि (म्रन्त्य-पवंत-नामिकाम्‌) पवंत-जिसका विध्याचला इत्यादि (पक्षी 
¬+-श्रहि-प्रेष्य-नाम्नीम्‌) पक्षी ब्र्थात्‌ कोकिला, हंसा इत्यादि, प्रहि ब्र्थात्‌ 
उरगा, भोगिनो इत्यादि, प्रेष्य-दासी इत्यादि ्रौर जिसकन्या का 
(भीषणनामिकाम्‌) कालिका, चंडिक। इत्यादि नाम हो (न) उससे व्रिवाहन 
करे ॥ ८, ९ ॥ (सं° वि° ६६) ॐ 

शः (वृक्ष) तुलसिया, गंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली प्रादि वृक्ष नाम 
वाली । (स प्र० ८०) 

न पीने वर्णं वाली, न प्रधिकाङ्खी ग्र्थात्‌ पुरूष से लम्बी-चौड़ी प्रधिक 


१. महर्षि-दयानन्द ने (३।८) इलोक के ्रधिकांगी' शब्द के दो अथं किये ह- 
(१) भ्रधिक अङ्ग वाली, जसी छंगुली श्रादि। (२) पुरूष से लम्बी चौड़ । इस पर 
पौराशिकोंकायह्‌ प्रक्षेप मिथ्याहै कि इस शब्दके दोनों प्रथं नहीं बन सकते । देखिये 
इन प्रथो की सिद्ि- 

(१) प्रधिकाङ्कीमू =प्रधिकान्यंगानि यस्यास्तामू । भर्थात्‌ जिसके ्रधिक श्रङ्ख 
है, वह छंगुली श्रादि। इसप्रथंमे प्रधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा "प्रङ्ख'शब्द 
श्रवयववाची है। 


(२) अधिकाङ्खीमु अधिकम अङ्ख=क्लरीरं यस्यास्ताम । प्र्थात्‌ जिसका 
शरीरं प्रधिक लम्बा चौडा है, उसको । इस प्रथं में प्रधिक, श्र्यारूढ = बढ़ा हुश्रा 
अ्रथेमेंग्रौर श्रद्ध शब्दग्रङ्ग समुदाय शरीर ग्रथ का बोधकहै। इन अर्थे प्रमाण-- 

(क) ग्रधिकम्‌" ग्रष्टाध्यायी (५।२।७३) सूत्र में "प्रघ्यारूढ' शब्द का उत्तर- 
पदलोप प्रौर "कन्‌" प्रत्ययसे इस की सिद्धिकीहै। श्रौर निरुक्तमें "प्रधिः श्ब्दका 


-"उपदरिभाव' ग्रथं भी बताया है। शश्रधं '्रधीत्युपरि मावमेश्वय वा।' (निस्त १।३) परि मावर्मश्वयं वा" (निरुक्त. १।२३) 

% [ प्रचित श्रथं--कपिल (भूरे) वणंवाली, ्रधिक (या कमे) श्रद्ध वाली 
(यथा--छह भ्रंगुलियों वाली या चारया तीन ब्रगुलियों वाली श्रादि), नित्य रोगिणी 
रहने वाली, बिल्कुल रोमसे रहित या बहुत अ्रधिक रोमवाली, श्रधिक बोलने वाली 
म्रौरभूरी-भूरीग्रांखों वाली कन्या से विवाह न करे॥ ८॥ |] 


तृतीय अध्याय १६७ 


बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली "न बकवाद 
करनेहारीग्रौरभूरेनेत्रवाली,न ऋक्ष भ्र्थात्‌ श्रदिवनी, भरणी, रोहिणीदेई, 
रेवतीबाई,चित्तारि श्रादि नक्षत्र नाम वाली; तुलसिया, गेदा, गुलाबा, चंपा 
चमेली श्रादि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमनाश्रादि नदी नाम वाली; चांडाली 
प्रादि ग्रन्त्य नाम वाली; विन्ध्या, हिमालया, पावती श्रादि पवंत नाम वाली; 
कोकिला, मना श्रादि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजंगा श्रादि सपं नाम वाली; 
माधोदासौ, मीरादासी श्रादि प्रेष्य नाम वाली श्रौरभीमकूश्ररि, चण्डिका, 
काली आदि भीषण नाम वाली कन्याके साथ विवाहुन करना चाहिए, । 
क्योकि ये नाम कुत्सित तथा श्नन्य पदार्थोकेभी दँ ।'' (स° प्र० ८०) 
विवाहूयौग्य कन्या - 

श्रष्यज्खाङ्खं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ ।, 

तनुलोमकेशदशनां  मृद्रङ्खीमुद्रहेस्स्त्रियम्‌ ॥ १० ॥ (१०) 

(ग्रष्यङ्+-श्रद्खीम्‌) जिसके सरल सूपे श्रद्ध हों, विरुद्ध नहीं 
(सौम्यनाम्नीम्‌) जिसका नाम सुन्दर ग्र्थात्‌ यशोदा, सुखदा श्रादि हो (हंस- 
वारणगामिनीम्‌) हंस श्रीर हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो (तनु-लोम- 
केशदशनाम्‌) सूक्ष्म लोम, केश श्रौर दात युक्त (मृदु +ग्रङ्धीम्‌) जिसके सब 
श्रद्ध कोमल हों, वेस्नी (स्त्रियम्‌ उदुवहेत्‌) स्त्रीके साथ विवाह करना 
चाहिए ।। १० ॥ (स° प्र० ८१) 

“किन्तु जिसके सुन्दर भ्रंग, उत्तम नाम, हंस ्रौर हस्तिनी के सदश 
चाल वाली, जिसके सृष्ष्म केश श्रौर सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब भ्रंग कोमल 
हो, उस स्त्रो से विवाह करे "” (सं° वि० ९६) 
श्राठ प्रकारके प्रचलित विवाह प्रौर उनको विधि- 

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । 
श्रष्टाविमान्समासेन स्व्रीविवादरान्निबोधत ॥ २० ॥ [११] . 

(ख) शङ्क" शब्द भ्रवंयव प्रथं मे तो प्रसिद्ध ही है किन्तु श्रङ्गी शरीरके लिए 
भी श्राताहै। जंसे येनाङ्गविकारः" (श्र० २।३।२०) सूत्रम पाणिनिमुनिनेप्रद्धी 
प्रथमं ग्रङ्क' शब्द का प्रयोग किया है। महाभाष्य में महर्षि-पतञ्जलि लिखते है-'अंगं 
शब्दोऽपरं समुदायश्ञडदः ।' इस पर केम्रट लिखते ह --'अङ्खन्यस्य षन्तीत्यशं-आदितवा- 
दचप्रत्ययान्तोऽत्रांगश्ञब्ो निदिषटः ।' 

अतः रङ्ग शब्द का केवल श्रवयव प्रथं मानकर महि के श्रथ पर आक्षेप 
करने. वालों को प्रथम्‌ .शास्त्रीयाध्ययन भलीभांति करना चाहिये । महर्षि दयानन्द 
व्याकरणादि के उद्‌मट विद्धान्‌ तथा योगी ये, वे शास्त्रविरुद्ध प्रथं केसे कर सक्तेथे? 

- सम्पादक 


श्ट विशुद्र-मनुस्मति : 


` (चतुर्णाम्‌ +-भ्रपि वणानाम्‌) चारों वणो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
श्रौर शूद्र के (प्रेत्य च+इह हिंत-~+श्रहितानु) परलोक में प्रौर इस 
` लोक में हित करने वाले [३।३९-४०] तथा श्रहित करने वाले [३।४१-४२] 
: (इमान्‌ भ्रष्टौ स्त्रीविवाहान्‌) इन श्रा प्रकारके स्त्रियो कै, साथ होनेवाले 
विवाहो फो (समासेन) संक्षेप से (निबोधत) जानो, सुनो ॥ २० ॥ ` 


अ्रन्जुखीत्ठन्ञ : भाठ विवाह श्रौर मनु कौ माभ्यता--इस विषय 
सकेतक दलोक मे मनु ने स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्धमे चारों वर्णो के लिए विशेष 
प्रक्रिया श्रौर योग्यतानुसार (जिस व्यक्तिपर जोलागू हो सकती है) श्राठ विवाह 
विधियो का उल्लेखः किया है । यद्यपि वणो के लिए यहां उत्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम 
चार विवाहोंकोहीमनु चारोंव्णंवालोंके लिए हितकारी [३।२०], उत्तमग्रौर 
घर्मानुकरल मानते है । शेष चारो--प्रासुर, गान्धर्व, राक्षस श्रौर पशाच को निन्दित, 
श्रहितकारी [३। २०], श्रौर प्रधर्मानुकूल मानते हुए उरे "दुविवाह" की संज्ञा से प्रभि- 
हित करते हँ [३। ३६-४२]। निन्दित विवाहो को ्रपनाने वाले व्यवित श्रौर उनकी 
प्रजा भी निन्य होती है, श्रतः वे निषिद्ध [३।४२]। 


इसी प्रकार भ्राषं विवाह में प्रचलित “गोयुगल' देने की प्रथाको भी मनु श्रमान्य 
घोषित करते । बिना कुछ ले-देकर श्राषं विवाह करना ही धर्मानुकूल है [३।५३-५४] 
[द्रष्टव्य ३।२६ कौ समीक्षा मी] 


ब्राह्मो देवस्तयेवाषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्वो र क्षसहचेव पशशाचश्ष्चाष्टमोऽधमः ।॥ २१ ॥ (१२) 
(ब्राह्मः देवः तथा+एव + प्राषः प्राजापत्यः तथा श्रासुरः) ब्राह्य, दे 
श्राषे, प्राजापत्य, भ्रासुर (गान्धवंः राक्षसः च एव प्रधमःपंशाचः च ब्रष्टमः) 
गान्धवं, रक्षस प्रौर+पंशाचये विवाह श्राठ प्रकारके होते ह ।॥ २१॥ 
। (सं° वि° ६६) 


+ (श्रधमः) सवस निन्दनीय----- 
ब्राह्म प्रथ्‌ स्वयंवर विवाह का लक्षण-- 


श्राच्छाद्य चाचयि्वा च श्रुतिश्ञीलवते स्वयम्‌ । 
ग्राहय दान कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकोतितः ।। २७ ॥ (१३) 


(शरुतिशीलवते, ग्रचंयित्वा) कन्यां के योग्य सुशील, विद्वानु पुरुष का 
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सत्कार करफे (प्राच्छा्य) कन्याको वस्त्रादिसे श्रलंकृत करके (स्वथम्‌ 
ग्राहय ) उत्तम पुरुष को बुला भ्र्थात्‌ जिसको. कन्या ने प्र्न्न भी कियाहो 
(कन्यायाः दानम्‌) उसको कन्या देना (ब्राह्मः धमः प्रकींतितः) वह ब्राह्म ` 
विवाह" कहाता है ॥ २७॥ (सं° वि° ६६) 

अलख ल्छन्ज : (१) ब्ाह्म-वरिवाह का लक्षण एवं विवेचन - विद्वान्‌ 
एवं श्रेष्ठ गुण-कमं -स्वभाव के वर्‌ को , जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया 
हो, आदरपुवक वुलाकर, वस्त्र ग्रादिसे्रलंकृत कर, दोनों क प्रादर-सत्कार पूवक 
कन्या प्रदान करना श्राह्य-विवाह्‌" है । इस विवाह मे कोई लेन-देन नही होता । स्वयम्‌ - 
ग्राहय ' पदों से यह व्यजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है । सामान्यतः 
इसमे माता-पिता की भी सहमति होती है [किन्तु स्वयंवरमें यह्‌ श्रनिवायं नहींहै.. 
६।९०-९१]1 इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है । यह वि वाहों मेँ सबसे उत्तम विरि . 
है । वेदों मे पास्गत विद्वानोंद्वारा अ्रनुमोदित, सम्मत या उनके ्राचरणानुरूप होने ` 
से इस का नाम ब्राह्म" है । हि 

(२) ब्राह्य-विवाह ही स्वयंवर विवाह--कन्या द्वारा स्वयं पसन्द प्रौर 
प्रसन्न करके विवाहाथं बुलाने के कारण ब्राह्य-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन 
साहित्य में स्वयंवर प्रथा यी भ्रौर इसको सवंश्रष्ठ घोषित कियागयाहै। विवाहोंमें 
यह ही सर्वश्रेष्ठ है । ९। ६०-६श्मेभीमनुने कन्याकौ इसी स्वयंवर विवाहकोकरने 
का निर्देश दिया है--'विन्देत सदृशं पतिभर" = ग्रपने सदृश योग्य पति का वरण करे । 


दवविवाह का लक्षण-- 
यज्ञे तु वितते सम्यगत्विजे कम कवते । 
श्रलंङ्ृव्य सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते ।॥ २८ ॥ (१४) 
(विततेतु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (्म्यक्‌ ऋत्विजि कमं कुवंते) बडे- 


बड़े विद्रानोंका वरण कर उसमें कमं करने वाने विद्वान्‌ को (श्रलंकृत्य 
सुतादानम्‌) वस्त्र, श्राभूषण ब्रादि से कन्या को सुशोभित करके देना (देवं 


धमं प्रचक्षते) वह्‌ "देव विवाह" + ॥ २८ ॥ (सं° वि° ९६) शरु 
~+ (प्रचक्षते) कहा जाता दै । 


अन्युखीत्न्् : (१) दैव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण-- 
[प्रचलित श्रथं--ज्योतिष्टोम प्रादि यज्ञ में विधिपूर्वंक कमं करते हुए 


ऋत्विक्‌ के लिए (वस्त्रालङ्कार प्रादि से) प्रलंकृत कन्याका दानकरने को धमंयुक्त 
"द व-विवाह्‌' कहते ह ।। २८ ॥ 


१७० \विशुद्-मनुस्मति : 


श्लोकोक्त वचनो से. श्रमिप्राय स्पष्ट हुश्रा कि "विवाह के उदेश्यसे प्रायोजित यज्ञ मे, 
- विवाह के उदेश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रियाग्नों को सम्पन्न करने वाले विद्धान्‌ 
व्यक्ति का वरणःकर (या पूवं वरण किये हृए श्रौर श्राकर यज्ञकमं सम्पादित करतेहुए 
विद्वान्‌ को) वस्त्र, भ्राभषणो श्रगदि से भ्रलंकृत कर कन्था प्रदान करना दैव विवाह है। 


(२) शेव किनको कहते है ? -देव, सास्विक प्रवृत्ति के [१२।४०[ विद्धानौं 
को कहते है [द्रष्टग्य २। १२७ (२। १५२) श्लोक श्रौर ३। ८२ पर "देव" शीषेक 
समीक्षा], ग्रौर भ्रगिनहोत्र कोभी देवथज्ञकेनाम सेप्रभिदटितकिथाजाताहै। यज्ञ 
का विशेष श्रनुष्ठान ग्रौर उसमें यज्ञ कमं कटने वाले विद्धान्‌ व्यक्तिको कन्यादान 
करना, ये दोनों बार्ते देव" इस संज्ञा के श्रनुरूप ही हैँ। यह्‌ विधिं देवों = विद्वानों के 
क्मनुरूप भ्रौर सम्मत है, त्रत: इसका नाम "दवं विवाह" है । 

(३). ऋष्विक्‌ का प्रसंगानुकूल श्रथं - ऋत्विक्‌ शब्द यपि "यज्ञ करने वलि 
ब्राह्मण विद्वानु" के लिए अधिकः प्रसिद्ध है, किन्तु यहां प्रसंगविशेष से इस शन्द का विशेष 
ग्रथं है । निक्त में ऋत्विक्‌ की एक ग्युत्पत्ति यह मी.दी है - ऋतुयाजी मबतीति वा 
[नि₹० ३।४।१९] । ऋतौ = कालविशेषे, ्रवस रविशेष याजी == यजनश्ीलः याजनश्षीलो 
णा। ऋतु शब्दके “कालविशेषः ग्रौरं “उदश्यविशेष' श्रथं भी है। श्रवसरविशेष या 
उदहेश्यविदोष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक्‌ कहलाता है । इस प्रकार विवाह 
प्रसंग में “ऋत्विक्‌ शब्द का भ्र्थं हुश्रा--“विवाह के उदेश्य से प्रायोजित यज्ञ मे, विवाह 
के उदेश्य सेयजन करने वाला भ्र्थातु यज्ञीय क्रियाग्रों को सम्पादन करने वाला विद्वानु 
द्विज, जिसका विवाहाथं वरण किया जाता है ।' विवाह-यज्ञ में 'वर' ही प्रमुख रूपसे 
यज्ञीय क्रियाग्रौं को सम्पन्न करता है । प्रायः समी क्रियाएं वर पर केन्द्रित होती ह । 

प्रचलित टीकाभ्रों में ऋत्विक्‌ शब्द का. प्रसिद्धां "यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण 
विद्वान्‌ ग्रहण करके "ऋत्विज्‌" को ही कन्यादान . करना दैवविवाह. बतलाया गया है । 
यह रथं मनुवचन से विशद है श्रौर प्रसंगानुकूल नहीं है । यतो हि, (१) मनुनेये सभी 
विवाह-विधियां चारों वर्णौ के लिए विहित कीटँ [३। २०] उनमें प्रथम चारसभीके 
लिए उक्कृष्ट हैँ श्रौर अन्तिम चार सभी के लिए निन्य है [३।३६-४२], (२) भ्राठ 
विवाहं में किसी भी विवाह का किसी वर्णविशेषके लिए निर्धारण नही दै श्रपितु 
योग्यता श्रौर प्रक्रियानुसारहै। दवविवाह को केवल “ऋत्विक्‌” के लिए मानना उसके 
उदेश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं । भ्रन्य विवाह-विधियां जब सभी वणँ 
के लिए तो द॑व विवाह केवल ऋत्विक्‌ व्यक्तियों के लिए वणित हो, यह्‌ बात प्रसंगानु- 
कुल नहीं है । इश्व "ऋत्विक ' शद के उपयु प्रथं की पुष्टि होती है। 
ग्राषंविवाह का लक्षण-- 

एकं गोमिथुनं दे वावरादादाय धमतः) 
हन्याप्रगानं विधिवदार्षो ध्मः स उश्यते ॥ २६ ॥ (१४) 
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जो (वरात्‌) वर से (धमतः) घर्मानुसार (एकं गोमिथुनं व द्रे) एक 
गाय बैल का जोडा श्रथवादौ जोड़े (आदाय) लेकर (विधिवत्‌ कन्या 
प्रदानम्‌) विधि ग्रनुसार ब्र्थात्‌ यज्ञादिपूवंक कन्याकादानकरनाहै (सः) 
वह्‌ (श्राषः धर्मः उच्यते) ्रार्षविवाह्‌' कहलाता है ॥ २६९ ॥ 


“एक . गाय बेल का जोड़ा श्रथवा दो जोड़े वरसे लेके धर्मपूवंक 
कन्यादान करना वह श्राषं विवाह ।'' (सं° वि° ६६) 


अ्रन्बुखित्कन्तर : यहमनुका अपना विधान नहींहै। मनु की मान्यता 
३।५३में है । इस पर स्वामी दयानन्दने भी संस्का रविधि में टिप्पणी देकर लिखा है-- 

“यह बात मिथ्या है, क्योकि ्रागे मनुस्मृति में निषेध किया है श्रीर युक्ति- 
विरूढ भी है । इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना ्राषं 
विवाह है ।“ (सं° वि° प° ११६ विवाहप्रकरण) 


(१) श्राषं विवाह के विवाद का विवेचन-श्राषं ` विवाह में कुछ प्राचार्यो के 
मतमें'वरसे एकगौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने" कां कथन है, -जैसा कि इस 
श्लोक मेंहै।) किन्तु-मनुने इसविचारका ३।५३-५४मे तीव्र शब्दों मे खण्डन 
कियादहै। 


इस शलोक मं गोयुगल का विधान होने श्रौर ३। ५२३ मे उसका निषेव होने से 
व्याख्याकारों ने यह्‌ जिज्ञासा ओर भ्रापत्ति प्रकट की है कि फिर भ्राषंविवाह का लक्षण 
क्थाहै, मनुने इसको स्पष्ट नहीं किया। ग्रनेक व्याख्याकारों ने इसका समाधान नहीं 
किया है । कुल्ल्‌कमट `न इसका समाधान करते हुए कहा है कि “इस इलोक में धर्मतः" 
पद पठित है, जिसका श्रभिप्राय है. कि विवाहमें दानदेनेके वमंका पालन करनेके 
लिए गोयुगल ले लेना चाहिए, लालचवडश नहीं । मनु ने ग्रग्रिम ३।५१-५४ लोकों में 
लालचवश शुल्क लेने का निषेध किया, घममविधि को पूराकरने के लिए विहित वस्तु 
कोलेनेकानहीं।' 


यह समाघान बुद्धिसंगत भ्रौर मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता । यह बाततो ठीकहै 
कि ३। ५१-५४ श्लोकों में मनु ने लालचवश धन श्रादि लेने का तीव्र शब्दों मे निषेष 
किया है किन्तु इस इलोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुतं 
करते हुए स्पष्ट शब्दो में इसका खण्डन भी किया है-- 

आ गोमियुनं शुल्कं केचिदाहुः मृषेव तत्‌ ।1 २। ५२३ ॥ मनु कहना चाहते 
है कि थोड़ा या बहुत, कंसा भी लेन-देन “कन्या को बेचने" के.समान है, अ्रतः नहीं लेना 
चाहिए । ईस प्रकार यह समाधान संतोषजनक नहीं है [३। ५४.की समीक्षा मे एतत्‌ 
सम्बन्धी विवेचन द्रष्टव्यहै]। 


(२) श्रषविवाह का लक्षण-- श्रव प्रन उठता है किश्रारषविवाह का लक्षण 


७२ विशुद-मनुस्मृति : 

याहोगा? क्यामनुने उसे स्पष्ट किया है? उत्तरमें हम कह सकते ह कि.इस विधि 
नेषेषमें ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, श्रत: उसको पृथक्‌ से कहने की श्रावश्य- 
हता नहीं रहो । परिदेषन्याय से स्पष्ट हुभ्रा कि "विना किसी लेन-देन के केवल विवाह 
पस्कारपूरवंकं [विधिपूरवंक. ३।२९] धृणंतः सादगी से कन्या-प्रदान करना, ्राषं- 
विवाह है ।" इस इलोक में कन्या के श्रलंकरण श्रादि कीः भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, 
२८, ३० मं है। इससे यह सिद्धहोता टै कि इस विवाह में वस्त्र, आभूषणश्रादिसे 
श्रलङृत करने कामी कथन नहीं है। यह्‌ विवाह उनके बिना पणंतः सीादगीसेही 
होता है । कत्ल विवाहसंस्कार करके,ही वर-वघ्रु ऋषिष्व के श्रनुरूप प्र्थात्‌ त्याग, 
तप, गम्भीनिष्ठाकी भवना प्रेरित होकर गरहस्थधारण का निश्चय करते है। 
ऋषिजन-सम्मत, मु्ुमोदितं भ्रोर उनके श्राचरणानुरूप होने से इसका नाम प्राषं है । 


(३) ऋषि कौन ह ?-मन्तरद्रष्टा या किसी विया के तत्तवदरष्टा विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ व्यक्तियों को ऋषि कहा. जाता है । इस विषयक विस्तृत विवेचन ३।८२ कीः 
“क्रषि' शीषंक समीक्षा में देखिए 1 


प्राजापत्य विवाह का लक्षण-- 


सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचाऽनुभाष्य च। 
कर्धाप्रवानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ।॥ ३० ॥ (१६) 

(श्रभ्यर्व्यं) कन्याश्रौरवर को, यज्स्लालामें विधि करके ("उभौ घमं 
सह चरताम्‌" इति) सब के सामने "तुम दोनों मिलके गृहाश्रमकेकर्माको 
यथावत्‌ करो" एेसा (वाचा-ग्रनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानम्‌) दोनों की 
प्रसन्नता पूर्गकःपणिग्रहण होना (प्राजापत्यः विधिः स्मृतः) वह्‌. आजापत्य 
विवाह कहाता दैः । ३० ॥ (सं° वि° ६६) 

श्न्बुदजीत्ठन्र :. (१) प्राजापत्य-विवाह्‌ का सक्षणा एवं विवेचन --वर- 
वधू को^तुम साथ रहकर गृहस्थ धमं का पालन करी" यह कहकर कन्या की श्रलंृत 
करके विधिपूरव॑क प्रदान करना, प्राजापत्य-विवाह है । इस इलोक की प्रथम पंकितिके पदों 
से यष्ट व्यंजितहोतादहैकियह्‌ विवाह दोनों के माता-पिताश्रौ के स्तरपर खोज करके 
निष्चित किया जाता है। इसमे वर-वधू की इच्छा गौण होती हैया माता-पिताकी 
इच्छामें ही ढली होती है । माता पिता जहां विवाह उपयुक्त सममे है, उसका निश्चय 
कर, विवाह सम्पन्न करके उन्हुं ग्रहस्य पालन की स्वीकृति दे देतेर्है। इसमे भी कोई लेन- 
देन नहीं होता । 

(२) प्रजापति किनको कहतेर्है ?- प्रजापति, प्रजा प्र्थात्‌ सन्तान के पालनमें 
तत्पर माता-पिता प्रादि गृहस्य विद्वानों को कहते हँ । उर ^पितर' भी कहा जाताहै। 
इसमें ब्राह्यणो प्रौर निरक्त के प्रमाण है--“्रजा श्रषरयनाम'* निघ ० २। २ ॥ प्रजापति 
वाता बा पालयिता वा" निर₹० १०।४१॥ ““पितरः प्रजापतिः” गो ° उ० ६। १५॥ 


तृतीय अच्याय १७९ 


“पशुष प्रजापतिः" शत ० ६।२। १।२३॥ प्रजाग्रों को उत्पन्न करके उनका पालन 
करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर प्र्थात्‌ माता-पिता श्रादि प्रजापति होते. 
है ['पितर' पर विस्तरत विवेचन ३। ०८२ की समीक्षामें द्रष्टव्य है]। सन्तानौंकां 
पालन करने वाले माता-पिता श्रादि गृहस्थ विद्वानों द्वारा भ्रनुमोदित, सम्मत श्रौौर. 
उनके प्राचरणानुरूप होने से उसका नाम "प्राजापत्य है । 


श्रासुर विवाह का लक्षण-- । 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शविततः । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धमं उच्यते ॥ ३१॥ (१७) 


` (ज्ञातिम्यः च कन्याये) वर की जाति वालों श्रौर कन्या को (शक्रितः 
द्रविणं दत्त्वा) यथाशक्ति घन देके + (कन्याप्रदानम्‌). होम भ्रादि विधि करः 
कन्या देना (ब्रासुरः घमं: उच्यते) शग्रासुर विवाह" कहाताहै ॥ ३१॥ . 
(सं° विर १ ००) 
+ (स्वाच्छन्यात्‌) भ्रपनी इच्छा से श्र्थात्‌ वर या कन्या की प्रसन्नता 
प्रीर इच्छाकाध्यान न रखके" "^" 


अरन्बुखव्छन्तर : (१) भ्रासुर-विवाह का लक्षण एवं विवेचन --घन के 
लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाग्रों की उपेक्षा करके या उन्हें महत्व न 
देकर, परस्पर धन ले-देकर, श्रपनी इच्छा से जो विवाह कर देते है, वह भ्रासुर-विवाह' 
है । मनु इसे निन्दनीय ग्रौर भ्रधमं मानते है [ ३।४१-४२] । 


(२) अधुर किनको कहते हैँ ? (न सुराः-श्रमुराः' भ्र्थात्‌ जो देवताग्रों के 
समान नहीं हँ । जो देवताश्रौं के समान निःस्वा्थे, निर्वेर, परहित, परोपकार, त्याग, 
तप, सहिष्णुता श्रादि भावनाभ्रों वाले नहीं है । जो भ्रपने देह प्रौर प्राणों के ही पोषण. 
मे, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन भ्रौर हितसाघनमें तत्पर रहते है, उसकी पूर्ति के 
लिए तरह-तरह के छल-प्रपेच माया-जाल भ्रादि स्वति है, ठेते व्यक्ति श्रसुर' कहलाते 

है । इसमें निरुक्त नौर ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हँ -- "सुरताः स्थानेष्वस्ता, 
स्थानेम्य इति वा श्रसुरिति प्राणानाभास्तः क्रोरे मवति, तेन तदन्तः ॥'* नि₹०-३। 
७ ॥ ^“ श्रसुराः) स्वेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चे रः" शत० ११।१।८। १॥ मायाव्येसुराः 
(उपासते) शत० १०।५।२।१०॥ श्रसु क्षेषणं (्रदादि) घातु से ्रसेदरनू' 

(उणादि १।४२) से “उरन्‌' प्रत्यय से श्रसुर' शब्द बना । “सुर से “सम्बन्ध रखने 
वाला" श्रथ मे ्रण्‌' प्रत्यय लगकर “श्रासुर' बनता है । इस प्रकारं दूसरे कौ भावनां 
की उपेक्षा करके घन भ्रौर स्वार्थ-साधन मे तत्पर व्यक्तियों द्वारा भ्रनुमोदित, सम्मत 
भ्रथवा उनके भ्राचरणानुरूप हने से इसका नाम “्रासुर-विवाह' है । 


१७४ विशृद्र-मनुस्म॒ति : 
: गान्धरवं विवाह का लक्षण-- 


इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाइ्च वरस्य च। 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२ ॥ (१८) 
(वरस्य च कन्यायाः) वर श्रौर कन्या की (इच्छया+-म्न्योन्य-. 
संयोगः) इच्छासे दोनोंका संयोग होना (मंथुन्यः) रौर श्रपने मनम यह्‌ 
मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरूष हँ (कामसंभवः) यह कामसे हुश्रा (सः 
तु गान्धवंः विज्ञेयः) बह "गान्धवं विवाह्‌' कहाता है ॥३२॥। (सं° वि० १००) 
श्रल्नु खत्कन् : (१) गान्धरव-विवाह का लक्षण एवं विवेचन--लडका 
ओर लडकी दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना 
श्रौर श्रपने आपको पति-पत्नी के रूप.में मानकर विवाह कर लेना, यह्‌ "गान्धवे-विवाह्‌' 
है। यह कामभावनासे होताहै। मनु इसको निन्दनीय भ्रौर अधर्मानुकुल मानते है[ ३।४१- 
४२] । मनु ने यद्यपि इसमे घन प्रादि लेने-देने की बात नहीं कही है किन्तु कौटित्य भ्रथं- 
-शास्त्र के ग्रनुसार एेसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्याके माता- 
पिता को बदले मे घन देना पड़ता है [प्रक० ५८।अ०२]। 
(२) गन्धवं किन को कहते हँ ? गन्धव की व्युत्पत्ति है “गाम्‌ = वाचम्‌ धरतीति 
गन्धवं "° ्र्थात्‌ गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला । संगीत भ्र्थात्‌ गाने, बजाने, 
नाचने की कला मे प्रवीण लोगों को, जो विलासी, श्रामोद-प्रमोद मे व्यस्त शङ्गारप्रिय 
ग्रौर कामुकप्रवृ्ति-प्रधान हँ “गन्धवं' कहते है । ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणो मेँ इस पर 
प्रकाश डाला गथा है--“रर्षमिति गन्धर्वाः (उपासते) शत ० १०।५।२।२०॥ 
““योषित्‌ कामा वं गन्धर्वा” शत ० ३।२।४।३॥ “'स्त्रीकामा वं गन्धर्वाः” एेत० 
१। २७७ ॥ कौ० १२।३॥ गन्धो मे, मोदो मे, प्रमादो मे । तन्मे युष्मासु (गन्धर्वेषु) 
जै ° उ० ३।२५।४॥ एसे व्यक्तियों से ्रनुमोदित, सम्मत या उनके भ्राचरणानुरूष 
होने से इस विवाह का नाम "गान्धवं* है । 


राक्षस विवाह का लक्षण- 
हत्वा छिच्वा च भित्वा च. क्रोशन्तीं रदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्थाहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१९) 
(हत्वा चित्वा च भित्वा). हनन, छेदन प्र्थात्‌ कन्या के रोकने वादों 
का विदारण कर (क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ प्रसह्यं कन्याह्रणम्‌) -क्रोरती, 
रोती, कांपती ग्रीर भयभोत हुई कन्या का+वलात्कार हरण करके विवाह, 
करना (राक्षसः विधिः उच्यते) वह 'राक्षप्न विवाह" ।;३३।। (सं. वि १००) 


+ (गृहात्‌) घर से" 
(उच्यते) कहा जाता है । 


तृतीय अध्याय १७५. 


-अ्रन्बु खी त्ऊन् : (१) राक्षसं विवाह का लक्षणा एवं विवेचन --कन्या के 
पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-कगंडा भ्रादि करके रोती-चिल्लाती कन्या को बलात्‌ उठा 
ले जाकर उससे विवाह क रना.“राक्षस-विवाह' है । मनु के भ्रनुसार यहं विवाह भी निन्द- 
नीय श्रौर श्रघमं है [३।४१-४२]। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह मे किसी लेन-देन 
काकथननहींहै किन्तु कौटिल्य अ्रथंशास्त्र के वण॑नानुसार भ्रपहरणकर्ता को विवाह 
के बदले मे कन्या कं माता-पिता को धन देना पडता है [प्रक० ५८ श्र० २] 

(२) राक्षस किनको कहते है ? रक््‌-पालने घातु से सवंघातुम्योऽसुन्‌" (उणादि 
४।.१८६) सूत्र से श्रसुन्‌' प्रत्यय श्रौर “इदम्‌, प्रथं मे ग्रण्‌ प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द - 
सिद्ध होता है । निरुक्त ४। १८ राक्षस की निरुक्ति देते हृए कहा दै- “रक्षः रक्षि- 
तभ्यमर्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षते इति वा ।"” प्र्थात्‌ जिससे धन-सम्पत्ति, 
प्राण श्रादि की रक्षा करनी पड़, जो एकान्त भ्रवसर पाकर हानि पहुंचाताप्रौर जो रात्रि 
मे लूट-पाट, चो री-व्यभिचार आदि दृष्ट कमो में सक्रियहो जातेर्है, वे रापसर्है। इस 
प्रकार श्रपने स्वाथं-साघनके लिए दूसरोकीहानि करने वले, दूसरों को सतेोनि ्रौर 
पीडित करने वाले, ्रत्याचारी, भ्रन्यायी, बलात्कारी, स्वभाव के श्रौर मांस-मदिराभोजी 
तमोगुणी [१२। ४४] ग्यक्ति "राक्षस" कहलाते ह । एसे व्यक्तियों के ्राचरणानुरूप 
उनसे भ्रनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम “राक्षस विवाह' है 


पशाच विवाह का लक्षण-- 


सृप्ता मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोधगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पशाचश्चाष्टंमोऽधमः ॥ ३४ ॥ (२०) 


(सुप्तां मत्तां वा प्रमत्ताम्‌) जो सोर्ती{श्रांगल हुई वा नशा पीकर 
उन्मत्त हुई कन्या को (रहः यत्र +-उपगृच्छेति) एकान्त पाकर दूषित कर 
देना (सः वरिवाहनाम्‌ ग्रधमः पापिष्ठः पेशाः) यह्‌ सबं व्रिवाहों में नीचसे 
तीच =महानीच, दृष्ट प्रतिदृष्ट, पैशाच. विवाह" है ।॥ ३४ ॥ 

(सं°्वि° १०० ) 
अ्रन्बुखीत्छन्त्र : (१) पेश्ञच-विवाह का लक्षणा एवं विवेचन- सोती 
हई, पागल हुई या नशे में उन्मत्त कन्या को एकान्त श्रवसरमें पाकर दूषित करदेना 
श्रौर उसमे विवाह करना; वह्‌ "पैशाच विवाह" है । वह सब विवाहो मे श्रत्यन्त नीच 
` दृष्टतापुणं ओौ र पापरूप विवाह है । कौटिल्य के ्रनुसार उसमे भी विवाह करने वाले 
को विवाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पडता है [प्रक ५८।अअ्र०२]। 

(र) पिशाच किनको कहत है ?-- पिश्‌ श्रवयवे (तुदादि) घातु से “कः प्रत्यय 
होने ने "पिज्ञमू" पद बना । "पिश” उपपद से आङ, पूरव॑क "चमु-प्रदने" धातु से "डः प्रत्ययः . 
पुवंक पशाच शब्द बनता है । भ्रथवा "पिशित पूवंपद से "प्रश्‌" घातु से श्रण्‌, "इतं! का 
लोप, शकार को चकार होकर पशाच बनताहै। "ये पिदितमू = श्रवयवीभूतं, पेहितं 


१७द विशुद्-मनुस्म॒ति : 


वा मास रुषिरादिकमु प्राचमन्ति म्षयन्ति ते पंशषाचाः । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त 
तक साने वाले, हिसक, दुराचारी, श्रनाचारी, मलिन संस्कारो वाले, शरष्यन्त तमोगुणी 
[१२। ४४], श्रत्यन्त निम्न भ्रौर घृणित स्वभाव के व्यक्ति "पिशाच" कहलाते ह [रेते 
व्यक्तियों के भ्राचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत.होने से इस विवाह का नाम. 
"वैशाच' है । 
: प्रथम बार उत्तम विवाहों से लाभम-- 
ज्राह्यादिषु. विवाहेषु चतुष्वेवानुपु्वशः । 
बरह्मवर्वस्विनः पुत्रा जायन्ते श्षिष्टसंभता ॥ ३९ ॥ (२१) 
ॐ (ब्राह्म +्नादिषु चतुषु विवाहेषु) ब्राह्म, देव, प्राषं भ्रौर प्राजा- 
पत्य इन चार विवाहो मे पाणिग्रहण क्रिये हुए स्त्रो-पुरुषो से (पुत्राः जायन्ते) 
जो सन्तान उत्पन्न होते है वे व्रह्मवचंस्विनः शिष्टसंमताः) वेदादि विद्या 
से तेजस्वी, ्राप्त पुरुषों के संगति से प्रत्युत्तम होते ह ।। ३९ ॥ 
॥ि (सं° वि०'१००) 
ॐ (प्रनुपूर्वशः) क्रमशः प्रारम्भ के. 

। अ्रद्युखीत्ठन्ज र ल्छन्ञ : यह वंन बालकों के उत्तम संस्कारों कीसम्भावनाके 
भ्राघार पर भावी जीवन के लिए कियागयाहै। वे बालक भविष्य मे ब्र्थात्‌ बड़े होकर 
उक्तगुणों वाले बनते है । । हित 

रूपसरवगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर््रष्तिभोगां घरमिष्ठा जोवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ (२२) 
वे पुत्र वा कन्या (रूप-पत्त्वगुण +उपेताः) सुन्दर रूप, बल-प्रराक्रमः 
शुद्ध बुद्धि रादि उत्तम गुणयुक्त (धर्नवन्तः) बहुधन युक्त (यशस्विनः) पुण्य 
कीत्तिमानु (च) .श्रौर (पर्यप्तिभोगाः) पूणे भोगके भोक्ता (धर्मिष्ठाः) 
धर्मात्मा होकर (शतं समाः जीवन्ति) सौ वषं तक्र जीतेहै॥४०॥. 
। । । ( सं वि ` १०० ) 
अन्तिम चार विवाह निन्दनीय-- 
इतरेषु दु शिष्टेषु नृक्षंसानृतवादिनः। 
जायन्ते दुविव हेषु ब्रह्मधमंद्विष; सुताः \ ४१॥ (२३). 
(इतरेषु तुं शिष्टेषु दुविवाहेषु) चार विवाहोंसेजो बाकी रहै चार- 
श्रासनुर, गान्धवं, राक्षस श्रौर पशाच, इन चार दुष्ट विवाहो से उत्पन्न हए 
(सुताः) सन्तान (नृशंसा ~+ग्रनृतवादिनः) निन्दित कर्मकर्ता, मिथ्यावादी 
(ब्रह्मद्विषः) वेदधमंके द्वेषो बडे नीच स्वभाववाले (जायन्ते) होते 
है ॥ ४१॥ (संर वि° १००) 


` तृतीय अध्याय (9 
रेष्ठ विवाहो से शरेष्ठ सन्तान, बुरो से बुरी-- 
भ्रनिन्दितः स्त्रीविवाहैरनिन्धा भवति प्रजा! 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्विवजेयेत्‌ । ४२॥ (२४) 
(श्रनिन्दितः स्तरीविवाहैः प्रजा भ्रनिन्या भवति) श्रेष्ठ विवाहोंसे 
सन्तान भी श्रष्ठ गुण वाली होती है (निन्दितः नृणां निन्दिता) निन्दित, 
विवाहो से मनुष्यों को सन्ताने भी निन्दनीय कमं करने वाली होती दह 


(तस्मात्‌) इसलिए (निन््ान्‌ विवर्जयेत्‌) निन्दित विवाहं को ्राचरणमें 
न लावे ॥ ४२॥ । 


इसलिए मनुष्यों को योग्यहै करि जिन निन्दित विवाहो से नीच प्रजा 
होती है उनका त्याग श्रौरजिन उत्तम विवाहोंसे उत्तम प्रजा होती दै, 
उन को किया करे ।'” (सं० वि० १०२) 
ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान-- 
ऋतुकालाभिगामी स्थात्स्वदारनिरतः सदा । 
पर्ववर्जं ब्रजेच्चनां तदरव्रतो रतिकाम्यय। । ४५॥ (२५) 


(ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌) सदा पुरुष ऋतुकाले स्त्रीका समागम 
करे (स्वदारनिरतः सदा) प्रौर श्रपनी स्त्री केचिन दूसरी का सवेदा त्याग 
रक्वे वैसे स्त्री भी .श्रपने विवाहित पुरुष को छोडकर श्रन्य पुरुषों से सदव 
पृथक्‌ रहे (तदव्रतः) जौ स्त्रीत्रत प्र्थात्‌ ्रषनी विवाहित स्व्रीहीसे प्रसन्न 
रहता है जंसे कि पतिव्रतास्व्री श्रपने विवाहित परुष को छोड दुसरे पुरुष 
कासंग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह्‌ पुरुष जवर ऋतुदान देनाटो 
तत्र (एनां पववर्जं ब्रजेत्‌) पवं भ्र्थाद्‌ जो उन ऋतुदान के सोलह दिनोमें 
पौणमासी, म्रमावस्या, चतुरदश्षी वा ब्रष्टमी ्रावे उसको छोड दवे । इनमें 
सत्री-पुरुषं रतिक्रिया कभी न करे | ४५॥ (सं° वि० २९) 


अअन्बुखाीत्ठन्ञ्र: (१) "ऋतुदानमें वजित पवं - ऋतुदान मे वजित पं 
श्रमावस्या, पौर्णमासी, ग्रष्टमी तथा चतुदंशी हँ । इनका वर्णन ४। १२त्मेंहै। वहांभी 
यह निषेध है । 


(२) पर्वदिनों मे समागम-निषध क्यो ?-- इन पर्वों के दिनोमे समागमका 

निषेध इसलिए है क्योकि इन दिनों को मनुने धामिकदिनकेरूपमें मनानेका विधान 
करते हुए इन दिनो मे विक्षेष यज्ञो का भ्रायोजन एवं वेदादि ग्रन्थो के स्वाध्यायका विधानं 
किया है [४।२५। ६।९॥३।३॥]। इन घा्मिक कृत्यौ के पालन के श्रवक्षरपर 
जितेन्द्रिय रहना, संयम रखना त्रावषयक टै, क्योकि प्रजितेन्द्रियावस्था मे इन धामिककर्मो 


५५ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
के फल की सिद्धि नहीं होती [२।७२ (२, ६&८)]। 

(३) “ऋतुकाल में गमन" गुदस्य का श्रावश््यक कत्तव्य- गृहस्य हो जाने पर 
व्यक्ति के लिए -ऋतुकाल में स्त्रीगभन ==सहव्रास करना, ग्रावश्यक कत्तव्य है; इसीलिए 
मनुने कहा है-- “ऋतुकालाभिगामी स्थात्‌" "पर्ववजं व्रजतु" । इप.पर प्रकाश डालते हुए 
ग्रचायं कौटिल्यने क(रशपू्रु इस कर्तव्य को प्रावश्यक बतलाया है भ्रौर इको गृहस्थः 
क। धनं विवानमनारहै। इक्षकरापालनन करने पर उपक लिए दण्डव्यत्रस्या भी निरधा- 
रितिकीदहै। वे क्ते ह--'ऋतुकाल ने गमनन करन ते स्त्रियों के पथश्रष्टहोनेग्रौर 
उनका श्राचरण दूषितहोनेकी श्राशंकाहोतीहै। ऋतुकालमे गमनन करना ्रपने 
गृहस्थः धमं का पालन न करनादहै, प्रौररेते व्यक्ति को कर्तव्य पालनन करने पर ६६ 
पण दण्ड दिया जाना चाहिये ।--“तीर्थोपरोधो हि धमंवधः इति कौटिल्यः ।"' [प्रक ० 
६०। श्र ° ४] “तीरयंगह मनागमने षण्णवतिर्दंण्डः 1" [प्रक० ५८।ब्र०२]। किन्तु 
कामनारहित स्वस्त्रीके साथमभी बलात्‌ गमनन करे--“' नाकामामुवेयात्‌"' [प्रक 
५८।अर० २] 

। इसी कारण मनु ने पति के दीघंप्रवास कालमस्त्रीको नियोग द्वारा सन्तान 
प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [९1७५] । कौटिल्यने भी इसका समथेन भ्रौर विधान 
किया है [अ्रथेशास्त्र प्रक० ६०।४]। 

स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल-- 


ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडज्ञ स्प्रताः। 
चतुभिरितरेः सार्धमहोभिः सद्विरगाहितेः । ४६ ॥ (२६) 
(स्त्रीणां स्वाभाविक ऋलूः) स्रियो का स्तराभाविक ऋतुक्राल (षोडश 
रात्रयः स्मृताः) सोलह रात्रि काह प्र्थात्‌ रजोदशंन दिनसे लेके सोल 
दिन तक ऋतु समव है (इतरः सदविगर्धितः चतुभिः श्रहोभिः सिम्‌) उनमें 
से प्रथमको चार रात्रि भ्र्थात्‌ जिस दिन राजस्वला हो उस दिनसे तेके 
चार दिन निन्दित ।। ४६॥ (सं०वि०२६) 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रौर चतुथं रात्रिमें पुरुषस्त्रीका स्पशेश्रौर 
स्त्री पुरुष का स्पर्शं प्रौर स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे प्र्थात्‌ उस 
रजस्वला के हाथकाद्ुश्रा पानीभी न पीवे, न वहस्तरी कुछ कामकरे, 
क्रिन्तु एकान्तमें बेदी रहे । क्योकि इत चार रत्रियोंमे समागमकरना 
व्यथं प्रौर महा रोगक्रारक दहै ।'' (सं° वि०२६) 


निन्दित रात्रियां-- 
तासामाद्ांइचत सस्तु निन्दितेकादज्ञी च या । 
जयोदज्ञी च शेषास्तु प्रक्ञस्ता दश रात्रयः ॥ ४७! (२७) 


तृतीय अध्याय १७९ 


(तासाम्‌ +ग्रा्याः चतसः तु निन्दिताः) जंसे प्रथम की चाररात्रि 
ऋतुदान देने मे निन्दित हैँ (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहुवीं ग्रौर 
तेरहवीं रात्रि भौ निन्दितं (शेषातु दश्ञरात्रथः प्रशस्ता) श्रौर बाकी रही 
दश रात्रि. सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैँ ।। ४७॥ (सं० वि० २९) 


अ्न्ुखीत्कन्ञ्र : (१) ऋतुगमन में निषिद्ध रात्रियां--४६ वें श्लोकमें 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १९ रात्रिका माना है ।-उनमें रजोदक्ंन के 
दिनि की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दितरहै। इसी प्रकार रजोदक्शंनके दिन 
-से ग्यारहवीं श्रौर तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान मेँ निन्दित हैँ । इस प्रकार सोलह रात्रियों 
मसे दश रात्रियां ऋतुदान के लिएश्रेष्ठ बचतीरह। 

किन्तु इन दह रात्रियों के बीच यदि कोई पवंब्र्थात्‌ श्रमावस्या, पौर्णमासी, 
श्रष्टमी ग्रौर चतुदंशी का दिन श्रायेतो उसकी रात्रिम ऋतुदानन करे, एेसा स्पष्ट 
निर्देश ४। १२८ ्रौर३।४५मे है। इस प्रकार कभी सात-ग्राठ तोकभी दश रात्रियां 
ऋतुदान के लिए शेष बचती हैँ । । 

२. ऋतुकाल की निशिचत रात्रियों का कारण-रजोदशंन कालम स्त्रीगमन 
से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति ब्रायु की हानि होती है। द्रष्टव्य ४।४०-४२ 
श्लोक । 


पत्र श्रौर पुत्री प्राप्त्यथं राति की पृथक्ता-- 

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्भासु रात्रिषु । 

तस्मादु ग्मास्‌ पुत्रार्थो संविहेदातवे स्त्रियम्‌ ॥ ४८ ॥ (२८) 

(युग्मासु पत्राः जायन्ते) युग्म भ्र्थात्‌ समसंख्या की रात्रियो-खटी 

श्राठवीं, दशमी, -दरादशी, चतुदंशी, षोडशी मे समागम करने से पुत्रै उत्पन्न 
होते हैँ (अयुग्मासु रात्रिषु स्त्रियः) विषम संख्या वाली ब्रर्थात्‌ पांचवीं, सातवीं 
नवमी, पन्द्रहवीं रत्रियों में लड़को उत्पन्न होती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(पुत्रार्थी) पुत्र कौ इच्छा रलने वाते पुरुष (श्रातवे युग्माषु स्त्रियं संवित्‌) 
ऋतुकाल मे समरात्रियोंमेंस्त्रौसे समागम करे ।॥ ४८॥ 


“जिनको पूत्रकी इच्छा होवे छठी, अ्रव्वौं, दशमी, बारहवीं 
चीदहवीं ग्रौर सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमे उत्तम जानं । परन्तु इनमें 
भी उत्तर-उत्तरश्वष्ठहैश्रौरजिनकोकन्याको इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं, 
नवमी ग्रौर पन्द्रहुवीं, ये चार रात्रि उत्तम समभ । इससे पुत्रार्थी. युग्म 


१. “रात्रि गणना इसलिए की दहै कि दिनमें ऋतुदान का निषध है । 
(सं° वि० २९ परट्प्पणी) 


१८० विशूद्र-मनुस्मृति : 
रात्रियों म ऋतुदान देवे 1” (सं° वि° २६) 


पत्र ्रौरपूर्रीहोनेमेंकारण-- 
पुमान्प सोऽधिके शुक्र स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः। 
समेऽपुमान्पस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपयंयः ॥ ४९॥ (२९, 


(पंस प्रधिके शुक्र पुमान्‌) पुरुष के श्रधिक वीयं होने से पुत्र (स्त्रिया 
प्रधिके स्तरो) -स्त्री का भ्रात्तिव श्रधिके होने से कन्या (समे ~+ग्रपुमान्‌) तुल्य 
होने से नपुंसक पुरुष व वन्ध्या स्त्री$& (क्षीणे च प्रत्पे विपयेयः) क्षीण भ्रौर 
भ्रल्पवीयसे गभंकान रहनावा गिर जाना (भवति) होताहै \। ४६॥ 

(सं° वि० २६} 

ॐ (वा पुम्‌ + स्त्रियौ) श्रथवा लडका-लडकी का जोडा". 

अरन्तुखत्ठन्ज : (१) प्रधिक शब्द से श्रभिप्राय--यहां प्रधिक शब्दसे 
मात्राधिक्य' श्रभिप्राय नहीं है, ्रपितु (सामर््याधिक्य' श्रभिप्रायहै। पुरुष के वीयं 
में ग्रधिक सामथ्यं श्रथवा पुरुष-बीज के प्रधिक सामथ्यंशाली होने पर पत्रोत्पत्ति होती 
है । पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के भ्रधिक सामध्यंशाली होने पर पुत्री, समान सामथ्यं 
होने पर लड़का-लडकी का जोडा श्रथवा नपु सक सन्तानः भ्र क्षीण सामथ्यं या ्रत्प- 
सामथ्यं का बीज होने पर गर्भपात, गभंकान रहना ्रादि होतेरहै। 


(२) श्राधुनिक चिकित्सा-चिज्ञान से विरोध नहीं प्रधिकतर लोगों का विचार 
हैकिमनुकीमान्यताका्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यतासे विरोधभ्राताहै। 
लेकिन मूलतः एेसा नहीं है । ब्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीयं मे 
दो प्रकारके शुक्राणु होते है-- १, एक्स; २. वाई। स्त्रीके रज में केवल एक्स कीटाणु 
होते है । पुरुष का "वाई' शुक्राण्‌, जबस्त्री के 'एक्स' कीटाणु से मिलता है तब लडका 
होता है एक्स" के "एक्स" से मिलने पर लडकी । संमोग के पश्चात्‌ ये शुक्राण्‌ गभं नलि- 
काभ्रो मे दौडकरस्त्रीके डिम्बमें प्रवेश करतेहै। जो शुक्राणु पले प्रवेश कर जाताहै 
वही सन्तान रूप बनता है । 

यहां भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रबल होगा वह उतना ही पहले 
जाकर डिम्बे प्रवेश करेगा । पुरुष-शुक्रकीट श्रधिक प्रबल होगे तो वे दौड़ कर पहले 
प्रवेहा करेगे यदिस्त्रीकोजन्म देने वाले कीट प्रबल होगे तो वे प्रथम प्रवेश करगे । यहां 
भी साम्यं की श्रधिकता है पुत्रपृ्री की उत्पत्तिमें मूलाधार है । इसलिए प्रायुवंद- 
चिकित्सामे पूत्रप्राप्ति चाहने वालो को पुरुषशयुक्रसामथ्यंवधेक प्रौषधियां प्रदान की 
जातीरहै। 
संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी- 


निन्दास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌ । 
बरह्मचायव भवति यत्र तत्रामे वसन्‌ ॥ ५०॥ (३०) 


वतीय अध्याय १८४ 


(निन््ासु) निन्दित छह [३1 ४७] रात्रियों मेँ (च) श्रौर (भ्रम्यासुः 
श्रष्टासु रात्रिषु) इनसे भिन्न रोष दश रात्रियोमेसे किन्हीश्राठ-रात्रियों 
मे (स्त्रियः वजयन्‌) स्त्रियो को छोडते हुए भ्र्थात्‌ उनसे समागम न करते. 
हृए (यत्र तत्र +-श्राश्रमे वसन्‌) गृहस्थाश्रम में भी रहते हृए भी वह्‌ (ब्रह्म- 
चारी +एव भवति) ब्रह्मचारी ही होता है 1 ५० ॥ 

“जौ पूवं निन्दित श्राठं रात्रिकह ग्राये है, उने जोस्त्रीकोसंग 
छोड देताहै, वह्‌ गृहाश्रम मे बसताहुश्रा भीब्रह्मचारो ही कहातोहै। 

(सं० वि ३६) 
अल्बुखित्ठन्ब कौन गृहस्य ब्रह्मचारी - निन्दित, छह श्रौर शेष कोई 
भी घ्ाठ रात्रिया प्र्थात्‌ चौदह रात्रियों को छोडकर, सोलह में से शेष बचीं केवल किन्हीं 
शोषी श्रेष्ठ रात्रियों में समागम करने वाला गृहस्य ब्रह्मचारी ही होता है1 क्योकि एसे 
श्यक्तिके प्राचरण में संयम श्रौर जितेन्द्रियता गुणों की प्रधानतां होती है ॥। 
वरसे कन्या का मूल्य लेने का निषेष-- 
न कन्यायाः पिता विद्धान्गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि 
गृह्हच्छल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१॥\ (३१) 

(विद्वान्‌ कन्यायाः पिता) बुद्धिमान्‌, कन्या के पिता को चाहिएकि 
वह कष्याके विवाहम (ग्रण्‌+श्रपि शुल्कं नः गरृह्ीयात्‌) थोडासा भी 
शुल्क मोल वा घनन ने (लोभेन बुत्कं गृह्णन्‌ हि) लोभ मे श्राकर शुल्क 
लेने पर (नरः) वह्‌ मनुष्य (श्रपत्यविक्रयी स्यात्‌) सन्तान को बेचने वाला 
ही कहाता है ॥५६॥। 

स्त्रीधनानि तुये मोहादुपहजीवन्ति बान्धवाः । 
नारी यानानि वस्त्रं बाते पापा यान्त्यधोगितम्‌ ॥॥*५२॥ (३२) 
(ये बान्धवाः) जो वर के बान्धव पिता, भाई श्रादि रिरतेदार 
(मोहात्‌) लोभ या तृष्णाके वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि) -कन्यश्रोंके 
नंको (नारीयानानि वा वस्त्रम्‌) कन्या पक्ष था कन्या्नों को सवारीया 
वस्त्रो को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते टँ (ते पापाः ब्रधोगति 
यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते हैँ ।। ५२ ॥ 
अरल्ुखेत्ठन््र : स्त्रीधन विवरण--३।५२ में चचित स्त्रीधन का 
विवरण मनुने ९। १९४-१६७ में दियादै । प्रमुखतः यह घन छह प्रकार का होता है-- 
(१) श्रघ्यग्नि=विवःह संस्कार केश्रवसर पर दिया गया घन, (२) ्रधि-प्ावाहनिकम्‌ 


१. रजोदशेन से तेकर पहली चार रात्रिया, पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी 


भौर शतुदशौ कौ रात्रिया, ये आठ रत्रियां स्वाम दयानन्द ने निग्दित बागी है 
द्र०-सं* वि० २६ पृ] 


दर विषशुद-मनुख्परति : 


््ब्िकेघरश्रति हुए पिताकेधरसे कन्याकी प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्मेमे प्राप्तः 
धन = प्रसन्नता शादि केश्रवसर पर पतिद्वारा ्रदत्त धनं, (४) कन्या को भारते 
भ्राप्त घन, (५) पिता से प्राप्न धन, (६) मातासे प्राप्त घन। व्रिस्तृत विवरण नवम 
भ्रष्यायमंद्रष्टव्यहै । 
आआा्ष-वियाह मे भी गो-गुगल तेने का निषेध-- 

ग्राषें गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुमू षेव तव्‌ । 

श्रल्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ।॥ ५३॥ (३३) 

(केचित्‌) कुं लोगो ने (शरार्षे) भ्राषं-विवाह में (गोमिथुनं शुल्कम्‌) 

एक बलों के जोड़े का शुल्क रूपमे लेने का (्राहुः) कथन किया है (तत्‌) 
वह (मृचा +एव) गलतौ है-मिथ्या ही है (्रपि+एवम्‌) वर्योकरि इस 
प्रकार (म्रल्पः+श्रपि वा महानु) थोडा श्रथवा ग्रधिक ` धनष्येना-देनादहै 
(सः तावत्‌) वह निश्चय से (विक्रयः एव) बेचना ही है^ ॥ ५३॥। 


` कुभो न ने-देकर दोनों की प्रसन्ततासे पाणिग्रहण होना ्राषं 
विवाह है '* (सं० वि° पृण ११९, व्रिवाह प्रकरण मँ टिप्पणी) 


यसां न ददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। 
ग्रहणं तत्क्मा रीणामानुश्षस्यं च केवलम्‌ ॥ ५४॥ (३४) 


(ज्ञातयः) कन्या के पिता श्रादि या रितेदार (यासां शुल्कं न+ 
आददते) जिन कन्याश्रोके व्रिवाहुके लिएवरपक्षसे शुल्कं नहीं तेते 
श्र्थात्‌ वरपक्ष मे विवाह करके बदलेमें बिनाकुछ धन लिए विवाह्‌कर. 
देते (सः विक्रयः नं) इम प्रकारका विवाह कन्याश्रौं को बेचना' नहीं 
कहूलाता. (तत्‌ कुमारीणां श्रहंणम्‌) एेसा विवाह वास्तवमें कन्याश्रों का 
पुजा-सत्कार करनाटै (च) ग्रौर (केवलम्‌ भ्रानुृशंस्यम्‌) कन्याग्रो के प्रति 
वास्तव मेँ दया श्रौर स्नेह प्रदशित करनादहै, विना कु लियेवर को 
कन्यां देना उसका श्रादर बढ़ाना है ।। ५४॥ 


_ १. श्राजकल दहेज के म्यंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने, . मुनने भौर 
पडनेमें श्रारहेह। घन-लोभी दानवः धनप्राप्तिके लालच में कितनी ही स्त्रियौकौ 
सता रहे, जला रहे रहै, मौत के घाट उतार रहै है। विवाह एक व्यापार बनताजा 
रहाहै । दाम्पत्य जीवन स्वगं न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा 
है। महि मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने कौ परम्परा मं एसी ही भयंकर दशामरो कां 
पर्वंद्ष॑न किया था । ग्रतः विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है ताकि 
लालचकी भावनान रहेश्रीरकहाहै कि विवाह एक सम्मानकीबातटहै, लोभकी 
नहीं । गृहस्थ के सुख का श्राघार नारियांहीहै। उनकी प्रसन्नताश्रौर प्रादरमेंही 
गरहस्थ स्वगं है, निरादर श्रौर यातना देनेमे नरक है, कुलो कौ प्रवनति प्रौर विनाशे है। 
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अ्रल्बुखयीत्ठन्ञ : श्राषविवाह में शुल्क लेना मनुविरुदध--३।२९ में 
ग्राषेविधिकी जो व्यवस्था विहित है, ५१से ५४इ्लोकों मे उसके विरुद ब्रौर खण्ड-. 
नात्मक वणेन है । यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मन्यता मौलिकया 
कौन सी-कौन सी सही मानी जाये या इनमे कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए । 


इन इलोकों की शे ली, शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता 
-है। मनुस्मृति का. उदेश्य ही हितकारी धमेविधनि करने का रै, अ्रहितकारी बात धमं 
नहीं, इसलिए मनु उसको श्रध्मं घोषित करके उसका तिषेध करते रहैँ। इस प्रसंगमें 
सम्पूणं मनुस्मृति से भिन्न शली प्रौर शब्दावली है) तदनुसार उक्तशंकाका समा- 
धान इस प्रकार है-- 


(१) मनुने३।२०-र४मेंजो श्राठ विवाह प्रदश्चित किये हैँ वे उनके स्वयंकृत 
विधान नहीं है श्रपितु उस्र समय जो किसी रूप में प्रचलित ये उनका वणंत मात्र किथा 
है। इसी लिए मनु ने प्र॑ग-तंकेतक इलोक ३।२० में “प्रत्य चेह हित +-श्रहितान्‌का 
प्रयोग किया दहै । अ्रहितकर कोई धे नहीं होते, फिर भी यहां उनका वणेन है, जिससे 

पष्ट होता है किये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथायै । भ्रन्तिम चार विवाहोंके 
लिए प्रयुक्त नाम भी इन धमं विधान सिद्ध नहीं करते, वेह श्रासुर, गान्धवं, राक्षस 
“श्रधम पैशाच" । इनकी जौ विधियां हवे भी मनुस्मृति की मान्यताग्रों के ्रनुसार निन्द- 
नीय ।३1४१-४२मेभीमनुने इनकी निन्दाकीहै। उन्हें श्रनार्यो की परम्परा. 
माना दहै, ्रर निषेध रूप मे विहित कर यां है । 


। (२) इतना हौ नही. ३। ३२-३४ में विहित कार्यो के लिए मनु ने ८। ३५२- 
३५७, मं कठोर दण्डो का विधान भी किया है। वे इन बातों को बलात्कार व व्यभिचार 
मानते है [८। ३४५-३४६ ३५२-३५७], श्रौर ३।३१ में वर्णित शग्रासुर विवाह" का 
३५१- ५४ मे खण्डन “विक्रय के रूप मेँ" कहकर किया है । 


(३) भ्रव प्रंदन उठताहैकिमनुकौ मान्यताक्याहै ग्रौर इनमें धमंविधान कौन 
से है। इसके उत्तर स्पष्ट ह--(क) ३।२० में मनु ने जिन प्रारम्भिक चार विवाहोंको 
इस जन्म श्रौर परजन्म के लिए हितकारी मानाहै वेही मनुविहित धर्मविधानात्मक 
विवाह हैँ । देखिए ३। ३६-४० में केवल प्रारम्भिकं चार विवाहो की मनु ने स्वीकृति 
दीहै। इनमें भी ग्राषं पिव!हुकीपरम्पराकोमनु धमं नहीं मानते श्रतः उसमें सुधार 
करके ग्रपनी मान्यता ५१-५४मे स्पष्टकरदीहै। -{ख) दायभाग प्रकरणम भीमनु 
ने श्रपनी इस मान्यताकी पुष्टि करदीहै। '्रासुर' ्रादि चार विवाहं में निःसन्तान 
स्त्रीकेधनका ग्रधिक्रार उककेमरनेपर षपति को नहीं होता, क्योकि वे विवाह मनुके 
ग्रनुसार वैधानिक एवं धम्पं नहीं हँ [६।१९७] । प्रारभ्मिर चार विवाहो में निःसन्तान 
पत्नी की मृष्यु पर उप्तकेधन का व्रधिफ़रपतिको दहै, क्पोक्रि मनुके मतमेंये विवाह 
धर्मानुकल है [६। १९६] । इक प्रकर इन इ्लोको प्रौर पूं के इ्लोकों मे विरोध होते 


शच विशुद्र-मनुस्मरति : 
हृए भी मान्यता प्रदशेन के कारण दोनों मौलिक ही है । 
स्त्रियोंके प्रादरका विधान तथा उषका फल-- 


पितृभिरत्भिरचेताः पतिभिर्देवरेस्तया । 
पुज्या भुषयितव्याऽच बहुकल्याणमोप्सुभिः ॥ ५५।। (३५) 


(पितृभिः भ्रातुभिः पतिभिः तथा देवरः) पिता, भ्राता, पति रौर देवर 
कोयोग्य है कि (एताः पूज्याः च भषयितव्याः) श्रपनी कन्या, बहुन, स्त्री 
म्रौर भौजाई प्रादि स्त्रियों की सदा पूजा करं प्र्थात्‌ यथायोग्य मधुर 
भाषण, भोजन, वस्त्र, प्राभूषण श्रादि से प्रसन्न रके (बहुकल्याणम्‌+ 
ईप्सुभिः) जिनको कल्याराकी इच्छाहो वेस्त्रियोंको क्लेश कभीन 
देवे ॥ ५५।। (सं० वि० १४७) | 


स्त्रियों का प्रादर करने से दिव्य लाभोंकीप्राप्ति-- 


यत्र नार्यस्तु पर्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । | 
यत्रेतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ (३६) 


(यत्र) जिस कुल में (नार्यः तु पूज्यन्ते) नारियों की पूजा ब्र्थात्‌ 
सत्कार होता है (तत्र) उसकृल में (देवताः) दिव्यगुणन=दिग्य भोगश्रौर 
उत्तम सन्तान (रमन्ते) होते (यत्र) श्रौरजिस कुलम (एतास्तु न 
पूज्यन्ते) स्त्रियों की पुजा नहीं होतो है (तत्र सर्वाः प्रफलाः क्रियाः) वहां 
जानो उन की सन क्रिया निष्फल हैँ ।॥ ५६ ॥ (सं० वि० १४८) क 


"जिस घर मेँ स्त्रियो का सत्कार होता है उसमें विचायुक्त पुरुष होके, 
देव संज्ञा धराके प्रानन्द कीक्रोडाकरतेटैँ प्रौरजिसधरमें स्त्रियोंका 
सत्कार रहीं होता वहां सव क्रिया निष्फल हैँ ।'' (सण प्र० ९६) 


अअट्ुखित्ञन्ञ : ५६ श्लोक का सही अथं -प्रचलित टीकाओं मे इस इलोक 
का प्रथं कपोलकतल्पित, असंगत तथा प्रनु-्रसम्मत है । (१) टीकाकार किन्हीं देवताश्रो 
को कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की वात तो कहते हँ, किन्तु उसके साय दूसरी पक्ति कौ 
संगति नहीं लगा पाते । श्रगर पहल पक्ति में देवताग्रों की प्रसन्नताकी बातहै तो 
दूसरीमें नारियों के अनादरसे उनकी ्रप्रसन्नताकी बात होनी चाहिएथी, किन्तु 


&‰ { प्रचलित प्रथं - जिस कूल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, ४५ तथा मधुर 
वचनादि द्वारा प्रादर-सत्कार) हाती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न हं ह ग्रौरजिस 
कुल मे इन (स्त्रियौ) की पूजा नहीं होती, उस कुल मं सब कमं निष्फल होते है ॥५९॥ | 


तृतीय अध्याय १८५ 


उलोकम है कि "उनकी सबक्रियाए निष्फल हो जाती रहँ ।' इस प्रकार उनके ग्रथ में 
संगति ओर तालमेल नहीं बैठता। (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के 
विषद्धदै [द्रष्टव्य ३।८२पर“देव' विषयक ्रनुशीलन]। (३) पजा का अर्थं यहां 
सत्कार ग्रौर सम्मान देना है । वम्तुतः यहां "देवताः" का प्रथं 'दिग्यगुण' "दिव्यसन्तान' 
या 'दिव्यभोग' है । [प्रमाण २। १५१(२। १७६) पर द्रष्टव्य] यही प्रथं पूवपिर प्रसंग 
से सिद्ध होता दै । जहां नारियों का सत्कार-सम्मान होता है, वहां नारियां प्रसन्न रहती 
हैँ । उनकी प्रसन्नता से धरका वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमिय होतादै। नारी 
परही घरकी सुख-शान्ति निर्भरह [३। ५५, ६०, ६२।६। रत], वहीषर की 
ग्रधिष्टात्री देवी है [६१ २६-२७], माताकेसरूपमं वह्‌ निर्मात्री है [€।२५८-२८]। इस 
प्रकार धर की सुख-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उत्तम क्षा, एुदवयं, 
सुख-सफलता श्रादि दिव्यगुण पनपते हैँ । जहां इसके विपरीत नायियों का श्रनादर्‌ 
होता है, उस परिवार मं ब्रशान्तिके कारण सव क्रियाश्रों मं ग्रसफलता प्राप्त होती है। 
परिवार में उन्नति, सुख प्रादि नहींहो पाते। इती भावक विस्तृत व्यास्यामनुने 
स्वयं २।५७-५८, ५६, ६०्मेंभीकीह। । 
इम प्रकार इस भाष्य का प्रथं संगत, मनुसम्मत एवं युक्तियुक्त टै । 


स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश--. 


ज्ञोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तद्छुलम्‌ । | 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सवंदा ॥ ५७ ॥ (२७) 


(यत्र) जिस कुल में (जामयः) स्त्रियां (दोचम्ति) श्रेपने-ग्रपने पुरुषो के 
वेश्यागमन, श्रव्याचार वा व्यभिचार ब्रादि.दोषोंसे शोकातुर रहती 
(तत्कुलम्‌ प्राशु विनर्यति) वह्‌ कुल शीघ्रनाशकोप्राप्त हाजातादहै 
(तु) रौर (यत्र एताः न शोचन्ति) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुपाों के उत्तम 
ग्राचरणों मे प्रसन्न रहत हैँ (तत्‌+हि सवंदा वर्धते) वह कुल सवदा बढता 
रहता है ।। ५७॥ ` 

“जिस घरवाकुलमेंस्व्रीलोग शोकातुरहोकर दुःख पाती, वह्‌ 
कुल शोध्र नष्ट-श्रष्ट हौजाताहै श्रौर जितत घरवाकुलमंस्त्रीलोग 
ग्रानन्द से उत्साह ग्रौर प्रसन्नतामे भरीहुई रहतीदै, वह्‌ कुल सर्वदा 
वदता रहता है ।'' (स० प्र° ६६ 

जामयो यानि गेहानि शपन्व्यप्रतिप्जिताः। 
तानि कव्येाहतानीव्र विनश्यन्ति समन्ततः ॥॥ ५८ ।! {३८} 


१८६ विशुद्र-मनुस्मति : 


(यानि गेहानि) जिन कुन श्रौर घरों मे (ग्रप्रतिपूजिताः जामयः) त्रपू- 
जित भ्र्थात्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रोलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थो 
को शाप देतौर्हँ (तानि) वे कुल तथा गृहस्थ (कृत्याहतानि'+इव) जसे 
विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवे वसे (समन्ततः विनश्यन्ति) 
शारराभोरसे नष्ट-्रष्ट हो जाते हैँ ।। ५८।। (सं० चि० ५८) 


“जो विवाहित स्त्रियां पति, माता, पिता, बन्धु श्रौर देवर श्रादिसे 
हःखित होरे जिनघरवालोंको शापदेतीरै, वे जसे किसी कुटुम्ब भर 
को..विष देके मारनेसे एक ब।र सबके सवमरजाते ह, वैसे उनके पति 
म्रादि सबश्रोरसे नष्ट-भ्रष्टहौो जाते ।'” (ऋ० पत्र० वि० ४४४) 


स्त्रियों कां सदा सत्कार-सम्मान रखे-- 


तस्मादेताः सदा पूज्या मुषणाच्छादनाश्नः। 
मूतिक।मनंर निरयं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥। ५९॥ (३६) 


(तस्मात्‌) इस कारण (भूतिकामः नरः) एेरवयं कौ इच्छा करने वाले 
पुरुषों को योग्य है कि (एताः) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) 
सत्कार के श्रवसरों श्रौर उत्सवे (भूषण~+ग्राच्छादन-~+ग्ररानः) भूषण, 
वस्व, खान-पान श्रादि से (सदा पूज्याः) सदा पूजा भ्र्थात्‌ सत्कारयुक्त 
भ्रसन्न रखे ।। ५६ ॥ (सं० वि ° १४८} 


“इसलिए एेश्वयं की कामना करने हारे मनुष्यो को यौग्यहै कि 
सत्कार श्रौर उत्व के समय मेँ भूषण, वस्त्र ग्रौर भोजन प्रादि से स्त्रियों 
का नित्यभ्रति सत्कार करे 1” (स० प्र० ९६) 


पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण-- 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्र भार्या तथेव च। 
यस्मिन्नेव कूले नित्यं कल्याणं तत्र वे प्रवम्‌ ॥ ६० ॥ (४०) 


१. त्या" शब्द दुष्क्रिया त्रथंका भी बोधक है । देखिये महपि-ग्यानन्द का वेद- 
भाष्य (यजु० ३५। ११) (सम्पादक) 
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हे गृहस्थो ! (यस्मिन कले) जिस कुल में (भार्यया भर्ता संतुष्टः तथेव 
भर्त्रा भार्या नित्यम्‌) भार्या से प्रसन्न पति तथा पत्तिसे भार्या सदा प्रसन्न 
रहती है (तत्र वे) उसी कुल में (घ्र.वं कल्याणम्‌) निरदिचत कल्याण होता 
है। भ्रौर दोनों परस्पर श्रप्रसनन रह तोउस कलमे नित्य कलह वास 
करता है । ६० ॥ (सं० वि० १४७) 


“जिस कुल में भार्यासे भर्ता श्रौर पति से पत्नी प्रच्छ प्रकार प्रसन्न 
रहती है, उसो कुल मे सत्र सौभाग्य प्रौर ेइवयं निवासे करते है । 
(स० प्र० €५) 
पति-पत्नी में पारस्परिक श्रप्रसन्नता से सन्तान न होना-- 


यदि हिस्त्रीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
भ्रप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं नप्रवतंते॥ ६१॥ (४१) 


(यदिदहिस्दरीन रोचेत) यदिस्त्रौ पुरुष पररुचिन रते (पु्मासंन 
प्रमोदयेत्‌) वा पुरुष को प्रहर्षित न करेतो प्रमोदात्‌ पुनः. पुसः) 
श्रप्रसन्नता से पुरुष के शरोर भें (प्रजनं न प्रवतंते) कामोत्पत्ति न होके 
संतान नहीं होते ्रौर होतेह तो दुष्ट होते ।॥ ६१॥ (सं०वि० १४७} 

"जोस्त्री पतिसे प्रीति श्रौर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पतिके 
भ्रप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ।” (सण प्र० ९५) 


सत्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता-- 


स्त्रियां तु रोचमानायां सवं तद्रोचते . कुलम्‌ । । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवंमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ (४२) 


(स्त्रियातुअरोच॑मानायाम्‌) जो पुरुषस्त्री को प्रसन्न नहीं करतातो 
उसस्त्रीके ्रप्रसन्न रहने से (सवम्‌ +एव न रोचते) सव कुल भर प्रप्रसन्न, 
ोकातुर रहता दहै (तु) प्रौर (स्त्रियां रोचमानायाम्‌) जव पुरुषसे स्त्री. 
प्रसन्न रहती है तव (तत्‌ सवं कुलं रोचते) सब कुल श्रानन्दरूपं दीखता 
है । ॥ ६२॥ (स० वि० १४७) 


“स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है उसकी ग्रप्रसन्नतामें 
सब श्रप्रसन्न प्र्थात्‌ दुःखदायक हो जाता दै ।'' (स० १५० ६५) 


च्य विशुद्र-मनुस्मृति : 
(पञ्चमहायज्ञ-विषय) 
[३।.४३से ३। ठर तक] 
पञ्चमहायज्ञों का विधान- 
वेवाहिकेऽ्नौ कूर्वात गृह्यः कमं यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविवानं च प्ति चान्वाहिकीं गृही । ६७ ॥ (५३) 
(गृही) गृहस्थ पुरुष (वंवाहिके ्रग्नौ ). विवाह के समय प्रज्वलित 
कोजाने वाली श्रग्निमेया गाहैस्थ्यरूप अग्नि में (गृह्य कमं यथाविधि) 
गृहस्थ कै सभी कत्तन्यो को [जसे पाचन, याजन ग्रौर सन्तानोत्पत्ति प्रादि] 
उचित विधिकेग्रनुसार (कुर्वीति) करे (च) श्रौर (पञ्चयज्ञविधानम) होम, 
दव श्रादि [३।७०] पाचों यज्ञोंको (च) तथा (ग्रान्वाहिकीं पक्तिम्‌) 
प्रतिदिन का भोजन पकानाये भी करे ॥ ६७।। 
पञ्चमहायज्ञ के श्रनुष्ठान का कारण-- 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनो चोदकुम्भहच बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८ ॥ (४४) 
(चुल्ली) च्रूल्हा (पेषणी) चक्करौ (उपस्करः) काड. (कण्डनी) ग्रोखली 
(च) तथा (उदकुम्भ) प्रानी का घड़ा (गृहस्थस्य पंच सूनाः) गृहस्थियों के 
ये पांच हिसाऱस्थानरटैँ (याःतु वाहयन्‌) जिनको प्रयोगमें लाते हुए 
गृहस्थौ व्यक्ति (वध्यते) हिमा के पापोंसे वंध जाता है ।॥ ६८ ॥ 
तासां क्रमेर सर्वासां निष्कृव्यर्थं महर्षिभिः । 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६६॥ (४५) 
(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्य्थंम्‌) उन सव [३1 ६८|| 
हिसा दोषों को निवृत्ति या परिशोधन के चिएु (गृहमेधिनां प्रत्यहम्‌) गृहस्थो 
लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महर्षिभिः पञ्चमहायज्ञा क्लृप्ताः) 
महपियों ने पाच महायजों का विप्रान किध है | ६९॥ 
पञ्चमहायज्ञ के नाम एवं नामान्तर-- 
_ श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥। ७० ॥ (४६) 
(श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः) पठ्ना-पढ़ाना, संध्योपासन करना [सावित्री 
मप्यधीयीत २।७९ (२) १०४)] ब्रह्मयत्त' कटलाता हँ (तु) म्रौर (तपंणं 
पितृयज्ञः) माता-पिता प्रादिकी सेवा-मुश्रपा तथा भोजन प्रादि से तृप्ति 
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करना "पितुयज्ञ' है (होमः देवः) प्रातः सायं हवन करना ्देवयज्ञ' है (बलिः 
भौतः) कोटो, पक्षियों, कुत्तो अ्रौर कुष्ठो व्यक्तियों तथा भृत्यो रादि 
श्राध्रितोंकोदेनेके लिए भोजन का भाग बचाकर देना “भूतयज्ञ' या बलि- 
वं इ्वदेवयज्ञ' कहलाता है (ग्रतिथिपुजनम्‌) श्रतिथियों को-भोजन देना ्रौर 
सेवाद्वारा सत्कार करना (नुयज्ञः) "नृयज्ञ' प्रथवा श्रतिथियज्ञ' कहाताहै 

| ७० ॥ 


पंचेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सुनादोषेनं लिप्यते ॥ ७१ ॥। (४७) 


(यः) जो (एतान्‌ पञ्चमहायन्ञान्‌ शक्तितः न हापयति) इन पाच ` 
महायज्ञो को यथाशक्ति नहीं छोडता (सः) वह (गृहे+श्नपि वसन्‌) घरमे 
रहता हुए भौ (नित्यम्‌) प्रतिदिन (सुनादोषः न लिप्यते) चुल्ली = चूल्हा 
ग्रादिमें हुए हिसाके दोषोंसे लिप्त नहीं होता [यतोहि यज्ञो के पुण्यो 
से उनका शमन होता.रहता है] ॥ ७१॥ 


देवताऽतिथिमृत्यानां वितुणामाटमनश्च यः । 
न निवपति पञ्चानामुच्छरवसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ (४८) 


(यः) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता-~+ग्रतिधि-+-भुत्थानां पितृणां च 
ग्रात्मनः पञ्चानाम्‌) ग्रग्ि श्रादि देवताश्रोंको [हवन के रूप में], ग्रति- 
धियो को [ग्रतिथि यज्ञके रूपमे], भरण-पोषण की श्रपेक्षा रखने वालेया 
दूसरों को सहायता पर प्राध्रित कुष्ठो, भृत्य श्रादिके लिए [भूतयज्ञया 
बलिवेइवदेव यज्ञ के रूप म], माता-पिता, पितांमह ग्रादि के लिए [पित्‌- 
यज्ञ के रूपमे] श्रौरश्रपनो श्रात्माके लिए [ब्रह्मयज्ञकेरूपमें] इन पांचों 
केलिए (न निवपति) उनकेभागोंको नहींदेताहै भ्र्थात्‌ पांच दंनिक 
महायज्ञो को नहीं करता है (सः) वह (उच्छृव्रसद्‌ न जीवति) सांस लेते 
हृए भी वास्तव मेँ नहीं जीता भ्र्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति के समान है ॥ ७२॥ 


पञ्चयज्ञ के नामान्तर-- 


श्रुतं च हुतं चव तथा प्रहुतमेव च । 
बराह्मच हृतं प्राशितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ।। ७३ ॥ (४९) 


(पञ्चयज्ञान्‌) इन पांच यज्ञो को (श्रुतं हुतं प्रहुतं ब्राह्यच हुतं च 
प्राशितं एव) 'श्रहुत', "हुत" प्रहुत ',.श्राह्ययहुतः रौर प्राक्त भी (प्रचक्षते) 
कहते है ।॥ ७३ ॥ | 


१९० विशुद्र-मनुस्म॒ति : 


जपोऽहुतो हृतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः! 
ब्रह्मच हृतं द्विजाग्रचार्चा प्राशितं पितृतपणम्‌ ॥ ७४॥ (५०) 
(ग्रहुतः जपः) श्रुत" 'जपयज्ञ ' भ्र्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ" को कहते हैँ (हुतः 
होमः) 'हतः' हौम भ्र्थात्‌ देवयज' है (प्रहुतः भौतिकः वलिः) प्रहृत" भूतों 
के लिए भोजन का भाग रखना प्रर्थात्‌ “भूतयज्ञ' या 'बलिवेवदैवयज्ञ' है 
्राह्मच हृतम्‌) श्राह्ययहुत' (द्विजाग्रचार्चा) विद्वानों कौ सेवा करना प्र्थात्‌ 
'्रतिथियनज्ञ' है (प्राशितं पितृतर्पणम्‌) श्राशित' माता-पिता श्रादि का तपण 
== तुप्ति करना 'पितुयज्ञ' है ।। ७४॥ 
ब्रह्मयज्ञ एवं श्रग्निहोत्र का विधान-- 
स्वाध्याये. नित्ययुतः स्याद्देव वेह कर्मणि ! 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ॥ ७५॥ (५१) 
(स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्‌) मनुष्य को चाहिए किं वह॒ पद्ने-पठाने 
श्रौर संध्योपासन भ्र्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे म्र्थात्‌ प्रतिदिन श्रवश्य 
करे (च) रौर (देवे क्म॑रिि एव). देवकमं ब्र्थात्‌ श्रग्निहोत्र भी श्रवर्य 
केरे (हि) क्योकि (इह) इस संसार मे रहते हए (देवकमंणि युक्तः) प्रग्नि- 
होत्र करनेवाला व्यक्ति (इदं चर~+श्रचरं विभति) इस समस्त चेतनम्रौर 
जड़ जगत्‌ का पालन-पोषण रौर भला करता है ।॥ ७५॥ 
अरल्जुदखतित्कन््र : प्रग्निहोतरसे जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थो 
-को शुद्धि एवं पुष्टि होती है रौर उससे प्रजाग्रों तथा भ्रन्य पदार्थो का कल्याण होता है । 
इस प्रकार चर ग्रौर्रचर जगत्‌ का पोषर होता है । श्रगले ही इलोक मे इसका स्पष्टी- 
करण है । 
भ्रग्निहोत्र से लाभ-- 
श्रगनौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
श्रादित्याज्जायते वृष्टिवुष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६॥ (५२) 
~ [वह्‌ पालन-पोषण भ्रौर भला इस प्रकार होता हैं (ग्रणनौ सम्यक्‌ 
प्रास्ता+-ग्राहुतिः). श्रग्नि में श्रज्छी प्रकारं डाली हुई घृत प्रादि पदार्थोकी 
भ्राहुति (्रादिव्यम्‌+ उपतिष्ठते) सूये को प्राप्त होतो है-सूयं की किरणों मे 
वातावरण मे मिलकर श्रपना प्रभाव डालती है, फिर (ग्रादित्यात्‌ + जायते 
वृष्टिः) सूर्यं ते बृष्टि होती है (वृष्टेः+ग्रन्नम्‌) वृष्टिसे ्नननपेदाहोतादै 
(ततः प्रजाः) उसे प्रजाग्रौ कां पालन-पोषण होता है ।। ७६॥ 


अन्ुख?त्ठन्ञ् : यज्ञन करनेसे पाप-होमन करने से पाप श्रौर 
करनेसे सृष्टि का उपकार होता है । इसको स्पष्टं करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते है- 
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“प्रशन -- क्या इस.होम करने के बिनापापहोताहै? 
उत्तर--हां, क्योकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुगंन्ध षदा होके वायु ग्रौर 
जल को बिगाडकर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने सेप्राणियोंको दुःख प्राप्त करता दै, 
उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिए उस पाप के निवारणार्थं उतना सुगन्ध 
वा उससे श्रधिक वायु श्रौरजल में फलाना चाहिए 
(स० प्र° तृतीय समु०° होम प्रकरण) 


गरहस्थाश्रम की महत्ता एवं ्येष्ठता-- 
यथा वायु समाभ्रित्य वतन्ते सवंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाधित्य वतन्ते सवं श्राश्रमाः ॥ ७७ ॥ (५३) 
(यथा वायु समाश्रित्य) जंसे वायुके भ्राश्रयसे (सवंजन्वः वतन्ते) 
सब जीवीं का वत्तेमान सिद्धहोताहै (तथा) वेते ही (गृहस्थम्‌ +ग्राश्रित्य) 
गृहस्थ के श्राश्रयसे (सर्वे+ग्राश्रमाः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी 
मर्थात्‌ सव श्राश्रमों का (वत्तन्ते) निर्वाह होता दै ॥ ७७॥ (सं० वि ° १४६) 


यस्मात््रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्येनेव धायंन्ते तस्माज्ज्येव्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥ (५४) 


(यस्मात्‌) जिससे (त्रयः+म्रपि+आश्रमिणः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
ग्रौर संन्यासी, इन तीन ्रा्रमियों को [श्न्नेन दानेन श्रन्वहम्‌) घ्रन्न- 
वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन +एव धायन्ते) गृहस्थ धारण-पोषण 
करता है (तस्मात्‌) इसलिए (गृही-म्राश्रमः ज्येष्ठः) . व्यवहारमें गृहाश्रम 
सवसे बड़ा है ॥ ७८ ॥ (सं० वि० १४६) 

“जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी तीन प्राश्रमों 
कोदान श्रौरश्रन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थही धारण करतारहै, इससे 
गृहस्थ ज्येष्ठाश्चम है भ्र्थात्‌ सब व्यवहारो मे धुरंधर कहाताहै।' 

(स० प्र° १२२) 
अरन्बुखतत्कन्त्र : गृहस्थी की ग्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा 
७५ श्लोक के समान श्रालंकारिक विधि में वणन ६। ८६-६० में द्रष्टव्य है। 


गृहस्थ के योग्य कौन-- 
स॒ सन्धायः प्रयत्नेन स्वगंमक्षयमिच्छता । 
सुखं चहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियः ॥ ७६ ॥ (५५) 
हे स्त्री-पुरषो ! जो तुम (श्रक्षयं स्वगेम्‌ इच्छता बै सुखम्‌ इच्छता) 


१९२ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 


श्रक्षय मुक्ति-सुख प्रौर इ संसारके सृख की ईच्छा रखते हो (यः दुर्ब 
लेन्धियेः प्रधाय) जो दुर्बलेन्दिय ग्रौर निबुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य 
नहीं है (सः नित्यं प्रयत्नेन संपरायः) उत्त गृहाश्रप को नित्य प्रथत्नसेधारण 
करो ।। ७६ ॥ (सं० वि० १५०) 


“इसलिए जो मोक्ष श्रौर संसारके सुख को इच्छा करताहो, वह्‌ 
प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे।।'“ (स° प्र०. १२२) 

अ्बन्तुखपि त्कन्तर : स्वगं से श्रमिप्राय--इस रलोकके प्रसंग में यहां मनु की 
स्वगं या स्वगंलोक-सम्बन्धी मान्यताग्नों को स्पष्ट करदेना उपयोगी होगा, क्योकि प्रायः 
इस सम्बन्ध में श्रान्तिपायी जातीहै। मनुस्मृति की मान्यताग्रों के सन्दर्भ मेभीवह 
श्रान्तिन हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जारहाटहै। मनु इस 
संसारसे भिन्न कोईस्वगे यानरकलोक नहीं मानते। सुखी प्राप्तिकानामस्वगंहै 
ग्रौरदुःखकीप्राप्तिकानामनरकटै, जो इकीसंतारमें जीवन में प्राप्त होते रहते है| 
इसमे प्रमाणर्है-- , 

(१) मतुने “स्वर्गशब्द का प्रयोग इहसुख रौर मोक्षसुख दोनों सुखो के लिए 
कियादहै। इस इ्लोकमें अ्रक्षय सुख ब्रर्थात्‌ मोक्ष केलिए ^स्वगं" शब्दकाप्रयोगहैग्रौर 
उसके पर्यायवाची रूप मे इहसुल के लिए 'सुख' का प्र्रोग है । 

(२) सुखके प्रथं या पर्यायवाची रूप में्रन्यत्रभी स्वगं शव्दका प्रयोग 
क्रिया है--' 

(क) ""भ्रसवर्ग्यं चातिमोजनम्‌ ।'" २।३२ [२। ५७] 

(ख) ““दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामालनस्च ह ।"' € । २८॥ 

(य) “.स्वगे-श्रायुष्य-य्ञस्यानि ब्रतानी पानि धारयेत 1” ४ । ६२॥ 
(३) अक्षय सुख ग्रथति मोक्षसुख के लिए स्वगं का प्रयोग-- 

(क) प्रस्तुत.३। ७६ श्लोक में "“स्वगंमक्षपमिच्छता"' 

(ख) -इदमन्विरछंतां स्वगम्‌, इदमानन्त्यमिच्छताषर ।'' ६ । ८४ ॥ 

(४) मनुनेः१२..६, ३६-५२ श्लोकों मे मृत्यु के वाद जीव को उसके कर्मो के 
ग्रनुसार प्राप्त होने वाली योनियोंका वर्णेन कियाहै। उस प्रसंग में स्वगेलोकया 

, स्वगंयोनि विशेष करा कोई उल्लेख नहीं है । 
(५) व्याकरण शास्वरानुसार स्वर्ग" शष्द “स्वर्‌' उपरमे 'गम्ल्‌-गतौ' धातु 
, से "ड प्रकररेऽन्येष्वपि वरयते श्र०३।२४८ वात्तिकसूत्रसे "डः" प्रत्ययकेयोगसे वनता 


& ग्रक्षय इतनाहीमात्र टै कि जितना समय मूक्ति काह उतने 
समयमे दुम्ल का संयोग, जसे विषयेन्द्िय के संयोगजन्य सुखमें टता 
वेसा नहीं होता ।” (ऋषि दया० सं° वि° टिप्पणी गृहास्थाश्चम प्रकरण) 


तृतीय अध्याय १९३ 


दहै । गतिकेज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन भ्रं होते हैँ । ^स्वः' सुख का भ्रनुभव होना, सुखम 
प्रविष्ट होना, सुल कौ प्राप्ति होना ही स्वगं श्र्थातु सुख है । 

(६) इसी प्रकार स्वगंलोक' का श्रथं है। “लोक दशने" धातु से लोक राव्द 
बनता दै जिसका प्रथं 'स्थान'है। जहां स्वगं प्राप्त होता है-सुख प्राप्त होता है वह 
स्वगंलोक है। नरकसम्बन्धी विवेचन ४।९१ की भ्रन्तविरोध समीक्ष मे देखिए) 

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
ग्राज्ञासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजःनता ॥ ८० ॥ (५६) 

(ऋषयः पितरः देवाः भूतानि तथा श्रतिथयः) ऋषि-मुनि लोग, माता 
पिता, अ्रग्नि श्रादि देवता, भृत्य तथा कुष्टी श्रादि श्रौरग्रतिथि लोग 
(कुटम्बिम्यः श्राशासत) गृहस्थोंसेही ग्राशा रखते द्र भ्र्थात्‌ सद्ायताकी 
म्रपेक्षा रखते दँ (विजानता तेभ्प्रः कायम्‌) ग्रपने गृहृस्थ-सम्वन्धी कत्तव्यों 


कोसमभने वाने व्यक्ति को चाहिए करि वह इनके लिए सहायता कायं 
करे || ८० ॥ 


अ्न्ुखीत्ठन्ञ : ऋषि, देवता, देव श्रौर पितरके अरथंज्ञानके लिए ३।८२ 
को समीक्षा देखिए । 


पञ्चयज्ञों के मुख्य कमं -- 
स्वाध्यायेनाचपेदर्षीन्होमदेवान्यथाविधि । 
पितन्धराद्धभ्च न॒नन्नेभर तानि बलिकमेरा ॥ ८१ ॥ (५७) 
(स्वाध्यायेन ऋषीन्‌) स्वाध्याय मे ऋपिपूजन (ग्रथाविचि होमं 
देवान्‌) यथाविधि होमते देवपूजन (श्रद्धः पितन्‌) श्राद्धो मे पितुपूजन 
(ग्रन्नः नन्‌) ग्रन्नो ते मनुष्यपूजन (च) ग्रौर (वल्िक्मणाभूतानि) वेरतदेव 
बलिसे प्राणो मात्र का सत्कार करना चाहिए । ८१। (द० लण० ग्र° २३) 


अ्बल्बुखेत्कन्त्र : इस इलोक पर महपि दयानन्दने प्रकाशः डालते हुए 
लिखा 


(१) “इन इलोकों से क्याश्रायाकिहोमजोहै;सोही देवपूजा है, ग्रन्य कोई 
नहीं ग्रौर होमस्थान जितनेदहै,वेही देवालयादिक शब्दों से लिए जाते हैँ । 


पजा नाम सत्कार । क्योकि अतिधिपूजनमू' 'होभेदेवानचयेत्‌"--ग्रतिथियों 
का पूजने नाम सत्कार करना, तथा देव परमेइवर प्रौर मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका 
नामहै पूना, च्रन्य का नहीं ।'“ (द° शा० ५४) 


“इस कथन से प्र्वाचीन देवालय-अर्थात्‌ मन्दिरों को कोईन समभे, देवालवका 
ग्रथं तो यज्ञशालाही है।'” (पू° प्र° ६७) 


१९४ विशुद्र-मनुस्मृति : 


श्राद्धकाब्रथं है-श्रद्धा से किया गया कार्यं, जंसे श्वद्धापू्वंक माता-पिता की 
सेवा-सुश्रूषा करना, भोजन देना श्रादि । यही पितरों का तपंण या पितृयज्ञ है । 


(२) ` स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं श्रथं ३।८२ पर देखिए । 
पितृयज्ञ का विघान-- 


कुर्यादहरहः श्राद्मन्नायेनोदक्ेन वा। 
पयोमुलफलंर्वाऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ (५८) 

गृहस्थ व्यक्ति (ग्रननाद्येन वा उदकेन प्रपि वा पयः~+मूल+फलेः) 
ग्रनन भ्रादि भोज्य पदार्थोसे ्रौर जल तथा दूधसे कन्दमूल, फल श्रादिसे 
(पितुम्यः प्रीतिम्‌ म्रावहन्‌) माता-पिता भ्रादि बुजुर्गों से भ्रत्यन्त प्रेम करते 
हुए (ग्रहः+ ग्रहः श्राद्धं कूर्यात्‌) प्रतिदिन श्राद्ध =श्रद्धासे किये जाने वाले 
सेवा-सुश्रूषा, भोजन देना श्रादि कर्तभ्य करे ।॥ ८२ ॥ 

अन्डुखील्ठन्य : यहाँ पितुयज्ञ पर विस्तार से विचारक्ियाजा रहाहै। 

इसमे श्राद्ध ग्रौरं तपर॑णविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाश पड़गा तथा मृतकश्चद्ध ग्रौर तेपंण 
सम्बन्धी श्रान्तिरयां भी दूर हो सकेगी । तीसरा "पितृयज्ञ प्र्थातु जिसमे जो देव, विद्वान्‌, 
ऋषि जो पठ्ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि वृद्धज्ञानी प्रौरपरम योगियोंकीसेवा 
करनी होती है । इस विषय मे विस्तृत विवेचन किया जाता है-पितृयज्ञके दो भेदर्है-- 
एक तेण, दूसरा श्राद्ध । "येन कर्म॑णा विदुषो देवान्‌, ऋषीन्‌, पित्‌ च तर्पयन्ति = 
सुखयन्ति तत्तपंरमू" । भ्र्थात्‌ जिस कमंसे विद्वानुरूप देव, ऋषि श्रौर पितरोंको 
सुखयुक्त करते है, उत्ते त्प॑ण कहते हैँ । "यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते" तत्‌ ्रादमू' । 
भ्र्थात्‌ जो इन लोगो का श्वद्धासे सेवन करना है, वह्‌ श्रद्ध कहाता है । यह्‌ तपण श्रादि 
कमं विद्यमान भ्र्थात्‌ जो प्रत्यक्षर उन्हीं मे घटतादहै, मृतको मे नहीं । क्योंकि, उनकी 
प्राप्ति ्रौर उनका प्रत्यक्ष होना दुलभ दहै । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकारसे नहीं 
हो सकती । श्रौर जो उनका नाम लेकर देवे वहु पदाथं उनको कभी नहीं मिल सकता, 
इसलिए मृतकों को सुल पहवाना सर्वथा ग्रसम्भव है" "तर्पण प्रादि कमं में सत्कार 
करने योग्य तीन है--देव, ऋषि ग्रौर पितर ।” (द० ल० ग्र° सं° २४५) । 
(१) "पितरः से श्र्ित्राय-- | 

पान्ति पालयन्ति रक्षन्त श्रन्न-विद्या-सुशिक्षा-घ्रादिदानेः ते पितरः" = जो प्रन्न 
विद्या, सुशिक्षा ग्रादि से पालन-पोषण श्रौर रक्षण करते हैँ वे पितर" कहलाते दँ । इसमें 
ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य है-- 

(अ) “देवा वा एते पितरः” (गो० उ« १। २४) 

(आ) “स्विष्टकृतो वं पितरः” (गो० उ० १। २५) 

अर्थात्‌ सुखसुविधाश्रों द्वारा पालन-पोषण करने वाले श्रौर हितसम्पादन करने 
वाले विद्वान्‌ व्यक्ति “पितर' कहलाते हैँ । 
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(इ) 'भर््याः पितरः' (श ० २।१।३।४) 

मनुष्य ही "पितर' ह अर्थात्‌ मृत नहीं । 

इन प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पन प्रौर 
भ्रान्ति है। माता-पिता-पितामहु-ग्राचायं प्रादि ही "पितर' कहलाते हैँ । 

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है । ४।२५७मे 
उनके ऋण से उऋ ण होने के लिए कहा है-- `महि-पित्‌-देवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । 
यह जीवितो के साथ ही सम्भव हो सकता है । मनुस्मृति के प्रन्य प्रमाण भी द्रष्टव्यह-- 

(ई) श्रध्यापयामास पितनु शिश्युराद्धिरसः कविः । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तानू \\.२। १२६॥ 

(उ) पित रश्चंव साध्याइच द्वितीया साचस्विकी गतिः ॥ १२६४६॥ 

(ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदचश्चुः सनातनम्‌ ॥ १२। ६४ ॥ 

(ए) दाराधीनस्तथा स्वगंः पितुरामात्मनश्च ह ॥ & । २८॥ 

(षे) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 

श्राशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ५ ३।८०॥ 

मनु नेः४। ३०--३१ मे जीवित, धा्मिक, वेदवित्‌ विद्वानों को ही हव्य-कव्य 
देने का विधान कियादहै। वे श्लोकमनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैँ कि हव्य-कव्य 
जीवित व्यक्तियोंकोही दियेजातेरै। यही श्राद्ध है। हव्यकव्य श्रादिश्राद्ध-सम्बन्धी 
बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं । 

(म्रौ) पितरोँमेंवेदका प्रमाण- 
ऊजं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कीलालं परिस्र-तमर । 
स्वधास्य तर्पयत मे पितुन्‌ ।॥ (यजु०२।३४) 

““अथे--पिता वा स्वामी ्रपने पौत्र, स्त्री, नौकरोंको सब दिनकेलिएग्राज्ञा 
देके कट कि--(तपयतमे पितुन्‌) जो मेरे पिता पितामहं प्रादि, माता, मातामह प्रादि 
तथा श्राचायं ग्रौर इनसे भिन्न भी विद्वान लोग प्रवस्था श्रथवा ज्ञानसे वृद्ध, मान्यकरने 
योग्य हों, उन सबकी ग्रात्माग्रों को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। सेवा करनेके 
पदाथ ये है-- (अर्ज वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम जल (्रमृतमु) अ्रनेक विध रस (चतम्‌) 
घी (पयः) दूध (कीलालमू) अ्रनेक संस्कारो से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम- 
उत्तम प्रन्न (परिसरतम्‌) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हँ, इन सब पदार्थो से उनकी 
सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितुलोगौ ! तुम सब हमारे भ्रमूत्नरूप पदार्थो 
के भोगों से सदा सुखी रहो ।"' (द० ल ० ग्र° सं° २४५-- २५५) 
(भ्रं) पितरों कौ गणना श्रौर उनका श्रमि्राय-- 

"जिनकी पितुसंज्ञा है रौर जौ सेवा के योग्य हैँ वे निम्न हँ-- 


१९६ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 


१--सोमसदः। २--श्रग्निष्वात्ताः। ३-- बहिषदः। ४---सोमपाः। ५-हविनुंजः 
६--ग्राज्यपाः ७--सुकालिनः। -यमराजाः। &-पितृपितामहप्रपितामहाः। 
१०-- मातृपितामहीप्रपितामह्यः। ११-सगोत्राः। २-- अ्राचार्यादिसम्बन्धिनः। 

१--सोमसदः-- सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च" ते 
सोमसदः" == जो ईश्वर श्रौर सोमयज्ञ मे निपुण श्रौर शान्ति श्रादि गुणसहितदहै, वे 
'सोमसद्‌' कहाति है । 

२्--श्रग्निष्वत्ताः---'अग्निरीह्वरः सुष्टुतया श्रात्तो गृहीतो यस्ते यद्रा श्रण्ने- 
गु रज्ञानात्‌ पृथिवी जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ट््‌तया श्रत्ता 
गृहीता यः" ते श्रग्निष्वात्ताः' = ग्नि जो परमेश्वर व" भौतिक श्रग्नि, उनके गुणज्ञात 
करके जिन्होने प्रच्छ प्रकार ग्रग्निविद्या सिद्धकी है, उनको श्रग्निष्वात्त' कहते हैँ । 


३. बर्हिषदः *बह्िषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि क्षम-दमादिषूत्तमेषु गुरेषु वा 
सीदन्ति' ते "बर्हिषदः" == जो तवसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर हके शम, दम, सत्य, विद्या 
भ्रादि उत्तम गुणों में वतमान ह, उनको 'बहिषद्‌" कहते हैँ । 

४--सोमवाः--"यज्ञेनं उत्तमौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा' ते "सोमपाः" 
जो यन्न करके सोमलता भ्रादि उत्तम.ग्रौषधियोंके रसकेपानकरनेग्रौर कराने वाले 
है, तथा जो सोमविद्या को जानते है, उनको "सोमपा! कहते है । 

५-- हविभुं जः-- हविह तमेव यज्ञेन श्ञोधितवृष्टिजलादिकं मोक्तु मोजयितु 
वा श्लीलमेर्षां' ते (हविभु जः' = जो प्रग्निहोत्र प्रादि यज्ञ करके वायु ग्रौर वृष्टिजिल की 
शुद्धि द्वारा सव जगतु का उपकार करतेग्रौर जो यज्ञसे भ्नन्नजलादिकी शुद्धि करके 
खाने पीने वालेर्है, उनको “हविं ज्‌' कहते है । 

६--आज्यपाः- "आज्यं घृतम, यदा “्रज्‌ गतिक्षेपरयोः' धात्वर्थात्‌ श्राज्यं 
विज्ञानम्‌, तदहानिन पान्ति रक्षम्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विहांसः' ते "आज्यपाः 
घत, स्निग्धपदाथं रौर विज्ञान को कहते हैँ । जो उनके दानसे रक्षाकरने वले, 
उसको 'ग्राज्यप' कहते ह । 

--सुकालिनः- “ईदवरविद्योपदेकषकेरणरय ग्रहणस्य च शाभेनः कालो 
येदां ते\ यदा ईस्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सदेव कालो येषा" ते सुकालिनः" = 
मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईदवर ग्रौर सत्यविद्या के उपदेश का जिनकाश्रेष्ठ समय 
श्रौरजो सदा उपदेशम ही वतंमान है, उनको सुकालिन्‌' कहते हैँ । 

८--यमराजाः- ये पक्षपातं विहाय `ग्यायय्यवस्याकर्तारः सन्ति ते 
“यमराजाः' == जो पक्षपात क छोडकर सदा सत्य न्यायन्यवस्था हीकरनेमं रहतेदहै, 
उनको "यमराज" कहते हैँ । 


९--पितृ-पितामह-प्रपितामहाः-- (पितु) "ये सुभ्द्‌तय श्रेष्ठान्‌ षिदुषो गुरुन्‌ 
वासयन्तः तत्र वसरतःच, विक्ञानादि अनन्तध्नाः स्वानू जनान्‌ धारयन्तः पोषयन्तदचः 
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चतुर्िंतिवषं पयेन्तेन ब्रह्मचर्ये विद्याभ्यासकारिराः स्वे जनकाश्च सन्ति, ते पितरः 
"वसवः" विज्ञ या ईइवरोऽपि"' = जो वीयं के निदेकादि कर्मोको करके उत्पत्ति श्रौर 
पालन करे श्रौर चौबीस वषं पर्यन्त ब्रह्मच्यश्चिम से विद्या को पदे, उसकानाम "पिताः 
ग्रथवा "वसु" है । (पितामह) धे पक्षपातरहिता इष्टानु रोदयम्तः चतुश्चत्वारजञत्‌ 
वषंपयंन्तेन ब्रह्मचयंसेवनेन कृत विद्याभ्यासः ते "रद्राः स्वे पितामहाश्च ग्राह्याः तथा 
रद्र ईहव रोऽपि' == जो पिता का पितादहौो श्रौर च॑वालीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं से विधा- 
भ्यास कर पक्षपातरहित होकर दृष्टोंको रख्लावे वाला, उसकानाम "पितामह" 
ग्रौर "६" है । (प्रपितामह) शश्रादित्यवत्‌ उत्तमगुणभ्रकाशका' विद्टांसो ऽष्टचत्वारिशत्‌ 
वषर ब्रह्मचर्ये सवं विदासम्पन्नाः सूर्यवत्‌ विद्याप्रकाज्ञाः त आदित्याः स्वे प्रपिता- 
महाई्च ग्राह्याः तथा आदित्यो ऽविनाकीश्वरो वात्र गृह्यते" = जो पितामह का पिता 
ग्रौर प्रादित्यके समान उत्तमगुणोंका प्रकाशक प्रडतालीस वषं पयन्त वह्मच्यध्ि 
से विद्या पदृके सब जगत्‌ का उपकार करता हो, उसको रयितामह' ग्रथवा रादित्य ' 
कहते दह । तथा जो पित्रािकों के तुल्य पुरुष हैँ उनकी भी पित्रादिकोंके तुल्य सेवा 
करनी चाहिये । 


१०--मात्ु-पितामही-प्रपितामदह्यः-- पित्रासिसहहयो मात्रादयः सेव्याः = 
पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियोंकी भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । 
माता, दादी, परदादी ग्रादि। 

११-सगोत्राः--'स्वसमीषं पृच्रादयस्ते श्रद्धया पालनीयाः" == जो समीपवर्ती 
ज्ञातिके पुरुषरहै,वे भीसेवाकरनेके योग्यै । 

१२ श्राचार्यादिसम्बन्धिनः- ये गुर्बादिसख्यन्ताः सन्ति ते हि सर्वदा 
सेवनीयाः-- जो पूरणविद्याके पढ़ाने वाले प्रौर इवसुरादि सम्बन्धी तथा उनकीस्त्री 
है, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए" । (द० ल० ग्रं २८५--२५५) 

इस प्रकार उपयुक्त गुण वाले जीवित व्यकतियोंकोदही "वितर! कटा जाता 
है, उनकी सेवा कंरनी ही पितृयज्ञ है । मृतपितरो की कल्यना भ्रान्ति एव्र ्रजञानता दै । 
(२) 'देव' से श्रभिप्राय-- 


“दिवु = क्रीड़ा-विजिगीवा-व्यवहार-चुति-स्वुदि-मोद-मर-स्वप्न-कान्ति-गतिषु" 
(दिवादि) धातु ते “पचाचच्‌' से "यव प्रत्यय च्रथवा "दिवु -नदने' (चुरादि) या "दिवुः 
परिकूुजने" (चुरादि) धातुसे श्रच्‌' प्रत्यवके योगसे 'देव' शब्द निष्यन्नहोतादै। देव 
जडश्रौरचेतनदोभ्रकारके होते हँ (विस्तृत विवरण {१।६७ की समीक्षामे देखिए) । 
इस शलोक मे देव-शब्द से चेतन देव प्रभीष्ट हैँ । शतपथयमें प्राता दै- 

(भ्र) “रयं वाऽहइदंन तृतीयमस्ति सत्यं चानृतं च । सत्यनेधदेवा श्रनृतं 
मनुष्याः 'इदमह्‌मन्‌ तात्‌ सव्यमुषेमीति" तम्मनुष्येम्य देवातुपेति । 
ि (शतपथ १।१। १।८--५) 


१९८. विशुद-मनुस्मृति : 


““दो लक्षणों से मनुष्यों को दो संज्ञाए होती हैँ भ्र्थात्‌ देव प्रौर मनुष्य । वहां 
सत्य ग्रौर भूठ दो कारण हैँ ।..जौ सत्य बोलने, सत्य मानने प्रौर सत्य कं करने वाले 
हवे देव" श्रौरवंसेही भूठमाननेग्रौर भऽ कमं करने वाले मनुष्य" कहते हँ । जो 
भूठ से ्रलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजातिमें गिने जते है । 

(द० ल०ग्र० सं० २४५-- २५५) 

(भग) विद्वांसो हि देवा; (शत० ३।७।६। १०) 

(इ) ये ब्राह्मणाः श्रुशरुवांसोऽनूचानास्ते .मदुष्यदेवाः ।। 

(शत० २।४।३। १४॥ 

(ई) सत्यसंहिता वं देवाः (एे° त्रा० १। १६) 

म्र्थात्‌ विद्वान्‌ मनुष्यों को देव कहते हँ । तिस्क्तमें देव शव्द को निरूविति करते 
हर लिला है --“वेवो दनव, दीपना, योतनषहा, यस्यानो मवतीति वा| योदेवःस 
देवता” [निर० ७।१५| श्र्थात्‌ दान देने से, प्रकाश करनेसे, प्रकाशित होने से, चुस्था- 
नीय होने से "देव" कहातेर्ै। देवको ही देव्ता कहा जाताहै। इत प्रकार वियाग्रोंसे 
प्रकाशित ग्रौर वियाग्रोंका दान देने वाते, ञ्यगुण एवं उतम प्र चरण वाले विद्वानों 
को "देव" कहा जाता है । 
मनुस्मृतिमें देसे ही विद्वानों को देव कहा है । निम्न इलोक द्रष्टव्य ह-- 

(उ) ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 

देवाउ्चेतान्समेत्योचुर्याय्यं वः शिथुरस्त वानु ॥ २। १२७ ॥ 
(ऊ) न तेन वृद्धो मव्रति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वं युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं धिदुः ॥ २। १३१॥। 


३) ऋषि से अनिप्राय-- 
` ऋषी गतौ" धातु से “इनु प्रत्य प्नौर “इगुफ्वातु कितरुके योग से "ऋषि" शब्द 
की सिद्धिहोतीहै। गतिकेज्ञान, गमन ग्रौर प्राप्ति, ये तीन ब्रह । ऋषि सवसे उच्च- 
स्तर का विद्वान्‌ व्यक्ति होतादहै। वेदमन्त्रोके प्रथो काद्रष्टा, धम ब्रौर ईश्वर का 
साक्षात्कार करने वाला भ्राप्पपुरध ऋषि कहलाता है । वेद, वेदार्थो ग्रौर विद्याग्रोंके 
गूढ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उमे होती है। वही धर्मोपदेष्डा होता है। 

(क) निरुक्तकारने ऋषिको निरुक्ति कीदहै--ऋषिः दशनातु । स्तोमानु 
ददे इत्यौपमन्यवः ।'' [निर० २। ११] प्र्थात्‌ ऋषि वेदार्थो प्रौर वियाग्रौं के रहस्यं 
को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। प्रौपमन्यव प्राचां का मतर करि मन्तरदरष्टा 
होनेतेऋषिहोतादहै। इती प्रकार 'साक्षारकृतष्नाणः ऋवयोः वमुवुः | प्रर्थात्‌ ऋषि 
धम ग्रौर ईइ्वर के साक्षात्र्ता होते हँ । [निर० १।२०]। 

(ख) ब्राह्मणौ मे भी ऋपि की यही विशेषताए वणित की है 


तृतीय अध्याय १९९ 


(अ) “यो वै ज्ञातोऽन्रुचानः स ऋषिरार्षेयः ।” (श०४।२।४। १६) 

(आ) “एते वै विभ्रा यहषयः ।” (शा० १।४।२।७) 

(ग) महषि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग मे इन्हीं विदोषताभ्रों का उल्लेख 
किया है-- 

(इ) न हायनेनंपलितेः न वित्तेन न च बन्धुभिः । 

ऋषयरचक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महानु ॥ २ । १२९ ॥ 
(ई) ऋषयो दीधंसन्ध्यत्वातु दीघंमायुरवाप्नुयुः । 
प्रज्ञं याश्च कौर्मं च ब्रह्मवचंसमेव च ।॥ ४। ९४ 

(उ) श्राषं धर्मोपदे्म च ॥ १२। १०६ ॥ 

(ऊ) “श्रय यदेवानुब्रवीत । तेनर्षिम्य ऋणं जायते, तद्ध येभ्य एतत्‌ करोत्य्‌- 
षीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहः ।” (शत ० १।७।५। ३) 

“'श्रथाषेयं प्रवु णीते { ऋषिभ्यरचेवेनमेतदेवेभ्यशच निधेदयत्यं महावीर्यो यो 
यज्ञ प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ।1'” (रत० १।४।५।३) 

“श्रथं--सवब विद्याग्रों को पदठ्के जो पढ़ना है (ऋषिकर्मं" कहाता है, ` उस पढ़ने 
ग्रौर पढ़ाने से ऋषियों का ऋण ब्र्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम पदाथं देने से निवृत्त होता 
है ग्रीर जो इन ऋषियों की सेवा करता है वहं उनको सुख करने वाला होता है । यही 
व्यवहार प्रथा विद्याकौोशकी रक्षाकरने वालाहोताहै। जो सब विधाश्रों को जानके 
सबको पढ़ता है; उसको "ऋषि" कहते है । 

जो पद़के पढ़ने के लिये विद्यार्थीका स्वीकार करनाहै सौोश्रार्षेय भ्र्थात्‌ 
ऋषियों का कमे कहाता है । जो उस कर्म को करता हुश्रा उन ऋषियों ग्रौर देवों के लिए 
प्रसन्न करने वाले पदार्थौ का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वानु ग्रति पराक्रमी होके 
विशेषज्ञान को प्राप्त होता) जो विद्वान्‌ श्रौर विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 
"ऋषि" नाम होता है 1“ (द° ल० ग्र° सं° २५५-२५५) 

इस प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन से यह सिद्धहोगयादहै कि पितर, ऋषि, देव 
जीवित मनुष्यो के स्तरविशेष पर ग्राधारित या विशेषगुणों के प्राधार पर रखी गई 
सज्ञाए है । संक्षेप मे विद्या के प्रव्यक्षदक्ञनके प्रमुख गुण वाले “ऋषि, ्राचरण मे दिव्य- 
गुणों की प्रधानताकेगुण वाले विद्वान्‌ 'देव^ग्रौर पालकं गुण वाले वयोवृद्ध विद्वानु 
या पिताश्रादि "पितर" है। 
बलिवरवदेव यज्ञ का विधान-- 

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्या ऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
ग्राभ्यःकुर्यद्िदेवताम्यो ब्राह्मणो होमभन्वहम्‌ ॥ ८४। (५६) 
(ब्राह्मणः) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (गृह्यो+ग्रग्नौ) पाकशाला की 


२०० विशुद्-मनुस्मृति : 


श्रम मेँ (विधिपूर्वकम्‌) विधिपूवक (सिद्ध्य वंइवदेवस्य) सिद्ध-=तेयार 
हुए बलिवेरवरदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (अन्वहम्‌) प्रतिदिन (ग्राम्य 
देवताम्प्रः होमं कुर्यात्‌) इन देवताभ्रों = ईहवरीय दिग्यगुणों के चिन्तन- 
पूवक श्राहुति देकर हवन करे ॥ ८४॥ 


""चौथा वंरवदेव-न्र्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनां 
बने उसमेसे खटा लवणान्न प्रौरक्षारको छोडके घृत, भिष्टयुक्त ग्रन्न 
लेकर चूल्हे से ्रग्नि ्रलग धर निम्नलिखित मन्तरोंसे विनयदूवेक होम 
नित्य करे (सत्याथं ° चतुथं समू०) 

अनुशी व्छन्त्र : यत्न मे लवान्न कौ श्राहृति नहीं--यज मे लवण- 
युक्त पदार्थं की श्राहुति डालने का विधान नहीं है । लवणयुक्त भोजन को स्वयं के लिए 
प्रयोग करना चाहिए ग्रौर लवणरहित श्रन्न, पदार्थं, मिष्टान्न अ्रादि की यज्ञ में श्राहुति 
देनी चाहिए । मनुने६। १२ में यह मान्यता स्पष्टकीरै। 

श्रण्नेः सोमस्य चेवादौ तयोऽचव समस्तयोः । 
विषवेभ्यश््चेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च॥ ८५ ॥ (६०) 


(ग्रादौ) प्रथम (ग्रमः सोमस्य च एव) श्रग्नि=पूज्य परमेश्वर ग्रौर 
सोम सब पदार्थो को उत्पन्न श्रौर पृष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' पर- 
मात्मदेव के लिए [श्रम्‌ श्रगनयेस्वाहा' श्रं सोमाय स्वाहा" इन मन्त्रों 
दारा] (च) श्रौर (तयौः समस्तयोः) उन्हीं देवों के सवत्र व्याप्तल्पोंके 
लिए संयुक्त रूपमे [ 'श्रोम्‌ श्रग्नीषोमाम्यां स्वाहा" इस मन्त्रके दवारा] रग्नि 
==जो प्राण भ्र्थात्‌ सब प्राणियों के जीवन काहेतुदैग्रौरसोम=जो 
ग्रपान प्र्थात्‌ दुःखके नाशकादहेतुहै (च) म्रौर (विदवेभ्यः देवेभ्यः एव) 
विश्वदेवो =संपार को प्रकारित या संचालित करनेवाले ईरवरीय गुणों 
के लिए [ग्रो विश्वेभ्यः देत्रेम्यः स्वाहा" इस मन्त द्रारा] (च) तथा (धन्व- 
न्तरे एव) धन्वन्तरि = जन्म-मरण प्रादि के श्रवसर पर म्राने वाले रोगों 
कानाश करने वाते ईद्वरके गुणके लिए [श्रो धन्वन्तरये स्वाहा' इस 
मन्त्र से | वलिवेश्वदेव यज्ञ में प्राहुति देवे ।। ८५॥ 


कुह्वं चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च। 
सहयावपृथिष्योऽच तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥ (६१) 


(च) ग्रौर (कुहल ) श्रमावस्या की श्रधिष्ठात्री ईश्वरोय शक्ति प्र्थात्‌ 
कृष्णपक्ष को रचनेवाली परमेश्वर की शक्तिके लिए [ग्रो कुहरं स्वाहा 
मन््रसे] (च) तथा (म्रनुमत्यै) पूणिमःकीग्रधिष्ठात्रो ईश्वरीय शवित 


तृतीय अध्याय २०१ 


ग्र्थात्‌ शुक्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर को शक्तिके लिएया 
परमेरवर को चितिशक्ति के लिए [ग्रौं ग्रनुमत्ये स्वाहा" मन्तरं से] (प्रजा- 
पतये एव) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुण के 
लिए [रों प्रजापतये स्वाहा' मन्त्र से] (सहदयावपृथिव्योः) ईइवरद्वारा 
उत्पादित चुलोक श्रौर पृथिवी लोक की पुष्टिके लिए [ग्रौं सह्यावा- 
पृथिवीम्यां स्वाहा" मन््रसे] (तथा श्रन्ततः) ्रौर श्रन्त म (स्विष्टकृते) 
ग्रभीष्ट सुख देने वाले ईश्वर गुणके लिए [ “श्रो स्विष्टकृते स्वाहा" मन्त्रसे] 
श्राहुति देवे ।॥ ८६ ॥ । । 
एवं सम्यग्चविहुं व्वा सवदि प्रदक्षिणम्‌ । 
इन््र(न्तकाष्पतीन्दुम्यः सानुगेभ्यो बलि हरेत्‌ ॥ ८७ ॥ (६२) 
(एवम्‌) इस प्रकार (सम्यक्‌ हविः हुत्वा) श्रच्छी तरह उपयु क्त 
श्राहुतियाँ देकर (सवदिक्ष प्रदक्षिणम्‌) सब दिशाब्रौ में.घुमकर (सानुगेम्यः 
इन्द्र +म्रन्तक +श्रप्पति +-इन्दुम्यः) परमेश्वर के सहचारी गुणों इन्द = सवं 
प्रकार के एेश्वयं से युक्त होना, भ्रन्तक = यम प्र्थात्‌ न्यायकारीहोना,या 
प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने .वाला गुण, श्रप्पति वरुण 
रथात्‌ सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र = सोम ्र्थात्‌ ्रानद- 
दायक होना इनके लिए स्मरणपूवंक [क्रमशः श्रो सानुगयेन्द्राय नमः' मन्व 
से पूवं दिशामे, ग्रो सानुगाय यमाय नमः' से दक्षिण दिशामे, श्रो सानुगाय 
वरुणाय नमः' से परिचम दिशामें, श्रो सानुगाय सोमाय नमः' से उत्तर 
दिशामं] (बलि हरेत्‌) भोजनःके भाग भ्र्थात्‌ बलि को रखे ।। ८७ ॥ 
मरदूभ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्व धच इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोतुखले हरेत्‌ ॥ ८८॥ (६३) 
(मरुदुम्यः इति तु हारि) मरुत्‌ =जीवन के संचालक प्राणरूप 
परमात्मा के स्मरणपूवेक [श्रो मरुदुम्यो नमः" मन्त्र से] द्वार पर (ब्रदुम्यः 
इति +श्रपि श्रप्सु) सर्वत्र व्याप्त प्रौर सम्पूणं जगत्‌ कै प्राश्नय रूप परमात्मा 
के स्मरणपू्वंक [ श्रोम्‌ श्रदुम्यो नमः से], जलो मे (क्षपेत) बलि भाग 
को डालि (एवम्‌) इसी प्रकार (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों के समीप ओं 
वनस्पतिभ्यो नमः' से], (मुसल +-उलूखले) मूषल श्रौर ऊखल के समीप 
(हरेत ) बलि रके ।॥ ८८ ॥ | 
उच्छीषंके धिये क्याद्‌ भद्रकाल्यं च पादतः । 
ब्रह्मवास्तोष्पति््यां तु वास्तुमध्ये बालि हरेत्‌ ॥ ८€ ॥ (६४) 
(श्रियै उच्छीर्षके) सबके द्वारा सेऽ्य परत्मात्मा की सेवा से राज्यश्रौ 


२०२ विशद -मनुस्मति : 


ग्रथवा लक्ष्मी कौ प्राप्ति के लिये [शरोंशध्रिये नमः'से] ईशान कोणकी 
म्रोर (च) श्रौर (भद्रकाल्ये पादतः) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की 
प्राप्ति के लिए [रों भद्रकाल्ये नमः" से] पृष्ठभाग ब्रथात्‌ नैक्त्य कोरा 
कीश्रोर (कुर्यात्‌) बलिभाग रखे (तु) श्रौर (ब्रह्मवास्तोष्पतिम्याम्‌) ब्रह्म-- 
वेदविद्या की प्राप्ति के लिए वेदविध्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्प- 
तिन्=गृहसम्बन्त्ीं पदार्थो के दाता ईदवर की ` सहायता के लिए [श्रो ब्रहम- 
पतये नमः' श्रो वास्तुपतये नमः' इन से] (वास्तुमध्ये वलि हरेत्‌) घर के 
 मध्य-माग में बलिभाग रखे ॥ ८६ ॥ । 
विदवेभ्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उरिक्षपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यो नवतंचारिभ्य एव च ॥ ९०।(६५) 
(च) ग्रौर (विदवेभ्यः देवेभ्यः) संसार के साधक गृणो की. प्राप्ति कं 
लिए संस।र के संचालक परमात्मा या विद्वानों के ।दव्य गुणों की प्राप्ति 
लिए (रकाशे बलिम उल्क्षिपित्‌) [श्रो विवेभ्यः देवेभ्यः नमः' से] प्राकार 
कोशओ्रोरया घर के ऊपर बलिभाग रखे. (च) तथा (दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यः) 
दिन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए [श्रं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः 
नमः" (नक्तंचारिम्यः एव) -श्रौर रात्रि में विचरण करने वाले 
प्रारियों के लिए [श्रो नक्तंचारिम्यो भूतेम्ो नमः' मनर से] बलि 
रखे | ६० ॥ 


पृष्ठवास्तुनि कुर्वत बलि सर्वात्मिमूतये। 
पितृम्यो बलिशेषं तु सवं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥\ &१॥ (६६). 


(सर्वात्मभूतये) सब प्राणियों मेँ व्याप्त या श्राश्रयरूप परमात्मा की 
सत्ता कास्मरण करने के लिए [श्रो सर्वात्मभूतये नमः" से ] (पृष्ठवास्तुनि 
बलि कुर्वीति) घर के पृष्ठभाग मे वलिभाग रखे (सवं बलिशेषं तु) रोष बलि- 
भाग को (पितृम्धः) माता-पिता, आचाय, ग्रतिथि, भृत्य प्रादिकोंको 
सम्भानपूर्रक भोजन करनेकी भावनाको स्मरण करनेकेलिए [ओं 
पितुम्यः स्वधायिम्यः स्वधा नमः' इस मन्त्र से] (दक्षिणतः हरेत्‌) घर के 
दक्षिण भाग में रखे ॥ ६१ ॥%& 

ॐ महपि-दयानन्द ने ८५ से ९१ इलोकों का भाव ग्रहण करके स० प्र° १०० 
से १०२१. पञ्चमहायज्ञविधि द० ल० ग्र० २५८--२६३ तथा सं° वि° १६२- १६४ 
पर बलिवद्वदेव यज्ञ का वणन किया है, इन सभी इलोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका 
भाव वहींसेले लिया गया है, विधियां मी वहीं । विस्तृत होने के कारण उस वर्णन 
को यहा मौ नहीं किया जा रहा है । विशेष ग्रघ्पयन के लिए पाठक उक्त पुस्तकोमें 
ङ्ख सकतेदह्‌। 
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शुनां च पतितानां च इवपचां पावरोगिणाम्‌। 
वायसानां कृमीणां च शनकंनिर्वंपेद्‌ भुवि ॥ ६२॥ (६७) 


(च) श्रौ र (गुनां पतितानां श्वपचां पापरोगिणां वायस्नानां च कृमीणां) 
कुत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक अ्रौर कमी इन छः नामों के छः भागः 
(मवि शनक: निर्वपेत्‌) पृथिवी मे धरे ॥ ९२॥ (सं० वि° १६४) 


इस प्रकार म्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपचेम्यो नमः, पापरो- 
गभ्यो नमः, वायमेम्यो नमः, कृमिभ्यो नमः" से बलि.-धरकर परचात्‌ किसी 
दुःखी बुभेक्षित प्राणी प्रथवा कुत्ते, कौवे प्रादि को दे देवे । यहां नमः शब्द 
का श्रयं श्रन्न रथात्‌ कृत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे ग्रौर कृमि बर्थात्‌ 
चींटी्रादि को श्रन्न देना यहु मनुस्मृति रादि की विधि है-- 
(सत्याथं ° चतुथं समु०) 
ग्रतिथियज्ञ का विधान-- 
कृत्वेतदू बलिकमेंवमरतियि पूरवंमाशयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिरे ॥ &४॥ (६८) 
(एतत्‌ ब्लिकमं कृत्वा) उपयु क्त [३ । ८४--६२] बलिवंडवदेव यज्ञ 
करके (पूर्वम्‌ ग्रतिथिम्‌ श्रारयेत्‌) पहले भ्रतिथि को भोजन खिलाये (च) 
तथा (भिक्षते ब्रह्मचारिणे विधिवत्‌ भिक्षां दद्यात्‌) भिक्षाके लिए श्राये हए 
ब्रह्मचारी के लिए विधिपूरवेक भिक्षा देवे ॥ ६४॥ 
संप्राप्ता त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
श्रतं चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपुवंकम्‌ ॥ ६६ ॥ (६६) 
(तु) श्रौर (संप्राप्ताय ग्रतिथये) श्राये हुए ग्रतिथि के लिए (विधि- 
प्वंकं सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के श्रनुसार सल्कार करके. (यथा- 
शक्ति) शक्तिके प्रनुसार (श्रासन+-उदके च श्रननम्‌ एव) त्रासन ग्रौरजल 
तथा श्रन्न भी (प्रदद्यात्‌) प्रदान करे।। ९६ ॥ 
सज्जनो के घर मे सत्कारा्थं सदा उपलन्ध वस्तुए-- 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिचन्ते कदाचन ॥। १०१ ॥ (७०) 
(तृणानि) बैठने के लिए रासन. (भूमिः) वेने यासोनेके लिए 
स्थान (उदकम्‌) पानी (च) प्रर (सूनृता वाक्‌) सत्कारयुक्त मीठी वाणी 
(एतानि ~+-श्रपि) सत्कार करने की ये बाते वा वस्तुएः तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ 
सभ्य व्यवितयोंकेधरमें (कदाचन न+ उच्छिद्यन्ते) कभी भी नष्ट नहीं 


. रे विशुद्र-मनुस्मुति : . 
होतीं भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ-सम्य व्यक्ति इनके द्वारा तो श्रवश्य ही सत्कार करते 
ह॥ १०१॥ 
श्रतियि का लक्षण- । 
एकरात्रं तु निवसन्नतिधिर््राह्मणः स्मृतः, 
श्रनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतियि रुच्यते ॥ १०२ ।८७१) 
(ब्राह्मणः) विद्वान्‌ व्यक्ति (एकरात्रं तु निवसन्‌) जौ एक ही रात्रि 
तक परायं घरमेंरहै तो उसे (श्रतिधिः स्मृतः) श्रतिथि कहा गयाहै 
(यस्मात्‌ हि श्रनिल्यरं स्थितः) क्योकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता 
है श्रथवा जिसका श्राना प्रनिदिचत होता है, इसी कारण से उसे (अरतिधिः 
उच्यते) श्रतिथि कहा जाता है ।। १०२॥\ । 
“जिसके श्रागमन कौ कोई नियत तिथिनहो प्रौर स्थिति भी जिस 
. की श्रनियत हो, वह्‌ भ्रतियि कहलाता है । ब्रतियिधनज्ञ का श्रधिकारी वही 
है, जो विद्वान्‌ हो एवं जिसका श्राना, जाना श्रौर ठहूरना भ्रनियत हो, वह्‌ 
चाहे किसी वणे काहो उसको सेवा करना यह्‌ एक श्रेष्ठ कमं है 1" 
(पू० प्र° १४३) 
श्रतिथि कौन नहीं होते-- 
नेकग्रामीरामर्तिथि विप्रं साङ्कतिकं तथा । 
उपस्थितं गृहे विद्याष्रुभार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १०३ ॥ (७२) 
` (यत्र भार्या श्रि वाश्रग्नयः) जिसके घरमे पत्नी हो प्रौर पंचयज्ञो 
की भ्रगिःजहां प्रज्वलितं रहती हो श्रथवा जहां पाकामिि प्रज्वलित होती 
हो से (एकम्रामीणं तथा साङ्गतिकं विप्र गृहे उपस्थितम्‌) एक गांव में 
रहने वाला तथा मित्र विद्वानु यदिधरमेंश्रायाहुश्राहोतो (श्रतिथिन 
विद्यात्‌) उमे ्रतिथिके रूपमे न समभे ॥ १०३॥ ` ` 


दूससें के यहां खाने की भावना से पप- 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेर्य पश्यतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १०४॥ (७३) 


(ये गृहस्थाः) यदि गृहस्थ होके (परपाकम्‌ उपासते) पराये घरमे 
भोजनादि कौ इच्छा करते है तो (ते ग्रवुद्धयः तेन) वे बुद्धिहीन गृहस्थ भ्रन्य 
से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर मे म्रन्नादिदायिनां पशुतां 
व्रजन्ति) श्रन्नादि के दाताश्रों के पशु बनते है क्षयोकि श्रन्यसे श्रन्नश्रादिका 


तृतीय अध्याय २०५ 


ग्रहण करना श्रतियियोंका कामहै, गृहस्थो का नहीं । १०४॥ 

(सं० वि° १५०) 
ञ्न्तरुखीस्छन्ञः लोम-लालच के वशीभूत. होकर जो , यह सोचते रहते हँ कि 
अपनो चरत हो जाये भौर दूसरों के यहां क्ते रहः उनके लिए यह भ्थन है। 
क्योकि, उनमें आयु भर प्युत्व के संस्कार प्रमावी एषं प्रबल हो जते है) 
वरसे द्मक्चियि कौन कौडये- 

श्रप्रणोद्योऽतिथिः सायं सू्यढो गृहमेधिना । । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानऽनन्गृहे वसेत्‌ ॥ १०५॥(७४) 


(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योढः प्रतिथिः श्रप्रणोचः)' 
सायंकाल सूर्यं प्रस्त होते देख श्राये हुए श्रतिथि को वापिसन लौटायेग्रौर 
(काले प्राप्तः वा श्रकाने) चाहे समय पर ग्राये प्रथवा श्रसमय पर (ग्रस्य 
गृहे ्रनइनन्‌ न वसेन्‌) इस गृहस्थो के घर मेँ कोई प्रतियि ्रिना भोजनके 
नहीं रहे ।। १०५॥ 
म्रतिथिपूजन सुख-म्रायु-वक्ोदायक-- ` 

न वं स्वयं तदहनीयादर्तिथ यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ॥ १०६ ।(७५) 

(यत्‌ श्रतिथि न भोजयेत्‌) जिस पदा्थं को अ्रतिथि को नदीं खिलावि 
(तत्‌ वै स्वयं न श्रनीयात्‌) उसे गृहस्थी स्वयं भीन खव, ग्रभिप्राययहहै 
कि जेस्ा स्व्यं भोजन करेवेसाही प्रतिथिकोमी दे (ग्रतियिपूजनम्‌) 
ग्रतिथि का सत्कार करना (न्यं यशस्यम्‌ भ्रायुष्यं वा स्वरगय॑म्‌) सौमाग्य, 
यज्ञ, श्रायु ग्रौर सुखकोदेनेप्रौरबढ़नि वालाहै॥ १०६॥ 

 अआल्तुखीत्छन्ञः प्रतिथितेवा यश-परायु-पुख-सौ माग्य वें क-जिस प्रकार 
म्रभिवादनशील ग्रौर वद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, भ्रायु, बल बढते है, उसी प्रकार 
मनु द्वारा विहित [४। १०६] विद्वान्‌. धार्मिक, सदूगुण सम्पन्न श्रतिथियों की.सेवा करने 
से यश मिलता है । उनके सान्निष्य से ्रच्छे ग्राचरण की, धर्मं की, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा 
से श्रायु, सौभाग्य श्रौर सुल बढते है, [२। ६६ (२। १२१) की अ्रनुशीलन ` समीक्षा 
भी द्रष्टव्य | । 
श्रासनावसयौ शय्यामेनुव्रज्यामुपासनाम्‌ । 
उत्तमेश्रुत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥ १०७॥ (७६) 
जब गृहस्थ के समीप ब्रतिथि प्राव तव (श्रासन~+भ्रावसथौ) प्रासन, 
निवास (शय्याम्‌ +प्रनुत्रज्याम्‌ {-उपातनाम्‌) शय्या, पश्चात्‌ गमनग्रौर 
समीप में बेठना भ्रादि सत्कार जसे का वेसा ब्र्थात्‌ (उत्तमेषु +उत्तमं, समे 
समं, हीने हीनं क्यात्‌) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम श्रौर निकृष्ट 


२५६ विशुद-मनुस्मरति : 


-का निकृष्ट करे, एेसा नहो कि कभी न सममे ।। १०७॥ (सं० वि० १५०) 
दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नही- 
वेऽवदेवे तु निवुं त्ते यद्यन्योऽतिधिराव्रजेत्‌ । 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रवद्यान्न बलि हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ (७७) 

(वैश्वदेवे तु निवृ ते) वेइवदेव यज्ञ के समाप्त होने पर ्र्थात्‌ भोजन 
बनने प्रौर उसकी यज्ञ मे अ्राहुतियांदे देने के पश्चात्‌ भौ (दि +भ्रन्यः+ 
भ्रतिधिः+भ्राव्रजेत्‌) यदि कोई श्रौर. श्रतिधि श्रा जये तो (तस्य+-श्रपि 
यथाशक्ति ग्रन्नं प्रदथात्‌) उसको भो यथाशक्ति भोजन कराये (बलि न 
हरेत्‌) दुबारा भोजन बनाने के बाद बलिभाग नहीं निकाले ॥ १०८॥ 

श््रत्ुटीत्कन्ञ : श्लोक ६४ से १०८ तक के विषय मे सत्याथंप्रकाश 
चतुथं समल्लास में निम्न प्रकार लिखा है-“ग्र॑ब पांचवीं प्रतियिसेवा--ग्रतिथि उसको 
कहते है कि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो श्र्थाति्‌ ्रकस्मात्‌ धामिक सत्योपदेशक 
सब के उपकाराथं सकषतर धूमनेवाला पूणं विद्वान्‌ परमयोगि-संन्यासी गृहस्य के यहाँ श्राव 
तो उसको प्रथम पाद्य, म्र श्रौर आचमनादि तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ श्रासन 
पर सत्कारपुक ` बिंडालकर खान,. पान श्रादि उत्तमोत्तम पदाथ से सेवाशुश्रूषा करके, 
प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्संग करे । उनसे ज्ञान-विज्ञान भ्रादि जिनसे घम, अर्थ, काम श्रौर 
मोक्ष को प्राप्ति होवे पेसे-हेसे उपदेशों का श्रवण करे भौर भ्रषना.चाल-चलन भी उन्के 
सदुपदेशानुसार रक्खे” 

संस्कार विषि गृहाश्रम के प्रतिधियज्ञ प्रकरण मे निम्न प्रकार लिखा है-- 

"वांच जो धार्मिकः, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, सवं 
हितकारक विद्वानों की श्रन्नादि से उनसे प्ररनोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना “अति- 
यियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया कर्‌ । 

ऋण्वेदादिं भाष्यभूधिक के पञ्चमहायज्ञान्तगंत भ्रतिथियज्ञ-विधान में निम्न 
प्रकार लिखा है--“ग्रब पां चरवां ्रतिथियज्ञ श्रथातु जिसमे प्रतिथियों कौ यथावत्‌ सेव 
करनी होती है,उसको लिखते है । जो मनुष्य पुणं विदान्‌ परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा 
सत्यवादी, छल-कपट रहित ब्रौर नित्य भ्रमण करकेःविद्या धमं का प्रचर प्रौर प्रविया 
श्रध्मं की निवत्ति सदा करते रहते है, उनको ग्रतिथि कहते है । इसमें वेदमतत्रो के ग्रनेक. 
प्रमाणरै। 
भ्रतिधियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन-- 


इतरानपि सष्यादीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान्‌ । - 
सत्छृत्थान्नं यथाशवित भोजयेत्सह भार्यया ॥ (११३)(७८) 


(संप्रीत्या) प्रीतिपृवंक (भाया सह गृहम्‌ + प्रागतानू इत्रानु 
सख्यादीन्‌ श्रपि) पत्नीके साथधरमें भ्रायेश्रन्य मित्र ्रआादिको भी, 


तृतीय अध्याय, २०५७ 
(सत्कृत्य) सत्कारपृव॑क (यथाशक्ति भ्रन्नं भोजयेत्‌) शक्ति के ्रनुसार 
भोजन करावे ।। ११३ ॥ 
भ्रतिथियो से पहले किन को भोजन दं-- 
सुवासिनोः कुमारीश्च रोगिणो गभिशौः स्त्रियः । 
श्रतिथिम्योऽग्र एवेतान्भोजयेदविचारयन्‌ ।\१९१४।।(७६) 
(सुवासिनीः च कुमारीः) नव विवाहिता श्रौर भ्रल्पवयस्क कन्याश्रों 
(रोगिणः) रोगियों को (गभिखीः स्तियः) गभेवती स्त्रियों को (एतान्‌) 
इन्हं (म्रतिथिभ्यः-+्रभरे +एव) अ्रतिथिषों से पहने ही (श्रविचारयन्‌) 
बिना किसी संदेह के भ्र्थाति बड़-छोटे को पहले-पीले भोजन करनेका 
विचार किये बिना (भोजयेत्‌) खिला दे ॥ १६४ ॥ 


गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना प्रर यज्ञशेष भोजन करना-- 
भुक्तवत्स्वथ विघरषु स्वेषु मत्यषु चेव हि । 
भञ्ञीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ।। ११६ ॥ (८०) 
(श्रथः विप्रेषु मक्तवत्सु) विद्वानु अ्रतिथियों द्वारा भोजन करलेने पर 
(च) भ्रौर (स्वेषु भृत्येष्‌ एव हि) भ्रपने सेवको श्रादि के खा लेने पर (ततः 
पर्चात्‌) उसके ब।द (श्रवशिष्टम्‌ तु) शेष बचे.भोजन को (दम्पती युञ्जी- 
याताम्‌) पति-पत्नी लाये । ११६ ॥ 
देवानृबीन्मनुष्यांइच पितुन्गुह्याश्च देवताः । ` 
पुजयित्वा ततः पडचादु गृहस्यः हेषसुग्भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ (८१) 
(देवान्‌) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों को, (ऋषीन्‌) विद्या के प्रत्यक्ष- 
कर्ता मन्तराथंद्रष्टा ऋषियों को, (मनूष्यान्‌) साधारण मनुष्योंकौ (च) 
ग्रौर (पितुन्‌) जीवित माता-पिता ग्रादि पालक व्यक्तियोंको (च) तथा 
(गृह्याः देवताः) ईइवरीय दिग्यगुणों [३ । ८४--६०] के चिन्तनपुकंक. 
यज्ञ में श्राहृति देकर श्रीर गरहुस्थ द्वारा भरर-पोषण की श्रेक्षा रखने वाले 
भ्रसहाय, अ्रनाथ, कुष्ठो, भृत्य [३ €१- ९२] भ्रादि को (पूजयित्वा) 
भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके श्रौर उनका भाग निकालकर (गुहस्थः) 
गृहस्थ (ततः पडचात्‌) उसके बाद (शेषभुक्‌ भवेत्‌) इनसे शेष बचे भोजन 
को खानेवाला हो भ्र्थात्‌ उस शेष भोजन को खाया करे ॥ ११७ ॥ % 
-‰& [ प्रचलित श्रथं--देवताग्रो, ऋषियों, मनुष्यों, पितरो, गरदस्थित शालिग्राम 


भरादि प्रतिमाश्रों की पुजा (देवधिपितरृतपंण, भ्रतिच्यादि भोजन, प्रतिमादि पूजन) कर 
गृहस्थ शेष बचे हए प्रन्न का भोजन करे ॥ ११७।।] । 


च विशुद्-मनुस्मति : 
अ्रन्तुखीत्कन्ञ् : गृह्यदेवता - (१) यहां 'गृह्यदेवता' से अभिप्राय इनोक 
३।८४--६१ में दणित ईश्वरीय दिव्य गुणों से दै, जिनके स्मरण-ग्राहुतिपूवक 
गृहस्थ के ्राश्रय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला 
जातादहै। इसी ्रमिप्रायंको मनुने-“सूतानि बलिकर्मणा" [३।८१] पदोँसेतथा 
३।७२ मे "भृत्यानाम्‌! पद से स्पष्ट किया है। 
(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दो के विस्तृत प्रथंज्ञानके लिए ३।८्२की 
समीक्षा तथा भूमिका देखिए । 
श्रघं स केवलं भुड्‌कते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं द्यो तत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ।॥ (८२) 
(यः केवलम्‌ श्रात्मकारणात्‌ पचति). जो व्यक्ति केवल श्रपना पेट 
भरने के लिए हौ भोजन पकाताहै (सः) वह (ब्रघं भुडक्ते) केवलषषि को 
खातादहै ब्र्थात्‌ इस प्रवत्तिसे स्वाथं श्रादिकी पापमावनाही बढतीहै 
(हि) क्योकि (एतत्‌) यह उपयु क्त [ ११७ ] (यज्ञशिष्ट + अ्रशनम्‌, ) यज्ञो से 
रेष भोजन ही (सताम्‌ +ग्रन्नं विधीयते) सज्जनो का प्रन्न मना गयाहै। 
.इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन ग्रसत्पुरुषों का भोजन है ।॥ ११८॥ 
ग्रहस्य के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विघान-- 
विघसाश्षी भवेन्निश्यं नित्यं वाऽमृतभोजनः । 
विघसो भुक्तरोषं तु यज्ञहोषं तथाऽमृतम्‌ ।। २८५॥ (८३) 
गृहस्थौ को चाहिए ङि वह (नित्यं विघसाशी भवेत्‌) प्रतिदिन 
विघस" भोजन को खाने वाला होवे (वा) श्रथव। (ग्रमृत्तमोजनः) श्रमृत 
भोजन को खाने वाला होवे (मुक्तशेषं तु 'विधसः") `प्रतिथि, मित्रं ञ्रादि 
समो व्पक्तियोंके खा लेने पर बचेभोजनको विधक्त' कहा जाताहै 
[३। ११६] (तथा) तथा (यज्ञश्ेषम्‌ “व्रभृतम्‌*) यज्ञ में श्राहति देने के बाद 
बचा भोजन शश्रमृत' कहलाता है । [३ । ११७.-११८] । २८५॥ 
अ्रन्तु खी त्ठन्दर : यज्ञशोष भौर शेषभुक्‌ मोजन में मन्तर--यज्ञरोष प्रौर 
भक्तशेष भोजन में एक अन्तर यह ई कि 'भुक्तशेष" भन्न मीठे श्रौर लवण से युक्तं कोई 
भी भोजन हो. सकता है किन्तु "यज्ञशेष" भोजन लवणरहित ही होता है । लवणयुक्त 
पक्वान्न की ब्राहुति श्रग्निहोत्र मे नहीं डाली जाती। यज्ञ मं लवणयुक्त भोजन का मनु 
ने निषेध किया है [६। १२] । गृहस्थ लवणयुक्त "भोजन को बलिमाग निकालने पर 
भौर श्रतिथियों भादि के लाने कं पश्चात्‌ खाये। यही भुक्तरेष ह । यही विघस है । 
यन्नासि श्रवक्षिष्ट लवणरहित भोजन यज्ञशेष ्रौर प्रमृत है । 


तृतीय अध्याय २०९ 
उपसंहार-- 
एतदोऽभिहितं सवं विधानं पाञ्वयल्लिकम्‌ । | 
द्विजातिनुख्यवत्तीनां विधानं श्र.यतामिति ॥ २८६ ॥(८४) 
(एतत्‌ वः) यह तुम्हँ (सवं पाञ्चय्िकं विधानम्‌ प्रभिहितम्‌) 
सम्पुणं पञ्चयज्ञसम्बन्धौ विधान कहा है । श्रव घ्रागे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां 
विधानं श्रूयताम्‌) द्विजातियों कौ मुख्य भ्राजीविका श्रौर जीवनचर्या के 
विधान को सुनो-।। २८६ ॥ 


- इति महषि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्रकुमारकृतहिन्दीमाष्यसमन्वितायामू 


'अनुक्ीलन'समोक्षाविमुषितायाञ्च विष्युद मनुस्मृतौ गृहस्थाश्रमे 
समावत्तनविवाह-पञ्चयज्ञविघानाटमकस्त्‌ तीयोऽध्यायः ॥ 


"सकनक 


खथ चतुरथो.ऽध्यायः 
[ हिन्दी-भाष्य-प्रनुज्ञोलन' समोक्षाम्यां सहितः] 


[गृहस्थान्तगंत श्राजीविका एवं व्रत विषय] 
[माजीविका ४। १से४। ४ तक| 
रायु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बने-- 
`  चतु्थंमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं गुरौ द्विजः! 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहै वसेत्‌ ॥ १॥ (१) 
(द्विजः) द्विज-त्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय (श्रायम्‌) पहले (म्रायुषः चतुर्थं 
भागम्‌) ग्रायु के चौथाई भाग तक्र [कम से कम पच्चीस वषे पयंन्त] (गुरौ 
उषित्वा) गुरु के समोप रहकर ब्र्थात्‌ गुरुकुल मे रहते हुए प्रध्ययन श्रौर 
बरह्मचयंपालन करके (ग्रायुषः द्वितीयं भागम्‌) भ्रायुके दूसरेभागमे (कृत- 
दारः) विवाह करके (गृहे वपेत्‌) घर में निवास करे ।। १॥ 
अ्रट्जुखीत्कन्ञ : विवाहकीश्रायु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचनं ३।४ 
की समीक्षामेंद्रष्टव्यहै। 
गृहस्यी को परपीडारहित जीविका हो-- 
अद्रोहेणेव भुतानामल्पद्रोहैण वा पुनः। 
य वुत्तिस्तां समास्याय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ (र्‌) 
(विप्रः) द्विज व्यक्ति (श्रनापदि) ्रापत्तिरहितकाल मे (भूतानम्‌ 
ग्रद्रोहेण +एव) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीडा न पहुचे 
(वा) अ्रथव। (पुनः) एेसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (म्रत्पद्रोहेण) जिसमें 
प्राणियों को कमसे कम पीडाहो रक्षी (या वृत्तिः) जो वृत्ति =प्राजीविका 
हो (तं समास्थाय जीवेत्‌) उसको श्रपनाकर जीवननिर्वाह्‌ करे ॥ २॥ 
घनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो 
याच्रामाच्रप्रसिद्धचर्थं स्वेः कर्मभिरग्हितः। 
श्रक्लेशेन शरीरस्य कुर्वात धनसंचयम्‌ ॥ २ ॥ (३) 
(स्वैः भ्र्गाहितेः कमंभिः) श्रपने भ्रनिनित भ्र्थात्‌ प्रेष्ठकर्मोसे 
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(शरीरस्य श्रक्लेडेन) शरीर को श्रधिके कष्ट न देते हए (यात्रामात्र 
प्रसिद्धचर्थेम्‌) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उदेश्यसे ही [भ्र्थात्‌ जिससे 
जीवन कष्टरहित रूप मे चलता-रहे श्रौर उसमें श्रधिक एश्वर्य भोगकी 
कामनान हो] (घन-संचयं कुर्वीत). धन का संचय करे।\३।। 
शास्त्रविरुद्ध जीविकान हो-- 

न लोकवृत्तं वत्तंत वृत्तिहेतोः कथञ्चन । 

अजिह्यामश्ञठां शुदं जीवेद्‌ ब्राह्मणजो विकाम्‌ ॥ ११॥ (४) 


गृहस्थ (वृत्तिहेतोः) जीविका के लिये भी (लोकवृत्तं न वर्तेत) कभी 
शास्त्रविरदढ लोकाचारका वर्ताव न वत्ते, किन्तु जिसमे (श्रजिह्याम्‌+- 
भ्रगठां शुद्धाम्‌) किसी प्रकार की कुटिलता, मूखंता, भिथ्यापन वा प्रधमं 
न हो (ब्राह्मणजी विकां जीवेत्‌) उस वेदोक्त कमंसम्बन्धी जीविकाको करे 
॥ ११ ॥ (सं० वि० १५१) 
सन्तोष सुख का मूल है, श्रसन्तोष दुःख का-- 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
सम्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२॥ (५) 
(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्तोषम्‌ प्रस्थाय) 
श्रत्यन्तं संतोष को धारण करके (संयतः भवेत्‌) संयत्=श्रधिक धनके 
संग्रह की इच्छान रखते वाला बने (हि) क्योकि (संतोषमृलं सुखम्‌) संतोष 
सुख का प्राधार है (विषयेयः) उससे उल्टा भ्र्थात्‌ प्रसंतोष (दुःलमूलम्‌) 
दुःख काश्राधारहै। १२॥ 


(स्नातक गृहस्थियों के ब्रत) [४। ६ से४। € तक] 


गृहस्थो के लिए सतोगुणवर्धक व्रत-- 
श्रतोऽन्यतेमया वर्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । 
स्वर्गायुष्ययश्षस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ । १३॥ (६) 


(ग्रतः) इसलिए (स्नातकः द्विजः) स्नातक गृहुस्थी द्विज (ग्रन्यत- 
मया) निर्धारित [१।८७-६१] वृत्तियों में मे ्रपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ 
(वृत्या) भ्राजोविका से (जीवन्‌). जीवननिर्वाहि करते हुए (स्वगे-्रायुष्य- 
यज्ञस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्‌) सुख, श्रायु श्रौर यश्देने वाने इन ब्रतों 
को धारण.करे-।। १३॥। 


२१२ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
अ्रल्तुखीत्कन्ञ : मनु स्वगे को सुख का पर्यायवाची मानतेहै। द्रष्टव्य 
३। ७६ पर समीक्षा । 
गृहस्थो के लिये सतोगुणव धंक त्रत-- 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्थादतग्ितः । 
तद्धि कुवन्‌ यथाज्ञवित प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १४ ।) (७, 
ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त श्रपने कमं को 
(ग्रतन्दरितः नित्यं कुर्यात्‌) . ्रालस्य छोड़के नित्य किया करं (तत्‌ हि यथा- 
शक्ति कुर्वन्‌) उसको ग्रपने सामथ्येके श्रनुसार फरते हुए (परमांगति 
प्राप्नोति) मुक्ति पथेन्त पदार्थो कौ प्राप्त होते दै ॥ १४॥ (सं° वि° १७७) 


प्रघर्मं से धनसंग्रहुन करं- 
नेहेता्थश््रसङ्गेन म विरुद्धेन कमणा । 
न विद्यमानेष्वर्थेषु ना्यामिपि पतस्ततः । १५॥ (८) 
गृहस्थ (प्रसंगेन श्र्थानु न ईहेत) कभी किसी दृष्ट के प्रसंग से द्रव्य 

चितन करे (न विरुद्धेन कर्मणा) न विरुढ कमं से (न विद्यमानेषु +श्र्थेषु 
यतस्ततः) न विद्यमान पदाथं होते हुए उनको गुप्त रखके श्रथवा दूसरे से 
छल करके ग्रौर. (न ~+्रर्त्याम्‌+श्रपि) चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि 
रधम सेद्रग्यसंचय कमी न करे ॥ १५॥ (सं० वि० १७७) 


इन्दरियासक्ति-निषेध-- 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसभ्येत कामतः । 
श्रतिप्रसक्िति चंतेषां मनसा संनिवतयेत्‌ ।. १६॥ (€) 

- (सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु कामतः न प्रसभ्येत) इच्दियो के विषयों मे काम 
से कभीन फंसे (च) श्रौर (एतेषाम्‌ भ्रतिप्रसक्िम्‌) विषयों की प्रत्यन्त 
प्रसक्ति प्र्थात्‌ प्रसंग को (मनसा संनिवर्तयेत्‌) मनसे श्रच्छेप्रकारदूर 
करता रहे 11. १६ ॥1. (संर वि० १७७) 


स्वाघ्याय से कृतकृत्यता- 
सर्वन्पिरित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः 
यथातथौऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ।। १७॥ (१०) 
(स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान भ्रर्थान्‌ परित्यजेत्‌) जो स्वाध्याय 
श्रौरं धर्म॑व्रिरोधी व्यवहार वा पदाथं हँ उन सबको चोड देवे (यथातथा 
म्रध्यापयन्‌ तु) जिस किमी प्रक्रारसे विद्या को पढ़ते रहनाही (साहि 
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श्रस्य कृतकृत्यता) गृहस्थ को कृतकृत्य होना है ॥ १७॥ (सं ° वि० १७८) 
श्न्बुखीत्ठन्त्र : स्वाघ्यायके विस्तृत श्रथंके लिए देखिए २१८२ 
[२। १०७] पर ्रनुशीलन । क 
बुद्धवृद्धिकराण्या्यु धन्यानि च हितानि च । 
, नित्यं ज्ञास्त्राण्यवेलेत निगमांश्चेव वेदिकान्‌ ॥ १६॥ (१९१) 
हे स्वीपुरुषो ! तुम (धन्यानि आशु बुदिवृदधिकराणि च हितानि 
शास्त्राणि) जो घमं-धन ग्रौर बुद्धयादि को श्रत्यन्त शीघ्र वदने हारे हित- 
कारी शास्त्र हैँ उनको (च) ग्रौर (वेदिकान्‌ निगमान्‌) वेदके भागोंकी 
विद्याग्रों को (नित्यम्‌ ्रवेक्षेत) नित्य देवा करो । १६ । (सं० वि ° १७८) 
“जो शीघ्र बुद्धि, घन ्रौरहित की वृद्धि करने हारे शास्त्रप्रौरवेद 
हैँ उनको नित्य सुने श्रौर सुनावे, ब्रहमच्याश्रममेंजो षढेहों -उनकोस्त्री- 
पुरुष नित्य विचारा श्रौर पठ़ाया करे ।' (स्° प्र० €) 
यथा यथा हि पुरुषः ज्ास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २०। (१२) 
(पुरुषः) मनुष्य (यथा-यथा शास्त्रं समधिगच्छति) जंसे-जसे शास्त्र 
का विचार कर उसके यथायथं भावको प्राप्त होता है (तथा-तथा विजा- 
नाति) वैमे-वंपे भ्रधिक्र जानता जातादहै (च) श्रीर (श्रस्य विज्ञानं रोचते) 
इसकी प्रीति विज्ञानहीमें होती जाती है ॥ २० ॥ (सं० वि० १७८) 
“क्योकि जेते-जसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वंसे-वेसे 
उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बहृतो रहती है 1" 
पंचयज्ञो के पालन का निर्देश-- (स० प्र० €) 


ऋषियज्ञं . देवयज्ञं -मुतयञ' च॒ सवंदा.। 
नृयज्ञ पितृयज्ञ च यथाश्ञक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१॥ (१३) 
(ऋषियज्ञं देवपजं भूतयज्ञं नृयज्ञं च पितुयज्म्‌) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, 
बलिवेश्वदेवपनज्ञ, श्रतिथियज्ञ_भ्रौर पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न 
हापयेत्‌) सदा ही जहां तक हो कभी न छोड ॥.२१॥ 
श्रग्निहोत्र का विधान-- [ि 
| अग्निहोत्रं च जुहुयदाधन्ते शुनिशोः सदा । 
दरवोन चार्धमासन्ते पौणंमासेन चेव हि ॥ २५॥ (१४). 
गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (चु-निशोः. श्रायन्त) रातं~दिनकषि श्रादि श्रौर 
श्रत में भ्र्थाव्‌ सयं प्रातः संन्धिवेलाश्रों में (्रग्निहोत्रर) भ्रग्निहोत्र (जुहु- 
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यात्‌) (च) म्नौर(ग्रधमासान्तेदर्णेन)्रापे मासके रन्त में दर्श्ज्ञब्र्थातः 
श्रमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एव हि पौणमासेन) इसौ प्रकार मासं 
पूणं होने पर पूणिमाके दिन पौणेभास यज्ञ करे ॥ २५॥ 
श्न्डखीत्ठन्ञ्र : ““भत्पाच्‌तरम्‌"' [अष्टा ०२२३४] सूत्र के नियम से श्‌निशे 
पद में "य्‌." पूव॑पठित है । अथं में 'सायं-प्रातः' ग्रहण होगा । द्र २१८६. ए्लोक । 
अतिथिसत्कार क) विधान-- 

श्रासनाज्ञनक्ञय्याभिर ह्म्‌ लरुलेन वा। 

नास्य कश्चिद्रतेद्‌ गेहे गविततोऽनधितोऽतिथिः ।२६॥ (१५) 

(ग्रस्य गेहे) इस गृहस्थी के घर में (करिचत्‌ प्रतिथिः) कोई भी 

ग्रतिथि (शक्तितः) शक्तिके श्रनुसार (्रासन-~+ग्ररन शय्याभिः) प्रासन, 
भोजन, बिद्ौना भ्रादि से (वा) अ्रथवा (ब्रद्भिः-मूल-फलेन) जल, कन्दमूल 
श्रौर फल प्रादिसे (अ्रनचितः न वसेत्‌) बिना सत्कार क्रिये न रहे भ्र्थात्‌ 
यथाशक्ति सव का सत्कार करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


सत्कार के श्रयोग्य व्यक्ति- | 
पाखण्डिनो विक्रमस्यान्बेडालव्रतिकाञ्छठान्‌ । 
हैतुकान्वकवत्तीहच वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ ३०।(१६) ` 
(पाखण्डिनः) पाखण्डी (विकर्मस्थानु) वेदों की प्राज्ञा के विरद 
चलने वाले (बैडालव्रतिकान्‌) विडालवृत्ति वाले [४। १९५] (शशान्‌) हठी 
तुकान्‌) बकवादी (च) श्रौर (बकवृत्तीन्‌) बगुलाभक्त मनुष्यो का 
[४। १६६] (वाङमत्रेण~+श्रपि न प्रचये ) वाणीसे भी सत्कार नहीं 
करन। चाहिए ॥ ३० ॥ (प° प्र० १४२) 


“किन्तु जो.पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, ईदवर वेद श्रौर धमं 
कोन माने प्रघर्माचरण करने हारे हसक, शठ मिथ्याभिमानी, कुतर्की प्रौर 
बकवत्ति श्र्थात्‌ पराये पदाथं हरने वा बहकाने मेँ बगुले के समान प्रतिथि 
वेषधारी बनके श्राव उनका वचनमात्रसे भी सत्कार गहस्थकभीन 
करे ।' (सं० वि०.१५०) 

(पाखंडी) श्र्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविर्द्ध श्राचरण करने हारे 
(विकमंस्थ) जौ वेदविरुद्ध कमं का कत्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जसे बिडाल 
चिप श्रौर स्थिर रहकर ताकता-ताकता भपट से मूषे श्रादिप्राशियोंको 
मार श्रपनावेट भरताहै, वैसे जनोंका नाम बेडालवृत्ति (शठ) भ्र्थात्‌ 
ही, दुराग्रही, अभिमानी श्रापजाने नही, श्रौरो का कहा माने नहीं (हैतुक) 
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कुतर्की, व्यर्थं वकने वालि्जसेकि श्राजकलके वेदान्ती बक्तेहै, हमन्रह्य 
श्रौर जगत्‌ मिथ्याहै, वेदादि शास्त्र प्रौर ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि 
गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जसे बक एक पैर उठा, ध्यान(वस्थित के 
समान होकर भट मच्छीके प्राण हरके श्रपना स्वाथे सिद्ध करतादहै, वसे 
श्राजकल के वेरागी श्रौर साखौो श्रादि हठो दुराग्रही, वेदविरोधीरहः एेसों 
का सत्कार वाणीमात्रसेभी न करना चाहिए ।'' (स प्र १०३) 


सत्कार के योग्य व्यक्ति- 


वेदविद्ाव्रतस्नाताज्छरोत्नियान्गृहमेधिनः । 
पुजयेद्धव्यकम्येन विपरीतांश्च वजंयेत्‌ ॥ ३१ ॥ (१७) 


(वेःवियात्रतस्नातान्‌) वेदों के विद्वानु, ज्ञानी प्रौर जो ब्रह्मचयं व्रत 
का पालनं करके स्नातक बने हँ उनका, तथा (श्रोत्रियान्‌ गृहमेधिनः) वेद- 
पाठो = वेदज्ञाता गरहस्थियों का (हन्यकभ्येन) भोज्य पदार्थो श्रौर वस्त्रदान 
श्रादिसे (पूजयेत्‌) सत्कार करे (विपरीतान्‌ च वज॑येत्‌) भ्रौर जो इनसे 
विपरीत हैँ उन्हें छोडदे ।। ३१॥ 


अ्रन्नरखफीत्कन्ज : हव्य-कव्य शाब्दो का विवेचन--हृग्य-कव्य के सम्बन्ध 
मे परवर्ती टीकाकारो-माभ्यकारें को पर्याप्त भान्ति रहीहै। वे परवरं पौराणिक 
रूढर्थो के ्राधार पर दह मृतकं पितुश्नाद्ध ्रादि के साथ जोडते है, मनुस्मृति में इनका 
श्रथ मृतकश्वाद्धत्रादिसे सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मूतकश्राद् 
को मानते ही नहीं । यह्‌ इस इलोक से भी सिद्ध है । यहां स्पष्टतः जीवित विद्वानों को 
हन्य-कण्य देने का कथन कर रहे हैँ [श्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य ३। ८१-८२ गौर ३।२८४ 
की समीक्षा में] मनुस्मृति में इनके धात्वनुसारी ब्रथं है-- 


(क) हु दानादानयोः' (जुहो०) घातु से "यतु" प्रत्यय के योगसे हव्य शब्द. 
बनता है । यज्ञप्रसंग में हन्य का प्रथं हवींषि = ग्राहृतियां [निरु० ८ । ७ | होता है, 
किन्तु व्यवहार में "ह्यम्‌ = अत्तव्यम्‌ द्रव्यम्‌” “द॑तश्यं दानादिकं वा ==घामिक क्द्रानों 
[४।३०-३१] को भोज्य पदार्थो का भोजन श्रादि का दान 'हव्य" कहलाता है । 


(ख) कव्य शब्द "कवि" प्रातिपदिक से साध्वथं या हितार्थं मे "यद्‌" के योगसे 
बनताहै। कवि शन्दका ब्रं भी क्रान्तदर्शी =सूक्ष्मद्रष्टा विद्वान्‌ होतादै [द्रष्टव्य 
२। १२६ (२। १५१) पर भ्रनुशीलन] । "कवयः = क्ान्तप्रज्ञाश्व . विद्धसः, तेम्यो 
हितानि कर्माणि कव्यानि" [्र० द० यजु° २।२६]|। “कव्य हितार्थं प्रवसं 
द्र्यम्‌' == विद्वानों के हितके लिएदिये जाने वाले घन, वस्त्र ब्रादि दान "कव्य 
कहलातेर्है। 


(ग) किन्तु जहां 'हव्य-कव्य का युग्म शब्दके रूप में प्रयोगः होता है, वहां 


२१६ विशुद्र-मनुस्मति : 


इसका समन्वित भ्रौर विस्तृत प्रथं होता है-'विद्वानों को दानमे दिये जाने वाले 
मोजन-छादन, उपहार श्रादि सम्बन्धी सभी पदार्थं ।' 


भिक्षा एवं बलि्वश्वदेव का विधान- 
शक्तितोऽपचमनेम्यो दातव्यं गृहमेधिना । 
संविभागङच मुतेम्यः कर्त॑ग्योऽनुपरोधतः ॥ ३२॥ (१८) 
(गृहमेधिना) गृहस्थो को (शक्रितितः+श्रपचमानिम्यः) अ्रपने हाथसे 
जो पका नहीं सक्ते है, एमे ब्रह्मचारी, संन्यासी भ्रादि को (दातव्यम्‌) अरन्न 
देना चाहिए (च) प्रौर (्रनुपरोवतः) जिससे परिवारके भरण-पोषणमें 
बाघान पड़े हस प्रकार (भूतेभ्यः सविभागः कर्तव्यः) प्राणियो--ग्रसहाय, 
विकलांगादि मनुष्यों तथा कत्ता, पक्षो श्रादिके लिये भोजन काभागमभी 
निकालना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
स्वाध्याय मे तत्पर रहना- 
वेलृप्तकेशनलईमश्ुदन्तिः शुक्लाम्बरः शुचिः, 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च 1 ३५१ (१६) 
(क्लप्त-केश-नख-रमनश्रुः) के, नाखून श्रौर दादी कटवाता रह 
(दान्तः) संयमी रहै (शुक्लाम्बरः) स्वच्छ वस्त्र धारण करे (शुचिः) गुदढता 
रखे (च) ग्रौर (नित्यं स्वाध्प्राये चं ्रात्महितेषु युक्तः स्थात्‌) प्रतिदिन 
वेदों के स्वाघ्पाय श्रौर श्रपनी प्रात्मौ की उन्नति मे लगा रहे ॥ ३५॥ . 
रजस्वलागमन-निषेव एवं उसते टानि-- 
नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमात्तवदशेने । 
समानशयने चेव न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥ (२०) 


(प्रमत्तः+श्रपि) कामातुरहोताहृश्रा भी (्रातवदकशेने) मासिक 
धमे के दिनों (स्त्रियं न-+-उपगच्छेत्‌) स्वीसे सम्भोगन करे (च) ्रौर 
(तया तह समानेशयमे न शयीत) उसके साथ एक बिस्तर षर न 
सोये | ४०।। 


रजसाऽभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्यपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते । ४१। (२१) 
(हि) क्योक्रि (रजसा +श्रभिषप्लुतां नारीं) रजस्वला स्त्री के (उप- 
गच्छतः नरस्य) पास जाने वज्ञे संभोग करने वाजे मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः 
बलं चक्षुः च प्रायुः एव प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति प्रौर्रायु,ये 
सब घटतेर्हँ।। ४१॥ । 


चतुर्थं अध्याय २५७ 
रजस्वलागमन-त्थागसे लाभ- 
तां विवर्जयतरतस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बलं चनु रायुश्चेव प्रवर्धते ।। ४२॥ (२२) 
(रजसा समभिप्लुतां तां विवजंयतः) रज निकरलती हई भ्र्थात्‌ उस 
रजस्वला स्त्रीमे संभोगन करने वाते (तस्य) उस मनुध्यके (प्रजञातेजः 
बलं चक्षुः च प्रायुः एव प्रवर्षते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योतिप्रौर प्रायुये 
सव बढते हैँ ।॥ ४२॥ 
सवारी किनि परुश्रोसेनकरेयाकरे-- 
नाविनोतंव्रजेद्धुर््न च शुदृभ्याधिषीडितेः। 
न भिनग्नश्ृङ्खाक्िलुरनं वालधिविरूपितः ॥ ६७॥ (२३) 


(ग्रविनीतंः) विना सिलाये हुए (क्षुद्‌-व्याधि-पीडितः) भूख प्रर 
रोगसे पीडित (भिन्न-ग्यग-ग्रक्षि-ुरः) जिनके सींग, नेच्रग्रौर शुर टूट 
गे दै (वाल ~+-भ्रधिविरूपितेः) जिनकी पू कटी या घायल हो, ठेते (धुर्य 
न व्रजेन)जूए में जुतने वालेऽवोरे. वल प्रादि पञुग्रों पर चदढकरन जाये 
॥ ६७ ॥ 

विनोतेस्तु व्रजेन्नित्यमाश्ुगेलक्षणान्वितः। 
, व्णरूपोपसंपन्नेः प्रतोदेनातुदन्‌ ॥ ६८ ॥ (२४) 

(विनोतेः) भिखाये ह्‌ (लक्षण +ग्रन्वितेः) सुन्दर ललर्णो से युक्त 
(वर्ण-ल्य + उषसंपमनेः) सुन्दर रंग-रूप से युक्ते (ब्राञुगेः) शीघ्रगामी 
पथुभ्रोमे प्रतोदेन भृशम्‌ ्रतुद्न्‌) चाबुककी मारते बहुत पीडान देता 
हृश्रा (व्रजेत्‌) सवारी करे।। ६८ ॥ 
दुष्टो कासंगनकरे- 

न संवसेच्च पतितनं चाण्डालनं पुल्कसं । | 
न मूल्नावलिप्त$च नान्त्यनन्त्यावसा पिभिः ॥ ७६॥ (२५) 

सज्जनगृहस्य लोगोंको योग्वहै कि (न पतितः, नग्रन्त्येः, न 
वांडालेः, न पुल्कसः) जो पतिन, दुष्टकमं करनेहारेहों न उनके, न 
चांडाल, न कंजर (नपूरखेः प्रवलिप्तः चन भ्रन्त्य +श्रवसायिभिः संवसेत्‌) 
न मूर्ख. न विथ्याभिमानी, ग्रौरन नीच निइ्चय वाने मनृष्योंके साय कभी 
निवाम कर ॥ ७६ ॥ (सं° वि० {७} 
ब्राह्ममुहृत्तं मे जागरण- 

ग्राह्य मुहूतं बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयत्‌ । 
क (यश्लेशांः लन्मुलान्वेदतत्वायमेव च ॥। €२॥ (२६) 


२१८ । विशुद-मनुस्मृति : 

(ब्राह्म मृहूर्ते बुष्येत) रात्रि के चौये प्रहर प्रथवा चार घड़ी रातसे 
उठे ५ प्रावश्यक् कायं करके धर्म प्मोरप्र्थं (कयक्षमेशान्‌ च 
तन्मूलान्‌) शरीर ज़ रोगो प्रौर उनके कारणों कौ (च) श्रौर (बेद(तत्वायम्‌ 

+एव प्ननुचिन्तयेत्‌) परमात्मा का ध्परानकरे, कभी प्रधमंका भ्राचरण 
न करे ॥ ६२ ॥ (स० प्र० १०४} 
संध्योपासन ग्रादि नित्यचर्या का पालन एवं उसते दीर्घायु की प्राप्ति- 
उत्यायावदयकं कृत्वा कृतशौचः । ` । 
पूर्वा सन्ध्यां जपंितष्ठेत्स्वकाले चापर.्चिरम्‌ ॥ ६३ ॥ (२७) 
_ (उत्याय) उठकर (ब्रावश्यकं कृत्वा) दिनवुर्था के भ्रावश्यक शौच 
श्रा कायं सम्पन्न करके (कृतशौचः) स्नान म्रादि से स्वच्छ-पवित्र होकर 
(समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (पूर्वा संध्यां जपन्‌ चिरं तिष्ठेत्‌) प्रातः 
कालीन संध्थोपासना करता हृश्रा देर तक बेठे (च) प्रौर (स्वकाले) 
उपयुक्त समय पर (ग्रपराम्‌) सायंकालीने संध्या मे भी चिरकालं तक उषा- 
सना करे ॥€३॥ 
ऋषयो वोधंसन्ध्यत्वाहीधंमायुरवाप्नुयुः , 
प्रज्ञां यशश्च कीति च ब्रहमवचंतमेव व ॥ ९४॥ (२९) 

(ऋषयः) मन्तराथद्रह्टा कषियों ने (दीर्घ॑संध्पत्वात्‌) देर तक्र सं्थो- 
पासना करने के कारणा (दीधम्‌+प्रायुः, प्रज्ञा, यशः, कीति, च ब्रह्मवर्चसम्‌ 
ग्रवाप्नुयुः) लम्बी प्रायु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि श्रौरब्रह्मतेज को प्राप्त किया 
है ॥ ६४॥ 

अ्रन्ुखीत्ठन्ज : वीधंसन्ध्या स वीधं-प्रायु प्रादि की प्राप्ति--(१) 
गायत्री भ्रादि वेदमन्त्र काजप संध्या है [२।७६ (१०४) ] श्रौर यह नैस्थिक यजौ एवं 
स्वाध्याय के ्रन्तर्गेत मता है। स्वाध्यायसेप्रायु, तैज-बल प्रादि की प्राप्ति २।८२ 
(१६७) मेँ भी वणित है । तुलनाथं द्रष्टव्य है। 

(२) गायत्रीश्रादि वैदमन्त्रौ के मननपूरवंक दीषंसन्ध्था == उपासना एवं ईर्वर 
सेबुद्धिकीप्रार्थनाकरेसेबुद्धिकीप्राप्तिहोतीहै। वेदभन्तोंके प्रनुसारभ्राचरणसे 
भ्रायुकी प्राप्ति, फिरध्रष्ठश्राचरण से प्रसिद्धि एवं यशकी प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र 
पुव॑ंक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्यतेड बढ़ता टै । मनुष्य वेदप्रौर ईश्वरके श्ञानमे 
समथं होता जाता है [२। ५३८७८) ] ! इस प्रकार दीं सन्ध्या से द्लोकोक्त लाम 
मिलते है । । 

(३) "सन्ध्या शब्द का श्रं २।७७-७६ [१०३-१०५] श्लोको ते प्रौर उनकी 
समीक्षा मे देखिए । 
स्दरीगमनमें पवदिनोंकादल्यागकरे-- 

श्रमावश्यामष्टमीं च पौरंमासो चतुर्दशीम्‌ । 


चतुर्थं अध्याय २१९ 
बरह्मदारी भवेन्नित्थमप्यतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८।।(२६) 

(स्नातकः द्विजः) गृहस्यद्विज को चाहिये कि वह (ऋतौ श्रपि) ऋतु- 
काल होते हृए भो (ज्रमावस्याम्‌+्रष्टमीं पौणेमासीं च चतुर्दशीम्‌) 
प्रमावस्था, ब्रष्टमी, पूर्णिमा श्रौर चतुदंश्ौ के दिन (ब्रह्माचारी भवेत्‌) ब्रह्म 
चारी रहे ।। १२८॥ 

“जव ऋतुदान देना हो तब पवं भ्र्थान्‌ जो उन ऋतुदान ९६ दिनों 
मे पौणेमासी, अ्रमावस्या, चतुदंशी वा श्रष्टमी श्रावे उनको छोड देवे। 
इनमे स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न कर ।" 

(संस्कारविधि गर्भाधान संस्पार प्रकरण ।) 
अआत्तुखीित्छन्ञ: तुलनायं द्रष्टव्य है ३।४५ रलोक । वहा भी मनु ने पव 
{दिनों मे ऋनृदान का निषेधं कियादै। 
परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति - 
वेरिणं नोपसेवेत सहायं चव वेरिरणः। 
श्रघामिकं तस्करं च परस्यव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ (३०) 
गृहस्थ द्विज (वैरिणम्‌) शत्रु (च) ग्रौर (वैरिणः सहायं) शत्रुके 
सद्रायक (श्रधामिकं तस्करं च परस्य योषितम्‌) श्रधा्मिक, चोर, पराई 
स्त्रीमे (न सेवेत) मेलजोल न रखे ्र्थात्‌ परस्त्री-गमन न करे ॥ १३३ ॥ 
परस्त्री-सेवन से हानिर्यां-- . 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ (३१) 
गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार मेँ (पुरुषस्य अ्रनायुष्यं ईशं 
किचनन हि विद्यते) पुरूष को ग्रायुको घटाने वाला रसा कोई काम नहीं 
दै (याद्शम्‌) जसा क्रि (परदारा-उपसेवनम्‌) परस्त्रीगमन करना है ॥१३४॥ 
ग्रात्महीनता को भावना मनमंन लये- 


नात्मानमवमन्येत पुर्वाभिरसभृद्धिभिः। 
श्रामृत्योः ्नियमन्विच्छेन्तेनां मन्येत दुर्वभाम्‌ ॥ १३७॥ (३२) 


गृहस्य द्विज कभी (पूर्वाभिः+ग्रसमृद्धिभिः) प्रथम पुष्कल धनी होके 
पश्चात्‌ द्ररिद्रहो जाये, उससे (ब्रात्मानं न~+भ्रवमन्येत) अ्रपनेब्रात्माका 
ग्रपमाननक्ररेक्रि हाय हमनिधंनदहो गये' इत्यादि विलापमभौन करे, 
किन्तु (्ागृत्योः) मृत्युपर्य॑न्त (श्रियम्‌ + भ्रन्विच्छेन्‌) लक्ष्मी कौ उन्नतिमें 
पुरुषाथ किथा करे, ग्रौर (एनां दलंभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लभ न 
समभ ।। १३७ ।। (सं° वि ° १७८) 


२२०. विशुद-मनुस्मृति : 

अ्रन्बुखखीस्कन् : भरभिप्राय यहदहै किन भ्रादिकेश्रभावकीं सप्रति 
शाने प्रया श्रापत्तिकाल में मनुष्य को कभी भ्रपने मन में भ्रात्महीनता, निराशा, 
हताशा की भावना नहीं श्राने देनी चाहिए। मपितु इन बातो को त्यागकर सतत पुरुषां 
भे प्रयत्नशील रहना चाहिए । यही मनुष्य जीवन की सफलता समृद्धि ्रौर उन्नति का 
्राधारहै। 


सत्य तथा श्रियभाषण करे--. 
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूथात्तत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं ब्रृयादेष धमः सन।तनः ॥ १३८ ॥ (३३) 
(शत्यं ब्र.यात्‌ प्रियं ब्रुयात्‌) सदा प्रिय सत्य द्रे का हितकारक 
बोते (म्त्रियं सत्यंन त्रयात्‌) प्रप्रिय सत्यश्र्थातु काणैकोकाणान बोले 
(ग्रनृतं च प्रियं न ब्रूयात्‌) अ्ननृत श्र्थात्‌ु भूठ दूसरे को प्र्षम्न करने के प्रथं 
न बोले ॐ ।। १३८ ॥ (० प्र &७) 
ॐ& (एषः सनातनः धर्मः) यह्‌ सनातन ध्म है । (सं° वि° १७८} 
. ““मनुष्य सदेव सत्य बोले भ्रौर दूसरे का कल्याणकारक उपदेश कर, 
काणेकोकाणा, मूखं को मूर्ख श्नादिश्रप्रिय वचन उने सम्मुख कमीन 


बोले भ्रौरजिक्त मिथ्याभषणसे दूसरा प्रसन्नहौता हो उसको भीन 
बोले यह्‌ सनातन धर्म है ।।'' (स वि° {७८} 


भद्र व्यवहार करे- 


.भप्रै भद्रमिति ब्रू याभूदरमित्येव बा वदेत्‌ । | 
शुष्कवैरं विवादं च न. कुथत्किनविः्सह्‌ ॥ १३९ ॥ (३४) 
(भद्र भद्रम्‌ +इति ब्रूयात्‌) सदा भद्र भ्र्थात्‌ सबके हितकारी वचन 
बोला करे (शुऽ्कवरं विवादं च केनवित्‌ सह.न कुर्यात्‌) शुष्कवेर भ्र्थात्‌ 
बिनाश्रपराधकिसीके साथ विरोधवा विवादन करे (भद्रम्‌ +-इत्येव वा 
वदेत्‌) जो-जो इरे का हितकारी हो श्रीरबुराभौ माने तथापि कहे बिना 
न रहे ।। १३९६ ॥ (० प्र० ९७) । 
(रीन, विकलांग श्रादि पर व्यंग्य न करे-- 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङगान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान्‌ । 
रूपद्र श्यविहोनांश्च जातिहीनां इच नाक्षिपेत्‌ ॥ १४१॥ (३५) 
(हीन ~+-ग्रङगान्‌)कम प्रंगों वालों य। प्रपंगों पर(श्रतिरिक्त +-ग्रङ्गान्‌) 
श्रधिक्प्रंगो वाजे (विच्राहीनानु) मूखं (वय +ग्रविकान्‌) ब्रायु म वड (च) 


चतुर. अभ्याय . २२१ 
श्रौर (रूप-दरथ्य-विद्रीनान्‌) रूप श्रोर घन से रहित (च) भ्रौर (जातिहीनान्‌) 
श्रपने से निम्न वणं वाले इन पर (न श्राक्भिपेत्‌) कभी प्राक्षेप [ =व्यग्यया 
अजाक] न करे । १४१ ॥ । 
कल्याणकारी यज्ञ-संध्या भ्रादि कायं करे- 
। भंगलाचारथुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच्च जुहूयाण्चेव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ।।(२३६) 
(मंगल ~+प्राचार युक्तः) कल्याणकारी कार्यो मे लगा रहने वाला 
या श्रेष्ठ प्राचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्नति के लिए सदा प्रयलनशौल 
: (जितेन्द्रियः) जितेन्िय (स्यात्‌) रहे (च) श्रौर (नित्यम्‌) प्रतिदिन 
(ग्रतद्दितः) श्रालस्यरहित होकर (जपेत्‌) जपोपासना करे (च एव) तथा 
(जगनि जुहूयात्‌)मगिनि मे हवन करे ॥ १४५॥ 
यज्ञ-संध्या प्रादि कल्याणकारी कायो से लाम-- 


मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतत्मनाम्‌ । 
जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्ते ॥ १४६॥ (३७) 


(मंगल ¬+-प्राचार युक्तानाम्‌) जो सदाकल्याणकारी कार्योमें लगे 
रहते है श्रथवा जो श्रेष्ठ प्राचारण का पालन करते हैँ (च) श्रौर (नित्यं 
भयतात्मनाम्‌) जो सदा भ्रात्मा कौ उन्नति के लिए प्रयत्नश्ील रहते ह (च) 
तथां (जपताम्‌) जो परमात्मा का जाप करते हैँ (जुह्वताम्‌) जो हवन करते 
ई, उनकी (विनिपातः) श्रवनति (न विद्यते) नहीं होती भ्र्थात्‌ उनका जीवन 
पतन की श्रोर नहीं जाता ॥ १४६॥ । 


वैदाभ्यास परमधमं है- 
वेदभमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतच्ितः। 
तं ह्यस्याहुः परं धममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ (३८) 


द्विज (नित्यम्‌) सदा (यथाकालम्‌) जितना भी श्रधिक समय लगा 
सके उसके ्रनुसार (अतन्द्रितः) श्रालस्य रहित होकर (वेदम्‌ +एव +-्रम्य- 
सेतू) वेदका ही श्रम्यास करे (हि) क्योकि (तम्‌ ्रस्य परं धर्मम्‌ प्राहुः) 
उस वेदाम्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्तव्य कहा है (्रन्यः उपधः 
उच्यते) श्रन्य सब कर्तव्य गौण हँ ।॥ १४७ ॥। 
वेदाम्यास का कथन प्रौर उसकाकफल-- 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च। 


२२२ विशुदर -मनुस्मति : | 
अद्रोहैरा च भूतानां जाति स्मरति पौ्दिकौम्‌ ॥१८८।। (३६) 


मनुष्य (संततं वेदाभ्यासेन) निरन्तरवेद का श्रभ्यास करनेसे 
(शौचेन) प्रात्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या 
से (च) श्रौर (भूतानाम्‌ श्रद्रोहैण) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए 
भ्र्थात्‌ ग्रहिसाभावना रखते हुए (पौविकीं जातिस्मरति) पूवंजन्म की 
श्रवस्थाको स्मरण करलेताहै। १४८॥ ` 


अरन्डद्यील्छन्ञ : योगदशंन से जन्मज्ञान की पुष्टि-योगददनकार ने 
भी इस मान्यता को २।३६ सूत्र मेँ वित किया है। मनु ने वेदाम्यास, ग्रहिसाःशौचस्= 
श्रशुद्धिभाव से म्रसंसगं, प्रादि द्वारा पू्वेजन्म एवं जग्मकारणों का बोध होना कहा है । 
इसी प्रकार योगदशंन में भी है- 
“श्रपरिग्रहस्थेर्य जन्मकथंता संबोधः ॥"” 
भ्रपरिग्रह में ्रहिसा, वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों तथा श्रेष्ठो की संगति, विषयोंमें 
भ्रनासक्ति श्रादि बातें होती है । इन श्रपरिग्रहकी बातोंमं स्थिरता होने मे भूत-भावी- 
वर्तमान जन्मों एवं जन्मकारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
पोविक्षीं संस्मरञ्जाति ब्रह्मं वाम्यसते पुनः। 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमदनुते ॥ १४६ ॥ (४०) 
 (पौविकीं जाति संस्मरन्‌) पूवंजन्म की श्रवस्या कास्मरण करते हुए 
(पुनः ब्रह्म +एव +श्रम्यसते) फिर भी यदि वेद केश्रम्यासमे लगा रहता 
है तो (ग्रजल्ल ब्रह्माभ्यासेन) निरन्तरवेद का श्रम्यासकरनेसे (्ननन्तं 
सुखम्‌+ग्रहनुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त करलेता है ॥ १४६ ॥ 
अ्रन्ुखीतन्छन्ज : इन्हीं मावोंकी तुलना के लिए द्रष्टव्यहै १२।१०२.. 
इलोक । 
वृद्धो का श्रभिवादन एवं स्वागत-- 
अभिवादयेद्‌ वृद्धाश्च दद्यास्चेवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलि रुपासोत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥१५४॥ (४१) 
(वृद्धान्‌) सदा विंचावृद्धे श्रौर वयोवृद्ध कौ (ग्रभिवादयेत्‌) नमस्ते 
र्यात्‌ उनका मान्य किया करे (स्वकम्‌ श्रासनं च एव दद्यात्‌) जबवे प्रपने 
समीप श्राव तब उठकर, मान्यपूवेक.श्रपते श्रासन पर बेठावे (च) श्रौर 
(कृत +-श्रञ्जलिः+उपासीत) हाथ जोडके प्राप समीप बेठे, पचे वह उत्तर 
देवे (गच्छतः पृष्ठतः ~भ्रन्वियात्‌) श्रौर जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीदे- 
पी जाकर नमस्ते कर, विदा करे ॥। १५४ ॥ (सं° वि° १७६) 


चतुर्थ अध्याय २२३ 
सदाचार की प्रशंसा एवं फल- 
शरुतिस्मृ्थुदितं सम्यडः भिबद्धं स्वेषु कमंयु । 
धमेमूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ (४२) 
गृहस्थ सदा (ब्रतन्द्ितः) ्रालस्य को छोडकर (श्रुति-स्मृति+ 
उदितम्‌) वेदग्रौर मनुस्मृति में वेदानुक्‌ल कहे हुए (स्वेषु कमंसु सम्यङ्‌ 
निबद्धम्‌) अपने कर्मो. मे निबद्ध (धर्ममूलं सदाचारं निषेवेत) धमे कामूल 
सदाचार ्र्थात्‌ जो सत्य प्रौर सत्पुरुष भ्राप्त धर्मात्मिाग्रों का श्राचरण दहै 
उसका सेवन सदा किया करं ।। १५५ ॥ (सं० वि° १७६९) 
श्राचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। 
श्राचाराद्धनमक्ष्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५६।(४३) 

(प्राचारात्‌ हिग्रायुः) धर्माचरणसे दीर्घायु (ग्राचारान्‌+ ईप्सिताः 
प्रजाः) श्राचार से उत्तम सन्तान (ग्राचारात्‌ ग्रक्षय्यं घनम्‌) श्राचारसेग्रक्षय 
धन (लभते) प्राप्त हौता दै श्राचारः श्रलक्षणं हन्ति) ध्मचिरण बुरे प्रधर्म- 
युक्त लक्षणो का नाश कर देता है ।। १५६ ॥ 

'धर्माचरणही से दीर्घायु, उत्तम अरजा भौर श्रक्षय धन मनुष्यको 
प्राप्तहोताहै मरौर धर्माचरण बुरे ब्रधमयुक्त लक्षणोंका नाश कर देता 
है ।'' (सं० वि° १७६) 

"इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप श्रधम को छोड जो धर्माचार भ्र्थात्‌ 
ब्रह्यचयें जितेन्द्रियता से पणे श्रायुभ्रौर घर्माचार से उत्तम प्रजा तथा श्रक्षय 
धन को प्राप्तहोताहै तथा जो धर्माचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश 
करता है उसके भ्राचरण को सदा किया करे।'” (सण प्र १०७) 


दुराचार से हानि- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः \ 
दुःखभागो च सततं व्याधितोऽत्पायुरेव च ॥ १५७ ।(४४) 
(दुराचारः हि पुरुषः) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः) 
संसार में सज्जनों के मध्य मे निन्दा को प्राप्त (दुःखभागी) दु.खभागी (च) 
ग्रौर (सततं व्याधितः) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (ग्रल्पायुः+-एव भवति) 
ग्रत्पायुकाभीभोगने हारा होताहै।। १५७ ॥ (स० प्र° १०८} 
"प्रौर जो दृष्टाचारो पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी 
ग्रीर क्कि मे श्रत्पायु सदाहो जाता है।'' (सं° वि० १७६) 


२२४ विशुदढर-मनुस्म॒ति : 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाच।रवान्नरः। 
श्रहुधानोऽनसुयरच शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ।॥ (*५) 


. (यः) जो (सवंलक्षणहीनः प्रपि सदाचारवान्‌) सब प्रच्छेलक्षणोँसे 
हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रहधानः) सत्य में श्रद्धा (च) श्रौर (श्रनसूयः) 
निन्दा श्रादि दोषरहित होता है (शतं वर्षाणि जीवति) वह सुख से सौ वषं 
पयन्त जीता है ॥ १५८ ॥ (सं° वि° १७६) 
परवश कर्मो का त्याग-- 

यद्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यनतः ।\. १५६ ॥ (४६) 
मनुष्य (यत्‌-यत्‌ परवशं कम) जो पराधीन कम हौ (तत्‌-तत्‌ यत्नेन 
वजंयेत्‌) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड (तु) श्रौर (यत्‌-यत्‌ श्रात्मवशं 
स्यात्‌) जो-जो स्वाधीन कमं हो (तत्‌-तत्‌ यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन 
प्रयत्न रो किया करे ॥ १५६ । (सं ० वि० १७६) 

"“जो-जो पराधीन कमं हो उस-उस का प्रयत्ने त्याग प्रर जो-जो 
स्वाधीन कमं हों उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे ।'' (स० प्र० १०८) 
सुख-दुःख का लक्षण-- । 

स्वं परवश्ं दुःखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्सपमासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।। १६० ॥ (४७) 
कथोक्रि (परवशं सर्वं दुःखम्‌) जितना परवश होना टै वह्‌ सव दुःख, 
श्रौर (ग्रात्मवशं सर्वं सुखम्‌) जितना स्वाधीन रहनराहै वह्‌ सब सुख कहाता 
है (एतत्‌ समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं व्रि्यात्‌) यही संप से सुख ग्रौर दुःख 
का लक्षण जानो ।। १६० ।। (सं० वि० १८०) 

° कर्योक्रि जो-जो पराधीनता टै वद्‌-वह्‌ सब दुःख प्रौर जो-जो स्वा- 
धीनता है वहू-वहु सव सुल, यहो संभेपमे सुख प्रौर दुःख का लक्षण जानना 
चाहिए 1" (स०्प्र० १०) 
श्रात्मा के प्रसन्नताकारक कायं ही करे-- 

यत्कमं कुवंतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन कुर्वोत विपरीतं तु वजयेत्‌ ॥ १६१।।(४८) 

(यत्‌ कमं कुवंतः) जिस कमंके करनेसे (ग्रस्य ग्रन्तरत्मनः परि- 

तोषः स्यात्‌) मनु्य कौ श्रात्मा को संतुष्टि एवं प्रन्नता का भ्रनुभव हो 
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श्र्थात्‌ भय, शंका, लज्जा का श्रनुभव न हौ (तत्‌-तत्‌ प्रयत्नेन कुर्वीत) उस- 
उस कर्मंको प्रयत्नपूवेक करे (विपरीतंतु वजंयेत्‌) जिससे संतुष्टि एवं 
प्रसन्नतानहो उसकमंकोन करे । १६१॥ 

अ्न्तुख?त्छन्् : अ्रात्माके प्रसन्नताकारक काय किस प्रकारके होते 
है, इसके लिए विस्तृत विवेचन १। १२५ [२।६] पर श्रात्मनस्तुष्टि' शीषंक श्रनु- 
शीलन देखिए । 


माता-पिना-ग्राचार्यादि की हिसा न करे- 
श्राचायं च प्रवक्तारं पितरं भातरं गुरुम्‌ । 
न हिस्याद्‌ ब्राह्यणानगाऽच सर्वाइचेव तपस्विनः ॥ १६२।(४९) 
 (आ्राचार्यं प्रवक्तारं पितरं मातर गरु ब्राह्मणान्‌ गाः च सर्वान्‌ तप- 
स्विनः) वेद को पटाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, 


गरु, ब्राह्मण, गाय मरौर सभी तपस्वी इनको (न हिस्यात्‌) प्रताडित न करे 
गर्थात्‌ इनके प्रतिकूल प्राचरणन करे । १६२ ॥ 


नास्तिकता, वेदनिन्दा ्रादि निषिद्ध कर्म-- 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
ठेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तक्षण्यं च वजयेत्‌ ।\१६३॥। (५०) 
(नान्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम्‌) नास्तिकता, वेद क्री 
निन्दाग्रौर विद्रानोंकी निन्दा (दषं दम्भं मानं क्रोधं च तक्षण्यं वर्जयेत्‌) देष, 
पाखण्ड, प्रभिमान, क्रोध, उग्रता तेजी, इनको छोडदेवे ।॥ १६३ ॥ 
शिष्यकोक्रेवल शिक्षार्थं ताडना करे-- 
परस्य दण्डं नोदच्छेतक्र द्धो नेव निपातयेत्‌। 
ग्रन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा रिष्यचर्थं ताडयेत्‌ तौ ।१६४॥। (५१) 
(पुत्रात्‌ वा शिष्यात्‌ प्नन्यत्र) पूत्रप्रौर शिष्यसे भिन्न (परस्य दण्डं 
नं --उदच्छेन्‌) प्रन्यक्रिमी व्यक्ति पर दण्डानं उठाने भ्र्थात्‌ दण्डेसे न 
मारे करुद्धः एव न निपातयेत्‌) ग्रौरक्रोधित होकर भी किसीकोन मारे, 
वध न करे, (तौतु शिष्टचर्थं ताडयेत्‌) उन पुत्र प्रौर रशिष्यको भी केवल 
` शिक्षादेनेके लिये ही ताइना करे। १६४॥ 
“परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यापक् लोग ईष्यौ, देष से ताडन न करे 
किन्तु ऊपर मे भयप्रदान ग्रौर भीतर से कृषादष्टि रखे '" । 
(स० प्र° द्वितीय.समु०) 


२२६ विशुद्र-मनुस्मरति : 
ग्रधमे-निन्दा एवं प्रधमं से दुःखप्राप्ति-- 

श्रधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 

हिकषारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥ (५२) 

(यः ्रधा्मिकः नरः) जो श्रधामिक मनुष्यहै (च) ग्रौर (यस्यहि 

्रनृतं धनम्‌) जिसका श्रधमेसे संचितक्रियाहुप्राधघनहै (च)ग्रौर (यः 
नित्यं सारतः) जो सदा हिसा में श्र्थात्‌ वर में प्रवृत्त रटता है (्रसौ) 
वह॒ (इह) इस लोक श्रौर परलोक श्र्थात्‌ परजन्म में (सुखं न एधते) 
सुख को कभो नहीं प्राप्त हो सकता ।। १७० ॥ (सं० वि० १८०} 


न सीदन्नपि धर्मण मनोऽधमं निवेशयेत्‌ । 
श्रधामिकाणां पापानामाशु प्यन्विपयेयम्‌ ॥ १७१॥ (५३) 

(ब्रधािकाणां पापानां रादु विपयंयम्‌) प्रघा्मिक् पापियों का 
[१७४मे वणित रूप मे यदि पापों ते उनकी उन्नति श्रौर समृद्धिहो गई 
हैतोभी] शोघ्रही उलटा विनाश होता है, (पयन्‌) यह्‌ समभते हुए 
(धर्मेण सोदन्‌+्रपि) ` धर्माचरणसे कष्ट उठाताहूग्रामी (ब्रधर्मेमनःन 
निवेशयेत्‌) श्रवमंमें मनको न लगावेब्रर्थात्‌ धमंकाही पालन करता 
रहे ॥ १७१ ॥ 

नाधमंश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 

शाते रावतंमानस्तु कतु मू लानि कृन्तति ॥ १७२॥ (४५४) 

मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोक) इस संसार में (गौः +इव) जेसे 

गायकौ सेवा काफल दूध प्रादि शोघ्र प्राप्त नहींहोता वसे ही (चरितः 
ग्रमः सदः न फलति) क्रिये हुए घ्रधर्म का फल भौ शौघ्र नहीं हाता (तु) 
किन्तु (शनेः कत्तु : म्रावत्तंनानः) घोरे-धौरे प्रधमंकर्ता के सुल को रोकता 
हृभ्रा (मूलानि कृन्तति) सुख के मूलोको काट देता है परचात्‌ प्रधर्मी दुःख 
ही दुःख भोगता है ।। १७२ ॥। (सं० वि० १८०) 

“किया हुग्रा श्रवमं. निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय 
म्रघमं करता दहै, उसो समय फलमभो नहीं होता; इवलिए भ्रज्ञानी लोग 
ग्रधमसरे नहीं उरते तथापि निश्चय जानो करि वह श्रर्माचरण धीरे-धीरे 
तुम्हारे पुल के मूलोंकोौ काटता चला जाता है 1" (सण प्र° १०४) 

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेतपुत्रेषु नप्तृषु 1 
नत्वेव तु कृतोऽधर्मः कतु भेवति निष्फलः ।॥ १७३ ॥ (५४) 
(यदि न~ग्रात्मनि) यदि व्रधमं का फल केत्तांकी विद्यमानतामें 
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नहोतो (पुत्रेषु) पृं (पत्रेषु न वेत्‌ नप्तृषु) यदि पूत्रो के समयमंनहो 
तौ नातियों = पोतो के समय मे प्रवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु. (न एव 
तु) यह कभौ नहीं हो सकता क्रि (कत्तु: प्रधमः निष्फलः भवति) कर्ता 
का किया हु्रा कमं निष्फल होवे ।। १७३ ॥ (सं० वि० १८०) 

अल्जुखल्ठन्ज : कमफल का मोक्ता कौन? ४।२४०में कर्ताको 
ही सुकृत-दुष्कृत का भोक्ता माना है जबकि यहाँ कि हए श्रधमं कां फल पृत्र-पौत्रो 
तक प्राप्त होना कहा । इस प्रकार विरोध-सा प्रतीत है । किन्तु इनमें परस्पर विरोध 
नहीं है । वहां व्यक्तिगत स्तर पर क्रिये जाने वाले सुकृत-दुष्कृत का कर्ताको व्यक्ति- 
गतरूपमें ही भोक्ता माना है, जवकि यहाँ प्रसंग प्रधमं पूर्वक भोगोके संग्रहकारहै 
४।१७०-- १७४] । व्यक्ति हिसा, प्रधमं श्रादि से [४।१७०] यदि धनसंग्रह करता दै 
ग्रौर वह एकाएक समृद्ध होता हुम्रा भी रष्टिगत होता है, किन्तु ग्रन्ततः समूल विनाश 
केरूपमेंउसे फल भोगना पड़ता है [४१७०] । श्रधर्म, हिसा भ्रादि से प्राप्त किये धन- 
भोगों केसेवनमें जो-जोभी पुत्रपौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होतेह, वेभी 
उस प्रधमंमें भागीदारहोनेके कारण उसके फल को भोगते हैँ । इसकी पुष्टिके लिए 
हिसा के प्रसंगमें मनु की मान्यता ५।५९१ मे देखिए । वहां हिसा में किसी भी प्रकार भाग 
लेने वाले प्रत्येक श्राठ प्रकार के व्यक्तियों को श्रधर्मी = पापीमानादहै। इसी प्रकारसभी 
न्रधर्मोके कामों में समभना चाहिए । जव वह अधर्मी है तो उसके दुखःरूप फलका भी 
भागी होगा । किन्तु कर्ताके भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं वाट सकता । 
[४।२४०] । सव अपने-म्रपने फल भोक्ता स्वयं होते हैँ । 
श्रधर्मेणधते तावत्ततो भद्राणि प्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ (५६) 


(तावत्‌ श्रधर्ेण +-एधते) जत्र श्रधर्मामा मनुष्य धमं कौ मर्यादा 
चोड (जेरा तालावके बंधको तोड़ नल चारों ग्रोरफंल जाताहै वेसे) 
मिथ्याभाषर, कपट, पाखण्ड प्र्थात्‌ रक्षा करने वाते वेदों का खण्डन, म्रौर 
विश्वासघात श्रादि कर्मोमे पराये पदार्थोको लेकर, प्रथम बढता है (ततः) 
पवात्‌ (भद्राणि परयति) वनादि ददव्यं मे खान, पान, वस्त्र, ब्राभूषण, 
यान, स्थान, मान, प्रतिष्डाको प्राप्त होत्रा है (सपत्नान्‌ जयति) श्रन्याय 
से शतरुग्रो को भी जोतता है (ततः) पश्चात्‌ (समूलः तु विनश्यति) शीघ्र 
नष्टहो जातादै, जैमे जडकटाहुभ्रावृक्षनष्टहौ जाताहै, वंगे ्रधर्मी 
नष्टो जाता रहै | १७४॥।। (स० प्र° १०४) 

` अलन्डुखत्छन्ञ : प्रधमं दुःख काकारणहै ्रौरध्ममुखकाकारणहै। 
इसं मान्यता कौ पृष्टिकेलिए ६। ६४ दलोकरद्रष्टव्यदै। 


२२८ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
सत्यमे का पालन करे -- 

सत्यधर्मापिवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा । 

क्िष्यांश्च शिष्यादर्मेण वाग्बाहुदरसंयतः ॥ १७५॥ (५७) 

इसलिए मनुष्यों को योग्य है करि (सत्यवमं + प्रायं वृत्तेषु) सत्यधमं 

ग्रीर श्रायं श्र्थात्‌ उत्तम पुरुषों के प्राचरणौं (च) भ्रौर (शौचे) भीतर-बाहुर 
को पवित्रतामे (सदा श्रारमेत्‌) सदा रमण करे (वाक्‌ ।-बाहु+उदर-+ 
संयतः च धर्मेण) अपनी वाणी, बाहु उदरको नियम रौर सत्यधर्मके 
साथ वत्तमान रखके (शिष्यान्‌-शिष्यात्‌) शिष्यो को सदा शिक्षा किया 
कर । १७५ ॥ (सं ० वि ° १८०) 

“जो बैठोक्त सत्यधमं भ्र्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण 
श्रौर ग्रसत्यक्े परित्याग, न्यापल्प, वेदोक्त धर्मादि श्रयं प्र्थात्‌ धमं मे 
चलते हुए के समान धर्म से शिष्यो को शिक्षा किया करे ।'' (स० प्र० १०४) 

“सत्य, धरम, श्रायं श्र्थात्‌ श्राप्त पुरुषो के व्यवहार श्रौर शौच =पवि- 
त्रताहो मे सदा गृहस्य लोग प्रवृत्त रहें ग्रौर सत्यव्राणी भोजनादिके लोम 
रहित हस्तपादादि की कूचेष्टा छोडकर धर्मसे जिरष्यों ग्रौर सन्तानो को 
उत्तम शिन्ना सदा किया करं ।'' (सं० वि० १५१) 
धरममवैजित श्रथ-काम का त्याग-- 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्म॑वजितौ । 
धमं चाप्यसुलोदकके लोकविक्र.ष्टमेव च । १७६ । (४५८) 

(ब्रथक्रामौ यौ धमेवजितौ स्यातां परित्यजेत्‌) यदि बहुत-सा धन, 
रज्य श्रौर श्रपनी कामना ग्रधमंसे षिद्धहोतोहोतो भो प्रवमं सवंथा 
छोड 2वें (चं) ग्रौर (धर्मम्‌ श्रपि+-श्रसुलोदकंम्‌) बेदविरद्ध धर्माभास जिसके 
करने से उत्तरकाल में दुःख (च) ग्रौर (लोक्विक्र.ष्टम्‌ एव) संसार 
की उन्नतिका नाश हौ वेसा नाममात्र यमं ग्रौरकमं कभीन किया 
करे ।। १७६ ।। (सं० वि० १५१) 

"लो धमं से वजित धनादिपदाथं प्रौरकाम हौं उनको सवथा शीघ्र 
दछोडदेवे ग्रौर जो धपभिसम्र्थात्‌ उत्तरकालमें दुःखदायक कमं ्रौर 
जो लोगों को निन्दित कमं में प्रवृत्त करने वाने कमं उनसेभी दूर 
रहे ।'" (० वि० १८१) 

अअन्जुखित्डन््र : (१) इलोक मे उक्त वातो को उदाहरणपूरवक. स्पष्ट 
किया जाना है-- 


चतुर्थं अध्याय २२९ 
(क) धमंवजित अथं -जैमे--चोरी, उकं ती, छल-कपट, हिसा प्रादिसे प्राप्त 
घन । एेसा धन वमेवजित है [द्रष्टव्य ४५२, ३, ११, १५॥ ८ । ३०-३६] । 

। (ख) धमेवजितकाम =जैसे--्रतिविषयासक्ति [४। १६], परस्तरीगमन 
[४। १३२३-- १३४], बाल्यकाल में विवाह [३। १--४], पर्वदिनों मे या ऋतुकाल 
के विना स्वरीस्मागम [३।४५।४। १२८] विधिरहित नियोग [६ ।-५९-- ६३] 
भ्रादि कायं धरममविरुद्ध कामभावनाके न्तर्गत ्रतिर्दै। 

(ग) उत्तरकाल में असुखकारक धमं = ज॑से-- स्त्री-पुत्रो के रहते हुए सर्वस्व 
दनकर देनाया ्रतितपस्यासे शरोरको.क्षीण करना [२।७५ (२।१००) ] श्रादि 

"वाते धर्माभास है, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राप्ति होती है । 

(घ) लोकविष्कूष्ट धमं = काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना; श्रादि 
बातें सत्य होते हुए भी लोकर्निन्दित एवं शिष्टधरम के विख्दर्हँ। मनुने कहा है--'सत्य 
बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले" [४५१३८] । श्रप्रिय बाते नहीं कहनी चाहिए [४।१४१] । 

(२) धमं, श्रथं, काम का स्वरूप-- धम, श्रं, कामके स्वरूप को समभने के 
लिए ५।२६ की समीक्षा देखिए । 


चपलताकात्याग- 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । 
न स्याद्वाक्चपलश्चव , न परद्रोहकमंधीः ॥ १७७ ॥ (५६) 
(पाणि-पाद-चपलः न) हाथ-परों से चंचलताके कायन करे (नेत्र- 
चपलः न) भ्रांसीं से चंचलतायुक्त काम न करे (ग्रनृजुः) कुटिलता न 
करे (वाक्‌-चपलः एव.न) वाणी से चपलता न करे (च) श्रौर (परद्रोट्‌- 
कमेधीः न स्यात्‌) दूसरोकौ हानियाद्ेषके कर्मे मन लगनेवालान 
बने ॥। \७७॥ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन पाय त्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ।। १७८॥(६०) 
(येन +-ग्रस्य पितरः) जिस.मागं से इसके पिता (पितामहाः याताः) 
पितामह चते हौं (तेन याप्रात्‌) उस मागं मे सन्तान भो चने, परन्तु (सतां 
मागंम्‌) जो सत्पुरुष पिता, पितामहहों उन्दींके मागमे चलेश्रौर जो 
विता-पितामहदुष्टहों तौ उनके मागमे कभोन चलं (तेन गच्छन्‌ न 
रिष्यते) क्योकि उत्तम धमत्मा पूरुषो के मागमे चलनेसेदुःखकभी नहीं 
होता ॥। १७८ ॥ 


विवादन करने योग्य व्यक्ति-- 
ऋत्विक्युरोटिताचायंर्माुलातिधिसं भितः । 


२२० विशुद-मनुस्मृति : 
वालवृद्धातुर्वेच्ञातिसम्बन्धिवान्धवेः ॥ १७९ (६१) 
मातापितुम्यां जामीनिर्खत्रा पुत्रेण भायया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८०।(६२) 

^“ (ऋत्विक्‌) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन 
का शिक्षाक्रारक (्राचायं) विद्या पढ़ने हारा (मातुल) मामा (अतिथि) 
श्र्थात्‌ जिसकी कोई भ्राने कौ निरिचततिथिन रो (संश्धित) श्रपनेश्राध्ित 

(बाल) बालक (वृद्ध) बुदृढे (भ्रातुर) पीडित (वेद्य) श्रायुर्वेद का ज्ञाता 

(ज्ञाति) स्वगं) स्थ वा स्वव्णस्थ (सम्बन्धी) इवसुरश्रादि (बान्धव) मित्र 

(माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (राता) भाई (भार्या) स्त्री 

(दुहित्रा) पुत्रौ  (द।सवर्गेण) ग्रौर सेवक लोगों से (विवादं न समाचरेत्‌) 

विवाद श्रथति विरुद्ध लडाई-बलेडा कभी न करं ॥ ६७६, १८० ॥ 

| (स० प्र० १०४. १०५) 
प्रतिग्रह का लालचन रखे- 
प्रतिग्रहसमर्भोऽपि प्रसंगं तत्र वजयेत्‌ । 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्य तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥ (६३) 
ब्रह्मण (प्रतिग्रहः समर्थः-श्रपि) दान लेने का ब्रधिकारी होते हए 
भी (तदन प्रसंगं वजंयेत्‌) दान-प्राप्ति में रासव्तिभाव भ्र्थात्‌ उसीसे धनसंग्रह 
का लालच रखने की भावना को छोड़ देवे (हि) क्योकि ( प्रतिग्रहेण) दान 
लेने मे श्रासक्ति रखने से (ग्रस्य ब्राह्मः तेजः) इसका ब्राह्मतेज (भ्रा 
प्रलाम्यति) शौघ्र शान्त होने लगता है ॥ १८६ ॥ 

प्रतिग्रह्‌ की विधि्यां-- 

न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्यं प्रतिग्रह । 
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि श्षुधा । १८७ ॥ (६४) 
(प्राज्ञः) बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रभ्याणां प्रतिग्रहे धम्यं. 
विधिम्‌ श्रविज्ञाय) द्रव्योके दाननेनेमें घरम॑की त्रियिको विनाजाने 

(क्षुधा श्रवकतीदन्‌ +श्रपि) भ्रूख से पोडित होता हुम्रा भी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्‌) 

दानग्रहण न करे ।। १८७ ॥ क । 

अन्जुखणीत्छन्ञ : दनग्रहण कौ धर्मंविधि--इन दलोकमं प्रनिग्रहुरूप 
8 [ प्रचलित अ्थं--दर््योकेदातलेनेमें उनो धर्मयुक्ता विधि (ग्राह्य देवता, 


्रतिग्रहुमन्त् श्रादि) कोविनाजाने भरूखसे फीडिनि होना हृश्रा मी वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दान 
कोननले।॥ १८७ ॥] । 


चतुर्थं अध्याय २३१ 
मे द्रव्यौँको दानलेनेकी ध्मेविधिक्याहै, इसको समभनेके लिएमनुकी निम्न 
मान्यताएं व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सक्ते 

(१) १। तमे वेदाध्ययन-ग्रघ्यापन, यजन-याजनमे निरन्तर रतव्यकतिको 
हीदाननलेनेका श्रधिकारदियादहै। दाननेनेकेवेहीब्रिकारीरहै जो इन कार्योको 
धमे मानकर निरन्तरकरतेहैँ इस वात का- निदेश मनुने स्थान-स्थानपर क्रियाहै 
[२।७६-८१ (२। १०४-- १०७), २। १४०-- १४३ \२। १६९५-- १६८); ,४॥ 
१७--२०, ३१, १४७, १४६, ११।२४५॥ | । इस प्रकार ध्मविधि का एक भभग 
यहहैकिग्रधिकारीहीदाननलें। 

(२) उपर्युक्त कार्यो मे तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पटठ़कर 
उसका श्रभ्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, ब्रतपस्वी, स्वभावसे छली-कषरी श्रादि 
दान लेनेके ्रनधिकारीहै [४।३०, १६०-- १६६ श्रादि]। ब्रतधिकारियों को 
दिया गया दान निष्फल होता है श्रौर लेने वाले पापी होते है। 


(३) ्रघर्मीं ग्रौर वेद, यज्ञ श्रादिसे हीन व्यक्तियोंसे दान नहीं लेना चाहिए 
[२। १५०८, १६० (२। १८३, १८५) । 

(४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदां दानमे ग्राह्य है । निषिद्ध श्रमकष्य मांस 
तामसिक ग्रादि पदाथं श्रग्राह्यहै [५।५--€, ४५--५१; ६।१४ श्रादि] प्रौर 
सांसारिक विषयों मेँ फंसाने वाले पदां भी श्रग्राह्य हैँ [६।५८, ५७, ५५, २६ श्रादि] । 
इन बातों को जानना प्रतिग्रह की धमंविधि' काज्ञान करनाहै। 
दान लेने के श्रनधिकारी तीन प्रकारके व्यक्ति- 

श्रतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिष्िजः । 
श्रम्भस्यदमप्लबेनेन सह॒ तेनेव मज्जति ।! १९०।(६५) 


एक- (ग्रतपाः) ब्रह्मचये-पत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा-- (श्रनन- 
धीयानः) बिना पढ़ा हुभ्रा- तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) श्रव्यन्त धममर्थिं दूसरों 
से दान लेने वाला, ये तीनों (ग्रश्मप्लवेन श्रम्भसि इव) पत्थर की नौकासे 
समुद्रमे तैरने के समान (तेन सह्‌ एव मज्जति) श्रपने दृष्ट कर्मोके साथः 
ही दुःखसागर में डूबते हैं ।। १६०॥ (स० प्र° १०५) 
अरन्बुरख्पीत्कन्् : श्रनधीयानः' की व्याख्या के लिए देखिए ४। १९२ 
की समीक्षा । 
न वा्थंपि प्रयच्छेत्तु बेडालब्रतिके द्विजे । 
न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धमेवित्‌ ।। १६२ ॥ (६६) 


। (धर्मवित्‌) धमं का पालन करने वालि ष्यक्िति को चाहिए कि (ब॑डाल- 
व्रतिक द्विजे) 'बडालव्रतिक" [ = बिह्ली जैसे स्वभाव वाला ४। १६५] को 


२३२ विशुदर-मनुस्मृति : 
(बकव्रतिके) 'वकत्रतिक' [ =बगृले जैसे स्वभाव वाला ४। १६६] (विग्र) 
ब्राह्मण को (भ्रवेदविदि) वेद को न जानने-पदने वाले ब्राह्मण को (वारि+ 
श्रपि न प्रयच्छेत्‌) जलभीनदे।। १९२॥ 

अ्न्मख्यीत्छन्ब : तीन प्रकार के प्रसम्मान्य व्यविति--इस रलोकमे 
१९० मे वणित व्यक्तियों को साह्यपरक दूसरी संज्ञानं से वणित किया है, जैसे-- 
ञ्रनधीयानः = ग्रवेदवित्‌, श्रतपाः --सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी ब्र्थात्‌ 
बकव्रतिक (ढोंगी), प्रतिग्रहरुचिः (प्रतिग्रह का लालची) = बं डालव्रतिक । श्रागे ४।१६५ 
--१६९अ्राखिरीदोके लक्षणमी स्पष्टकरदियेरह। ये वेदानुसार श्राचरणके त्याग 
करने वाले हैँ। इस प्रकार इस श्लोक में पुनरुक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के 
आधार पर पय्यिवाकीः संज्ञाए दीरहै। 


(२) श्रनधीयानः या श्रवेदवित्‌" का यहां म्रथं प्रविद्वान्‌ नहीं है, श्रपितु उन 
व्यक्तियों से श्रभिश्रायदहै जो एकं बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर ्रध्ययन-अभ्यास, 
मनन-चिन्तन छोड देते है । एेसे लोग वेदो कै विद्रान्‌ नहीं होते। मनुने ब्राह्मणोंको 
सदैव वेदों का स्वाध्याय-ग्रम्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२। ७६--८१ 
(२१। १०४-- १०७), २। १४०-- १४३ (२। १६५--१६८),. ४। १७--२०, 
१४७, १४६, ११.२४५ ब्रादि] निरन्तर वेदाभ्यासी यजन-याजनरील, वेदाध्ययन- 
श्रध्यापन कराने वाले कतैद्रीमनु दान लेने का प्रधिकार देते हैँ [१। ८८,.४।३१] । 
श्रन्य शूद्रवत्‌ होते है [२) १४३१ । 

(३) ४।३० में भी इन व्यक्तियों प्नौर इस प्रकारके ब्रन्व व्यक्तिर्यीकोभी 
दान-सम्मानन देने का कथन है । 

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यजितं धनम्‌ । 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १६२॥) (६७) 

(विधिना श्रजितं धनम्‌ एतेषु त्रिषु दत्तं हि) जो धमंमे प्राप्त हए 
घन का उक्ततीनोंकोदेनादहै वह दान (दातुः ग्रनर्थाय भवति) दाताका 
नाश इसी जन्म (च) श्रौर (भ्रादातुः परत्र एव) लेने वाले का नाश परजन्म 
मे करता है ॥ १६३ ॥ (स० प्र° १०५) 


यया प्लवेनौपलेन. निमज्जस्युरके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतोऽघस्तादज्लौ दातुश्रतीच्छंकौ ॥ १६४॥ (६८) 


(यथा उपलेन प्लवेन) जैते पत्थर की नौका मे वेठकर (उदके तरनु 
निमज्जति) जल में तैरने वाला इव जाता है (तथा) वेमे (ग्रज्ञौ दातु-प्रति 
+-इच्छकी) भ्रज्ञानी दाता श्रौर गृहीता दोनों (ग्रधस्तात्‌ निमज्जतः) ग्रघो- 
गति श्र्थात्‌ दुःख. को प्राप्त होते हैँ ॥ १६४॥ (स° प्र° १०५) 


पञ्चम अध्याय « 8 
(तेजप्ाम्‌) तंजस पदायं भ्र्यात्‌ चमकत सोना प्रादिकी (च) प्रौर 
(मणौनाम्‌) मियो के पत्रों कौ (च) प्रौर (सवस्य +ग्ररममयस्य) सब 
प्रकारके पत्थरोके पात्रोंको (शुद्धिः) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्वानोंने 
(भस्मना +-ग्रद्धिः च मृदा एव उक्ता) भस्मं = राख, जल प्रौर मिदटरीसेकही 
है ॥ १११॥ 
निर्लपं काञ्चनं भाण्डमद्भ्रिव विशुद्ध्यति । 
त्रजमदममयं चेव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥११२॥ (२०). 
(निलंषम्‌) जिसमें किसो चिकनाई, जूठन प्रादि कालेपन ८५ 
रेता (काञ्चनम्‌) सोने का (भाण्डम्‌) पात्र, (प्रब्जम्‌) जल में उत्पन्नं हो 
वाने मौतीयंख प्रादिसे बना पात्र (च) ग्रौर (श्रर्ममयम्‌) पत्थरों के पत्र 
(म्रनुपस्कृतं राजतम्‌) वित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (ग्रद्भिः 
+एव विग ढचति) केवल जले ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२॥ 
अ्न्ुखील्ठन्त्र : यहां “निलेपम्‌" शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकारकेपात्र 
सेहै। ~ 
। ताच्रायःकांस्यरस्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौचं यथाहं कत्तव्य क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४।(२१) 
(ताम्र +्रयः-कांस्य-रेत्यानां त्रपुराः चं सीसकस्य न्नौचम्‌) तांबा, 
हा, कासा, पतल, रागा प्रौर सीसा, इनक वतंनों की. शुद्धि (यथाहम्‌) 
यथाग्रावरयक क्षार +श्रम्ल उदक वारिभिः) राख, खटा पानी श्रौर जल 
से (कत्तेऽयम्‌) करनी चाहिए ।। ११४ ॥ । 
दवाणां चेव सर्वेषां श्‌ द्धिरत्पवनं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५॥ (२९) 
(सर्वेषा द्वाणामू) सव घी, तेल भ्रादि द्रव पदार्थौ को (शुद्धिः) शुद्धि 
उत्पवनम्‌) छान लेने से (च) श्रौर (संहतानां प्रोक्षणम्‌) ठोस वस्तु जैसे 
लकड़ी को चौकी श्रादिकी पोंचनेसे (च) तया (दारक्राणाम्‌ तक्षणस्‌) 
लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से (स्मृतम्‌) मानी है ॥ ११५ + 


यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार-- 


भाजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ (२३) . 


२५५ विशुढ-मनुस्मृति ; 

(यज्ञकर्मणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राणाम्‌) यज्ञके पात्रों 
(चमसानां च ग्रहाणां शुद्धिः) चमवो श्रौर कटोरों की शुद्धि (पाणिना मार्जनं . 
तु प्रक्षालनेन) हाथ से रगड़कर मांजनेश्रौर धोने से होती है ॥ ११६ ॥' 

श्रत्तुखीव्छन्त्र : यह शुद्धि चिकनारईैरहित पारो की कही है । 
चरूणां त-क्ल््‌-वारणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्ययशुपंशकटानां च मुसलोनुललस्य च । ११७॥ (२४) 


, (घृत च्रादि की चिकनाईलगे पात्रोंकौ गुदिकीं विधि है--] (चरू. 
णामु) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थालो प्रादि (सकस्‌काणाम्‌) 
सक्‌ श्रौरसर्‌.व नामक चम्मचविशेष पात्रों की (स्प्थ-रूप-शकटाम्‌) स्फ्य = 
तलवार की श्राकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, भूपं छाज, शकट 
यज्ञोयपदाथं ढोने को गाड़ी (च) श्रौर (मुसल +-उलूखलस्य च) मूसल श्रौर 
ऊलल श्रादि यज्ञीय पदार्थो की (शुद्धिः) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गमं जल' 

सेधोनेसे होती है।॥ ११७॥ 


अ्रन्तुखे ल्कन्तर : यज्ञपात्रं का परिचय एवं विवरण- मनु ने यहां 
संकेतरूप मे कु ही पातरौ का उल्लेव किया है । त्राह्यणग्रन्थो श्रौर श्रौतसूत्र ग्रन्थो मे 
श्रनेक यज्ञीय साषनों ओर यज्ञपात्रोंका वर्णन ब्राता है। इलोकोक्त पात्रों का सामान्य 
परिचय इत प्रकार है--(१) स््‌.क्‌-यद्यपि सक्‌ श्रौरस्वोंके श्रनेकप्रकारर्है किन्तु 
प्रमुखतः चार सक्‌ है-जुहुः, उपभृत्‌, ध.वा ्रौर श्रगिनिहोत्रहवनी । (२) स्रव-- 
वैकद्त स्ञ्‌.व ्रौरखादिरस्नबदोप्रमुल है। (३) स्पय--खदिर वृक्ष की. लकड़ीका 
बना २२ श्रगुल लम्बा खड्ग । (४) शरध पदार्थो की सफाई के लिए छाज । (५) 
शकट यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। (६) मुसल-उल्‌खल-ऊखल सामान्यतः 
पलाश काबना होताहै श्रौरनाभितक ऊंचाई वाला होतादै। मूल सामान्यतः 
किरतक लम्बा खदिरका बना होतादहै। ये इच्छाप्रमाणमें भ्रौरम्नन्यवृक्षके भीहो 
सक्तेर्। 


, श्रन्य प्रमुख यज्ञपात्र प्रौर यज्ञोपयोगी पदार्थं ईै--(७) श्राज्यस्थाली, (८) 
पुरोडाशपात्री, (६) प्रणीता, (१०) शम्या, (११) -्ृतावदानम्‌, (१२) उपवेषः, 
(१३) मकराकारकूर्चः, (१४) इषत्‌, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्‌, (१७) ्रभिः, 
(१८) श्रधरारणिः, (१६) उत्तरारणिः, (२०) चात्रम्‌, (२१) प्रमन्यः, (२२) नेत्रम्‌ 
ग्रथवा रज्जुः, (२३) ग्रोविली, (२४) इडापात्री, (२५) हविर्घानपात्री, (२६) यजमान- 
पात्री, (२७) पत्नीपात्री, (२५) श्रन्तर्घानकटः, (२९) प्राित्रहरणमू, (३०) ङष्णा- 
जिनम्‌, (३१) यजमानाक्षनम्‌, (३२) पल्यासनमू, (३३) ब्रह्मासनम्‌, (३४) होत्रासनम्‌, 
(३५) चमस, (३६) ग्रह, श्रादि-म्रादि । 


1 ॐ 
पञ्चम अध्याय २५१ 
भरनय वस्त्रादि पदार्थो की शुद्धि- 
श्रद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ 1 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८।१(२५) 


(बहुनां धान्यवाससां शौचम्‌ प्रदिभिः प्रोक्षणम्‌) बहुत-से म्रन्नों ग्रौर 
त्स्त्रो की शुद्धि जल से पोछे ब्रर्थात्‌ डवाने मात्रसेहोजातीहै (तु) किन्तु 
"(ग्रल्पानाम्‌) कुछ प्रन्न एवं वस्त्रों को (शौचम) शुद्धि (्रदिभः प्रक्षालनेन 
विधीयते) जल से मलकर घोनेसे होतो है । ११८॥ 


चेलवच्चमंरां शुद्धिर्वेदलानां तथैव च। 
शाकप्रूलफलानां च धान्यवच्चुद्धिरिष्यते ॥। ११६॥ (२६) 


(चमणां शुद्धिः चलवत्‌) चमड़ के बत्तनों कौ शुद्धि वस्त्रो के समान 
होती है (वैदलानां तथेव) वांस के पात्रों की.शुद्धिभो उसी प्रकार होती है 
(च) ग्रौर (शाक-मूलं-फलानां शुद्धिः धान्यवत्‌ इष्यते) शाक, कन्दमूल प्रर 
फलो कौ शुद्धि त्रन्नों के समान [५। ११८] जलमें धोने से होती है ।। ११६ ॥ 


कौहेयाविकयोसूषेः कुतपानामरिष्टकंः । 
श्रीफलरंशुपटरानां क्षौमाणां गौरसषंपेः \ १२० ॥ (२७) 


(करौभओेय ~+भ्राविकयोः) रेरमी श्रौर ऊनी वस्त्रो की शुद्धि (उषः) 
क्षारभिध्धित पदार्थो से (कुतपानाम्‌) कम्बलौ की शुद्धि (ब्ररिष्टकः) रीटेसे 
(श्रंशुपट्टानां श्रीफलः) सन प्रदिसे बने क्पडोंको शुद्धि बेलफलों से 
(क्षौमाणां गौरसषपेः) छालसे बने वस्त्रो कीं शुद्धि सफेद सरसीं से होती 
है ।। १२० ॥ 

क्षौमवच्छङ्कुष्ृद्धाणामस्थिदन्तमयस्य च 
शुदधिविजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८) 


(शंख-श्णरडमाणां अरस्थि-दन्तमयस्य शुद्धिः) शंख, सोंग, हड़ी, दांत, इन- 
सेवने पद्रर्योकी शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को (क्षौमवत्‌) खाल 
के वस्त्रों के समान (वा) अ्रथवा (गोमूत्रेण +-उदकेन) गोमूत्र ्रौरःषानीसे 
(कार्या) करनो चाहिए ॥ १२१ 

प्रोक्षगात्तृरकाष्ठं च पलालं चेव शुष्यति । 
माजनोषाञ्जनंवेइम पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ \! १२२॥ (२६) 

(वरृण-काष्ठं च पलालम्‌) घास, काष्ठ प्रौरपूश्रालसे बना पदाथं 

(प्रोक्षणात्‌ जुद्धचति) जल्‌ मेँ डुवाकर पोच्ने से शुद्धहोतादहै (वेदम) घर 


२५२ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
की शुद्धि , (माजन +उपाञ्जनेः) घोने-वुहाले प्रर लीपनेसे होती है 
(मृद्‌ +मयं पुनः पाकेन) मिहो का पात्रया पदां फिरभ्रागमें पकानेसे 
शुद्ध होताहै॥ २२॥ 
मधमु त्रः पृरी्ेर्वा ष्ठोवनेः पूयश्ोरितेः। 
संसृष्टं नेव ` शुद्ष्येत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ।। १२३ ॥ (३०) 
(मदैः सूत्रैः पुरीष ष्ठोवनः पूयशोणितैः) शराव, मूत्र, -मल, शूक, 
राद, खन इनसे (संस्पृष्टं मृलयम्‌) लिा हृभ्रा भिही का बतेन. (पुनः पाकेन 
नैव शुद्धे त) फिर पकाने सै मो.शुद् नहीं टोता ॥ १२३॥ 
संमाजंनोपोञ्जनेन _ सेकेनोल्लेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भुमिः शुदृध्यति पञ्चभिः ।। १२४१) (२१) 
(संमार्जन +-उवाञ्जनेन सेकेन + उल्लेखनेन च गवां परिवासेन 
पञ्चभिः) वुहारना, लीपना, चिडकाव करना या धोना, खुर चना प्रौर गौरो 
का नितरास--इनं पचि कामों से (मूमिः शुदढचति) भूमि शुद्ध होती हैः।॥१२४॥ 
 यावन्नापेत्यमेध्याक्तादू गन्धो लेपश्च तत्कृतः । . 
तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु व्रष्यश्ुद्धिषु ॥ १२६॥ (३२) 
(यावत्‌) जब तक (भ्रमेष्य-+प्रक्तात्‌) भ्रशुद्ध वस्तु से (तत्कृतः गन्धः 
च लेपः) उस ब्रुद्ध वस्तु की गन्धश्रौर लेप [=लगा होना] (न श्रपषंति). 
नहीं दूरहो जाता है (सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु) मिद्रीश्रौरजलसे घोये जाने 
वाले सब पदार्थो की शुद्धि के लिए उर (तावत्‌), तबतकं (मृदु+वारि 
देयम्‌) मिटटी श्रीीर जल से घोते रहना चाहिए ॥ १२९॥ 
` एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च । 
- - उक्तो वः स्वंवर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत ॥ १४६ ।\ (३३) 
न , (एषः) यह (स्वंवर्णानां कृत्स्नः शौचविधिः) सब वणौ के लिए 
शू्ण-ग रीर-शुद्धि (च) भ्रौर (तथा +एव) उसी प्रकार (द्रव्यशुद्धिः) पदार्थो 
, की शुद्धि (वः उक्तः) तुम्हें कही (स्त्रीणां धर्मान्‌ निबोधत) भ्रब स्त्रियों के 
` धमो = क्त्वया को सुनो-॥१४६॥ । 
(गृहस्यान्तर्गत पत्नीधमं विषय) 
[५। ३४. सै ५। ३६ तक] 
भात्ुद्यिस्छन् : -मनु को स्त्री-तम्बन्धी मान्यताएं (१) मनुस्मृति के विषय ` 


चेञ्वम अध्याय २५२ 
प्रौर प्रसङ्खं कीश्गुह्ला से श्राबद्ध-दूषरे शब्दो में इन्दं मौलिक श्लोक कह सक्ते ह- 
श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्टहोजातीहैःकिवेस्त्रीश्रौर पुरुषमेनतो कर्द 
पक्षपातपू्ण प्रन्तर करते हँ नस्त्री को पुरुष की दासी या भ्रषीनता मे बंधी रहने वाली 
मानते ह । वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाश्रों का समान शूप से श्रादर करने वाली 
बातें कहते है, श्रपितु स्त्रियो को भ्रधिक श्रादरपूव॑क रखने की बातें कहते है । नीचे कुच 
इलोक प्रमाणखूपमें दिये जा रहे है, जिनसे इन बातों की षष्टि होतीःहै कि (श्र) मनु 
की,स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, श्रस्वतन्व्रतापू्ंक रखने की भावना नहीं 
है, श्रपितु समानता की भावना है। यथा- 


(क). पितृभिः स्नातूमिदचेता""" " "“" पुजया भूष्यितव्याद्व ( ३।५५) 
(ख) यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र. देवताः ! 
यत्र॑तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः करियाः \ (३।५६) 
(ग) तस्मदेताः सदा पूज्याः भूषराच्छादनाशनेः । (२ । ५६) 
(घ) संवुष्टो मायंया सर्ता मर्ता मार्या तथव च । 
यस्मिन्नेव कूले नित्यं कल्याणं तत्र वं प्र बम्‌ ॥। (२। ६०) 
(श्रा) स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति को व्यथंता का कथन भौर 
सत्रियो द्वारा स्वयं भरपने विवेक से ही भ्रपने प्रा्रण को बनाने का समर्थन 
(ङ) न कश्चिव्‌ योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । (९६। १०) 
(च) ध्रक्िता गृहे रद्धाः पुर्षेराप्तकारिभिः । 
ध्रात्मानमात्मनायास्तु ` रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ (६ । १२) 
(इ) बिना ङिषी पक्षपात के, स्त्रीपुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु 


के स्त्री-पुरुषों को सुाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूरं भ्रषीन रहने की मान्यता स्वत 
खण्डित हो जाती है- 


(छ) श्रन्योन्यस्य भ्रथ्यभिचारो मवेदामरणान्तिकः । 
एषः धर्मः समासेन क्ञेयः स्त्रु सयोः परः ॥ (€ । १०१) 
(ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रोपुसो तु कृतक्रियौ । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम्‌ ५ (६। १०२) 
(ओ) प्रजनाथं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानं च मानवाः । 
तस्मात्साषारणो धर्मः भ्‌.तौ पल्या सहोदितः ॥ (९ । ६६) 
इन मान्यताग्रों के ्राघार पर कहा जा सक्ता है किं १४७-१४०८ लोकों मे जो 
दमनात्मकंश्राग्रहुसे प्रेरितहोकर भ्राज्ञादी दहै, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। 


यह मनु की व्यवस्थाश्रों से, विरुद्ध है । (२)- डन श्लोकों की श्रभिग्यक्तिदीली का ठीक 
भ्रगले श्लोक १४६ से ही विरोध स्पष्ट र्दःखतादहै। १४६ वंश्लोकमे मनु कोई श्रादेश 


२५४ विशद -मनुस्माते 

या भाजा नहीं योप रहे, भ्रपितु स्वयो के लिए हितकारी बात को सुकाव रूपमे प्रस्तुतः 
कर रहे है । इस इलोक मे ' न इच्छेन्‌" प्र्थात्‌ “स्वयं ही न बाहे" .एद ध्याने देने योग्य है । 
“न इण्छेतु" के कयन मे प्रौर “न स्वातन्प्येख क्त्यं कथित्‌ कार्यम्‌" “न अजत श्रो 
स्वतत्तरतान्‌” में कितना प्रन्तरभौर विरोषहै! ८।२८ से यह संकेत मिलता है 
किं स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। प्रभिग्यकिति की शली हीष्नदो 
भन्यताभरों को भिन्न करदेतो है । हस प्रकार हन मान्यतार्भो के भ्राषार प्र भी ये लोक 
प्रक्चिष्तहै। 

(ई) मनुनेस्त्ियोको कहीं भो हीनभावनाश्ि नहीं देखा है भपितु कही-कटीं 
तो वुरुषों से बढ़कर उन्हे सम्मान दिया है । कुठ उदाहरण देखिए- 

(बे) स्त्री के लिए मागे छोड़ देना चादिए- 

, “स्त्रिय; ` वंवा देवः” [२। ११३ (२।-१३०८)]। 

(ट) पत्नी ते सद़ाई-मगड़। नहीं करना बाहिए-- 

“जायया बिवावं न समाचरेतु" [४।.१८०] । 

(ठ) -पत्नी भादि पर भूढा दोषारोपणं नहीं करना चाहिए भ्रौर न भपदान्द 
कहने बाहिएे। यदि कोई ठेसा करे तो वह दण्डनीय है-- मातरं पितर . भावान्‌ ^“ 
भ्राकारयन्‌ शतं दण्डयः [८। १८०] । 
स्त्रीके पिता, पति, पुत्रसे प्रलग रहनेते हानि की प्राशंका- 

पित्रा भर्त्रा सुतंर्वापि नेच्छेद्िरहमात्मनः। 
एषां हि विरहेण स्त्रो गह्य कुर्यादुभे कुले ॥ १४६ ॥ (३४). 

(स्त्री) कोईभीस्त्रौ (पित्रा भर्त्रा वा सुतैः श्रपि) पिता, पति श्रथवा 
पुत्रों से (ग्रात्मनः विरहं न इच्छेत्‌) ्रपना बिद्छोह =ग्रलग रहने को इच्छाः . 
न करे (हि) क्थरोकि (एषां विरहेण) इनसे प्रलग रहने से (उभे कुले गह्य 
कुर्यात्‌) यहं श्राशंका रहती टै कि कभी कोई एेसी बातन हो जाये.-जिसमसे 
दोनोँ-पिता तथा पति के कुलोंकी निन्दाया बदनामी हयो जाये। ्रभ्भि- 
प्राय यहूहैकिस्क्रौको सर्वदा पुरुष कौ सहायता श्रपेक्षित रखनौ चादि 

;उसकेत्रिना उको प्रषुरक्ा की. श्राशंका वनी रहती है ॥ १४६ ॥ 


पटनी में.कौन से गुण होने बादिषएं- 
सदा प्रहष्टया साम्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चाभुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ (३५). 


स्त्रीकोयोग्यहै कि. . (सदा प्रहृष्टया) अ्रतिप्रसन्नतासे (गृहकयेषु 
दक्षया) षर के कामों मे चतुराई युक्त (सुसंस्कृत + उपस्क रया). खब पदार्थो 


कन्वम अच्याय २५५ 


के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि (च) श्रौर (ग्ययेश्रमुक्तहस्तया भाव्यम्‌) 
ध्यय में भ्रव्यन्त उशार रहै। प्र्थातु सव चोज पजित्र भौर पाक दस प्रकार 
बनावे जो श्रौषधश्प होकर वरीरभा प्रारमार्मे रोगकोनं भाने देवे) 
जो-भो व्यये हो उदका हिसाब यथावत रंशके पति भादिकोसुनाषिया 
करे । घर के नौकर-ब। करो से यथायोग्य काम मेषे, षर केक्रिसी कामको 
बिगड़ने न देवे ॥ १५० ॥ (घं० भ्र०.९६) 
न्स्त्रीकोयोग्यदहि कि सदा भानन्दित होके बतुरतासे गुहकायाम 

वर्तमान रहै तथा परन्नदिके उत्तम सत्कार, पात्र, वस्त्र; गुहु भादिके 
संस्कार भअौरधरके भजनादिमे जितना नित्य भन भादिनगे उको 
ययायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ।;” (श ° बि° १४८) 
वति की सेया-सुध्रूषा करे- 

यस्मे दलात्पिता त्वेनां जाता बाऽनुनतेः पितु 

तं शुधूषेत नीवन्तं ` वंस्थितं च न. शद्षयेत्‌ ॥१५१।॥(३६) 


(पिता तु एनां यस्म दात्‌). पिता इस स्त्रीक जिसे दे दे प्र्थत्‌ 
जिसके साय विवाह करे (वा) श्रथवा (पितुः भ्रनुमतेः भ्राता) पिताकी 
सहमति से भाई जिसते विवाह कर दे (तं जीवम्तं शुश्रूषेत) .जीवित रहते 
उसकी सेवा करे (च) गौर(सस्थितं न लङ्घयेत्‌) पति रूप मे धाय स्थित 
रहते हुए अवमानना, ष्यभिचार गादि से उस्तका उल्लंषन न. करे । अन्यायं 
मे-मर जाने पर व्यभिचार से पतिव्रत धमं का उल्लेधन न"करे ॥ १५१ ॥ 


श्वल द्यीत्तम्त : 'लंस्थित' शाष्ड का विवेचन --"सम्‌' पूर्वक ^स्था' घातु से 
“क्त' प्रत्यय के योग ते संस्थित शब्द बनता है। भरण्य टीकाकारो ने इसका भरने प्रः प्रथ 
कियाहैश्जिन्तु वह प्रसंगिक नहीं ह, यतोहि--(१) यहां जीवित्र प्रवस्थामे साथ-साथ 
रहते हृए स्त्री के कर्त्व्या के विधानका प्रग है। [५। १४६] । इत दलोकमें. भी 
जवित भ्रव्रस्था क ही प्रसंग है। (२) भ्रौरपतिके भरे पर भावद्यकता पडनेषर 
भनुनेनियोगका विधानकियाहै [९। ५६-६३]। (३) ६।७६, ८१ लोकों 
विशेष्‌ कारणों से गौरः विदेणवास में अधिक समय बीतने पर जीते जी स्त्रीपुरुष 

दोर्नोःके लिए नियोग अथवा विवाह का विधान टै । इस प्रकार प्रथम अर्थं अधिक 

मनु सम्मत प्रतीत होता. है । यथपि "पति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार ते प¶ति- 


ॐ [प्रचलित भय--पिता या पिता.की धनुमति से भाई इस (स्त्रीक) 
जिक्के लिदे दे प्र्थावु जिसके स।थ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हए उस (पति) कौ सेवा 
करे, उ्तके मरने पर (मी व्यभ्रिषार्‌, उकतकेश्राङप्रादिका तयाग तथा. पारलौकिक 
कायं के खण्डन से) उस पति का .उल्लंचन न करे ॥ १५१॥1 


२५६ विशुद-मनुस्म॒ति : 
व्रत धमं का उल्लंघन न करे" यह अथं धी स्वीकायं हो सकता दै, किन्तु एसको 
नियोग या पुनविवाह के साषलाग्‌ नहीं करना चाहिये । 
स्त्री पर विवाह के बादपति का स्वामित्व- 

मङ्गलां स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः 1. 

प्रपुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ।॥ १५२ ॥ (३७) 

(विवाहेषु) विवाहो मे (स्वस्ट्ययनं च प्रजापतेः यजः) जो स्वस्ति- 

पाठ [शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] प्रौर प्रजापति-यज्ञ कियाजातारै 
वहु (श्राषां मह्गलायं प्रयुज्यते) इनके कत्याण की मावनासेही क्रिय 
जातादहि (प्रदानं स्वाम्यक्रारणम्‌) विवाहम स्त्रियों कोपतिके लिए सौप 
देनाही इन पर पति काश्रधिकारहोनेका कारणदहै भ्र्थात्‌ जो विवाह 
संस्कारवू्वंक स्त्रीको पतिके लिए दे दिया जातां है) इसदान के 
पश्चात्‌ ही उन पर पति का प्रधिकार होता है, उससे पूवं नदीं । १५२॥ 


पूवंपति को छोषटकर दू षरे श्रेष्ठ पति को प्रपनाने की निन्दा- 


पति हित्वाऽपङृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते । 
मिन्घ्ैव सा भवेटलोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३॥ (२३८) 
[विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप भें क्रिसी श्रच्छे व्यक्तिके 
मिलने की भावना हौने पर (ग्रास्वम्‌. प्रपृष्टं.ति हित्वा उक्कृष्टं पति 
निषेवते) जो स्त्री भ्रपते निम्न कुल या गुणों वाले पति को दछोडकर उत्तम 
कुल या-गुणों वाले पति का सेवन करतो है (सा) वह (लोके निन्या+एव 
भवेत्‌) लोगो मँ निन्दा प्राप्त करती है (च) प्रौर (परपूर्वा+-इति उच्यते) 
"पहले यह दूसरे कौ कटनी थी' यह उसकेतिषय में व्यंग्यकियाजाता 
है ।। १६३ ॥ 


¶ति के प्रनुकल भ्राचरण से पत्नी प्रधिक सम्मान्य होदी टै- 


पति या नाभिचरति मनोव।ग्बेहसंयता। 
सा भु लोकमाप्नोति सिः साष्वीति चोच्यते ॥ १६५।।(३९) 
(परा) जोस्त्री (मनः-वाङ्‌-देह-संवता) मन, वाणीप्रौरशरीरको 
संयम में रलकर (वति न~प्रभिचरति) पति केविरदढ श्राघरण नहीं करती 
(सा) बह (मतुलोकम्‌+श्राप्नोति) पतिलोक श्र्यात्‌ पतिक हदयमेंश्रादर 
कास्थानि प्रप्त करतीहै (च) प्रौर (मद्विभः 'साध्वो'+हइति उच्यते) 
श्रेष्ठ लोग. उसको 'वतिव्रता या श्रच्छी पल्नी' कहकर प्रशंसा करते 
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है ॥ १६५ ® 

अआत्तुटीत्न्त : "लोक" शाब्द का बिथेवन -- "लोकम्‌" राद “लो दने" 
धातुसे सिद होताटै। इसश्रकार इसका प्रथं दृष्टि 'दशंन' स्थान" मीहै। यहां 
अतु -लोकम्‌ आप्नोति मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका प्रं है - “पतिव्रता स्त्री 
पतिके हृदयस्थानमें बसजातीहै या पति की दृष्टि में प्रिय, श्रादरणीय बन जाती है। 
यहां परलोक प्रादि का कोई प्रसंग नहीं है । । 
स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से प्रग्निसस्कार-- 


एकंवुसां सवर्णां स्त्रीं हिजातिः पुवमरिणीम्‌ । 
बाहयेदग्निहोश्रेण. यजलयात्रंच धर्म वित्‌ ॥ १६७।।(४०) 


(एव्रं वृत्तां सवर्णा स्त्रीम्‌) इम्न पूर्वोक्त प्राचरणका पालनकरने 
वाली स्त्रीको (पूर्वमारिणीम्‌) यदि वह पतिसे पहनेहीमरजयेतो 
(घमं वित्‌) धमं का जानने वाला व्यक्ति (यज्ञपात्रः) यज्ञपात्र का प्रयोग 
करके (ग्रग्नहोत्रेण दाहयेत्‌) श्रग्निहोत्र विधि से उसका दाहसंस्ार 
करे ॥ १६७ ॥ 

श्रन्चुखतेत्छन्् : यज्ञपात्रं का परिचय एकं विवरण ५। ११७ की 
समक्ता में देखिए । 
उपसंहार-- । 

। अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो भागं कतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १६६ ॥ (४१) 


(श्रनेन विधिना) इस [४।१मे५। ६८ तक] पूर्वोक्त विधिसे 
रहते हुए (पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌) पंचधज्ञों को कमो न छोड श्रौर (ग्रायुषः. 
द्वितीयं भागम्‌) भ्रायुके दूसरे भाग तक. (कृतदारः) विवाह करके भ्र्थात्‌ 
विवाहोपरान्त स्वरौ-सरहित (गृहै वशत्‌) घर में निवास करे ॥ १६९ ॥ 

ॐ प्रसित भ्रथ--मन, वचन तथा कामसे संयत रहती हुई जोस्त्रीपतिके 
विरूढ कोई कायं (व्यभिचार प्रादि) नहींकरतीहै, वह पतिलोक को प्राप्तकरतीहै 
तथा उसे सज्जन 'पतित्रता” कहते है ।। १६५॥ 


इति महर्बि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्कुमारङृतटिन्दी माष्य-समन्वितायाम्‌, 
प्रनुशीलन' सनोक्षाविम्‌वितायाञ्व विशुदमनुस्मृतौ गृह स्यान्तगत- 
मक्ष्यामक्ष्य-देदुश्युचिवव्यशुदि-स्त्रीधमं विषयात्मकः 
पञ्च मोऽध्यायः ॥ 


सरथ षष्टोऽध्यायः 
[ हिन्यौभाष्य-श्रनुश्ञीलनसमोीक्षाम्यां सहितः] 
(वानप्रस्थ-संन्यास-धमं विषय) 
(वानप्रस्थ-विषय) 
[६। १से ६। १६ तक] 
वानप्रस्थ धारण करे-- 
एवं गृहाश्चमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दिजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥ १॥ (१) 
(एवम्‌) पूर्वोक्त प्रकार (विधिवत्‌ स्नातकः द्विजः) विधिपूर्वक ब्रह्मचयं 
ते पूणे विद्या पड़के समावत्तन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ्नौर वेह (विजितेद्धियः नियतः यथावत्‌ गरहाश्चमे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, 
जितात्मा होक्रे, यथावत्‌ गृहाश्रम करके (वने वसेत्‌) वन में बसे ।। १॥ 
(संर विण १६० ) 
“इस प्रकार स्नातक भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयंपूवक गृहाश्रम का कर्ता द्विज 


्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेश्य गृहाश्रममें ठहरकर निरिचतात्मा प्रौर 
यथावत्‌ इन्द्रियों को जीतके वनमें वसे" । (स प्र १२४) 
अत्तु खित्ठन्त : (१) “जितेन्दरिय' का लक्षण २।७३ [२।६८] में 
वणित है । वहां द्रष्टव्य है। । 
(२) वानश्रस्य धारणं में ब्राह्यणो के प्रमाण- वानप्रस्थ का विघानब्राहण 
ग्रन्थों मे श्रौर वेदों मँ विहित है । यहां तुलनाथं शत ० का० १४ का वचन प्रस्तुत है-- 


“ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही मवेतु, गृही भूत्वा वनी मवेत्‌ वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ ।'" 
ब्रह्मच श्रिम पूणे करके गृहस्य बने, गृहस्थाश्रम को पूर्णं करके वानप्रस्थ बने, वान- 
पस्थ श्राश्रम को पूणं करके सन्यासी बने । 


(३) वेदका प्रमाण ६।२ पर उत्लिखित है । 
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वानप्रस्य धारण का समय- 
गृहस्थस्तु यदा पदयेद लोषलितंमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥! २ ॥ (२) 
(गरृहुस्यः तु) गृहस्थ लोग (यदा) जब (श्रात्मनः वली-पलितं पर्येत्‌) 
श्रपनी देह का चमड़ाढीलाश्रौर श्वेत केश होते हुए देखे (च) श्रौर 
(ग्रपत्यस्य+-एव श्रपत्यम्‌) पृत्रका भीपृत्रहो जाये (तदा) तब (अरण्यं 
समाश्रयेत्‌) वन का भ्राश्रय सेवं 1 २॥ (सं° वि० १९०) 


“परन्तु जब गृहस्य शिरके केशरवेत प्रौर त्वचादढीलीहो जाये 
श्रौर लड़के कालड़काभीहो गयाहो तब वनम जाके बसे" । 
(स० प्र १२४) 
अरन्वु ख त्कन्डर : वानप्रस्थ धारणमेंवेदके प्रमाण--मनुने ६। २--४ 
श्लोकों मे वेदके प्राघारपर विधानकियिदहैँ।. तुलनाथंद्रष्टग्य है ऋग्वेद १०।४।५ 
का वेदमन्त्र-- 
'कूचितु जायते सनयासु नव्यो, 
वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः 1” 
अर्थात्‌-- (कचित्‌) जब किसी भी षर मँ (सनयासु नव्यः जायते) प्राचीन 
सन्ततियों ब्र्थात्‌ भ्रवस्थावद्ध गृहस्थो मे नवीन सन्तति पैदा हो जये म्र्थात्‌ श्रपने पुत्र 
कामी पृत्र्=पौत्र हो जाये, या (पलितः) पके केशो वाला हो जाये [६।२ मे वणित] 
तब (धूमकेतुः) धरूमकेतुः = ब्रग्नि श्र्थात्‌ श्रग्निहोत्र श्रादि सामग्री लेकर (वने तस्थौ) 
वन मे प्रस्थान करे--वानप्रस्थ बन जयि [६।४ में वशित] “वनगूं = वनगामिनौ” 
[नि₹० ३।.१४] श्रकेला प्रथवा पति ग्रौर पत्नी दोनों वनगामी = वानप्रस्थ बनें ।। 


वानप्रस्थ वारणकी विधि-- 
सन्त्यज्य ग्राम्थमाहारं सवं चंव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य, वनं गच्छेत्सहैव वा ।\ ३ । (३) 


जब वानप्रस्य-प्राश्रम की दीक्षा लेवें तब (ग्राम्यम्‌ +ग्राहारम्‌) गांव 

भें उत्पन्न हुए पदार्थो का श्राहार (च) शौर (सर्वम्‌ एव परिच्छदम्‌) घर के. 

सब पदार्थो को (संत्यज्य) छोड़के (पत्रेषु मार्या निक्िप्य) पुत्रों मे श्रषनी 

` पत्नी को छोड़ (वा सह ¬+-एवं) -श्रथवा सङ्घ मे लेक (वनं गच्छेत्‌) वन को 
जारे ॥ ३ ॥ (सं० वि° १६१) | 


“सव प्राम के श्राहार मौर वस्त्र श्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थोको 


२६० विशुद्-मनुस्मृति :. 
छोड़ पूत्रोके पासस्व्री को रख व। श्रपने साय लेके वन में निवास करे" । 
(स प्र १२४} 
श्रग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिरचदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ (४) 
जव गृहस्थ वानप्रस्थ होने कौ. इच्छा करे तब (भ्रग्निहोत्रं च गृह्यम्‌ 
श्रग्निपरिच्छदं समादाय) प्रग्निहोत्र को सामग्री-सहित लेके (ग्रामात्‌ 
निःसृत्य) गांव से निकल (श्ररण्यं जितेन्द्रियः निवत्‌) जंगल भे जितेन्द्रिय 
होकर निवास करे ॥ ४।। (सं° वि° १९१) 
"साद्धोपाद्ध श्रग्निहोत्र को लेकर ग्राम से निकल इन्द्रिय होकर 
श्ररण्य मे जाकर बसे“ । (स० प्र° १२४} 
वानप्ररथ के लिए पञ्चयज्ञों का विघान-- 
मुन्यन्नविविधर्मेष्यः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निर्वपेदि षिपुवंकम्‌ ॥ ५।। (५) 
(विविधः मुन्यन्नैः) नाना प्ररफ़ारके सामा [ =नीवार] श्रादिभ्रननन 
(मेध्यः शाक-मूल-फलेन) सुन्दर-युन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कदादि से 
(एतान्‌ +एव महायज्ञान्‌ विधिपूवकं निवपेत्‌) पूर्वोक्तः [३।७०॥ ६। ७- 
२ मे वणित] महायज्ञं को करे ।॥ ५।॥ (स० प्र १२४) 
8 (विधिपूर्वकम्‌) पूर्वोक्त विहित विधि [३।६६-१०८ के] श्रनुसारःˆ“ 
श्रतिथि-यज्ञ एवं पितृयज्ञ का विधान-- 
यद्ुकष्यं स्यात्ततो दद्ादूर्बलि भिक्षां च शक्तितः। 
अम्मूलफलभिक्षाभिरचंयेदाश्चम। गतान्‌ ॥७॥ (६) 
(यत्‌ भक्षं स्यात्‌) जो भी खाने का पदां हो [६।५] (ततः) 
उससे ही (वलि दद्यात्‌) बलिवेश्वदेव यज्ञ करे (च शक्तितः भिक्षाम्‌) श्रौर 
यथाशक्ति भिक्षा भी दे (ब्राश्रम~+च्रागतान्‌) श्राश्नममें श्राये प्रतिथियोंको 
(श्रप्‌+-मूल-फल-भिक्षाभिः) जल, कन्दमूल, फल प्रादि प्रदान करके भ्रच॑येत्‌) 
उनका सत्कार करे ।। ७ ॥ 
ब्रह्मयज्ञ का विघान-- 
स्वाध्याये निःपयुक्तः स्याहान्तो मंत्रः समाहितः । 
दाता. नित्यमनावाता स्वंमूतानुकम्पकः॥ ८।। (७) 
(स्वाध्याये) स्त्राघ्याय श्र्थात्‌ पढ़ने-पढाने मे (नित्ययुक्तः) नियुक्त 
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(समाहितः) जितात्मा (मेत्रः). सत्र का मित्र (दान्तः) इन्द्रियो का दमनशीन 
(दाता) विद्याश्रादि का दान देने हारा (सवंभूत+श्रनुकंपकः) सब पर 
दयालु (्रनादाता) किसीसे कुमी पदां न लेवेः (नित्यं स्यात्‌) इस 
प्रकार सदा वतमान रहै ॥ ८॥ (स° प्र° १२५) 


“वहां जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पदढ्ने-पढाने भें नित्ययुक्त मन 
ग्रौर इन्द्रियों को जीतकर यदि स्व-स्त्री भी समीप हो तथापि उसते सेवा 
के सिवाय विषय-सेवन भ्र्थात्‌ प्रसंग कभीन करे, सबसे नित्रभाव, साव- 
धान, नित्यदेनेहाराग्रौरकिसीसे कृच्ठभो न लेवे, सब प्राणीमात्र पर 
श्रनुकंपा = कृपा रखने हारा होवे ।” (सं° वि° {६१} 


श्रग्निहोत्र का विधान-- 


 वेतानिकं च जुहुथादग्निहोत्रं यथाविधि । 
दशेमस्कन्वयन्पर्व पौरं मासं च योगतः॥ € ।१ (८) 


वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के श्रनुसार (श्रग्निहोत्रम्‌) दैनिक 
यज्ञ-पञ्चमहायज्ञों को (च) श्रौर (वैतानिकम्‌) विशेष श्रवसरों पर कयि 
जाने वाले (दशं च पौणंमासं पव भ्रस्कन्दयन्‌) श्रभावस्या रौर पूणिमा रादि 
पर्वं पर श्थि जाने पवृंयज्ञों को भी न छोडते हुए (योगतः जुहुयात्‌) निष्ठा- 
पूवेक कियाकरे॥६॥ | | 
अलु खित्कन्त : "वेतानिक' से प्रनित्राय--वतानिक शब्द से विस्तृत 
-शर्यति्‌ विशेष भ्रवसरो पर प्रायोजित होने वाले यो से. श्रभिप्रायहै। य्शोके साथ 
व॑तानिकः शब्द का श्रन्यत्र भी प्रयोग मिलताहै। ६। १० का वंन उक्त ब्रथं की 
सिद्धिम प्रमाणदहै। द्रष्टव्य है ७। ७८-७६ ग्रौर२। ११८ (२। १४३) इलोकों के 
प्रयोग । २। ३ [२।२५८] मे भी से महायज्ञो का विघात है । 
विशेष यज्ञो का भ्रायोजन करे-- 
ऋषषेष्टचाग्रयणं चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च कमशो दल्षस्यायनमेव च॥ १०॥ (६) 
(ऋकषेष्टि) नक्षत्रयज्ञ (राग्रयणमू) नये श्रन क यज्ञ (च) श्रौर 
(चातुर्मास्यानि) चातुर्मास्य का यज्ञ (च). तथा (क्रमशः तुरायणं 6 दक्ष- 
स्पायनं एव श्राहरेत्‌) क्रमशः उत्तरायण प्रौर दक्षिणायन, इन श्रव्सरोंपर 
भो विक्ञेष यज्ञो का प्रायोजन करे ॥ १०॥ 
अ त्ुखीत्ठन्त्र : नक्तो की गरना- (१) नक्षत्र परिवर्तन के समय 
भी विर्व या बृहत्‌ यज्ञ क प्नुष्ठान करे । नक्षत्र २७ है-“१. भविनी, २. मरणी, ३. 


२६२ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
कृत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृगशीषं, ६. श्राद्रा, ७. पुनवंसु, 5. पुष्य, €. अआ्राश्तेषा, १० 
मघा, ११. पूर्वाफात्गुनी, १२. उत्तराफाल्गुनी, १३ हस्त, १४. चित्रा, १५. स्वाति 
१६. विश्ाखा, १७. अनुराधा, १८. ज्येष्ठा, १६. मूल, २०. पूवषिाढा, २१. उत्तराषाढा 
२२. श्रवण, २३. धनिष्ठा, २४. शतभिषज्‌, २५. पूर्वाभाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, 
२७. रेवती । 

(र) चातुर्मास्य यज्ञ प्रत्येक चार महीने के पञ्चात्‌ अनुष्ठेय यज्ञ भ्र्थात्‌ 
कातिक, फाल्गुन, प्रौर प्राषाढ़के प्रारम्भमें। 

(३) सूयं की भूमध्यरेखा से उत्तर की भ्रोर स्थिति, जो मकर से ककं संक्रान्ति 
तकं का कालं है, उसे उत्तरायण कहते है । 

(४) सूरं की भूमघ्यरेखा से दक्षिण की श्रोर स्थिति का समय दक्षिणायन 
कहलाता है । (श्रयनः विषयक विस्तृत विवेचन १ । ६७ की समीक्षा में द्रष्टव्य दै) । 


इन श्रवसरों पर विशेष यज्ञो का ्रनुष्ठान करे । 


बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान-- 
वासन्तश्ारदंमध्यमु न्यन्नः स्वयमाहूतः । 
पुरोडाशांश्चरूऽचंव ॒विधिवन्निवपेत्पुथक्‌ ॥ ११॥। (१०) 
(वान्त-शारदः मेध्यैः स्वयम्‌ +ग्राहूतः.भ्रन्नेः) वसन्त र्रर शरद्‌ 
ऋतु मे प्राप्त होने वाले पवित्र भ्रौर स्वयं लाये हृए-नीवार भ्रादि मुनि-प्रन्नों 
से (पुरोडाशान्‌ च चरून्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ निवपेत्‌) पुरोडाश प्रर चर नामक. 
यज्ञीय हव्यो को विधि श्रनुसार भ्रलग-ग्रलग तैयार करे ॥ ११॥ - 


वेवताम्यस्तु तदरूहुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः । 
शेषमात्मनि युञ्जत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२॥ (११) 
(तत्‌ मेध्यतरं वन्यं हविः देवताम्यः हत्वा) उस पवित्र, वन के ब्रन्नों. 
से निमित हवि को देवताग्रों [३। ८४-९४] के लिये होम कर =श्राहुति 
देकर (शेषम) शेष भोजन को (च) प्रौर (स्वयं कतं लवणम्‌) श्रपने लिए 
बनाये गये लवणयुक्त पदार्थ को (ग्रातमनि युञ्जीत) भ्रपनेखानेके लिए 
प्रथोगमें लाये ॥ १२॥ 
अ्रन्मखीत्ठन्म : 'लवराहाम्द-विवेचन'-- यहां "लवण" शब्द का श्रथ 
'्रत्येक लवणयुक्त भोजन है । व्याकरणानुसार संमृष्ट श्रथ में लवण शब्द्‌ से ““लवणा- 
ल्लुक्‌" [श्र ० ४।४। २४] सूत्र द्वारा पूवप्राप्त ठक्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है, श्रत 
'लवण' शब्द ही रह जाता है, किन्तु उपयुक्त रूप में प्रथं व्यापक.रहता है । 
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पवित्र मोजन करे-- 
स्थलजौदकवाकानि - पुष्पमूलफलानि च। 
मेष्यवृक्षोदुवान्यद्यास्स्मेहारच रलसम्भवान्‌ ॥\ १३ (१२) 
(स्यलज +-ग्रौदक-शाकानि) भूमि भ्रौर जलम उत्पन्न शाकोंकोः 
(मेध्यवृक्ष +-उद्‌भवानि पृष्प-मूल-फलानि) १वित्र वृक्षो से उत्पन्न होने वाले 
फकः केन्दमूलं प्रौर फलों को. (च) ग्रौर. (फलसंमवान्‌ स्नेहान्‌). फलो से 
प्राप्तः होने बाले रसो, तेलो या श्रकाँ को (त्रयात्‌) खाये ॥। -१३ ॥ 
अन्गठपील्छन्त : भक्ष्य प्रदाथो का विधान ५।०८-१०, २४-२५मे मी 
द्रष्टब्य है । 
श्रभक्ष्य पदाय- 
वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च। 
भुस्तृणं शिग्र चेव दलेष्मातकफलानि च ।। १४।।.(१३) 


(मधु). मदकारी मदिरा, भांग श्रादि पदार्थ. (मांसम्‌) सब प्रकारके 
मांस (च) श्रौर (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक 
खत्राक = कुकु रमुत्ता (च) प्रौर (भूस्तृणम्‌). भूतृण नामक [=शरवाण ] 
शाक विह्ेष, (शिग्रूकम्‌) सफेद सरहिजन (च) श्रौर (दलेष्मातकफलानि) 
लिसौडे के.फल (वजंयेत्‌) इन्दं भोजन मे वजित रवे भ्र्थात्‌ न खाये ॥ १४॥ 

श्जन््रदयीत्ठन्ञ : (१) यहां मघुकाभ्रयं "मदभ्र्यत्‌ नशाकले वाले 

मदिरा, मांग रादि पदार्थ" है । मांस के साय पठित "धु" शब्दं का अयं "मदिरा" होता ` 

है ॥यहां "शहद" अर्थं इष लिए ग्राह्य नहीं है क्योकि २।४मेंमनुने उसे भक्ष्य माना 
है । प्रमाणयुक्त भ्रथंविवेचन २। १५२ [२। १७७] मे देखिए! 

(२) श्रमक्ष्य पदां का वणंन ५। ५ तथा२। १७७ मे भी है। इन पदार्थो को 
समी श्राश्रमवासिर्यो के {लए प्रभक्षय माना है । 

त्यजेदादवयुजे मासि मुभ्यन्नं पूर्वसडिच्चतम्‌ । 
जीर्णानि चेव वासति क्ाकमूलफलानि च ॥ १५॥ (१४) 

(पूवंसंचितं मुन्यन्नम्‌) पहले हकट्ठे किये हुए नीवार श्रादि मुनि- 
भ्रननों को (च) श्रौर (जीर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्रो को (च) श्रौर (शाक- 
मुल-फलानि) पूरव संचित शाक, कन्दमूल, फलों को (श्राष्वयुजे मासि त्यजेत्‌) 
भरादिवन के महीने मे छोड देवे भ्र्थात्‌ नये ग्रहण करे ॥ १५॥ 
बानप्रस्य ग्रामोत्पनन पदार्थं न खये-- 

न ` फालकष्टमहनीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । 
न प्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥ (१५) 


२४ विशुद्र-मनुस्मृति : 

(कालकृष्टम्‌) हल से जोती हुई भूमि मे उत्पन्न पदार्थो को (केनचित्‌ 
उत्वृष्टम्‌+-श्रपि) क्रिसीकेद्वारा दिये जाने पर भी (च) श्रौर (ग्रामजातानि 
मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न किथे गये मूल प्रीर फलों को (भ्रात्तः+ 
प्रपि न श्रदनोयात्‌) भूखे पीडित होते हुएभीन खाये ॥ १६॥ 


अन्यु टािल्कन्् : वानप्रस्य के लिए प्रामोत्पन्न धसतुमो के निषेध मे 
कारण- वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुप्रों का निषेध इसलिए है कि उसकी गृहस्थ सदश 
सुखासमित में प्रवृत्तिन हो। इस शलोक कासम्बन्ध २६र्वेसेहै, जो स लोक के 
निषेध का कारणरूप वर्णेन है । विकेष समीक्षा २६ वं श्लोक के भ्रनु शीलन में देखिए । 
सांसारिक सुखो में ब्रासक्तिन रखते हुए ब्रह्मचयं का पालन करे- 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी - धराशयः । 
शरणेष्वममहचे व वक्पुलनिकेतनः ॥ २६ ॥ (१६) 
(सुखार्थेषु श्रप्रयत्नः) शरीरके सुख के लिए श्रतिप्रयतलन करे, किन्तु 
(बरह्मचारी) ब्रह्यत्रारी भ्र्थात्‌ भ्रपनो स्त्री साथहो तथापि उससे विषयचेष्टा 
कुच न करे (धराशय) भूमिमें सोवे (शरणेषु +म्रममः+- च +एव) श्रपने 
वा स्वकीय पदार्थो में ममतान करे (वृक्षमूलनिकेतनः) वृक्षकेमूलमें बसे ॥ 
॥ २६॥ (स० प्र० १२५) 
अजन्बुरारित्न्तर : २६ वे इलोक की संगति का तिवेचन--इस श्लोक की 
संगति १६ ्वेसे है । उसमे सभी ग्रामोत्पन्न पदार्थो काग्रहुणन करने का श्रादेश है चाहे 
कोरईममेटके रूपमेंभीलायाष्ो। इस श्लोक मे उसका कारण प्रदशित है कि वनस्थ 
को सुख-सुविघाग्रो मे ध्यान नहीं लगाना चाहिए । तभी वह मोह्‌-ममतासे छुटकारा 
प्राप्त कर सकता है । एेसा न करने पर विषयों की श्रोर प्रवृत्ति बढृती है । संन्यासी के 
प्रसंग मे इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है--भक्षे प्रसक्तो हि यति्िषयेष्वपि 
` सज्जति (६। ५५) । 
प्र्थातु-भिक्षाके लालच में मन रखने वाला संन्यासी विषयों मे भी फंस 
जाता है । यही धारणा १६ शौर र६वंश्लोकोंकेमूलमेंहै। 
तपस्वियो के घरों से भिक्षा का ग्रहण- । 
तापसेष्वेव विग्रेषु यात्रिकं भक्षमाहरेत्‌ 1 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवा तिषु ॥ २७ ॥ (१७) 
[ भ्रथवा ] (तापतेषु {एव वित्रेषु) जो जंगल में पढ़ाने श्रौ र योगाम्यासं 
करने हारे तषस्वो, धर्मात्मा विद्रान्‌ लोग रहते हों (ग्नन्येषु गृहमेधिषु द्विजेषु 
वनवासिषु) जो करि गृहस्थ व। वानप्रत्य वनवाीहो, उनकेषरोमेसेही 
ॐ (मक्षयम्‌ +-्राहरेत्‌) भिक्षा ग्रहण करे ॥ २७॥ (सं° वि० १६१) 
$& (यात्रिकम्‌) जीवनयात्रा चलाने योग्य "^^" 


` षष्ट अध्याय २६५. 
प्रात्मशुदधिके लिए वेदमन्नोँ का मनन-चिन्तन-- 
एताश्चान्याऽच सेवेत दोक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविघाहचौपनिषवी रात्मसंसिद्धये शृतः ॥ २९॥ (१८) 


, (वने वक्षन) इस प्रकार वन मे बसता हुश्रा (एताः च +-श्न्याः दीक्षाः 
सेवेत) इन प्रौर श्रन्य दीक्षाश्रों का सेवन करे (च) श्रौर (ग्रात्मसंसिद्धये) 
भ्रात्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए (विविधाः प्रौपनिषदीः श्रुतीः) नाना 
प्रकार की उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ ज्ञान श्रौर उपासना-विधायकं श्रुतियों के भ्रौं 
काविव।र कियाकरे।॥ २९६॥ (सं° वि° १६१) 


अ्न्तुखत्ठन्त : यहां उपनिषद्‌ से "पुस्तकविशेष' भ्रथं ्रभिप्रतं नहीं 
श्रपितु "उपनिषद्‌ विद्या" से श्रभिप्रायहै। । 
ऋ षिभिर्ब्ाह्मणेश्चंव गृहस्येरेव सेविताः, 
विद्यातपोविवुद्धचयं शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ (१६) 
(ऋषिभिः ब्राह्मणे: गृहस्थैः एव) ऋषियों, ब्राह्मणो श्रौर ग्रहस्थो ने 
भी (विद्या +तवः िवृढचथंम्‌) त्रिया श्रौर तपकी वृद्धिके लिए (च) प्रर 
(शरीरस्य शुद्धये) शरीर की शुद्धिके लिए (सेविताः) इन दीक्षाप्रोंग्रौर 
श्रतियो [६। २९] का सेवन किया है ॥३०॥ | 


(संन्यासधमं विषयं) 
[६।२० से ६।५६। तक] 


` ` संन्यास ग्रहण का विघान-- 
वनेषु च विहूत्यैवं तृतीयं भागमायुषः। 
च कुयंमायुषो भागं स्यक्त्वा सङ्धःन्परिव्रजेतु ॥ ३३ ॥ (२०) 
(एवं वनेषु श्नायुषः तृतोयं भागं विहृत्य) इस प्रकार जंगलो में रायु 
कातीसरा भाग ब्रर्थात्‌ प्रधिक्र से श्रधिक पच्चीस वषं श्रथवा न्यून ते न्यून 
बारह वषं तक व्रिहार करके (ब्रायुषः चतुथं भागम्‌) प्रायुके चौथेभाग 
र्थात्‌ सत्तर वषं के पश्चात्‌ (संगान्‌ त्यक्त्वा) सत्र मोह्‌ प्रादि संगो को छोड़ 
कर (परिव्रजेत्‌) परिव्राजक श्र्थात्‌ संन्यास हो जावे ।॥ ३३ ॥ , 
(सं° वि° १६८) 


“हस प्रकार वनमेंश्रायुका तोसरा भाग श्र्थात्‌ पचासवे वषं से 


२६६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
पचहत्तरवं वषं पर्यन्त वानप्रस्थ होके श्रायुके चौथे भागमें संगोको छोड़ 
के परिव्राट्‌ श्र्थात्‌ संन्यासी होजावे'”। (स० भ्र° १२६) 


. अन्ुख?त्ठन्ञर : "परिव्राजक" को ब्युत्पत्ति- परिव्रजन करने से श्रभि- 
भराय परिव्राजक बर्थ संन्यासी होने से है । "परिव्रजरि-इति परिव्राजकः" = जो सांसा- 
रिकं एषणाश्रों को त्यागकर लोकोपकार के लिए विचरण करे,. वह परिन्राजक श्र्थत्‌ 
संन्यासी होता है। संन्यासी की परिभाषा ऋषि दथानन्दने निम्नप्रकारदीहै- 


। ““संन्यास-संस्कार उसको कहतेर्दैँ करिजो मोहादि श्रावरण, पक्षपात छोड़के, 
विरक्त होकर सब पृथिवी मे परोपकाराथं विचरे ग्र्थात्‌ "“सम्य्‌ न्यस्थन्त्यधर्माचरणानि 
येन बा सम्यर्‌ नित्यं सत्कमंस्वास्ते उपविक्षति स्थिरौ मवति येन स, संन्यासो विद्यते यस्य 
स संन्यासी 1” (सं ° वि० ` संन्यास प्रकरण) 

श्रषौत्य विधिवदेदान्पुक्रादचोत्पाद्य धम॑तः । 
इष्ट्वा च शाविततो यज्ञेमंनो भोक्षे निवेशयेत्‌ ।॥ ३६। (२१) 
(विधिवत्‌ वेदान्‌ श्रघोत्य) विषिपूर्वक्र ब्रह्मवर्याश्रम से सव वेदोंको 
पढ़कर (धमतः पृ्रान्‌ च उत्पा्य).श्रौर गहाश्चमी होकर, धमं से पुत्रोत्पत्तिः 
कर्‌ {शक्तितः यजः इष्ट्वा) वानप्रस्थ मे सामथ्यं के प्रनुसार यज्ञ करके 
(मोक्षे मनः निवेशयेत्‌) मोक्षम ब्र्थात्‌ संन्यासाश्रम में मन को लगाये ।३६॥। 
` (सं° वि० १६८) 
परमार्मा प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी संन्यास ले सकता है-- 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
श्रात्मन्यग्नोन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ ३८ ॥) (२२) 
(प्राजापत्यां सवरंवेदसदक्षिणाम्‌ इष्टि निरूप्य) प्रजापति परमात्मा 
कीप्राप्तिके निमित्त प्राजपत्येष्टि फि जिसमें यज्ञोपवीत ब्रौर शिलाका 
ल्याग क्रिया जाता है (ब्रग्नीनु खलति समारोप्य) ब्राहवनीय, गाहपत्य 
श्रौर दाक्षिणात्य संज्ञक ब्रग्नियों को श्रात्मामें समा ५ करके (ब्राह्मणः 
गृहात्‌ प्रत्रजेत्‌) ब्राह्मण गृहाश्रम से ही सन्यास लेवे ॥ ३८ ॥ (सं० वि° १६८) 
“प्रजापति श्र्थात्‌ परमात्मा की प्रम्तिके श्रथ इष्टि ५.६ यज्ञ 
करके उसमे यज्ञादि शिखाचिह्लों को छोड श्राहवनीयादि पांच प्रग्नियो को, 
प्राणा, प्रपान, व्यान, उदान श्रौर समान इन पांच प्राणों में ब्रारोपण करके 
ब्राहमण ब्रह्मवित्‌ घर से निकलक्र संन्यासीहो जावे ॥ ३६ ।+' 
(स० प्र १२०) 


श्बत्तुखणीत्कन््र : संग्यास वानप्रस्य से श्रौर सीधे गृहस्य से मो--यद्यपि 


षष्ठ अध्याय । २६७ 
संन्यासाश्चम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात्‌ ही है, जिसका विधान कृमां- 
नुसार ६। ३३में कियागयादै। इस क्रम कोश्रपनाकर मनुष्य सांसारिक निःशारता 
एवं उसके कष्टों को प्रनुभव करलेता दहै ग्रौर उसके काम प्रादि विकार शान्तहो 
जाते हैँ । उसमें वैराग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगतेरहै। 

किन्तु विशेषःस्थिति में सीधे ब्रह्मचयं भ्रौर गृहस्थ से भी संन्यास लेनं का वि्ान 
३९-४१ इलोकों मे किया है । जव व्यक्ति "कामः प्रादि विकारोंपर नियंत्रण करैत 
है ग्रीरपुर्णं वैरागी बन जाता है तो उस्स्थिति मेँ वानप्रस्थ से पूवं भी संन्यास ग्रहण कर 
सकता है, भ्रन्यथा नहीं [देखिए ६। ४१ पर श्रनुशीलन] । इन सभी इलोकों मेःगरे भाय 
स्पष्ट किये गये हैँ । 

इस प्रकार ३८-४१ शलोक वैकल्पिक विशेष विधान ह, इस कारण ६।३३से 
इनका विरोध नहीं श्राता । 


यो दर्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
यस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३६ ॥ (२३) 

(यः सरव भूतेम्यः श्रभयं दत्त्वा) जो पुरूष सब प्राणियों को श्रभयदान 
सत्योपदेश देकर (गृहात्‌ प्रत्रजति) गृहाश्रमसेही संन्यात ग्रहण करलेता 
है (तस्य ब्रह्मवादिनः तेजोमया लोकाः भवम्ति) उस ब्रह्मवादी वेदोक्त. 
सत्योपदेशक संन्यासी को मोक्ष-लोक श्रौर सब लोक-लोकान्तर तेजोमय 
(ज्ञानसे प्रकाशमय) हो जाते हैँ ।। ३९ ॥ (सं° वि° १६६) 

“जो सब भूत प्रारिमात्रःको श्रभयदान देकर, धरसे निकलके 
संन्यासी होता है उत्त ब्रह्मवादी भ्र्यात्‌ परमेश्वर-प्रकाश्चित वेदोक्त धमे श्रादि 
विदयाश्नों के उपदेश करने वाते संन्यासी के लिए प्रकाशमय भ्र्थात्‌ मुक्ति 
का प्रानन्दस्वरूपलोक प्राप्त होता है ।'“ (स० प्र° १२९) 

अअन्युखीत्ठन्त्र : संन्यासी द्वारा श्रमयदान -- संन्यासी मे सब प्राणियों 
के प्रति निर्वेरता होती है, इस कारण वह्‌ सबको श्रमयदान देता है । यह्‌ श्रमयदानकी 
प्रतिज्ञा ब्राह्मणग्रन्थों मे मी इसी प्रकार विहित है-- 

“पुत्र षरा वित्तेषरा लोकंषणा मथा परित्यक्ता, मत्तः सवंभूतेम्योऽमयमस्षु \* 
(शत० १४। ६।४। १) 
संसार में सन्तान-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, प्रिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही 
प्रान हँ । जिनके वशीभूत होकर व्यक्तिरई्ष्यादरेष भ्रादिमें फंसता है । इनसे मुक्त होकर 
ही व्यक्ति वास्तवमें संन्यासी वनताहै। तव उनसे सब प्राणियों को श्रभय होता है। 
यस्मादण्वपि भुतानां द्विजाननोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति करुतइचन ॥ ४०॥ (२४) 
(यस्मात्‌ द्विजात्‌) जिस द्विजसे (भूतानाम्‌ प्रणु~+-्रपि भयं न+ 


२६८. विशुद्र-मनुस्मृति : 
उ्पचते) प्राणियों को थोड़ा-खा मौ मयः नहीं होता (तस्य) उसक्रो (देहात्‌ 
-जिभुक्तस्य) देह से मुक्तं होने पर (कुतश्चन भयं न श्रस्ति) कहीं भी भय 
-नहीं रहता ॥ ४०॥ 7 
वैराग्य होने पर गृहस्य य ब्रह्मचयं से सीधा संन्यासग्रहण -- 
प्रागारादभिनिष्करान्तः पविच्रोपचितो मुनिः। । 
समुपोढेषु कमेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ।॥ ४१ ॥ (२५) 
(कामेषु समुपोढेषु निरयेक्षः) जब सब कामोको जीत लेवे प्रौर 
उवकी भ्रपेक्षा न रहै (पवित्र +-उपचितः) पवित्रात्मा प्रौर पवित्रान्तःकरण 
(मुनिः) मननशौल हो जावे (ग्रागारात्‌+श्रभिनिकक्रान्तः) तभो गृहाश्रमसे 
निकसकर (परिव्रजेत्‌) सन्यासाश्रम का ग्रहण करे ब्रथवाब्रह्यचर्यसे ही 
संन्यास का ग्रहण करलेवे | ४१॥ (सं ° वि० १६९) 
श्रनि ल्ठन्ञ : गृहस्य से संम्यास--२८-४१ रलोकों म. गृहस्थे मी 
कंम्यास लेने का वंकल्पिक विधान है। ब्रह्मं या ग्रहस्य या वानप्रस्थसे सीधा संन्यास 
लेते का विधान ब्राह्मणग्रन्थो मे इसी प्रकार पाया जाता है; किन्तु क्हं विशेष श्रवस्था में 
है । इसे ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार उद्धृत किया है- 
“द्वितीय प्रकार- "यदहरेव विरजेत्‌ तबहरेव प्रव्रजेद्‌ वनाद्‌ वा गृहाद्‌ था।' 
यह्‌ ब्राह्यण ग्रन्थ का वाक्य है। 
। श्रथं --जिस दिन च्‌ वं राग्य प्राप्त होवे उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय 
पूराभीन हृश्राहो, श्रथवा वानप्रस्थ श्राश्चम का श्रनुष्ठानन करके गृहाश्रमे ही 
शंन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योकि संन्यासमें हृ वैराग्य श्रौर यथथेज्ञानका होनाही 
भुख्य कारण है । । 
वृतीय प्रकार ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌ ।' 
: यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूणं भ्रखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य 
भ्रीर पूरं ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त होकर, विषयासक्ति की इच्छा भ्रात्मा से यथावत्‌ उठ 
जावे, पक्षपातरदहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे, श्रौर जिसको श्व 
निश्चय हो जावे कि मै मरणापयंन्त यथावत्‌ संन्यास घमं का निर्वाह कर सकुगा, तो वह 
न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मच्यश्चिम को पूर्णं करहीके संन्यासाश्रम 
को ग्रहण कर लेवे ।” (सं वि ० संन्यास प्रकरण) 


संन्यासी एकाको विचरण करे-- 


एक एव चरेन्नित्यं सिद्धघथमसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ (२६) 


-मैष्ठ अध्याय ` २६९. 


(एकस्य सिद्धिम्‌ संपश्यन्‌) ्रकेले की ही मुक्ति होती है, इस जातको 
देखते हुए (सिद्धचयंम्‌) मोक्षसिद्धि के लिए (श्रसहायवान्‌) किसी के सहारे 
या ब्राश्रय की इच्छा से रहित होकर (नित्यम्‌) सवदा (एकः+ एव चरेत्‌). 
एकाङो ही विचरण करे प्र्थात्‌ किसी पुत्रपौत्र, सम्बन्धी, मित्रश्रादिका 
्राश्रयननलेप्रौरन उनक्ासांथ करे, इस प्रकार रहने से (न जहोति.न 
हीयते) न वह किसी को दछोडताहै, न्मे कोई छोडतादै भ्र्थातु बहे 
मोहरहित हो जातांहै श्रौर मृत्यु के समय बिद्ुडनेके दुःखं की भावना 
समाप्तहो जाती है ॥ ४२॥ 


नि्लिष्त माव से गांवों में भिक्षा ग्रहण करे- 


श्रनग्निरनिकेतः स्यात्‌ प्राभमन्नाथेमाश्चयेत्‌ । . । 
उपेक्षकोऽसकुसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ (२७). 
संन्यासी (श्रनग्निः) प्राहवनौयादि श्रग्नियों से रहित (श्रनिकेतः) 

श्रीर कहीं श्रपना स्वाभिमत घर भी न बाघे (ब्रन्नाथं ग्रामम्‌ ्राश्रयेत्‌) भौर 
भरस्न-वस्वर प्रादि के लिए ग्राम का श्राश्रय लेवे (उपेक्षकः) बुरे मनुष्यों की 
उपेक्षा करता (श्रषंकरुषुकः) श्रौर स्थिरबुद्धि . (मुनिः). मननकलील होकर. 
(भावस्लमाहितः) परमेश्वर मे श्रपनी भावना का समाधान करता. हुषा 
(स्यात्‌) विचरे ।। ४३ ॥ (मं० वि० १६६) ® 

जरल खौल्डन् : शश्रनग्निः' का श्रभिप्राय--त्रनग्नि पदके प्रसङ्जंमें 
मंहषि दयानन्द ने जो विशिष्ट टिप्पणी दी है, वह उल्लेखनीय है-- 

“इसी पद से भ्रान्ति मे पडके संन्धासियों का दाह नहीं करते गौर संन्यासी 
लोग श्रग्नि को नहीं दते । यह्‌ पाप सन्यासियो के पीछे लग गया । यहां श्राहवनीय भ्रादि 
संज्ञक अग्नियों को छोडना है, स्पशं वा दाहकमं छोडना नही है ।' (सं° वि° १६९, 
संन्यास प्रकरण) 


(र) प्रचलित टीकाश्रों मे "उपेक्षकः" का भ्व्यावहारिक श्रयुक्तियु्त रथं 
प्रचलित है । 

[प्रचलित भ्रथं-- लौकिक भ्रग्नियों से रहित, ग्रह से रहित, शरीर मे रोांदि 

होने पर भी चिकित्सा श्रादि का प्रबन्धन करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्यका 


मनन करने वाला, श्रौर ब्रह्य मे भी भाव रखने बाला संन्यासी भिक्षाके लिएग्राममें 
प्रवेश करे ॥ ४३ ॥] 


२७५ :विशुद्र-मनुस्मति : 
जीबन-मरण के प्रति समदष्टि-- 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव पभ्रतोक्लेत निदेशं भृतको यथा ॥\ ४५॥ (२८) 
(न जीवितम्‌ श्रभिनन्देत) न तो श्रपने जीवनमें श्रानन्दश्रौर (न 
भरशम्‌ श्रभिनन्देत) नमृत्युमे दुःख माने, किम्तु (यथा) जेसे (भृतक 
निदेशम्‌) कषद्र भृत्य श्रपने स्वामी को प्राज्ञाकी बाट देखतारहतादै वेसेही 
` (कालम्‌ +एव प्रतीक्नेत) काल श्रौर मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ४५॥ 
(स० वि० १६६) 


श्जन्जरखीत्छन्य : काल की प्रतीक्षा कंसे ?- यहां स्वामी-भृत्य के उदा- 
हरणधूवंक काल की प्रतीक्षासेश्रभिप्राय यहु है कि संन्यासी मृत्यु का भय श्रपनेमनमें 
म श्छ, ्रपितु सुष्टिक्रमकी व्यवस्थानुसारप्राप्त होने वाली मृत्यु को प्रसन्नतापूरवंक 
श्वीकारकरनेके लिएतयार रहे। योगदशंन साधन पादसूत्र कमे मृप्युके भयको 
श्रजिनिवेदा' कहा है श्रौर उतत पंचक्लेशों मे माना है-“ स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा 
श्ेजणिनिवेशाः ।”” सन्यासी को यह भय या क्लेश नहीं होना चाहिए श्रपितुस्वामीकी 
पाको सुनकर प्रसन्नता प्रनुभव करने वाले भूत्य के समान मृत्युरूपी ईश्वरीय नियम 
कौ अनुमव करके भयरहित प्रसन्नता का ्रनुभव करना चाहिए । 


पवित्र एवं सत्य श्राचरणा करे-- | 
हष्टिपुतं, न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपुतां वदेद्राचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ (२९) 


(हष्टिपूतं पादं न्यसेत्‌) जब संन्यासी मागे में चले तब इघर-उघरन 
देखकर नीचे पथिवौ पर टष्टि रखके चले (वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌) सद वस्त्र 
शे छानके जल पिये (सत्यपूतां वाच वदेत्‌) निरन्तर सत्य ही बोले (मनःपूतं 
माचरेत्‌) सवंदा मनसे विचारकेसत्य का ग्रहण करंग्रसव्यको छोड 

देवे ॥ ४६॥ (स०-प्र०.१२६) 

`“: “चलते समय अ्रगि-श्रौतरे देखके पग धरे, सदा वस्त्रसे छानकरर जल 
-कीषे; सबसे सत्य वारी बोने भ्र्थात्‌ सत्योपदेश. ही किया करे, जो कु 
भ्यवहार करे वह्‌ सब मन कौ पवित्रता से भ्राचरण करे ।'' (सं०वि० १९६) 


-श्रपमान को सहन करे- 


श्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाभित्य वेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७॥ (३०) 


न. 


षष्ठ अध्याय २७१ 
(श्रतिवादान्‌ तितिक्षेत) श्रपमानजनक वचनो को सहनं करले (कंचन 
न~+ग्रवमन्येत) कभी किसी का श्रपमनन करे (च) श्रौर (इमं देहम्‌+ 
.श्राधित्य) इस शरीर का श्राश्रय लेकर भ्र्थात्‌ श्रपने शरीर--मन, बाणी, 
कमं से (केनचित्‌ वैरं न कुर्वीति) किसी से वेर न करे ॥ ४७॥ 
क्रोष श्रादिन कर- 
कर द्धचन्तं न प्रतिक्रध्येदाक्र ष्टः कुशलं वदेत्‌ 1 
सप्तद्रारावकीर्णा च न. वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ (३१) 


(क्रढचन्तं) जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोष 
करे श्रथवा (ग्राक्र.ष्टः) निन्दा करे तो संन्यासो को उचित टै करि (न प्रति 
कर-ढयत्‌) उस परश्राप क्रोधन करे (कुशलं वदेत्‌) किन्तु सदा उसके 
कल्याणां उपदेश ही करे (च) श्रौर (सप्तद्रार+श्रवकी्णीं वाचम्‌+ 
ग्रनुतां न वदेत्‌). एक मुखके, दो नासिकाके, दोश्रांखके श्रीरदो कान 
के चिमे बिखरी हुई वाणीको किसी मिथ्या कारणसेकभीन बोले 

॥ ४८ ॥ (स० प्र० १२६) 

अरन्बुखी त्ठन्त्र : ४७-४८ दलोकों के भावों कौ पुष्टि ब्रौर तुलना के लिए 

२। १३६-१३७ [२1 १६१-१६२] श्लोक भी द्रष्टव्यर्ह। मनुने वहां यही विचार 
प्रकट कियेर्है।६।५८मेंभी इस मान्यताका कारण स्पष्टकियाहै। 


आध्यात्मिक प्राचरणं मे स्थित रहे-- 
श्रध्यत्मरतिरासौनो निरपेक्षो निरामिषः । 
श्रात्मनव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४६ ॥ (३२) 
(इह श्रष्यात्मरतिः+ग्रासौनः) इस संसारम श्रात्मनिष्ठा में स्थित 
(निरपेक्षः) सवंथा श्रपेक्षारहित (निरामिषः) मसि, मय प्रादि कास्यागी 
(श्राव्मनः+-एव सहायेन) श्रात्मा के सहायसे ही (सुखार्थी) सुखार्थी होकर 
(विचरेत्‌) विचरा करे भ्रौर सबको सत्योपदेश करता रहे ।। ४६ ॥ 
| (सं° वि° १९६) 
“श्रपने ्रातता प्रौर परमात्मा में स्थिर, श्रपेक्षारहित, मच-मांसादि- 
वजित होकर, भ्रात्माही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस संसारमें धमं 
रौर विद्या के बढ़नेमे उपदेशके लिए सदा विचरता रहै" (स० प्र १२६) 
मुण्डनपूवंक गेस्वे वस्त्र धारण करके रहे-- 
| कलुप्तकेदानखश्मश्रुः पात्री दण्डी कूतुम्भलरान्‌ । 
विचरेन्नियतो निश्यं सर्वभुतान्यपोडयन्‌ ॥ ५२॥१ (३३ 


२७२ विशुढ-मनुस्मृति : 
(क्लृप्त-केश-नख-दमश्रुः) के, नख, दाढ़ी, मृ को छेदन करवाव 
.(वात्री दण्डी कुसुम्भवानु) पात्र, दण्ड श्रौर कुसुम्भ प्रादिसे रगे हृए 
वस्त्रों को ग्रहण करके (नियतः) निरिचितात्मा (सर्वभूतानि +भ्रपीडयन्‌) 
सब भूतों को पीड़ा न देकर (विचरेत्‌) सवं त्र विचरे ।। ५२।।(स० प्र° १२६) 
“सब शिरके बाल, दाढ़ी, मूखश्रौरनखों को समय-समय पर छेदन 
करातारटे। पात्री, दण्डी श्रौर कुसुभके रगे हए वस्त्रौ को धारण क्रिया 
करे । सब भूत प्राणिमात्रको पीडान देता हुश्रा ढात्मा होकर नित्य 
विषरा करे'" । (सं० वि० १६६) 
एक समय ही भिक्षा मगि- 
एककालं चरेद्र॒ भक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे । 
भक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५॥ (३४) 
संन्यासी (एककालं भैक्षं चरेत्‌) एक ही समय भिक्षा मांगे (विस्तरे 
न प्रसज्जेत) भिक्षा के श्रधिक्र विस्तार प्रर्थात्‌ लालच मे न पड़ (हि) क्यो- 
कि (भक्षे प्रसक्तः यतिः) भिक्षाके लालचमेंयास्वादमे मन लगाने वाला 
संन्यासी (विषयेषु +श्रपि सज्जति) विषयों मे भी फस जाता है। ५५॥ 
भिक्षानप्राप्तहोनेपरदुःखकाभ्रनुभवन करे- 
श्रलामे न पिषादी स्याल्लामे चेव न हषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङगाद्विनिगेतः ॥ ५७।\ (३५) 
(श्रलाभे विषादी न स्यात्‌) भिक्षाके न मिलने परदुःखौनहो (च) 
भ्रौर (लाभे न हषंयेत्‌) मिलने पर प्रसन्नता ्रनुमव न करे (मात्रासंगात्‌ 
विनिगेतः) भ्रधिक-कम, अ्रच्छी-बुरी भिक्षाको मत्राका मोहन करके 
श्र्थात्‌ जसी भी भिक्षा मिल जाये उसे ग्रहण करके (प्राणयात्रिकमात्रः स्यात्‌) 
केवल श्रपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे ।। ५७ ॥ 


प्रशंसा-लाम प्रादि से बचे- 
श्रभिपुजितलाभास्तु जुगुप्सेतेव सर्वशः । 
श्रभिपुजिंत्तलाभश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्धचते 1 ५८ ॥ (३६) 
(तु) मरौर (ग्रभिपृज्ितलोभोन्‌) बहुत प्रधिक प्रादर-सत्कारसे मिलने 
वाली भिक्षाया श्रन्य सभी लाभो से (सवशः एव जुगुप्सेत) सकंथा उपेक्षा 
बरते, क्योकि (भ्रभिपूजितलाभः मुक्तः +-भ्रपि यतिः बद्धचते) बहुत श्रधिक 
श्रादर-सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षासे प्रथवालामोंसे मुक्त संन्णसी 
भी विषयों के बन्धन मेँ फस जाता है ॥ ५८॥ 


`` क्म्या मेर से री भस्तं को पहने" ! (सं वि० २०१ पर टिप्पणी) 
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इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामथ्यं बढाए- 
श्रल्पान्नाम्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । 
ह्ियमाणानि विषयेरिन्द्ियाणि निवतंयेत्‌ । ५९॥। (३७). 

(विषयेःह्हियमाणानि इन्द्रियाणि) विषयों से चने वाली इन्द्रियों 
को (ब्रल्प-+भ्रन्न +-म्रम्यवहारेण) थोडा भोजन करके (च) ्रौर (रहः 
स्थान +श्रासनेन) एकान्त स्थान में निवास करके (निवतंयेत्‌) वशमें 
करे ।। ५६ ॥ । । 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषक्षये - च । 
अहिसया च मूतानाममूतत्वाय कल्पते ।\ ६०॥ (३८) 

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को श्रधर्माचरण से रोक (रागदरेष- 
क्षयेण) राग, द्वेष को छोड़ (च) ग्रौर (भूतानाम्‌ भ्रहिसया) सब प्राणियों 
से निर्वेर वत्तंकर (भ्रमृतत्वाय कल्पते) मोक्ष के लिए. सामथ्यं बढाया 
करे ॥ ६० ॥ (स० प्र° १२६) 

"जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-दरेषादि दोषोके 
क्षय ग्रौर निर्वेरतासे सब प्रारियोंक। कल्याण करता है, वह मोक्षको 
प्राप्त होता है.।'' (सं० वि° १६६) 

अन्बुखीत्डन्ञर : "इन्वरियनिरोध' मे योगके प्रमाण योगदरशंन के सूतं 
दवारा इस शलोक की व्याख्या को समने में पर्याप्त सहायता मिलती है। “"योगरिचत्त- 
वृत्तिनिरोधः' [१। २] प्र्थात्‌ योग से इन्द्रियों के विषयों क! {नरोध होता है श्नौर यह्‌ 
निरोध “अभ्यासवंराग्याम्यां तन्निरोधः [१। १२] अ्र्(स-वँराग्य सँ सिद्ध होता है। 
““सुखानुक्षयी रागः” ““दुःखानुज्ञयी दवेषः” [२।७, ८] = सुख की तृष्णा राग है, दुःख- 
विषयमे क्रोध भावना दवेषहै। इनके त्याग से ओर “श्रहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ 
वे रत्यागः'” [२।३५], श्रहिसा सिद्धिसे निर्वेरता प्राप्त करके व्यति मोक्षके लिए 
सामथ्यं बढाने में सफल होता है। 
मनुष्य-जीवन की दुःखमय गति-स्थितिर्ा गनौर उनका चिन्तन-- 

श्रवेभेत गतीनृरां कर्मदोषसमु्ूवाः। 
निरये चेव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१।। (३६) 

(कमदोषसमुद्भवाः नृणां गतीः) कर्मो के दोपे होने वाली. मनुष्यों 
की कष्टयुक्त बुरी गतियों (च) रौर (निरये पतनम्‌) कष्टों का भोगना 
(च) तथा (यमक्षये यातनाः) प्राणक्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाग्रों 
को (श्रवेक्षेत) विचारे श्रौर विचारकर मृक्तिके लिए प्रयत्न करे।॥ ६१॥ 


२७४ विशुद्र-मनुस्मृति : 
विप्रयोगं प्रियेकचेव संयोगं च तथाऽप्रियेः । 
जरया चाभिभवनं वयाधिभिश्चोपपीडनस्‌ ॥ ६२॥ (४०) 
देहादुक्रमणं चास्मात्पुनगेभे च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसहल्र षु सृतीइचःस्यान्तरात्मनः ॥ ६३॥ (४१) 
(च) भ्रौर (त्रियेः विप्रयोगम्‌) श्रियजनों से व्रियोग हो जाना (तथा 
म्रत्रियेः संयोगम्‌) तथा शब्रुश्रोंसे संपकं होना ्रौर उससे फिर कष्टग्राप्ति 
होना (च) श्रौर (जरया श्रभिभवनम्‌) बृढापेसे ब्राक्रान्त होना (च) तथा 
(व्याधिभिः उपपीडनम्‌) रोगों से पीडित होना (च) ग्रौर (-्रस्मात्‌ देहात्‌- 
उत्क्रमणम्‌) फिर इमशरीरसे जीव.का निकल जाना (गर्भे पुनः संभवम्‌) 
-गभेमे. पुनः जन्म ठेना (च) श्रौर इसप्रकार (ग्रस्य +श्रन्तरात्मनः) इस 
जीव का (यौनिकोटिसहस्रेषु सृतीः) सहस्रो प्रकार कौ श्र्थात्‌ श्रनेकविध 
योनियं मे ्रावागमन होना-- इनको विचारे श्रौर इनके कष्टों कोदेखकर 
मुक्ति मे मन लगावे।। ६२, ६३ ॥ 
ग्रघमंसेदुःखग्रौरधमंसे सुख-प्राप्ति- 
श्रधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 
घर्माथप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ।। ६४।। (४२) 
(शरीरिणां दुःखयोगं श्रघरममप्रभवम्‌ एव) यह निरदिचत है कि प्राणियों 
को सभी प्रकारकेदुःख ग्रधमंसे ही मिलते रहँ (च) श्रौर (रक्षय सुखसंयोगं 
धर्मथिंप्रभवम्‌ एव) श्रक्षयसुखों मोक्ष को श्रवधि तक रहने वाते सुखौ की 
प्राप्ति केवल धमसेही टैतौहै। इसको भी विचारे श्रौर तदनसार धर्मा 
चरण करे । ६४॥ 
अल्ुखत्ठन्ञः : प्रधमंसे दुःखकी प्राप्ति कंसे होतीहै इसका वणेन 
४ । १७०-१७६में द्रष्टव्यहै। 


योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे-- 
सुक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । 
देहेषु च॒ समुत्पत्तिमूत्तमेऽवधमेब्‌ च ॥ ६५॥ (४३) 
(च) ग्रौर (योगेन परमात्मनः सूषक्षमताम) योगाभ्यासं से परमात्मा 
की सूक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च श्रधमेषु देहेषु समूत्पत्तिम्‌) उत्तम तथा 
श्रधमशरीरोंमे जन्मप्राप्तिके विषयमे (म्रवेक्ेत) विचार किया करे ॥६५॥ 


अ्रन्नुखीत्कन्त : योग की परिमाषा एवं योग से ईदवर प्राप्ति-योग- 
दशन में योग की परिभाषा ्रौर उससे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार वतलाथी है-- 
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(क) ““योगद्िचत्तवृ्तिनिरोधः' = चित्तवृत्तियो का निरोध करना योग है । 
[१।२]। 
(ख) पुनः चित्तवृत्तियों के निरो से समाधिसिद्धि होने पर “लदा द्रष्टुः स्वरूपे 
श्रबस्यानमू"* [१।३] == तव सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप मे जीवात्मा की स्थिति होती 
` है । इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है-- 
युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्व(य सविता धियः। 
श्रगनेञ्योतिनिचाय्य पृथिष्या श्रष्याभरत्‌ ॥ ऋ० १।४।२॥ 
श्रयं --"“ (युञ्जानः) योग करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्व प्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के 
लिए (प्रथमं मनः) जव अपने मन को पहले परमेडवर में युक्त करते है, तब (सविता) 
परमेश्वर उनकी { धियम्‌) बुद्धि को ग्रपनी कृपा से श्रपते मेँ युक्त करलेता है। (ज्रग्ने 
ज्योत्ति०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (श्रध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण 
करते है (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच में योगी का यही लक्षण है. ^” 
(ऋ० भु° उपासना विषय) । 


दूषित भ्रादि प्रत्येक प्रवस्था में धमे का पालन ब्रावहयक-- 
इूषितोभ्यि चरेदधमं यत्र तत्रामे रतः। 
समः सर्वेषु मतेषु न लिङः धमंकाररंम्‌ ॥ ६६॥ (४४) 

(दूषितः प्रपि धर्मं चरेत्‌} यदि संन्यासीं कौ मूखं संसारी लोग 
नन्दा प्रादि से दूषित वा श्रपमान भी करें तथार्पिघर्मही काभ्राचरण करे 
(यत्र तत्र +स्राश्रमे रतः) ठेव ही प्रन्य ब्रह्मचर्याश्चमादि के मनुष्यों कोकरना 
उचित है (सर्वेषु भूतेष समः) सब प्राणियों मे पक्षपात रहित होकर समबुद्धि 
रखे, इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिए संन्यासाश्रम का विधिदै, किन्तु 
(लिङ्क धमेकरारणं न) केवल दण्डादि चिह्व धारण करनाहीधमंकाकारण 
नहीं है ।। ६६ ॥ (सं० वि° १९६) 

“कोई संसारमे उसको दूषित वा भूषित करेतौभी जिस किसी 
प्राश्रम मे वततत हुश्रा पुरुष अ्र्थात्‌ संन्यासी सव प्राणियों मेँ पक्षपातरहित 
होकर स्वयं धर्मात्मा श्रौर श्रन्यों को धतम करने में प्रयत्न करिया करे। 
ग्रौर यह ग्रपने मन मे निर्चित जाने ङि दण्ड, कमण्डलु श्रौर कष।यवस्त्र 
ग्रादि चिह्वधारण धर्म का कारण नहीं है, सत्र मनुष्यादि प्राणियों के सत्यो- 
पदेश श्रौर विद्यादान से उन्नति करना संन्यासो का मुख्य कमह 

(स० प्र० १२६) 
धर्मचिरण के बिना बाहरी दिखावे सै श्रेष्ठ फल नही-- 
फलं कतकवृक्षस्य यद्प्यम्बुप्रसादकम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति 1 ६७॥ (४५) 


२७६ विशुदर-मनुस्मृति - | 

(यद्यपि कतकवृक्षस्य फलम्‌) यद्यपि निमलो वृक्ष का फल (मम्ब 
प्र्तादकम्‌) पीसकरे गदते जल मे डालने से जल का शोक होता है, तदवि 
(तस्य नापग्रहणात्‌ +एव) विना डाले उसके नाम कयन वा श्रवणमात्र से 
(वारि न प्रसीदति) उसका जल शुद्ध नहींहो सक्ता ॥ ६७ ॥ . 

(स० प्र° १२६). 

“यद्यपि निमंली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है तथापि 
उसकरे नामग्रहणमात्रसे जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले, पीस, जलम. 
डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता हैः. वसे नाममात्र भ्राश्रम सें. 
कुंभो नदींहोता किन्तु म्रपने-श्रपने ्राश्चरम के धमयुक्त कमं करनेहीसें 
भ्राश्रमधारण सफल होता है, नन्यथा नहीं ।'* (सं० वि° १६६) 

अरन्युट्यीत्ठन्तर : कतक वृक के फल को हिन्दी मे "रीठा" कहते ह । 
प्राणायाम श्रवश्य करे-- 


प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि . विधिवल्छृताः । 
व्याहतिप्रणक्यंक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७०॥ (४६) 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ व्यक्ति या संन्थासीकेद्रारा 
जो (विधिवत्‌) विधि कै ग्रनुसार (व्याहतिःप्रणवः युक्ताः) प्रणव श्र्थात्‌ 
भ्रोद्धुारपूवंक श्रौर भरः, भुवः, स्वः प्रादि सप्तव्याहूतियों के जप सहित 
[श्रनुशीलन में प्रदशित] (त्रथः+भ्रपि) तीनों प्रकार के बाह्य, श्राम्पन्तर, 
स्तम्भक, प्राणायाम श्रवा न्यून से न्यून तीन प्राणायाम (कृताः) किये 
जाते है, (परमं तपः विज्ञेयम्‌) वहं इसका परम = उत्तम तेप होता है ॥ ७०॥ . 
“ब्राह्मण भ्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचितहै कि श्रोकारपूरवंक 
सप्तन्याहूतियों से विधिूर््रक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु 
तीनसेतोन्यून प्राणायाम कभी न करे । यदी संन्यासीका परमतप है।"' 
(स० प्र° १२६) 
अ्रन्ञ खरि ल्कन्ब : (१) प्राणायाम की विधि योगदशंन मे विहित है । 
१। २७-२८ मे श्रोकारपूरवंक ईदवर जप का भी विधान है । यहां वही विधि व्यासभाष्य 
पर प्राघारित ऋषि दयानन्द के माष्यसहित प्रस्तुत की जाती है । इस विधि को श्रपना 
कर उपासक ग्रशुद्धिक्षय, ईदवर-सिद्धि प्रौर वलपराक्रम की वृद्धि करे- 


प्राणायाम का लक्षण-- 
(क) तस्मिन सति श्वाष-प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः ॥ २।४६ ॥ 
“जो वायु वाहूरसे भीतरकोप्राताहै, उसको श्वासश्रौरजो भीतरसे बाहर 
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जाता है उसको प्रवास कहते हँ । उन दोनों के जानि-म्राने के विचार से रोके । नासिका 
को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हँ” 


(ख) प्रच्धर्दनविघाराभ्यां वा प्राणस्य ।। १ । ३४ ॥ 


“जैसे भोजन के पचे किसी प्रकारसे वमनहोजातारहै, वैसे ही मीतरकेवायु 
को बाहर गिकालके सुखपूर्वक जितना बन सङके उतना.बाहर ही रोके । पुनः धीरे-धीरे 
भीतर लेके पुनरपि एेसे ही.करे । इसी प्रकार बारम्बार प्रम्यास करने से प्राण उपासक 
के वशमेंहोजाताहैश्रौरप्राणके स्थिर होने से मन, मनके स्थिर होनेसेभ्रात्मा स्थिर 
हो जाता.है। इन तीनों के स्थिर होने के नमय श्रपने श्रात्माके बीचमें जो भ्रानन्दस्वरूप, 

्रन्तर्यामी व्यापक परमेहवर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए । जे से मनुष्य जल 
में गोता मारकर ऊपर श्राता है फिर गोता लगा जाता टै, इसी प्रकार श्रपतेप्रत्माको 
परमेदवरके बीच में बारम्बार मग्न करना चाहिए ” (ऋ० भर° उपासना विषय) 

(२) प्राणायामकेमेद-प्राणायामके भेदोंका वंन करते हुए योगदशंन में 

प्रमुखरूप से प्रणायामके तीन भेद मने है 

(ग) स लु बाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दर्धसुष्मः 

॥ २।५०॥ 

(घ) बाह्याम्यन्तरविषयापेक्ली चतुर्थः ॥ २1 ५१॥, 

वे मुरुय तीन भेद हँ बाह्य विषय -- रेचक, प्राभ्यन्तर पूरक ग्रौर स्तम्भवृत्ति। 
यै देशकाल संख्यानुसार दीव, सूक््म होते हैँ । चौया गौण भेद "बाह्याभ्यन्तरविषयपेक्षी' 
दै । इनकी विषि निम्न प्रकार दहै- 

(१) रेखक उवास को भीतर से वमन के समान बाहर निकालना प्रीर उसे 

उसी स्थिति में रोकना = नियन्त्रण करना । 

(२) पूरक = श्वास को बाहर से भीतर घारण करके उसी स्थिति मे रोकना = 

नियन्त्रण करना। 

(३) स्तम्मक प्राते, जाते, जहां के तहां श्वास को रोकना या प्रन्दर रोके 

श्वास को बाहुर निकलते समय पुनः पुनः रोकना, बाहर रोके श्वास को म्रन्दर श्राते सभय 
पुनः पुनः रोकना प्रादि स्तम्मक प्राणायाम है। 


जसाकि योगसूत्रमें ही कहा गया है "बाह्याम्यन्त रविषयापेक्ली" भ्र्थात्‌ जब श्वास 
भीतरक्षे बाहर को ्रावे, तव बाहर ही कु-कुच रोकता रहे ग्रौर जव बाहूरसे भीतर 
जावे तव उक्षको भीतर ही थोडा-योड़ा रोकता रहे, यह गौण भेद है । त्नतः इसकी पृथक्‌ 
गणना है ग्रौर बाह्याभ्यन्तर पर प्राधारित है । श्रतः ये तथा श्रन्य भेद उक्त प्रमुख तीनों 
मे श्रन्तर्भूत हो जाने से उन्हीं के ्रवान्तर भेद है। 


कोई-कोई बाह्य = रेचक ग्रौर ्राम्पन्तर पूरकं के साथ रोकन। प्रक्रिया को 
नहीं मानते । यह विचःर ठीक नहीं । इस प्रकार तो वे मात्र उच्छवास, निःश्वास, प्रवास 


२७८ विशुद्-मनुस्म॒ति : 

ही कहलायेगे । प्राणायाम शब्द का अथं ही उनकी इस मान्यता को गलत सिद्ध कर देता 
है । श्रायमि का श्रयं है = "प्रसार, विस्तार, पौलाव या नियन्त्रण" इस प्रकार प्राणायाम 
शाब्द का श्रयं हुत्रा प्राण का विस्तार या नियन्त्रण" करना । प्राणायाम शम्द सभी भेदं 
के साथ संयुक्त है । ग्रतः उनका भ्रथं भी प्राणायाम शब्दके प्रथं को साथ जोडकर करना 
चाहिए । जैसे = बाह्यप्राणायाम, आम्यन्त रप्राणायाम, स्तम्भकप्राणायाम । 

(३) प्राणायाम मन्त्र- 

शास्बरों में व्याहृतियों की गणना तीन ्रौर सात के रूप में मिलती. है ।' ऋषि 
दयानन्द ने सात व्याहृतियों की गणना स्वीकार करके प्राणायाम की विधि प्रदश्ित कौ 
है, क्थोकि तीन व्याहूतियां उनके श्रन्त्गंत ही हौ जाती ह । उन्होने व्याहृति ग्रौर मन्त्र 
निम्न प्रकार दिये है-- । 

“इस पवित्र श्राश्रम को सफल करने के लिए संन्यासी पुरूष विधिवत्‌ योगक्षास्त्र 
की रीति से सात ग्याहृतियों के पूवं सात प्रणव लगाके जसा कि प्राणायामका मन्त्र 
लिखा है, उसको मन से जपता हुभ्रा तीन भी प्राणायाम करे तो जानो श्रत्यु्कृष्ट तप 
करता है ।” (सं° वि° १९६) 

वह्‌ प्राणायाम मन्त्र इस प्रकार है- 

"नो मूः, ओं भुवः, श्रो स्वः, ओं महः, श्रौ जनः, श्रो तपः, श्रो सत्यम्‌ ।" 

इस रीति से कम से कम तीन भ्रीर प्रधिक से श्रधिक इक्की प्राणायाम करे।” 

(सं० वि° १५६) 
प्राणायाम से इन्द्रियो के दोषों का क्षय-- 4 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ७१॥ (४७) 

(हि) कयौ (यया ध्मायमानानां धातूनां मलाः दह्यन्ते) जेसे ग्रगिनि 
मेँ तपाने म्रौर गलानेसे घातुश्रौंके मलनष्टटौजतेि हैँ (तथाप्राणस्य 
निग्रहात्‌) वेषेहोप्राणोंके निग्रह॒से (इन्धियाणां दोषाः दह्यन्ते) मन ग्रादि 
इन्द्रियों के दोप भस्मीभूतहोजाते दै ।। ७१॥ (स० प्र १२९) 

अअन्युखणीत्ठन् : प्राणायाम से दोषो का निवारण इसमें योगदशेन का 
प्रमाण भी है-- 

(क) योगाडगानुष्डानादज्युदिक्षये ज्ञानदीप्ति रावितेकख्यातेः । २ । २८ ॥ 
प्राणायाम भी योगकाएकप्रमुलग्रंग है. । 

""जव मनुष्य प्राणायाम करता दै तवर प्रतिक्षण उत्तरोत्तर कालम ग्रबुद्धिका 
नादाश्रौरजानकाप्रकाश होता जाता है । जव तक मुक्ति नटो तव नक उसके श्रात्मा 
काज्ञान बरावरबदृताजाताहै।'' (सणप्र° तु° सृ°) 

"इसी प्रकार वारंवार प्रम्या्ष करने षे प्राण उपासकके वशसेंहो जाताहैग्रौर 
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प्राण केस्थिरहोने समन, मन केस्थिर होनेसे श्रात्मा भीस्थिर हो जाताहै।" 
(ऋ० भर० उपासना विषय) 

(ख) ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ २।५२॥ 

` प्राणायाम हिदि ग्रौर प्राणायामपूरवंक उपासना के परचात्‌ ब्रात्माकेज्ञान कौ 
डापने वाला इन्द्रियों का दोष--ग्रज्ञानरूपी जो ्रावरण है, वह नष्ट हो जाता है। ्रीर 
ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढता जाता है । महर्षि दयानन्द ने इस विषय मे लिखा है-- 

“प्राण प्रपने वशमेंहोने से मन श्रौर इच्धियां भी स्वाधीन होतेह । बल पुरुषार्थं 
बढ़कर बुद्धि तीव्र सृक्ष्मरूपहौ जातीदहै क्रि जो बहुत कठिन ग्रौर सूक्ष्म विषयकोभी शीघ्र 
प्रहण करती है । इससे मनुष्य शरीर में वीय्यंवुद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम 
जितेन्द्रियता, सब शास्त्रोंको थोडेही कालम समकर उपस्थित कर लेगा। 

(सण प्र° तु° समु०) 
प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय-- 
प्रारणायामेदहेद्‌ रोषान्धारणानिहच किल्विषम्‌ 1 
प्रह्याहारेरा संसर्गान्ध्यानेनानीडव रान्गुणान्‌ ॥\ ७२॥ (४८) 
इसलिए संन्यासी लोग (प्राणायामैः दोषान्‌) प्राणायामो से दोषों 
को (धारणाभिः किल्विषम्‌) धारणाश्रों से श्रन्तःकरणके मेल को (प्रत्या- 
हरिण संसर्गान्‌) प्रत्याहारसे संगमे हुए दोषों (च) श्रौर (घ्यानेन+ग्रनी- 
इवरान्‌ गुणान्‌) ध्यानं से श्रविद्या, पक्षपात प्रादि श्रनीह्वरताके दोषोंको 
छुडाके पक्षपातरहित श्रादि ईश्वर के गुणोंको धारण कर (दहेत्‌) सब 
दोषों को भस्म करदेवे ।। ७२ ॥ (सं° वि० २००) 

““दसलिए संन्यासी लोग निव्यप्रति प्राणायामो से श्रात्मा, श्रन्तःकरण 

श्रौर इन्द्रियों के दोष, धारणाश्रों से पाप, प्रत्याहारसे संगदोष, ध्यानसे 
-श्रनीश्वरता के गुणों म्र्थात्‌ ट्ष, शोक ग्रौर ्रविद्यादिजीवके दोषोंको 
भस्मीभूत करे । (सण प्र० १३०) 

अन्बुखीतव्ठन्ञ : धारणा श्रौर प्रत्याहार-विषेचन में योग के प्रमाण-- 
श्लोक मे उक्त बातोँका सप्रमाण विवेचन योगदशैनके प्राधार पर प्रस्तुत किया 
जाता है-- । 

१. प्राणायाम से इन्दियों के दोषों का दहन किस प्रकारहोता है, यहु ६।७१ 
की समीक्षा में विस्तार से स्पष्टकियाजाचुकाहै। 

२. धारणाग्रों ते भ्रन्तःकरण के किल्विष भ्र्थात्‌ बुराईको दूर करे । '"देश्बन्ध- 
द्िचक्तस्य धारणा” (योग ३। १) “धारणा उसको कृतेर कि मन को चंचलतासे 
छुडाके नाभि, हृदय, मस्तक; नासिका प्रौर जीभके प्रश्रमागभ्रादि देशों मे स्थिर करके 
शरौकार काजप ओर उसका भ्रं जौ परमेश्वर है उसका विचार करना ।" (ऋ० भू 


रच्छ विशुद्-मनुस्मृति : 
उपासनाविषय) श्रथवा बुराइयों को, दोषों क) सममकर उनको छोड़ने के लिए ब्रतों 
कोघारणकरनामी धारणाद) 

“किच धारणासु च योग्यता मनसः 1" (योग० २। ५३) = धारणार््रो सेमन 
मे ज्ञान की योग्यता श्रौर विवेकं बता है। जिससे बुराइयों का त्याग होता है । 
[“किल्विषम्‌” के अर्थे पर विशेष प्रनुशीलन ८ । ३१६ पर भी द्रष्टव्यहै]। 

३. प्रत्याहार के दारा संसगंजन्य दोष को छोड । ““स्वविषयासभ्प्रयोगे चित्तस्य 
स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याह¶रः'' । योग ० २। ५४॥ 

“प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुरुष श्रपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों 
का जीतना श्रपने श्रापहो जाताहै क्योकि मनहौ इन्द्रियों को चलाने वालाहै।“ 
(ऋ० भू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूप इन्द्रियां ्रपने-प्रपने विषयों के संगो, भ्रभि- 
मान प्रादि दोषों से निवृत्त हौ जाती) प्रत्याहार से मन स्ववकशमेंहोजाताहैमग्रौर 
इन्द्रियो पर चठ वक्ीमूतता हो जाती है-- 

“ततः परमावहयतेन्द्रियाराम्‌ 1"! योग २ । ५५॥ 

"तब वषट मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे 
उसी में ठहरा प्रौर चला सक्ताहै । फिर उसकोज्ञानहो जानेमे सदा सत्यमेंही प्रीति 
हो जाती है, श्रसत्य मेँ कमी नहीं ।“ (ऋ० भू० उपासना-विषय) 

योगदरशंन के व्यासमाष्य मे भी अपरिग्रह को स्पष्ट करते हए लिखा है- 

“ 'विष्षयाणामजंन-रक्षण-कषय-सङ्क-हिसादोषदक्ंनात्‌ अस्वीकरण अपरि- 
प्रहुः।“ (योग २। २०) = विषयों मेँ भ्रज॑नदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष तथां 
हिसादोष देखने से उनकां जौ श्रस्वीकार प्र्थाति्‌ त्याग दै, वह्‌ श्रपरिग्रह कहा जाता है । 

४. घ्यानसे श्रनीश्वर गुणो प्र्थात्‌ भ्रविद्या, ग्रज्ञान भ्रादिकात्याग. करके. 
ईश्वरीय गुणों को धारण करना । “"तनत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌" (योग० ३।२) = 
"धारणा के पचे उसी देश में व्यान भौर प्राश्रय लेने के योग्य जो श्रन्तर्यामी व्यापक 
परमेश्वर है, उसके प्रकाश प्रौर प्रानन्द मे, प्रत्यन्त विचर ग्रौरप्रेम-भक्तिके साय 

इस प्रकार प्रवेश करना कि जसे समुद्रके बीचमें नदी प्रवेश करतीहै। उस समय में 
ईइवर को छोड किसी श्रन्य पदाथं का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के 
स्वरूप ग्रौरज्ञानमे मग्नहो जाना। इसीकानामध्यान है।" 
(ऋ० भू° उपासना विषय) 

५. 'किल्विषनाश' के लिए द्रष्टव्य ११। २२७ पर प्रनुशीलन ग्रौरशेब्दाथंके 
लिए ८।३१६काग्रनुशीलन। 


ध्यान से पदा्थं-ज्ञान- 
उच्चावचेषु भूतेषु दर्ञेयामकृतारनभिः । 
ध्यानयोगेन सम्पश्येदूगतिमस्थान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ (४६) 
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(उच्च +श्रवचेषुः भूतेषु) ब इ-छीटे प्राणो प्रौर श्रप्राणियो मे (म्रकृता- 

त्मभिः दुर्जयाम्‌ प्रस्य +ग्रन्तराश्मनः गतिम्‌) जौ श्रशुदढात्माश्रों से देखने के 

योग्य नहीं है उर ब्रन्तर्यामी परमत्मा की गति भ्र्थात्‌ प्राप्ति को {(घ्यान- 
योगेन संपदयेत्‌) ध्यानयोगे ही संन्यासो देखा करे ॥ ७३॥ 

(सं वि० २०५ 9) 

अन्ग खील्छन्र : ध्यानयोग" के लिए ६।७२ पर अनुशीलन संख्या ४ 

द्ष्टव्यहै। 


यथार्थ ज्ञान से कम॑बन्धन का विनाश-- 
सम्यग्दक्षेनसम्पन्नः कर्मभिनं निबद्धघते । 
वनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ (५०) 
(सम्यक्‌ दशंनसंपन्नः) जो संन्यासी यथा्ंज्ञान वा षडदशंनो से युक्तं ` 
है (कमेभिः न निबद्धधते) वह दृष्टकर्मा से बद्ध नहीं होता (तु) श्रौर 
(दशनेन विहीनः) जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा 
षड्दशनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है- वह संन्यास -पदवो 


ग्रौरमोक्षको प्राप्तन होकर (संर प्रतिपद्यते) जन्म-मरण रूप र्ससार 
को प्राप्त होता है ७४॥ (सं° वि० २००) 


अन्बुटाित्छन्ञ : ददन एवं ध्यानयोग विवेवन--( १) उपयुक्त ७२-७३ 
श्लोको मे उक्त यथायं ज्ञान से ध्यानयोग की सिद्धि हयेन परपरमात्माके दर्शंनहोतेहै 
` श्रौर वह- 
तच्र ध्यानजमनाश्षयम्‌ ।। योग० ४।६॥ 
जो ध्यानयोग से.सिद्ध चित्त है वह यथायं ज्ञान से प्रनाशयम्‌ = कर्मवासना श्रौर 
क्लेशवासना से रहित होता है । कर्मों से बद्ध नहीं होता । उसके कमं दग्धबीज के समान 
होने से फिर फलोन्मुख नहीं होते । वही फिर मोक्ष को स्थिति मे पहुंचता है । 


(२) दशंनों से यहां पुस्तकविशेष दशंन-ग्रन्यों से भ्रभिप्राय नहीं है, ्रपितु "दशन 
विद्याग्रौ' मे श्रभिप्राय है। ईइवर भ्रादि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली विद्या को 
“दशनविया" कहा जाता है । 


ग्रहिसा श्रादि वदिक कमो से परमात्मा पद की प्राप्ति . 


श्रहिसयेन्द्ियासङ्धः वे दिकंदचेव क्मंभिः । 
तपसइचरणश्चो शर : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ (५१) 


(श्रहिसया) सब भ्रूतो से निर्वेर (इन्द्रिय +श्रसंगेः) इन्दियों के विषयों 


रत्र विशुद्र-मनुस्मृति : 
का त्याग (वेदिकः कमभिः) वेदोक्त कर्मं (च) -श्रौर (उग्रः तपश्चरण) 
श्रत्युग्र तपश्चरण से हद) इस संसार में (ततेपदं साधयन्ति) मोक्षपद को 
पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध करप्रौरकरा.सकते ह, श्रन्य नहीं ॥ ७५॥ 
ए. | (स० प्र० १३०). 
.. - शश्रौर जो निर्वेर इन्द्रियों के विषयों के बंघन से पृथक्‌, वेदिक कर्मा 
चरणों रौर प्राणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मो से सहित संन्यासी 
लौग होतेह, वे इसो जन्म हसी.वतंमान समय मँ परमेरवर की प्राप्तिरूप 
पद को प्रोप्त होते है, उनका संन्यासं लेना सफल श्रौर -धन्यवाद के योग्य 
है" । (स० प्र २००) 
निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति- 
यदा भावेन भवति स्वंभविषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रत्य वेह च शाश्वतम्‌ ।। ८० ॥ (५२) 
(यदा) जब संन्यासी (सवंभावेषु भावेन निःस्पृहः भवति) सब पदार्थों 
मं श्रपने भाव से निःस्पृह होता है (तदा) .तभौ (इह च प्रत्य शाश्वतं सुखम्‌- 
-+ग्रवाप्नोति) इस लोक इस जन्म श्रौर मरण पाकर परलोक ग्रौर मुक्ति 
में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर सुख को प्राप्त होता टै । ८०॥ 
(सं° वि० २००) 
“जब संन्यासी सव भावों मे प्र्थात्‌ पदार्थो मे निस्पृह्‌, काक्षारहित 
श्रौर सब बाहर-भीतरके व्यवहारोंमें भावसे पवित्र होतारै, तभी इस 
रेह म श्रौर मरण पाङ निरन्तर सुख को प्रप्त होता है ।'' (स० प्र १३०) 
परमात्मा मे श्रषधिष्ठान- 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्षवा संगाञ्छनेः शनेः! 
सवदरन्दरविनिमुं क्तो ब्रह्यण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥ (५३) 
(अनेन विधिना) इस विधि से (रनः शनेः) घीरे-घीरे (सर्वान्‌ संगान्‌ 
स्यक्त्वा) सब संगसे हुए दोषों को खछोडके (सरवं-ढन्द-विनिरमृक्तः) सब 
हषं -शोकादि द्रन्द्रों से विक्ेषकर निमु क्त होके (ब्रह्मणि +एव +-भ्रवतिष्ठते) 
विद्वान्‌ संन्यासी ब्रह्मही में स्थिर होता है।। ८१॥ (सं० वि० २००) 
ध्यानिकं . सवंमेवेतद्यदेतदभिशबन्दितम्‌ । 
न ह्नष्यात्मवित्कद्िचित्करियाफलमुपादनुते ॥ ८२ ॥ (५४) 
ॐ “निरन्तर शब्द का इतना ही प्रथं है कि मुक्ति के नियत समय के मध्यमे 
दुःखं माकर विध्न नहीं कर सकता“ (सं° वि० २०२, टिप्पणी) 
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(यत्‌+ एतत्‌+प्रभिशब्दित भ्‌) यह जो कुछ पहले कहा गया है .(एतत्‌ 
मर्व॑म्‌ + एत्र ध्यानिकम्‌) यह सब ही ध्यानयोग के द्वारा सिद्ध होने वाला 
(श्रन्‌ +भ्रष्ात्मवित्‌ कदिचत्‌) ब्रध्यात्मज्ञान से रहित कोई मो व्यक्ति 
 (क्रिषाफलं नं हि उपाइनुते) उपयुक्त कर्मो के फल को नहीं पां सकता ॥८२॥ 
परमात्मा ही सुख का स्थान है-- 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगमिवर्मानन्त्यमिष्छतास्‌ ॥। ८४॥ (४१) 
(दम्‌ श्रज्ञानां शरणम्‌) यही ग्रज्ञानियों का शरण भ्र्थात्‌ गौष- 
संन्यासिरयों श्रौर (इदम्‌ +एव विजानताम्‌) यही विद्वान्‌ संन्यासियों का (इदं 
स्वगम्‌ इच्छताम्‌) यही सुख की खोजःकेरने हारे, श्रौर (इदम्‌ +भ्रानन्त्यम्‌- 
“~+ इच्छताम्‌) यही भ्रनन्त^ सुल की इच्छा करने हारे मनुष्यों का श्राश्रय 
है" ॥ ८४॥ (सं० वि० २००) 


"जो विविदिषा श्र्थात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास तेवे, बेह्‌ 
भी विद्या का श्रम्यास, सथ्पुरुषो का संगं,“ योगाम्यास श्रौर अकार का जय 
श्रीर उसके श्रथं परमेश्वर का विचार भी किया करे ।"' (सं° वि० २००} 

दातित्ठछन्त : मोलसुख का धाय परमात्मा-(१) परमेषवर मोक्ष 
सुख ओर प्न्य सुख का प्रश्रय है, इसका विषायक एक वेदमन् तुलनाथं दष्टथ्य है-- 


युक्तेन भनसा वयं वेवस्य सवितुः सवं । स्वर्ग्याय शाक्टयां ॥ ऋः १ । ४. ३ ॥ 

भरवं-““(वयम्‌) हम लोग (स्वग्याय) मोक्षसुख के लिए (शक्रा) यथायोग्य 
सामथ्यं के बल से (देवस्य) परमेदवर को सृष्टि म उपासना योग करके, भ्रपने भरात्ना 
को शुद्ध करे कि जिससे (युक्तेन मनसा) भषने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशसरूप आनन्द 
को प्राप्त हौं” (ऋ० भर° उपा ° विषय) 

(२) इसकी संगति वेद से नहीं भ्रषितु परमात्मा से है । परमारमा ही गोमुख 
भ्रादिकेलिएशरण हो सकता है। टीकाकारो ने इसका जो वेदपरक श्रयं किया है बह 


४. “भ्रनन्त इतना ही है कि मुक्ति-युख कं समय मं भ्रन्त श्रर्ात्‌ जिवका नाल 
न) होवे । ” (सं° बि०.२०२, रिप्पणी) 


अलित श्रयं -जरेदा्थं को नहीं.जानने बआर्लो के तिए यही बेदक्षरणः 

(बति) (+ धर्थशान कं बिना मी वेदपाठ करने षँ वापक्षव होत्रा ह) बौर वेदार्थ 

१ के लिए स्वगं (तथा मोहो) चाहने बालो के लिएनौ ५ (गति) 
॥ ८४॥ 


क £ विशुद-मतुसकृति : 
र्थशानुकूल नहीं है \ यहा प्रसंग परमाटमा की प्राप्ति का है । 


उवलंहार-- । 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५॥ (५६). 
(अनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास-योग से (यः द्विजः परि 
श्रजति) जो द्विज भ्र्यत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करता है (सः 
इह) वह इस संसार प्रौर शरीर भें (पाप्मानं विध्य) सबपपोंको छोड- 

छुडाके (परं ब्रह +-प्रधिगच्छति) परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ८५॥ , 
च | (० ० २०) 

श्रा्म-धमों की समाप्ति पर.उपसंहार-- 

ब्रह्मच।री गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्यप्रभवादचस्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ (५७) ` 
 .~ (ज्रह्मचारी गृहस्थः वानभ्रस्थः तथा यतिः) ब्रह्मचयं, गुहस्य, वानप्रस्थ 
कवा संन्यास (एते चत्वारः पृथक्‌ श्राश्रमाः) ये चारों प्रलग-प्रलग श्राश्रम 
` (कस्यपर भवः) -गुहुस्थाश्रम से ही उत्पन्न हए हैँ ॥ ८७ ॥ 
भ्राश्ममषरमो के पालन से मोक्ष की श्रोर प्रगति-- 
ˆ ~ सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः । 
| यथोक्तकारिणं विग्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ दल ॥ (४८) 

.“ - ` -{एते स्वे +श्रपि क्रमशः मथाशास्व्रं निषेविताः) ये सव क्रमानुसार 
शास्वोक्त विधानोंके भ्रनुसार पालन करने पर (यथा +उक्तकारिणं विप्रम्‌) 
कर्तभ्यों का यथोक्त वधिसे पालन करनेवाले द्विज को (परमां गति 
नवन्ति) उत्तम गति को प्राप्त कराते ह ॥ त्ट॥ 

`. स्वेषामपि  चंतेषां वेदस्मृतिविधानतः । 

गृहस्य उच्यते शेष्ठः स व्रीनैतान्विभति हि ॥ ८९ ॥ (५६) 
(वेदस्मृतिविधानतः) वेदों श्रीर स्मृतियों में के ग्रनुसार (एषां 
स्वेषाम्‌ +-ग्रपि) इन सब श्राश्रमों मँ (गृहस्थः श्रेष्ठः उच्यते) गृहस्थ सवसे 
दापि्वपूणं होने से श्रेष्ठ है (हि) क्योकि (सः) वह्‌ (एतान्‌ त्रीन्‌ बिभति) 
इन तीनोंकाही भरण-पोषणा करता है भ्र्थात्‌ उत्पत्ति श्रौर जीवनयापन 
कीर्ष्टिसेये तनो श्राश्रम गृहस्थाश्रम परश्राध्रितःहै। ८६ ॥ 
„ श्मलुटखतित्कन्त्र : गृहस्य कैसे तीन प्राश्रमोंश्रौर सबका भरण-पोषण 


षष्ठ अध्याय २८५ ~ 
करता है, इसका कारणपूर्वंक वशंन ३।७८, ८० मे वणित है। ३।७७ में इसको 
` भ्राषार बताया दै। 
ण्हस्थ समुद्रवत्‌ है-- 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथेवाश्रमिराः सवे गृहस्थे यान्ति संरिथितिम्‌ ॥ &०॥ (६०) 

(यथा सर्वे नदी-नदाः सागरे संस्थिति यान्ति) जैसे सब बड़े-बड़े नद 
श्रौर नदी सागरमें जाकर स्थिर होतेह (तथेव) वसे ही (सर्वे प्राश्रमिणः) 
सब प्राश्रमी (गृहस्थे संस्थिति यान्ति) गृहस्य ही को प्राप्त होके स्थिर. 
होते ह । ९० ॥ (सं° वि० १५०) 

“जैसे नदी श्रौर बड़े-बड़े नद तत्र तक श्रमतेही रहते है, जब तक्र. 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते । वपे गृहस्थही के ्राश्रेय से सव श्माश्रम स्थिर 
रहते हैँ । बिना इस प्रमं के कि प्रश्चम का कोई व्यवहार ` सिद्ध नहीं 
होता ।'* (स० भ्र०१२२) 
 श्यन्डुटखीव्छन्तरं : तुलना के लिए देखिए ३।७७ वाँ शलोक । 
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दशलक्षणको धमः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ६१ ॥ (६१) 

(एतेः चतुभिः अ्राश्रभिभिः द्विजः) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बान- 

प्रस्य प्रौर संन्यासो को योग्य हैकि (प्ररतनेतः) प्रथत्न से (दश्लक्षणकः 
धर्मः सेवितञ्यः) दश लक्षएयुक्त निम्नलिखित धमं. का सेवन नित्य 
करे ।॥ ९१ ॥ (स० प्र० १३०) 
धमं के दद लक्षण- 

धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचपिन्वरियनिग्रह 

घोविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ € २ ॥ ,(६२) 
। पदिला लक्षण-(धृति) सदा धयं रखनां,. दूस रा-{क्षमा) जो कि 
निन्दास्तुति मान-ग्रपमान, हानि-लाभ भ्रादि दुःखों में भी सहनशील रहना; 
तीषषरा-(दम) मन को सदा धमं में प्रवृत्त कर श्रमं से रोक देना ग्र्बति्‌ 
श्रधमं करने को इच्छा भौन उठे, चौथा--(्रस्तेय) चोरी त्याग भ्र्थात्‌ 
विना ब्राज्ञा वां दल-कषट, विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविशुदध 
उपदेश से पर-पदाथं का ग्रहण करना चोरी, भ्रौर इसको छोड़ देना साहु- 
कारी कहातो है, षांचवां-(शौच) रागद्वेष पक्षपात छोडके भीतरश्रौर 
जल, मृत्तिका, माजन प्रादि से बाहर कौ पवित्रता रखनी, छटा-(इन्द्रिय- 
निग्रह) प्रघर्माचरणोंसे रोक्रके इन्द्रियोंको धमं ही में सदा चलाना, 


२६ विशुद्र-मनुस्मृति : 

सातवां --(घोः) मादक द्रव्य बृद्धिनाशक ग्रन्थ पदाथ, दुष्टों का संग, प्रालस्य 
प्रमादग्मादिको दछौडके श्रेऽठ पदार्थो का सेवन, सत्पुरुषो का संग, योगा- 
म्याससे बृद्धि बढ़ता; श्रठवां--(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पन्त 
यथाथं ज्ञान ्रौर उनसे यथायोग्य उपकार लेना; सत्य जसा श्रातमामे कंसा 
मनम, जेतावाणोमें वसा कमम वतना इसमे विपरीत प्रविद्याहै 
नव्वां-- (सत्य) जो पदाथ जसा हो उसको वेसाः ही समभना, वंसाही 
बोलना, वंसा ही करनामभो; तथा दशवां--(ग्रक्रोध).क्रोधादि दोषों को 
छोड्के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना (धर्मलक्षणम्‌) घर्म॒ का लक्षण 
है ।† ६२ ॥ (सण प्र १३१) 


ख्पिल्डन् : धमं के लक्षणों को विशेष व्यास्या-- संस्कार विधि 
मे भी महषि दयानन्द ने इस इलोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है वहां 
उन्होने “ग्रहिसा' को भी धमं का लक्षण मानकर धमंके ग्यारह लक्षण मनेर्है। यहां 
वे उदूचृत किये जतेर्है-- ( 


““घमं न्याय नाम, पक्षपात छोड़कर सत्य'ही का प्राचरण श्रौर श्रसत्य का 
सवदा परित्याग रखना, इस धमं के ग्यारह लक्षण है--(ग्रहिसा) किसी से वैरं बुद्धि करके 
उसके श्रनिष्ट करने में कमी न वत्तंना, (वृतिः) सुख-दुःख, हानि-लाभमेंभी व्याकुल 
होकर धमं को न छोडना, किन्तु घ॑ से धर्में ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्दा स्तुति 
मानापमान का सहन करके ध्न ही करना-(दमः) मनकोत्रघमंदेसदाहटाकरधमंमें 
ही प्रवृत्त रखना, (भ्रस्तेयम्‌) मन, कमं, वचन से अ्नन्याय.श्नौरम्रधमंसेपरायेद्रव्यका 
स्वीकार न.करना (शौचमु) रागद्रेषादित्यागसे प्रात्मा ञरौर मन कौ पवित्र भौर जलादि 
सेशरीरको शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रहः) श्रो त्रादि बाह्य इन्द्रियों को त्रधमंसे हटाके 
घमं ही में चलाना, (घीः) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचयं, सत्संग करने श्रौर कुसंग, दुर्व्यसन, 
मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बद़ाते रहना (विधा) जिससे भूमिसे लेके परमेश्वर 
पर्यन्त का यथार्थं बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्‌) सत्य मानना, सत्य 
बोलना, सत्य करना, (ग्रक्रोघः) क्रोघादि दोषों को छोडकर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण 
करना घमं कहाता है, इसका ग्र इण श्रौ र.ग्रन्याय पक्षपात सहित प्राचरणं श्रमं जोकि 
हिता, वैरवुद्धि, ग्रधैयं, ग्रतहुन, मन को प्रधमं में चलाना, चोरी करना, श्रपवित्र रहना, 
इन्द्रियों को न जीतकर त्रघर्म मे चकाना, कुसंग, दुव्यंसन, मद्पानादिसे बुद्धि कानाश 
करना, श्रवियाजो कि प्रधमचिरण ब्रज्ञान है उसमे फसना, श्रसत्य मानना, अ्रसत्य 
बोलना, क्रोधादि दोषों मे फंसकर च्रवर्मौ दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह ब्रधमं के लक्षणं 
इनसे सदा दूर रहना च!हिए ॥" (सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 


दश लक्षणातमक धर्मपालन से उत्तम गति-- 
दश लक्षणानि धमेस्य ये विप्रा `समधोयते । । 
श्रधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ €२ ॥ (६३) 
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(धर्मस्य दशलक्षणानि) धमं के दक लक्षणोंका(ये विप्राः) जोद्विज 
(सम्‌ +श्रधौयते) म्रघ्ययन-मनन करते हैँ (च) श्रौर (्रधीव्य) पद्कर-मनन 
करके (श्रनुवतन्ते) इनका पालन" करते हैँ (ते) वे (परमां गति यान्ति) 
उत्तम गति को प्राप्त करते ।। ६३॥ 
श्राश्रमधर्मो एवं ब्राह्मण धर्मो का उपसंहार- 


एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्यणस्य चतुधिधः ॥ 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां घमं निबोधत ॥ €७॥। (६४) 


मनु जी महाराज कहते हैँ कि हे ऋषियो ! (एषः चतुविधः ब्राह्मणस्य 
धर्मः) यह चार प्रकार प्र्थात्‌ ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर सन्यासाश्रम 
करना ब्राहमण का धमं है (पुण्यः प्रेत्य श्रक्षयफलः) यहां वतंमान मेँ पुण्य- 
स्वरूप श्रौर शरीर छोडे परचात्‌ मुक्तिरूप श्रक्षय श्रानन्द वे देनेवाला 
संन्यासघमं है $& (राज्ञां धमं निबोधत) इसके श्रागे राजाग्रौ काः धमं 
मुभसे सुनो--।। &७ ॥ (सं° प्र° १३२) 


ॐ (श्रभिहित ौ` वह्‌ कह दिया है 9 रम. 


अअल्ुखित्कन्ज : बराह्मणा शम्ब का उपलक्षणात्मक प्रयोग -- इस रलोक 
मै ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण" भ्रथे के साथ-साथ उपलक्षण रूपमे प्रयोग है । १। १४४ 
[२। २५] इलोकसे वणिम धर्मोँका प्रारम्भ किया है। तदनुसार यहां तकं ब्राह्मण 
वणे के सम्पूणं धमं =घामिक तथा लौकिक कत्तव्य पूणं हो गये हँ रौर साथ-साथ द्विजो 
के चारों ्राश्रमों (द्वितीय ्रष्याय में ब्रह्मचर्याश्रमः तृतीय से पंचम में गृहस्थ प्रौर षष्ठ. 
मे वानप्रस्थ श्रौर संन्यास) के धर्मं भी [६।.६१] पूणे हो गये है । इस प्रकार आ्रह्यण 
शब्दसे क्षत्रिय श्रौर वंश्य भी ग्रहण होते है। 


बराह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विह्ेष श्रभिप्राय यह भीहै किसभी द्विज 
संन्यासाश्रममें श्राकर संन्यासके घर्मोको धारण करके ब्रह्मत्व प्राप्त करते है । ब्रह्म- 
प्राप्ति काएक ही उद्य होने से उनेके कर्तव्यो मे कोई भ्रन्तर नहीं रह जाता। श्रत 
ब्राह्मण शब्दसे ही उनका ग्रहण किया है । इन भ्रध्यायौं मे विभिन्न स्थानों पर द्विज 
विप्र शब्दों को ब्राह्मण के पर्यायवाची रूपमे भी ग्रहण कियाहै, यथा २।.१५, ६।. 
६१, ६३,६७ के भाव श्रौर शब्दों में प्रयोग है। । 


इति महषि-मनूपरोक्तायां सुरेनरकुमारकतहिन्वी-मष्यसमन्वितायापर श्रनुश्षीलन- 
समीक्लाविनूषितायाञ्च विशुदमनुस्मतौ वानप्रस्थसंन्यास- 
धर्मविषयकः षष्ठोऽध्यायः ॥। ` 


0 


अपथ सप्तमो.ऽध्यायः 
 [हिन्वीभाष्य-श्रनुक्लौलनपमीक्षाम्यां सहितः] 


(राजधमं विषय) 
[७।.१से ६। .&€ तक] 
राजा की उत्पत्ति एवं सिद्धि (७। १ से ७।२३ तक) -- 
राजघर्मान्परवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः । | 
संभवहच यथा तस्य सिद्धश्च परमा यथा ॥ १॥ (१) 
श्र मनुजी महाराज ऋषियोंसे कहतेहर चारो वणे श्रौरचारों 
भ्राश्नमों के व्यवहार कथन के पवात्‌ (राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि) राजघर्मोको 
करगे कि ` (यथावृत्तः नृपः भवेत्‌) जिस प्रकार का राजाहोना चाहिए 
[७।३६- € । ३२५] (च) ग्रौर (तस्य यथा संभवः) जपे उसका संभव = 
बनना (च) तथा (यथा परमा सिद्धिः) जंसे उसृको परभसिद्धि प्राप्त होवे 
[७। १-३५] उसको सन प्रकार कहते हैँ ॥ १॥ (स०प्र ० १३८) 
राजा बनने का प्रविकारी कौन ? 
श्ाह्य ' प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेर यथाविधि । 
` सर्वस्यास्य यथान्यायं कतव्य परि रक्षणम्‌ ५ २॥ (२) 
(ब्राह्म संस्कारं प्राप्तेन क्षत्रियेण) जंसा परम विद्वानु ब्राह्मण होताः 
है वेसा विद्यन्‌ श्रु सुशिक्षित होकर क्षत्रियको योग्यहै कि (श्रस्य सर्वस्य) 
इस सब राज्यकी . (रिरक्नणम्‌) रक्षा (यथान्यायं कतव्यम्‌) न्याय से 
यथावत्‌ःकरे ॥ २॥ (स० प्र० १३८) 
श्रुः (यथाविधि) पूणं विधि.के प्रनुसार प्र्थात्‌ उपनयन मेँ दीक्षित 
होकर समावतंनकाल तक ब्रह्मचयं पालन करते हुए....-..-:... 
राजा बनने की भ्रावङ्यकता-- । । 
श्रराजके हि लोकेऽस्मिन्तवतो विद्रूते भयात्‌ । 
रक्षाथमस्य सवस्य राजानमसुजत्प्रभुः ।। ३ ॥ (३) 
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(हि) कयोक्रि (ग्रराजके श्रस्मिन्‌ लोके). राजा के चिना इस जगत्‌ 
मे (सवतः भयात्‌ व्रिद्रते) सब प्रोर भयके कारण व्याकुलता फल जाने 
पर (ग्रस्य सवस्य रक्षार्थम्‌) इतत सब समाज प्रोरराज्यकीसुरक्षाके लिए 
(प्रथः राजानम्‌ +श्रसृजत्‌) प्रभुने "राजा' पद क्रो बनाया'है भ्र्थात्‌ राजा 
बनाने की प्रेरणा मानवो के मस्तिष्कमेदीहै।॥३॥' 
राजा के प्राठ विशिष्ट गुण-- 


इन्द्रानिलयमाकरणामग्नेश्च वरुणस्य च + 
चन््रवित्तेशयोहचेव मात्रा निह त्य शाश्वतीः ॥४॥ (४) 
यह सभे राजा (इन्द्र) इन्द्र भ्र्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र 

एेशवयेकर्ता (ग्रनिल) वायु के समान सबको प्राणावत्‌ प्रिय म्रीरहूदय कौ 
बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वत्तने 
वाला (भ्र्काणाम्‌) सूयंके समानन्याय धमं विद्या का प्रकाशक, ्र॑धकार 
र्यात्‌ श्रविद्या प्रन्याय का निरोधक (म्रग्नेः) म्रग्नि के समान दुष्टों को 
भस्म करने हारा (वरुणस्य). वरुण श्र्थात्‌ बांघने वाले के सदृश दुष्टों को 
श्रनेक प्रकार से वांधने वाला (चन्द्र-वित्तेशयोः) चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों 
को भ्रानन्दंदाता, धनाध्यक्ष के समान कोशो का पूणं करने वाला सभापति 
होवे $ ।।.४ ।। (स० प्र ० १४०) 


8 (शाङवतीः मात्रा निहत्य च) इनकी स्वाभाविक मात्राग्नों = 
गुणों के प्रंशोंकासारनेकर ईङइवरने 'राजा' के व्यक्तित्व का निर्माण 


करियारहै। (्च' से पूरवंश्लोक के राजानम्‌ श्रसृजत्‌' क्रिया को श्रनुः 
वृत्ति है) । 


अ्र्तुखरित्छन्ब : राजाके श्राठ विशिष्ट गुणों की व्यास्या-- 

(क) महि मनु ने इस श्लोकमें कहा है कि राजा को श्राठ विशिष्ट गुणों से 
मक्त होना चाहिए । जसे निम्न श्राठ ईश्वरीय दिग्यशक्तियों का कायं या स्वभावहै, 
वैसाही राजा का स्वभावे श्रौर प्राचरणं होना चाहिए । मनुने ९।३०३से ३११ 
लोकों मे स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है-- । 

(१) इन्द्र [ =वृष्टिकारक शक्ति] जैसे भरपुर जल बरसाकर जगत्‌ को तृष्त 
करता है, वैसे राजा श्रपनी प्रजाग्रों को सुसै-सुविधाए, रेश्वयं प्रदान करे । उनकी 
कामनाभ्रोंको पूर्णं कर संतुष्ट रखे [६।३०४] । "इदि परमैश्वर्ये" भ्वादि धातुसे 
'ऋजेन््राग्नवच्र' (उणादि २।२८) सूत्रसे रनु प्रत्ययके योगसे "इन्द्रः शब्दसिड होता 
है 1 ' इन्दते वा श्वय कमं" (निरुक्त १०।८ ] = एेवयंप्रदाता होने से इन्दर कहलाता 
है। ७1७ में इसके पर्यायवाची ल्पे "महेन्द्र काप्रयोगदै।. 


९९० विशुद्-मनुस्म॒ति . 

(२) शाथु--जंसे सब प्राणियों, स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, 
उसी प्रकार राजा को श्रपने गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की, श्रपनी 
तथा शत्रू की प्रजाग्रों की बातों की जानकारी रखनी चाहिए [६।३०६] । [वायुः = वा 
गतिगन्धनयोः अ्रदादि घातु (क्रवापाजि०” (उणादि १।१) सूत्र से “उः” ्रत्यय । "वायु- 
वतिवंलेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः" [निर० ११।५)] । ६।३०६ में "मारुत का प्रयोग है । 

(३) यम [ == ईङवर की मारक या नियन्त्रक शपिकञ] जैसे कमफल का सर्भय 
ञ्राने पर प्रिय श्रौर शत्र, सवको धमंपूवंक ब्र्थात्‌ न्यायानुषार दण्डित करताहै था 
मारता है, उसी प्रकार राजा को भी श्रपराघ करने पर प्रिय, शत्र, सभी प्रजाप्नोंको 
न्यायपूरव॑क दण्ड देना चाहिए ग्रौर उनको प्रपने नियन्त्रणं मे रखना चाहिए [६।३०७] । 
७।७ मे मनुनेयमका "धरमम॑राट्‌" पर्यायवाची ग्रहण कियारहै। धभ त्र्थातु न्यायपूरकंक 
शासन करने वाला “षर्मराट्‌” होता है । [यमु उपरमे" भ्वादि धातु से कत्तरि पचाद्यच्‌ । 
""वमः यच्छतीति सतः" (निर० १०.। १६) ]। 

(४) अकं सूयं ज॑से श्रपनी किरणों द्वारा विना संतप्त किये जल ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट श्रौर हानि पहुंचाये बिना [७ । १२८-१२६] 
कर ग्रहण करे [६।३०५] । [ग्रचं - पूजायाम्‌ म्वादि धातु से "कृबाधाराचिकलिभ्यः 
कः' (उणादि ३।४०} सूत्र से "कः' प्रत्यय | । &€।३०१५ में पर्यायवाची रूप मे श्रादित्य' 
काप्रयोगदहै। 


(५) श्रग्नि-जसे श्रग्िनि ग्रद्युद्धि कानाश करके शुद्धि करने वाली होती दै श्रौर 
तेजयुक्त होती है, उसी प्रकार राजी प्रपराध, हानि एवं दुष्टता करने तथा प्रजाको 
पीडति करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दण्ड से सुधारने 
वाला होवे [६।३१०]। [अ्रगि-गतौ'धातु से "अङ्क नं लोपष््च' (उणादि ४।५०) 
सूत्र से निः' प्रत्यय,नि लोप।] 


(६) वरुण जल जैते श्रपने तरंग या भंवररूपी पाश्में प्राणियों को फसा 
लेता है, उसी प्रकार राजा प्रपराधियों श्रौर शव्रश्रों को बन्वनया कारागारमें डालि 
[६1 ३०८] । [वृन्‌-वरणे'स्वादि धातु से कृव॒दारिम्य उनन्‌" (उणादि ३। ५३) सूत्रसे 
“उनन्‌! प्रत्यय] । 


(७) चन्र--जंसे चन्द्र शीतलता प्रदान करता प्रौर पूणिमा के चांदको देवकर 
जैसे हदय में प्रसन्नता होती है, उसी प्रकारं राजा प्रजाश्रों कौ शान्ति तथा प्रसन्नता 
प्रदान करने वाला होवे । उसे राजाके रूपमे पाकर प्रजा को हषं काभ्रनुभव हो 
[६। ३०६] । [चदि-श्राह्वादने दीप्तौ च” म्वादिधातु से ‹स्फायितस्जिवल्चि०" 
(उणादि २। १३) सूत्रसे “रक्‌, प्रत्यय । ] ७।७ मेँ "सोम प्ययवाची है । 


(८) वित्ते भर्थात्‌ धनाढच । ७।७ में कुवेर श्रौर ६। ३११. इसके पर्याय- 
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वाची के रूप में 'घरा' "पृथ्वी शब्दो का ग्रहण है । जैसे घरती या घनस्वामी परमेश्वर 
समान भाव से सब प्राणियों का पालन-पोषण करते है, उसी प्रकार राजा पक्षपातरहित 
होकर समानमाव से प्रजाभ्रों का पुत्रवत्‌ पालन करे [६। ३११] 


(ख) वेद में राजा के भ्राठ गुणों का ब्णन- 


मनु के इस विधान का ्राधारवेददहै। राजाकेये गुण भी वेदमन्त्र के ्राघार 
परही वणितक्ियिदह। द्रष्टव्य है एक मंत्र-- 


-सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धमंरि बरहस्पतेरनुमत्या उ शर्मशि । 
तवाहम मघवन्नुपस्तुतौ धातविघातः कलश्षां श्रमक्षयन्‌ ।। 
(ऋ० १०1 १६७।३) 


श्रयं - (राज्ञः सोमस्य वरुणस्यध र्मणि) राजा =श्रग्नि, सोम = चन्द्रमा, श्रौरं 
वरुणस्य = जल के धमं मे (उ) तथा (वृहस्पतेः श्रनुमत्या शमि) बृहस्पति = सूये, 
श्रनुमत्या == लक्ष्मी भ्र्थात्‌ वित्तेश या धरा के श्राश्रय में (मघवन्‌ ! धात ! विघात !) 
ग्रौरहे इन्द्र! हि वायु! हेयम ! (ब्रहम श्रय तव उपस्तुतौ) मैने तुम्हारी उपस्तुति = 
सान्निध्य मे रहकर, तुम्हारे गणो का धारण करके (सोमकलशान्‌ श्रभक्षयम्‌ } एेश्वयं 
कलशो भर्थात्‌ राज्यैरव्यो का सेवन किया है । श्रभिप्राय यह है कि इन गणो के श्रंशोको 
घारण करके तदनुसार श्राचरण से राज्यसंचालन मे सफलता प्राप्त की है । 


राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली -- 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राम्यो निभितो नृपः 
` तस्मादभिभवत्येष सवमूतानि तेजसा ॥ ५॥ (५) 
(यस्मात्‌) क्योकि (एषां सुरेन्द्राणाम्‌) इन { ७।४] शक्तिशाली 
इनदर श्रादि दिव्यशक्तियों के (मात्राभ्यः) सारभूत गु्णरूपी श्रंश से (नृपः 
निर्मितः) "राजा" पद को बनाया है (तस्मात्‌) इसीलिए (एषः) यह राजा 
(तेजा) श्रपने तेज =-शक्ति-्रभाव से (सवेभ्रूतानि भ्रभिभवति) सव 
प्राणियों को वशीभूत एवं पराजित रखता है ॥५॥ 
तपत्या दित्यवच्चंष चक्षंषि च मनांसि च। 
न चनं भुवि शक्नोति कशचिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ ६ ॥ (६) 
(एषः) जो (श्रादित्यवत्‌) सूर्यवत्‌ प्रतापी (मनांसि) सबके बाहर 
ग्रौर भीतर मनों को ॐ (तपति) श्रपने तेज से तपने हारा है (एनं श्रुवि) 
जिसको पृथिवो में (श्रभिवीक्षितुम्‌) कड़ी दुष्टिसे देखने को (करिचत्‌+ 
श्रपिन शक्नोति) कोई भी समथं नहीं होता। ६॥ (सण प्र १४१) 
(च चक्षंषि) ग्रौर देखने वालों की श्रांखो को"... 


२९२ विशुद-मतुस्मृति 
अ्रल्बुखिल्ठन् : राजा में. तेजस्विता, प्रमावशालिता आदि गुण होने 
अहिएं । इन गुणो से युक्त होकर राजा सेफल एवं प्रजाश्रो पर प्रमावी रहता है । 
५ ` सोऽग्निभंवति वायुक्चं सोऽकः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुबेरः स॒ वरणः स महैन्ः प्रभावतः ॥७॥ (ज) 
, . (सः) बह राजा (प्रभावतः) श्रपने प्रभाव सामथ्यं के कारण 
{श्रस्निः) श्रग्नि के समान दृष्टो =श्रपराधियों का विनाश करने वाला (च) 
श्रौर (वायुः) वायु के समौन गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रत्येक 
स्थिति की जानकारी रखने वाला (श्रकः) सुय. द्वारा.किरणों से जलग्रहण 
करने के समान कष्टरहित कर =टेक्स ग्रहण करने वालाः- (सोमः) चन्द्रमा 
के समान शान्ति- प्रसन्नता देने वाला (बमराट्‌) न्यायानुसार दण्ड देने 
वाला (कुबेरः) एेडवयं प्रद परमेहवर के समान समभावे प्रजा का पालन 
करने वाला (वरुण.) जलीय तरगों या भंवरों के समान श्रपराधियों श्रौर 
शात्रभ्रों को. बन्धनो या कारागार में डालने वाला श्रौर (सः) वही (महेन्द्रः) 
वर्षाकारक शक्ति इन्दर के समान सुख-सुविधा का वषंक=प्रदाता (भवति) 
है1॥७.॥ 


, “प्रौर जो अ्रपने से श्रग्नि, वायु, सूये, सोम, धमे, प्रकाशक, धन- 
वद्धंक, दुष्टो का बन्धनकर्ता, बड़ रेड्वयं वाला हो वही समाष्यक्ष सभे . 
होने. योग्य होवे ।'' (स० प्र° १५१} 

श्रन्तुखिव्ठन्ञ : इन शन्दो की व्याख्या मनुनेस्वयंकीहै। देखिए 


७। ४ की समीक्षा तथा &। ३०२३-३ ११ शलोक ॥ 
राजा की श्रवमानना न करटे-- 
तस्माद्धमं यमिष्टेषु स ग्यवस्येन्नराधिपः। 


श्रनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं घमं न विचालयेत्‌ ॥ १३। (८) 
(तस्मात्‌) इसलिए (सः नराधिपः) वह राजा (यं घम॑म्‌) जिस धमं 
ग्र्थात्‌ कानून का (इष्टेषु व्यवस्येत्‌) पालनीय विषयों में निर्धारण करे 
(च) भ्रौर (्रनिष्टेषु प्रपि प्रनिष्टम्‌) म्रपालनीय विषयों मे जिसङा निषेष 
करे ` (तं धमं न विचालयेत्‌) उस धमं प्रथात्‌ कानून का उल्लंघन न 
करे॥ १३॥ 


दण्ड कौ सृष्टि भ्रौर उपयोग विधि-- 


तस्थाथे सवं मूताना गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसुजत्पू्वमीहव रः ॥ १४।! (€) 
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(तस्य +-म्र्थे) उप्त राजाके लिए (पूकम्‌) सृष्टिके प्रारम्भर्मेँही 

(ईदवरः) ईश्वर ने (सवभूतानां गोप्तारम्‌) सव प्राणियों को सुरक्षा करने 

वाले (ब्रह्मतेजो मेयम्‌) ब्रह्मतेजो मय श्र्थात्‌ िक्षाप्रदश्रौर श्रपराधनाशक गण 

वाले (षमंमातमजम्‌) धमेस्वरूपात्मक (दण्डम्‌ +-श्रसृजत्‌) दण्ड [सजा] 
को रचा श्र्थात्‌ दण्ड देने कौ व्यवस्था का विधान किया ।॥ १४॥ ` 


तं देश्षफालौ शक्ति च विधां चयेक्ष्य तत्वतः । 
याहत संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिषु ।\१६॥ (१०) 


(देशकालौ शक्ति च विद्याम्‌) देश, समय, शक्ति प्रौर विद्या 
र्यात्‌ भ्रपराघके प्रनुसार उचित दण्ड कांजान, इन बातों कौ (तत्वत 
भ्रवेक्ष्य) ठीक-टीक विचार कर (म्रन्यायवतिषु) प्रन्याय काभ्राचरण करने 
वाले (नरेषु) लोगो में (तम्‌) उस्न दण्ड को (यथाहंतः संप्रणयेत्‌) यथायोग्य 
रूप मे प्रयुक्त करे ॥ १६॥ 
दण्ड का महत्त्व -- . . 

स राजा पुरूषो दण्डः स नेता शासिता च सः। । 
चतुरमिःशरमारणां च धमस्य प्रतिमुः स्परुतः,॥१७॥ (११) 

(सः दण्डः पुरूषः राजा) जो दण्ड है वही पुरूष, राजा (सः नेता). 
वही न्याय का प्रच।रकरत्ता (च) ग्रौर (शासिता) सब का शासनकर्ता 
(सः) वही (चतुर्णाम्‌ +ग्राश्चमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः) चार वणं 
श्रीर चारग्रश्चमों के धमं का प्रतिभ भ्र्थात्‌ जामिनु [= जिम्मेदार] 
है ।॥ १७।। (स० प्र° १४१) 

"दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्म विदुबुषाः॥ १८॥ (१२) 
वास्तव में (दण्डः सर्वाः प्रजाः शास्ति) दण्डन्=दण्डविधान ही सब 
प्रजाग्रों पर शासन रखता है, (दण्डः+-एव) दण्ड हौ (्रभि रक्षति) प्रजाश्रों 
की सवबग्रोरसे [दृष्टोंश्रादिसे] रक्षा करता है (सृप्तेषु) सोती हुई 
प्रजाग्रो मे (दण्डः जागत्ति) दण्ड ही जागता रहता है अर्थात्‌ प्रमाद भ्रौर 
एकान्त में होने वाले श्रपराघोंके समय दण्डका ध्यान्‌ ही उन्हं भयभीत 
करके उनपे रोक्ताहै, दण्डकाभयएक एेसाभयदहै जोसोतेहृए भी 
बना रहता है, इसी लिए (बुधाः) बुद्धिमान्‌ लोग (दण्डं धमं विदुः) दण्ड 
दण्डविधान को राजाका प्रमुख धमं मानते ।॥ १८॥ | 
““वही. दण्ड प्रजा का शासनकर्ता, सव प्रजा का रक्षकै । सोते हुए 


1  -विशुद-मनुस्य॒ति : हि 
प्रजास्व जनों मे जागता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग दण्ड को 
ह 1“ (षण प्र० १४१) । 
“प्रौर जसा विद्वानु लोगदण्डही को घमं जानते, वे्ा सब लोग 
जाने । क्योकि दण्ड ही प्रजा का शासन म्र्थातु नियम म रखने वाला, दण्ड 
ही सबका सब श्रोरसे रक्षक, श्रौर दण्डही सोते दृशो मे जागतादहै। 
ओरादिषुष्टमीदंडहीकेभयसेपापकमंनहींकरसकते"।॥ _ 
ध (सं बि १५२) 
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी- । 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः । 
श्रसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाडयति सुवतः ॥ १६ ॥ (१३) 
(सम्यक्‌ समीक्ष्य घृतः) जो दण्ड अ्रच्छे प्रकारं विचारसे घारण 
किया जाये तो (सः) वह॒ (सर्वाः प्रजाः रञ्जयति) सब प्रजा को श्रानन्दित 
कर देता (ग्रसमीक्षय प्रणीतः तु) श्रौर जो तिना विचारे चलायाजाये तो 
(सवतः विनाशयति) सवबश्रोरसेः राजा का विनाश कर देता है ॥ १९॥ 
(स० प्र° १४१) 
दष्येषुः सर्ववर्णाश्च भिेरन्सवंसेतवः । 
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेहण्डस्य विश्चमात्‌ ॥ २४॥ (१४) 
(सवं वर्णाः दुष्येयुः) बिना दण्ड के सब वणं दुपित (च) रौर (सर्व- 
सेतव. भिद्येरन्‌) सब मर्यादाएं छिन्न-भिन्न हो जाये (दण्डस्य विभ्रमात्‌) 
दण्ड के यथावत्‌ न होने से (सवंलोकप्रकोपः भवेत्‌) -सब लोगों का प्रकोप 
=ग्राक्रोश] हो जावे ॥.२४॥ (स० प्र° १४१) 
यत्र व्यामो लोहितो दण्डश्चरति पापहा । - । 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ।। २५॥ ई) 

। (यत्र) जहां (श्यामः लोहिताक्षः पापहा) कृष्णावणं, रक्तनेत्र भयंकर 
पुरुष के समान पापों का नाह करने हारा (दण्डः चरति) दण्ड विचरता है 
(तत्र प्रजाः न मुह्यन्ति) वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के प्रानन्दित होती 
है (नेता साधु पश्यति चेत्‌) परन्तु जौ दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित 
विद्धान्‌ हो तो ॥ २५॥ (स° प्र° १४१) 

अन्तु खीित्छन् : दण्डका प्रालकारिक चित्र दण्डका इस श्लोक में 
ग्रालंकारिक वणंनके श्राधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है । जैसे कोई काले रग 
कां श्रौर क्रो वयुक्त लाल श्रांखों वाला व्यक्ति भयकारी प्रतीत होता है, उसी भ्रकार दण्ड 


ही घमं कहते 
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भी भयकारकरहै, ्रौर रपराधियो-पापियो कोक्रोधाग्निमें जला देने वालाहोता है, 
उसके भयंकर रूप का ध्यान करके ही प्रजाएं श्रपने कत्तं व्योमें प्रमादनहीं करतीं । किन्तु 


वह तब है जब राजा पक्षपातरदहित होकर श्रपराधियों को न्यायानुसार श्रौर प्रवश्य 
दण्डित करे । 


दण्ड देने का ्रधिकारी राजा कौन-- 


तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिरं प्राज्ञं धमंकामायंकोविदम्‌ ।॥ २६॥ (१६) 


(तस्य संप्रणेतारं राजानम्‌ राहुः) उस दण्ड को भ्रच्छे प्रकार चलाने 
हारे उस राजा-को कहते हँ कि (सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणम्‌) जो सत्य- 
वादी, विचार ही करके कायं का कर्ता (प्राज्ञम्‌) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ (धमं- 
काम-ग्रर्थ-कोविदम्‌) घर्म, काम ग्रौर प्रथं का यथावत्‌ जानने हारा हो ।॥।२६॥ 

(संर वि० १५२ ) 

“जप कप्त दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचारके करने हारा, 
बद्धिमान्‌, धर; प्रथं श्रीर काम की सिद्धि करनेमें पंण्डित राजा है,उसी को 
उस दण्ड काः चलाने हारा विद्वान्‌ लोग कहते है" । (स० प्र ° १४२) 

अरन्ुटखील्ठन्ञ : धमं, मयं मौर काम का स्वरूप --धम-पर्थ-काम-मोक्ष 
का शास्त्रों मे बहुशः वणेन.भ्राता है । यहां इन्द कु विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद 
रहेगा । इन्हे “पुरुषाथेचतुष्ट्य' के नाम से भी जाना जाता है । धमे-पर्थ-काम के वगे.को 
“त्रिवगे' कहते है । 

(१) धमं का स्वरूय--धारणात्‌ धर्मः" “प्रियते श्रनेन लोकः इति” व्युत्पत्तियों 
के ्रनुसारं प्रत्येक धारण किया जाने वाले सदाचरण, श्रेष्ठ विधान या समाज-व्यवस्था 
को धरम कहा जाता है । मनुस्मृतिकार मुख्यरूप से “यतो भ्रभ्युदयनिःश्रेयससिचिः स ध्मः” 
(वैशे० १।१।२) अर्थाद्‌ जिसके भ्राचरण करने से . उत्तम सुख, ग्रात्मिक-मानसिक- 
शारीरिक त्रिविध उन्नति श्रौर मोक्षसुख की प्राप्ति हो, उसको धर्मं मानते हैँ । विभिन्न 
रलोकों में मनु.ने इन मान्यताभ्रों को स्पष्ट किया है [४।२३८, २३६. १५६, २४२, 
१७५, २२७ ॥६।६२॥ २।६९ (१।१२०८)] ्रादि। इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १।२ की 
समीक्षा मे देखिए। । 

(२) काम--कामनाग्रों की पूति, कामविकारो कौ शषान्ति। 

(३) श्रथं--घन श्रौर सांसारिक रेश्वयं की प्राप्ति । 

(४) मोक्ष-जन्म-मरण के बन्धनसे चुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में 

रहना । 
धर्मं प्रत्येक स्थिति में स्वकायं ग्रौर पालनी होती है प्रौर मोक्षप्राप्ति भी सबका 


२९६ विशुदर-मनुस्मृति : 

परम उदेश्य है किन्तु काम श्रौर र्थं के विषय में दुट नहीं है, श्रपितु मनु ने उन्हे सीमित 
श्रौर विहितरूपमें ही ग्राह्य माना है। वेही श्रथ ग्रौरकामग्राह्य्ैजोधर्मानुकुलर्है, 
भ्रन्य त्याज्य है-- 

(क) ““वरिव्येजद्थंकामौ यौ स्यातां धरममंवजितौ” । ४ । १७६।। 

== धमं से रहित श्रथ भ्रौर काम श्रसेवनीय है । 

(ख) "अर्थंकामेष्वसक्तानां धमंजञानं विधीयते ।” [१ । १३२ (२। १३)] 

श्रथ भ्रौरकाम में श्रासक्तिन रखने वाते व्यक्तिकोही धमंकाज्ञान एवं 
सिद्धि प्राप्त होती है। 

(ग) श्रयंसिद्धि के नियम-- 

नेहेतार्थानर प्रसंगेन न॒ विषडोन कमणा! 
न विद्यभानेष्व्थेषु ना्यामपि यतस्ततः ॥ ४। १५॥ 
(घ) कामसिद्धि की सीमाए- 
इन्दियाथषुः सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 
, -अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवतंयेतु ॥ ४। १६॥ 
धर्मनुकरूल काम अ्रौर अथं कौनसे है, इसकी मनु ने विभिन्न स्थानों पर चर्चा 
मी.कीहै। अन्यत्र भी इस प्रकार की सीमाएं विहितर्है-- 

(ड) काम-संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य श्रौर राजा को जितेन्द्रिय 
रहते हृए कामसेवन का विधान किया है [७। ४४] । ऋतुकालाभिगामी होने का निदेश 
है । एसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है [३।४५, ५०] । श्रति- 
कामासक्ति का निषेध है, क्योकि वह हानिकारक है [७। २७, ४८] । एकसीमामेही 
कामसिद्धि होनी चाहिए। 


(च) इसो प्रकार धन-एेश्वयं की प्राप्तिभी धर्मपूर्वंक ही रखनी चाहिए । इस 
विषय में लालची न होने का निदेश है [७।.४९], क्योकि श्र्थलालची व्यक्ति के धमं 
श्रादि सब समूल नष्ट हो जाते है। भ्र्थ-शुचिता को मनु ने जीवनम प्रावश्यक मानाहै 
[५। १०६] । इसीलिए ब्रथेप्रोप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की मी सीमा बांधी है 
श्रौर कहा है कि वह संतोषपुवेक दूसरे प्राणियों को. किसी प्रकार कौ पीड़ा न पटुंचाते. 
हुए भ्र्थप्राप्ति करे [४।२, ३, ११, १२] । राजाग्रों के लिए भी भ्रथंसंप्रह के लिए 

` समुचित निदेश ७। १२७-१२९, १३६; € । ३०५ में दिये है 


, इन धर्मादिकी सिद्धि के आवर्यक नियमों-विधानों के ज्ञाताको श्रौर तदनुसार 
आचरण करने वाले को “धर्मकामा्थंकोविद" कहा जाता है। इनको प्राप्ति करना मनुष्य- 
जीवन का उद्य है, ग्रौर इनकी सिद्धि होना मनुष्य जीवन की सफलता ौर सुख का 
प्रतीक मानाजातादहै। । 
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म्न्यायपूवंक दण्डप्रयोग राजा का विनाशक- । 
तं राजा प्रणयन्सम्यक््‌ त्रिवर्गेणाभिवधेते 1 
कामात्मा विषमः शदो दण्डेनेव निहम्यते ॥ २७॥! (१७) 
(ते सम्यक्‌ राजा प्रणयन्‌) जो दण्ड को प्रच्छ प्रकार राजा चलाता 
है (त्रिवर्गेण +श्नभिवद्धैते) वह धर्म, ग्रथंश्रौर कामको सिदधिको बढाता 
है श्रौर जो (कामात्मा) विषय मै लंपट (विषमः) टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा 
(क्ष्रः) क्षुद्र नीचबृद्धि न्यायावीश राजा होता है (दण्डेन +एव निहन्यते) 
वह दण्डसेहीमाराजाता है ।। २७॥ स° प्र १५२) 
 अआत्युखीत्छन्ञर : "बिषमः' का ध्रमभिप्राय-'विषमः' से इस इलोक भे 
न्याय में रई ग्रादिके कारण श्रसमान बरताव भ्रथात्‌ पक्षपात" करने से प्रभिप्रायहै।, 
पक्षपातयुक्त दण्डग्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाताहै। 
दण्डो हि सुभहत्तेजो दुं रचाकृतात्मभिः । ` 
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ।\ २८ ॥ (१८) 
(दण्डः हि सुमहत्‌ तेजः) दण्ड बड़ा तेजोमय है (ग्रकृतात्मभिः.दु्॑रः) ` 
उसको भ्रविद्वान्‌ ्रधर्मा्मा धारण नहीं कर सक्ता (धर्मात्‌ विचलितं 
नृपम्‌+ एव) तब वह्‌ दण्ड धमे से रहित राजा ही का ® (हन्ति) नाश कर 
देता है ॥ २८ ॥ (स० प्र ° १४२) 
धी (सबान्धवम्‌) कुलसहितः ०००००११० ००००१०००००००. 


सोऽसहायेन मूढेन लुब्वेनाकृतबरुदधिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च 11 ३०॥ (१६) 
(म्रसहायेन मूढेन) जो राजा उत्तम सहायरहित, मूढ (लुन्धेन) लोभी 
(ग्रकृतवुदधिना) जिसने ब्रह्य वर्यादि उत्तम कर्मो से विद्या ्रौर बुद्धि की 
उन्नति नहीं कौ (विषयेषु सक्तेन) जो विषयों मे फसा हूभ्रा है (सः) उससे 
वह्‌ दण्डं (न्यायतः नेतुं न शक्यः) कभौ न्यायपूत्रंक नहीं चल सकता ॥३०॥ 
(से° वि° १५३) 
ह "क्योकि जो श्राप्तपुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयो. 
मे प्रापक्त मूढै, वहन्यायसे दण्डको चलानेमें सेमथं कीन्ह हौ 
सकता ।'” (स० प्र १४२) 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिरणा । । 
प्रणेतुः शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१॥ (२०) 


२९८ विशुद्र-मनुस्मति : 

मरौर (शुचिना) जो पवित्र (सत्यसन्धेन) सत्याचार भ्रौर सत्पुरुषो 
का संगी (यथाशास्त्र +-म्रनुसारिणा) यथावत्‌ नीतिशास्त्र के भ्रनुक्ल चलने 
हारा (सुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (घीमता) बुद्धिमान्‌ है 
(दण्डः प्रणेतुः शक्ते) वही न्यायरूपी दण्ड के चलानेमें समथ होता. 
है 1! २३१ ॥ (स० प्रं° १३२) 

“इसलिए जो पवित्र, सत्पुरुषो का संगी, राजनीतिशास्त्र के प्रनुक्ल 
चलने हारा, घापिक पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ राजा हो वही इस 
दण्डको धारण करके चला सकता है ।'” (सं° वि° १५३) 
न्यायानुसार दण्डादि देनेसे राजा की यशवृद्धि-- 

एवं वुत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
 वचिस्तौयेते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ (२१) 

(एवं वृत्तस्य नृपतेः) इस प्रकार न्यायपूवंक [१३-३१] दण्डका 
व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोञ्छेन श्रपि+जीवतः) िल-उज्खसे 
निर्वाह करने वाले प्र्थात्‌ धनहीनः राजा का भो (यज्ञः) यश (्रम्भसि 
तैलबिन्दुः इव) जँसे पानी पर डालनेसे तल कीबूंदचारोंभ्रोर फल 
जाती है एेसे (लोके विस्तीयंते) सम्पूणं जंगत्‌ मे फल जाता है ॥ ३२३ ॥ 

अ्रल्युटपल्ठन् : काटने के बाद खेत में पड़ी बालियोंको "हिल" कहते 
है श्रौर पड़े रह गये दानो को “उच्छ! कहते है । *शिल-उच्छ से जीना" यह एक मुहावरा 
है, जिसका -श्रभिप्राय घन या देवर्यहीन होना है । न्यायानुसार चलने वाला स्वल्प 
 घन-सम्पत्ति वाला राजा भी यशपाताहै। ७) श्म भी इसी भाव को एक मुहावरे 
केद्वारा व्यक्त कियाहै। 
न्यायविश्द्र भ्राचरण से यशनाश-- 

श्रतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यश्चो लोके धृतचिन्दुरि वाम्भसि ॥ ३४॥ (२२) 

(भ्रतः तु विपरीतस्य) इस व्यवहार से विपरीत चलने वले ्र्थातु 
न्याय श्रौर सावधानीपूवंक दण्ड का व्यवहारन करने वाते (ब्रजितात्मनः 
नृपतेः) श्रजितेन्द्रिय राजा का (यशः) यश (भ्रम्भसि घृतवबिन्दुः +इव) जल में 
पड़े घी के समानं (लोके संक्षिप्यते) लोक मेँ कम होता जाता है ॥ ३४॥ 
राजा की उत्पत्ति नामक विषय का उपसंहार- 

स्वे स्वे धमं निविष्टानां सर्वेषामनुपुरवंशः । 
वर्णानामाश्चमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५॥ (२३) 
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(स्वे स्वे धमे निविष्टानामू) श्रपने-प्रपने धर्मो मे संलग्न (ज्रनुपूवंशः 
सवेषां वर्णानां च प्राश्रमाणाम्‌) क्रमशः सव्र वर्णो श्रौर श्राश्रमों का (राजा 
ग्रभिरक्षिता सृष्टः) राजाको 'सुरक्षाकरने. वालेके रूप मे! बनाया. है 
भ्र्थात्‌ राजाके पद पर श्रास्रीन व्यक्ति का कर्तव्यहै क्गि वहु सव वस्य 
ग्रौरप्राश्रमस्य व्यक्तियों को उनके धर्मम प्रवृत्त रखे + समाज को धमं 
म्र्थात्‌ नियम-व्यवस्था मे चलानेके लिए ही राजा श्रीर राज्यं की.सुष्टि 
होती है ।॥ ३५॥ 


अत्तु खा? त्ठन्ञर : राजा वणशरम धर्मों का रक्षक होना चाषे मनु के 
इलोक मेँ वणित मान्यता को यथावत्‌ ग्रहण करते हए कौटिल्य ने भी "व्णे-आश्रम-घमौं 
भ्रौर मयदिाप्रों की रक्षा करना" राजा का प्रमुख कत्तंव्य बतलाया है-- 


चतुव रगश्चमस्यायं लोकस्याचाररक्षरणात्‌ । 
नश्यतां सवंधमणिां राजधमंप्रवत्तंकः ॥। [प्र० ५६-५७। श्र ° १] 


राजा कौ जीवनचर्या प्रीर मृत्यो भ्रादि कौ नियुक्ति सम्बन्धी विधान-- 


तेन यद्यत्समृत्येन कत्तष्यं रक्षता प्रजाः । 
+ तत्तदरोऽहं प्रवक्ष्यामि . यथावदनुपूर्वशः ॥ २६ ॥ (२४) 


$ (तेन) उस राजा को (समृत्येन) प्रपने भ्रमात्य, मन्त्री भ्रादि सहा- 
यको सहित (प्रजाः रक्षता) प्रजाश्रों की रक्षा करते हुए (यत्‌-यत्‌ कर्तव्यम्‌) 
जो-जी जसा करना चाहिए (तत्‌-तत्‌) उस उसको (ग्रनुपूरवंशः) क्रमश 
(यथावत्‌ प्रवक्ष्यामि) -टीक-ठीक कटूंगा-- ॥ ३६ ॥ 


अल्ुखःत्ठन्तर : भृत्ये श्रमिप्राय--राजाकीश्रोरसे भरण-पोषण 
की ्रपेक्षा रखने वाले सभी. व्यक्ति भृत्य होते हँ । "गरुव्यः == निमतंः मू-धातोः कयप्‌ 
तक्ष्‌ च" । इस प्रकार श्रमात्यों, मन्त्रय से लेकर प्राघारण सेवक तक सभी कम॑चारी 
भृत्यवगं में श्राते है, द्रष्टव्य ७। २२६ श्लोक । म्रप्रिम सम्पूणं प्रसंग, जिसमें प्रमात्यो- 
मन्त्रियो से लेकर साधारण सेवकादिकी नियुक्तिका विधानदहै, भीइसी प्रथं का 
द्योतक है । इस विषय में ७।२२६ की समीक्षाभी द्रष्टव्यहै। 
राजा वेदवेत्ता प्राचार्यो की मयदिा मे रहे- 
ब्राह्मरणान्पथुं पासीत प्रातरत्थाय पार्थिवः । 
त्रेविद्यवुद्धान्विदुषस्तिष्ठेतेषां च शासने ॥ ३७ ॥ (२५) 
(पाथिवः) राजा प्रातः+-उत्थाय) सबेरे उठकर [७।१४५में 
वणित दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (त्रवि्वृदढान्‌ विदुषः ब्राह्मणान्‌) 
ऋक्‌, साम, यजुरूप त्रयीविद्या [१।२३॥ ११।२९४॥ ] में बढ़े-चढे 


३०० विशुद्र-मनुस्म॒ति : 


भर्थात्‌ पारंगत भ्राचायं, ऋत्वि भ्रादि [७।४३।।७।७८ ] विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों कौ (परि +उपासीत) भ्रमिवादन श्रादि से सत्कार एवंशिक्षाके 
लिए संगति करे (च) रौर (तेषाम्‌) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने 
तिष्ठेत्‌) निर्देशन श्रौर मर्यादा मेँ भ्रपना जीवन रखे ॥ ३७ ॥ 

श्र्बुटील्कन्र : राजा कौ जोवनचर्या भौर दिनचर्था -(१) राजा के 
सम्पूणं जीवन के लिए जो विधान है वे जीवनवर्या के. अ्रन्तगेत भ्रातेह। ये विधान दैन- 
न्दिनिन होकर जीवन में श्रावश्यकतानुसार पालन किये जाते हैँ । इस ७। ३७ इलोक से 
लेकर ६।३२५ तक इनका वर्णन है। ७। १४५-२२६ तक राजा की दंनिकचर्याका 
वर्णान है, जो विषय की ष्टि से जीवनवर्या के ब्रन्त्गेत श्रा जाती है [द्रष्टव्य ७।१४५ 
की समीक्षा] । वहां प्रतिदिन पालनीय क्तंग्य विहित है । 


(२) श्लोकाय पर विार-यहां यह विघान जीवनचर्या की इष्टि से किया 
गया है । ्रतः उसी षष्टि से प्रातः विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करनेकाकथन है। किन्तु 
इसकी व्याख्या ७ । १४५ की सहायता से पणं होगी । वहां प्रथम पहर मेँ उठकर पहले 
राजा को सन्ध्या, श्रग्निहोत्रादि भ्रावइ्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुनः विद्वानों 
की सदङ्जति का कथन है ।. इस प्रकार यहां उस श्लोक के श्रनुसार प्रथं लगाया गयाहै, 
जो मनुसम्मत है । 

(३) राजा की जीवनचर्या ्रौर कौटिलीय श्रथंश्ञास्त्र-- यद्यपि कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र मेँ श्रन्य शास्त्रों के सार ग्रहण के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किन्तु उसमें 
वणित राजा कौ. जीवनचर्या मौर वणेनक्रम का प्रमुख श्राधार मनु का शास्त्र रहां है। 
उसमें प्रथम प्रकरण के प्रथम तीन श्रष्यायोंमे वणश्निम धर्मोँका वर्णंनप्रौर दण्डकी 
महिमा का कथन है । पुनः राजा की जीवनचरया प्रादि का मनुस्मृति क्रम से उल्लेख है । 
वहां राजा की जीवनचर्था का कथन करते हुए कौटिल्य ने इन बातों पर निम्न प्रकार 
प्रकाश डाला है--““वृधसंयोगेन प्रजञामरु"" [प्र० २।श्र० ६] । 

“मर्यायां स्यापयेदाचार्यान मात्यानू वा । य एनमपायस्थानेम्यो वारयेयुः । 

[प्र०३।ग्र०६] 

“पुरोहितम्‌ "`" क्वाति । तभाचायं कषिष्यः, पितरं प्रो, मूल्यः स्वामिनमिव्‌ 

चागुबर्तेत” [प्र०४।अन०८]। 


| श्रथति विद्वान्‌ पुरूष की संगि में रहकर बुद्धि का विकास करे । भ्राचायं ग्रादि 
गुरुजन प्रौर प्रमात्यव्गं राजा की मर्यददाको निर्धारितकरे।वेहीराजाको गलतकामों 
से रोकते रहै । जसे आचायंके निर्देानमें शिष्य, पिताके नि्देशनमें पुत्र, स्वामीके 
निर्देशन मेँ भृत्य चलता है, उसी प्रकार श्रपने ऋत्विक्‌ के निर्देशन में राजा चले। 


राजन शिक्षक वेदवेत्ताग्रों का भ्रादर-सत्कार करे- 
वद्धा्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन्‌ । 


. सप्तम अध्यायः २०५१ 
वृद्धसेवी हिं सततं रक्षोभिरपि पुज्यते ॥ ३८॥ (२६) 
(च) श्रौर उन (शुचीनू) शुद्ध हदयवाले (वेदविदः) वेदके ज्ञाता 
(वृद्धान्‌ विप्रान्‌) ज्ञानतपस्था में बढे-चदे ब्राह्मणों की (नित्यं सेवेत) प्रति- 
दिन सेवा भ्र्थात्‌ श्रादर-सत्कार करे (हि) क्योंकि (सततं वृद्धसेवी) सदैव 
ज्ञान भ्रादि से वढृे-चढ़ विद्वानों को सेवा करने वाला राजा (रक्नोभिः~+ग्रपि 
पूज्यते) राक्षसो दारा भी पूजा जाता है। श्र्थात्‌ मर्यादाग्रो-व्यवस्थाग्रों को 
भंग करने वाले पापकर्मक्रारी राक्षस भी उस राजासे भयभोत होकर वश 
मैः रहते है, फिर मनुष्यों कोतो बातही. क्याहै! वेतो स्वतः वशोभरूत 
रहेगे । ३८ ॥ । 
राजा वेदवेत्ताश्रो से प्रनुशासन की शिक्षा ने- 


तेम्योऽधिगच्छेद्िनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनोतात्मा हि नुपतिनं विनयति काहिचित्‌ ॥ २९ ॥। (२७) 


(विनीत+म्रात्मा+श्रपि) विनयी प्र्थात्‌ श्रनुशासन-मर्यादाश्रो में 
रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा (तेभ्प्रः) उन [७ । ३७-३८] वेद- 
वेत्ता गुरुजनो से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम्‌ प्रधिगच्छेत्‌) म्रनुशासनत्रौर 
मयादा को रिक्षा ग्रहण करे (हि) क्योकि (विनीत +श्रातमा नृपतिः) ग्रनु- 
दासनमें रहने के स्वभाव वाला राजाः (कर्हिचित्‌ न विनश्यति) [स्वच्छन्द 
या उद्धतहोकरप्रनथंकारी कार्य न करनेके कारण] कभी विनाशको 
प्राप्त नहीं करता ।॥ ३६ ॥ 

अ्रन्ुखीत्न्त्रं : राजा के श्रनुक्षासन-विषय मे कौटिल्य का मत-- 
श्राचायं कौटिल्यने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

(क) ““विश्चाविनीतो राजा हि प्रजानां विनयेरतः। 

श्रनन्यां पृथिवं भुङक्ते सवंभूतहिते रतः ॥'” [प्र० २.।शअर० ४] 


भ्रथात्‌-विच्यावान्‌ श्रौर ग्रनुशासन-मर्यादा मे रहने वाला तथा प्रजाग्रो के हित 
मे तत्पर राजा ही सम्पूणं पृथिवी का उपभोग करता है। । 


(ख) ““इन्दियजयस्य मूलं विनयः । विनयस्य मूलं वृद्ोपसेवा ॥ 
व द्ोपतेवाया विज्ञानम्‌ ।*” [चाण० सु° ५-७] 


== इन्द्रियजय का मूल विनय अर्थात्‌ श्रनुशासनबद स्ना है । प्रनुगासनका 
मूल वृद्धो को.-खंगति ग्रौर सेवा है श्रौर वृद्ध पारंगत विदानो की संगति का मूल 
विक्षिष्टज्ञाना्ज॑न करना है। 


३०२ विशुद-मनुस्मति : 
(ग) ““प्रविनीतस्वाभिलामात्‌ अस्वामिलामः श्रो धान्‌ 1" [चा० सू० १४ 
== विनयहीन == मरनुशासन या मर्यादामे न रहने के स्वरभाववाले राजा को 
प्राप्तिकीश्रपेक्षा राजाकानदहोनाही श्रेयस्कर । 
राजा विद्वानों से विद्ाएं ग्रहण करे-- ` 


्रेविद्येम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाइवतीम्‌ 
श्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ।॥४३।।(२८) 


राजा श्रौर राजसभा के सभाक तव हो सकते रह कि जन वे (त्रवि- 
दयेभ्यः) चारों वेदों की क्रमं, उपासना, ज्ञान विदयाश्रों के जानने वालोँसे 
(त्रयीविद्याम्‌) तीनों विद्या (शाश्वतीं दण्डनीतिम्‌) सनातन दण्डनीति 
(्ान्वीक्षिकीम्‌) न्यायविद्या (ग्रात्मविाम्‌) ग्रात्मवरिचया अर्थात्‌ परमात्मा के 
गुण-क्म-स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने रूप ब्रह्मविद्या (च) प्रौर (लोकतः 
वार्तारम्भान्‌) लोक से वात्त्नों का प्रारम्भ (कहना श्नौर सुनना) सोख- 
कर-सभासद्‌ या सभ।पति हो सकं । ४३॥ (स० प्र° १४४) 


अ्रन्युखीत्छन्ज : (१) वियाप्रहण के सम्बन्ध मे कौटिल्य के विचार-- 
कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा टहै- 


(क) “वृललोपनयनस्त्रयीमान्वीभिकौं च शिष्टेन्यः, वार्तामध्यक्षेभ्यः, दण्डनीति 
वक्तुप्योक्तुम्यः श्रताद्धि प्र्ञोपजायते, प्रज्ञाया योगो, धोगादात्मवत्तेति विद्या- 
सामण्यमू । [कौ० प्रथं प्र० २।श्र० ४] 


== उपनयन के पश्चात्‌ राजा शिष्ट [मनु० १२। १०६] प्रथत सदाचारी वेद- 
वेत्ताग्रों से त्रयीविद्या भ्रौर न्यायविद्या को सीखे। विविध विभागीय ्रष्यक्षोसे व्यापार 
श्रौर वक्ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों से दण्डनीति सीखे। क्योकि शास्त्रादिश्चरवणसे बुद्धिका 
विकास होता है । उससे योग में रुचि श्रौर योग से प्रात्मबल श्राप्त होता है । यही विद्या 
का सुपरिणाम है। | 


ह (ख) “वुद्तेवाया विज्ञानम्‌ \, विज्ञानेन श्रात्मानं सम्पादयेत्‌ । सम्पादितात्मा 
तात्मा मबति ।”' [चाण० मू° ८-६| 


== वेदवेत्ता विद्वानों से विशेष विद्ाज्ञान प्राप्त करके ्रात्मा की उन्नति करे। 
ग्रात्मोन्नति से सम्पन्त ही जितेन्द्रिय हो सक्ता है । 


(२) । त्रयीविद्या सम्बन्धी विशेष विस्तृतज्ञान के लिए द्रष्टव्य हैँ १।२२॥ 
११। २६४ इलोक श्रौ र उनकी समीक्षा । 


सप्तम अध्याय ३५३ 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाश्रौ को वदा में रल सकता है-- 

इन्द्रिारां जये योगं समातिष्ठेहिवानिशम्‌ । 

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वजे स्थापयितुं प्रजाः ।॥ ४४।॥ (२६) 


जब सभासद्‌ श्रौ र सभापति (इद्धियाणां जये समातिष्ठेत्‌) इद्धियों 
को जीतने प्र्थात्‌ ्रपने वश्च में रखके सदा धमं मे वतं त्रौर प्रधमं से हटे- 
हटाए रहं, इसलिए (दिवानिशं योगम्‌) रात-दिन नियत समय में योगाभ्यास 
भी करते रहं (हि) क्योंकि (जितेन्द्रियः) जो जितेच्धिय कि श्रपनी इन्द्रियों - 
जो मन, प्राणश्रौर शरीर प्रजा है इसको जीते विना (प्रजाः वशे स्थापयितुं 
कक्नोति) बाहर की प्रजा को श्रपने वशमे स्थापन करनेको समथं कभी 
नहीं हो सकता ॥ ४४॥ (सण प्र १४४) 


अर्दय त्ठन्ञ्र : कौटिल्य द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाशं = पनु ने इन्द्रिय - 
जय भ्र्थातु जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवशीकरण का गुण माना है । राजा 
की शिक्षा-दीक्षा, श्रनुशासनाभ्यास श्रादि सभी बातो का -उदश्य इन्द्रियजय होताही 
है । इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जसा कि इलोक ३७, ३९, ४३ मे प्रौर उनकी 
समीक्षामें दिखायाजा चुकाहैँ। कौटिल्यनेभी मनु के अनुसार इन्द्रियजय को सर्व॑- 
भ्रमुख महत्व दिया है श्नौर श्रपने भ्र्थंशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है-- 


(क) “विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः, कामक्रोधलोभमानमदहषंत्यागातुकायंः। 
करं त्वगक्षिजिह्लाघ्रारोन्द्िथारां कशब्दस्पदा रूपरसगन्धेष्वविभ्रतिपत्तिरिन्दरियजयः । 
शास्त्रानुष्ठानं वा छतस्नं हि शस्व्रमिदभिन्द्रियजयः । तद्धिरदधवृत्तिरवश्येन्दियश्वा- 
वुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनयति ।"' [कौ० प्रथं ० प्र ० ३। प्र° ५] 

"“जितारभा सर्वार्ेः संयुज्यते ।'” [चा० सु° १०] 

अथर्ति--विद्या श्रौर विनय का हेतु == उद्टैश्य इन्द्रियजय है । अ्रतः काम, क्रोध, 
लोभ, मान, मद प्रौर हषं के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । कान, 
त्वचा, नेत्र, जीभ श्रौर नासिका को उनके विषयो-शब्द, स्यशं, रूप, रस श्रौर गन्ध 
भे प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है । श्रथवा संक्षेप मे शास्तरौं में प्रतिपादित 
क्त्यं के सम्यक्‌ प्रनुष्ठान को ही इन्दियजय कहते हँ । सारे शस्त्र का मुल कारण 
इन्द्रियजय है । शास्तरविहित कत्तव्य के विपरीत प्राचरण करे वाला इन्दरियलोलुप 
-राजा सारी पृथिवी का भ्रषिपति होता हृश्रा भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जितेन्द्रिय 
राजा ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त करता है । 

.(२) इन्द्रियजय का मनुप्रोक्त लक्षण २।७३ [२। ६८] मे देखिए । 


वेद मे भी स्पष्ट कहा है कि राजा जितेन्द्रिय भर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहैकर ही 


३०४ विशुदढ-मनुस्मति : 
तपस्या से. राष्ट की रक्षा कर सकताहै-प्रजाभ्रोंको वशमेंकर सकताहै। मनुने 
उसी भाव को इस इलोक में ग्रहण किया है- 
“"ब्रह्मचर्थेरण तपसा राजा राष्ट विरक्षति ॥” श्रथवं० ११।५।४॥ 
व्यसनों की गणना- 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च! 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ ४५॥ (३०) 
इढोत्साही होकर (दश कामसमूत्थानि च ब्रष्टौ क्रोधजानि) जो 
कामसे दश [७। ४७] प्रौरक्रोघसे श्राठ [७।४८] (व्यक्षनानि) दृष्ट 
व्यसन (दुरन्तानि) करि जिनमें फसा हृश्रा मनुष्य कठिनता से निकल सके 
उनको ( यत्नेन विवजंयेत्‌) प्रयत्न से छोड श्रौर ह्युडा देवे ॥ ४५॥ 
(स० प्र° १४४) 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेऽयधरमाम्यां करोधजेष्वात्मनंव तु ॥ ४६॥ (३१) 


(हि) क्योकि (महीपतिः) जो राजा (कामजेषु प्रसक्तः) कामसे 
उत्पन्न हए दश दृष्ट व्यसनों मे फंसता है (्र्थ-धर्माम्यां वियुज्यते) वह 
श्रथ भ्र्थात्‌ राज्य-धन-प्रादिग्रौरधमंसे रह्तिहा जातादहै। (तु) श्रौर 
(क्रोधनजेषु) जो क्रोध स उत्पन्न हुए ग्राठ बुरे व्यसनों मे फंसता है (ग्रात्मना 
एव) वह शरीरसरे भी रिति हो जाता है ॥ ४६॥ (स प्र श्य) 


दश कामजं व्यस्न- 


मृगयाऽश्नो दिवास्वप्नः परिवादः सत्रियो मदः। 
तोयच्रिकं वुथास्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७॥। (३२) 


काम से उत्पनन हुए व्यसन गिनति है" (मृगया) मृगया 
[ = शिकार] खेलना (म्रक्ष) श्रक्ष श्र्थात्‌ चोपड़ सेलना, जुप्रा वेलना प्रादिः 
(दिवास्वप्नः) दिनमें सोना (परिवादः) काम क्थावादूसरोकी निदा 
कियाकरना (स्त्रियः) स्वरियों का श्रतिसंग (मदः) मादक द्रव्य भ्र्थात्‌ मद्य 
श्रफौम, भांग, गांजा, चरस श्रादि का सेवन (तौयं-त्रिकम्‌) गाना, बजाना 
नाचनावनाचं कराना सुनना रौर देखना [ये तीन बाते] (वृथाट्चा) 
वृथा इधर-उधर घूमते रहना (दशक कामजः गरः) ये दश कामात्पनन 
व्यसन हैँ ।। ४७ ॥ (स० प्र° १४४) 


अ्रल्जुखीत्कन् : 'तोयत्रिकमू', शृगयां, स्त्रियः" शब्दों पर विशेष 


सप्तम अध्याय ३५५ 
विार--(१) तथं =तुरही या वाद्यको क्ते है, त्रि$म्‌-नाचना, गाना, वजाना 
हन तीन क्रियाभ्रों के समूह को कहा जाता है । इस प्रकार तौयेत्रिकम्‌ का प्रथं "वाद्यो के 
साय नाचना, गाना, बजाना' होता है । (२) स्त्रियाः' बहुवचन [७। ५०मेंभी]के 
प्रयोग से मनु श्रपनी उस मान्यता की श्रोर संकेत तथा उसकी पुष्टि कररहे ह किराजा 
कोभीएक से श्रधिक स्त्रियों का सेवन नहीं करना चादिए्‌। एकहीस्त्रीसे विवाह 
करना चाहिए । (3) (“गं याति श्रनया सा मृगया, घञर्थे कः”) पचमो का पीछा 
करना प्रथत शिकारकरने कौ क्रिया। 


क्रोधज म्राठ व्यसन- 


पेशुन्यं साहसं द्रोह रईर्प्यासुयाथदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्ऽटकः ।! ४८ ॥ (३३) 
क्रोध से उत्पन्न व्यसनोंको गिनाते है (पैशुन्यम्‌) पुन्य प्र्थात्‌ 

चुगली करना (साहसम्‌) बिना विचारे बलात्कारमे किसीस्त्रीसे बुरा 
काम करना द्रोहः) द्रोह रखना (ईर्ष्या) ईर्ष्या भ्र्थात्‌ दूसरे की बड़ाईवा 
उन्नति. देखकर जला करना (ग्रसृया) अ्रमूया-दोपोंमें गुण गृणोंमें 
दोषारोपर करन्‌ [श्रथंदूषणम्‌) म्रथेदूषण भ्र्थात्‌ ्रध्मयुक्त वुरेकामोंँमें 
धन प्रादिकाव्यय करना (वाग्‌ दण्डजम्‌) कठोर वचन वोलनाग्रौर विना 
श्रपराधका कडा वचतर (च) वा (पारुष्प्रम्‌) वि्ञेष दण्ड देना (ग्रष्टकः- 
क्रोधजः ~+-श्पि गणः) येग्राठदुगुणक्रोधमे उत्यन्नहोतेर््र।।घ्ल॥ 


(सण प्र° १४४) 


सभी व्यसनोंकामुल लोभ-- 


हयोरप्येतयोम्‌ लं यं स्वं कवयो विदुः । 
तं यत्नेन जयेत्लोभं तज्जावेताबभौ गणौ ।(४६।। (३४) 
ओर (एतयोः इयोः +अपि मूलं यं लोभम्‌) जो इन कामज ओर 
क्रोधज भठारह्‌ दोषों के मूल जिस लोभ को (सवं कवयः विदुः) सब विद्धान्‌ 
लोग जानते हैँ (तं यत्नेन जयेत्‌) उसको प्रयत्न मे राजा जीते, क्योकि 
(तत्‌+ जौ +एतौ + उभौ गणो) लोभ हंसे पूर्वोक्त अठारह गौर अन्य 
दोष भी बहत से होते है ।*६॥ (सं “वरि ०१५३) 


“जो सत्र विषान्‌ लोगकामज ओौरक्रोधजों कामूल जानतेदहैकि 


जिससे ये सब दगुण मनुष्य. कोप्राप्व होतेह, उषलोभ कोप्रयलसे 
छोड" । (स० प्र १४५) 


३०६ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
कामन प्रौर करोषंज व्यसनो में ्रधिक कष्टदायक ग्यसन-- 
पानमश्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमस्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गरणे ।। ५०।। (३५) 
(कामजे गणे) काम के व्यसनों में बड़े दुग, एक (पानम्‌) मद 
ग्रादि श्र्थात्‌ मदकारक द्रव्यो का सेवन, दूतरा- (ग्रक्षाः) पासोंश्रादि से 
जुप्रा वेलना, तीसरा- (स्त्रियः एव) स्त्रियों का विशेष सङ्क, चौथा-- 
(मृगया) मृगया [ = शिकार] खेलना (एतत्‌) ये (चतुष्कं कष्टतमं 
विद्यात्‌) चार महादुष्ट व्यसन दँ | ५० । (स० प्र० १४५) 
ॐ& (यथाक्रमम्‌) क्रम से पृ्ै-पूर्व के प्रधिकाविकः 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्यायं दूषणे । 
क्रोघजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्िकं सदा ॥ ५१॥ (३६) 
(च) ओर (क्रोधज +श्रपि गणे) क्रोधजौ मेँ (दण्डस्य पातनम्‌) बिना 
श्रपराध दण्ड देना (वाक्‌ प्रारुष्य +श्रथदूषणे) कठोर वचन बोलना भ्रौर 
धन श्रादि का श्रन्याय मे खचं करना (एतत्‌-त्रिकं सदा कष्टं) ये तीन क्रोध 
से उत्पन्न हुए बड़ दुःखदायक दोष हँ + ।। ५१ ॥ (स० प्र° १४५) 
~+ (विद्यात्‌) एेसा जाने । । 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सवंत्रेवानुषंगिरः \. 
पुर्वं पुवं गुरुतरं विद्याद्रधसनभारमवान्‌ ॥ ५२॥ (३७) 
(ग्रस्य सप्तकस्य .वगेस्य) इस [५०-५१ मे वणित] सात प्रकार 
के दुगुणोंके वगंमे (सवंत्र+एव~+श्रनुषद्कखिणः) जो सब स्थानों पर सव 
मनुष्यों में पाये जाते हैँ (्रात्मवान्‌) प्रात्मा की उन्नति चाहने वाला राजा 
(पूर्व पूर्वं व्यसनं गुरुतरं विद्यात्‌) पहले-पहले व्यसन को श्रधिक कष्टप्रद 
समभ ।॥ ५२॥ । 
'"जोये सातदुगुण दोनों कामजम्रौर क्रोधजदोषोंमेगिने है 
इनमें से पूरवे-पूवं भ्र्थात्‌ व्यथं व्यय से कठोरं वचन, कठोर वचन से भ्रन्याय 
से दंड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियो का. अ्रस्यन्त स्ख, इससे 
जभ्र ग्र्थात्‌ यूत करना श्रौर इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट 
व्यसन है” ॥ (स० प्र ° १४५) 
व्यसन मृत्यु से भी ्रधिक कष्टदायी-- 
श्यसनध्य च मृत्योऽच व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽघो व्रजति स्वयत्यिग्यसनी मृतः॥ ५३ ॥ (३०८) 


सप्तम अध्याय ३०७. . 
(व्यरनस्य च मृत्योः च) ` व्यसन श्रौर मृत्यु मे (व्यसनं कष्टम्‌+ 
उच्यते) व्यसन को ही भ्रधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योकि (व्यसनी) 
व्यसन मे फसा रहने वाला व्यक्ति (ग्रघः प्रधः याति) दिन-प्रतिदिन दुगुणों 
ग्रौरकष्टोंमेगिरताहीजातादहै या श्रवनत्िकोही प्राप्त होता जातादहै, 
ङ्िन्तु (ब्रब्यसनी) व्यसन से रहित ग्यक्ति (मृतः) मरकर भी (स्वर्याति) 
स्वगं सुख को प्राप्त करता है श्र्थात्‌ उसे परजन्ममें सुख मिलता 
है ।।५२३॥ 


“इसमें यह्‌ निश्चय दहै क्रि दुष्ट. व्यसनमेंफसनेसे मर जाना ग्रच्छा 
है क्योकि जो दष्टाचारी पुरुष है वह्‌ श्रधिक जियेगा तो श्रधिक-प्रधिक पाप 
करके नोच-नीच गति भ्र्थात्‌ प्रधिक-प्रधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा 
ग्रौर जो किती व्यसनमें नहीं फसा वहमरमभी जयेगातो भी सुख को 
प्राप्त होता जायेगा । इसलिए विशेष राजा को श्रौर सब मनुष्यों को उचित 
है कि कभी मृगया श्रौर मद्यपानभ्रादि दुष्टकामोमेंनफसे श्रौर दुष्ट 
व्यसनों से पृथक्‌ होकर धर्मयुक्त, गुण-कर्म-स्वभावों मे सदा वतंके प्रच्छ 

श्रच्छे काम क्रिया कर" (सण प्र° १४६) 


मन्त्रियों को नियुक्ति- 
मोलाञ्छोस्त्रविदः शुरांल्लम्धलक्षान्कुलोःड्‌ वान्‌ । 
 सचिवान्प्त चाष्टौ . वा प्रकुर्वोत परीक्षितान्‌ ।॥५४।(३६) 


(मौलान्‌) स्वराज्य-स्वदेश मे उत्पन्न हए (शास्त्रविदः) वेदादि 
शास्त्र के जानने वलि (सूरानु) शरीर (लब्धलक्षान्‌) जिनके लक्ष्य श्नौर 
विचार निष्फल न हो, श्रौर (कुलोदुगतानु) कुलीन (परीक्षितान्‌) ग्रच्छे प्रकार 
सुपरीक्षितं (सप्त वा श्रष्टौ) सात वा श्राठ (सचिवानु) उत्तम, धा्िक, 
चतुर मन्त्रौ (परकुर्वीत) करे ।। ५४॥ (स° प्र० १४६) 


“रौर जो श्रषने राज्य मे उत्पन्न, शास्त्रों के जानने हारे, शुरवीर, 
जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धर्मात्मा, स्वराज्यभक्त.हों, उन 
सात या प्राठ पुरुषों को प्रच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; ग्रौर इन्हीं 
की सभाम श्राठवांवा नववां राजाहो। ये सब मिलके कत्तेभ्याकत्तन्य 
कामौँका विचार किया करं” । (सं° वि १५४} 


““प्रपने राज्य रौर देश में ` उत्पन्नं हुए, वेदव। शास्त्रोंके जानने 
वाले, शूरवीर, कवि, गृहस्थ, ब्रनुभवकर्ता, सात श्रथवा ब्राठ धार्मिक वुदधि- 
मान मन्त्री राजा को रखने चाहिए" । (पूर प्र १११) 


३५८ विशुद्र-मनुस्मृति : 

अ्रत्ुखील्ठन्ञ : नियुत से पूवं श्रमात्यो की परीक्षा विषि- नियुक्ति 
ते पूरव श्रमात्यों की दृढ़ परीक्षा करनी चाहिए । ग्रथंशास्व में ्राचायं कौटिल्य ने परीक्षा 
की प्रकट ग्रौर गुप्त विधियां बतायी है-- 


(क) भ्रकटविषि-- नियुक्ति से पूवं राजा प्रामाणिक, सत्यवादीं एवं श्राप्तपुरूषों 
के द्वारा उनके निवासस्थान ग्रौर उनकी श्राथिक स्थिति की जानकारी करे। सहपाल्यों 
के माच्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा की; नये-नये कायं सौपकर उनकी 
बुद्धि, स्मृति श्रौर चतुरता की, व्यार्यानों एवं सभाश्रो द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता 
श्रौर प्रतिभा की; ्रापत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभाव श्रौर सहनशक्ति की; 
व्यवहार से उनकी पवित्रता, भित्रता एवं दृढ्‌ स्वाभिभक्ति की; षहवासियों एवं पड़ोसियों 
के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, श्रप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति की जानकारी 
करे । उनके मधुरभापी स्वभाव तवा द्रेषरहित स्वभाव की परीक्षा रण्जा स्वयं करे । 


[कौ० श्रथं°प्र०४।अअ्र०८] ९ 


(ख) गुष्तविधि--(१) धर्मोपधा. - गुप्त धार्मिक उपायोंसे श्रमात्यके हृदय 
की पवित्रता की परीक्षा करना। (२) ्रथोपिधा--गुप्त ब्राथिक लोभ की बातों से, (३) 
कामोपधा--गुप्त कामसम्बन्धी ग्राकषंणों से, (४) भयोपघा--गुप्ते भय श्रादि प्रदक्शित 
करके श्रमात्यो केहूदय की पवित्रताकी परीक्षाकरे। 


गुप्तचरं द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के परचात्‌ ही उस व्यक्ति को यथायोग्य 
श्रमात्य कायं पर नियुक्त किया जाना चाहिए । 


कौरटिल्यकामतदहै कि धर्मपरीक्षामें पवित्र सिद्धग्रमात्योंको न्यायालयमें, 
ञ्रथ॑परीक्षामे पवित्र को करसग्रह प्रौर कोषसंरक्षणमे, कामपरीक्षामे पवित्र को ग्रन्तः- 
पुर ग्रौर विलासस्थानं मे, तथा भयपरीक्षा में पवित्र को श्रङ्गरक्षकके रूप में नियुक्त 
करना चाहिए [कौ° श्रथं० प्र० ५।अ० ६] 


%& ‹'तेषां जनपद मवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत । समानविद्येभ्यः क्ित्पं, शास्त्र 
चष्युष्मत्तां च, कर्मारम्भेषु प्रजां धारयिष्णुतां दाक्ष्यं च, कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्म्यं 
प्रति मानवतत्वं च, श्रापद्यत्साहभ्रमावौ क्लेश्षसहत्वं च, संव्यवहा राच्छोचं मेत्रतां हढ- 
मक्तित्वं च, संवासिभ्यः शौलबलारोग्यसत्वयोगम्‌-अस्तम्मम्‌-श्रचापल्यं च, प्रत्यक्षतः 
संप्रियत्वमू-श्रवेरित्वं च ।” [प्र० ४।श्र० ८] 


8 “"मन्त्िपुरोहितसलः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यानुपधाभिः 
श्लोधयेत्‌ । ˆ“ "ˆ" तत्र धर्मोपधायुदधान धरम॑स्यीपकण्टकञ्ोधनेषु स्थापयेत्‌, श्र्योपघा- 
शुद्धान्‌ समाहतं-सन्निधात्‌-निचयकमयु, कामोपधाशयुदधानू बाह्याभ्यन्तर विहाररक्नासु, 
मयोपघाशयुद्धानु भासन्नकायेषु राज्ञः । सर्वोपधाशुद्धानु मन्त्रिणः क्यात्‌ । सर्वत्राशुचीन्‌ 
खनिद्रव्यहरितवनकमन्तिषुपयोजयेत्‌ 1" 
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राज। को सहायकों की प्रावर्यकता मे कारण- 
श्रपि यत्सुकरं . कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विक्षेषतोऽसहायेन कितु राउथं महोदयस्‌ ॥ ५५। (४०) 
(श्रपि) क्योकि (विशेषतः +-ग्रषहायेन) विशेष साय के बिना (यत्‌ 
सुकरं कमं) जो सुगम कमं है (तत्‌ +ग्रपि) वड भी (एकेन दुष्करम्‌) एक के 
करने कठिनहोजातादहै (किन्तु) जबरेसाहै तो (महोदयं राज्यम्‌) 
महान्‌ राज्य-कमं एकमे कंसे हो सक्ताहै? इसलिए एक को राजाग्रौर 
एक की बुद्धि परराज्यके काय्यं को निभेर रखना बहुतही बुराकाम 
है ॥ ५५॥ (स° प्र १४६} | 
“क्योकि सहायता बिना लिए साधारण कामभी एक को करना 
कठिनिहोजाताहै। फिरबड़भारोराज्यकाकामएकसे कंसे हो सकता 
हैँ ? इसलिए एक को राजा बनानाश्रौरउसोकी बुद्धिपरसारेकामका 
बोभे रखना बुद्धिमत्ता नहीं है" । (प° प्र १११) 
मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे-- 
तैः साधं चिन्तयेन्नित्यं साम।न्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्यानं समुदयं गुप्ति लम्प्रशमनानि च ॥५६॥ (४१) 
इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम्‌) नित्यप्रति (तेः साधम्‌। 
उन [७।५४] राज्यकर्मो मे कुशल वि्टान्‌ मन्त्रियों के साथ (सामान्यम्‌) 
सामान्य करके किसी से (सन्धि-विग्रहुम्‌) सन्धि मित्रता, क्रिसी मे विग्रह्‌ = 
विरोध, (स्थानम्‌) स्थित समय को देखकर के चुपचाप रहना, श्रपने राज्य 
की रक्षा करके बेठे रहना (सप्ुदयम्‌) जव श्रपना उदय प्र्थात्‌ वृद्धिहौ तब 
दृष्ट शत्रु पर चढाई करन। (गृप्तिम्‌) मूल राज, सेना, कोशग्रादिकी रक्षा 
(लब्धप्रशमनानि) जो-नो देच प्राप्त हों उघ-उप में शान्ति-स्थापना, उपद्रव- 
रहित करना (चिन्तयेत्‌) इन छः गणो का विचार नित्यप्रति क्रिया करे 
॥ ५६ ॥ (स० प्र° १४६) 
"“महाराजाको उचितरहै कि मन्त्रियों समेत द्धः बातों पर विचार 
करे-१. मित्र, २.शत्रुमें चतुरता, ३. प्रपनी उन्नति, ४. ्रपना स्थान, 
५.शत्रुके प्राक्रमणसे देश की रक्ना, ६. विजयज्रिये हुए देशोंकी रका, 
स्वास्थ्य श्रादि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथाथं निणेयसे जो कुछ 
श्रपनी ्रौर दूसरों की भलाई कौ बात विदित हो उसे करना" । 


(१० प्र १११) 


२१० विशुद्र-मनुस्मति : 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्थ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धतमात्मनः ॥ ५७॥ (४२) 


(तेषाम्‌) उन सभासदों का (पृथक्‌-पृथक्‌ स्वं स्वम्‌ +-ग्रभिप्रायम्‌ 
उपलस्थ) पृथक्‌-पृथक्‌ श्रपना-प्रपना विचार प्रौर श्रभिप्राथको सुनकर 
(समस्तानां कायेषु) सभी के द्वारा कथित कार्यो में (श्रातमनः हितम्‌) जो 
कायं श्रषना प्रौर श्रन्य का हितकारक हौ (विदध्यात्‌) वह करने 
लगना ।। ५७ ॥ (स° प्र० १४७) (पूना० प्र १११ पर भी) 

ॐ प्र्थात्‌- वही काये करे। | 
प्रावर्यकतानुसार ग्रन्य भ्रमात्यों की नियुक्ति-- 

| श्रन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्थगथंसमाहत्‌ नमत्यान्सुपरीक्षितान्‌ -॥ ६० ॥ (४३) 


[ ग्रावश्यकता पड़ने पर] (म्रन्यान्‌ श्नमि) श्रन्य भो {शुचीनु) पवि- 
च्रात्मा (प्राज्ञान्‌) बुद्धिमान्‌ (प्रवस्थितान्‌) निरिचत बुद्धि (सम्यक्‌-प्रथ- 
समाहत्‌ न्‌) पदार्थो के संग्रहु करने में ग्रतिचतुर (सुपरीक्षितान्‌) सुपरीक्षित 
(ग्रमात्यान्‌ प्रक्रर्वीत) मन्त्री करे ।। ६० ।। (स० प्र १४७) 

“इसी प्रकार प्न्य भी राज्य श्रौरसेनाके ग्रधिकारी जितने पुरुषों 
से राज्यकायं सिद्धहो सके उतने ही पवित्र, धामिक विद्वान्‌ चतुर, स्थिर 
बुद्धि पुरुषों को राज्यतसामभ्री के वर्क नियत करे ।” (सं० वि० १५४) 


निवर्तेतास्य यावद्डिरितिकर्तंब्यता नूभिः। 
तावतोऽतनद्धितान्दक्षान्प्रकुर्वोति विचक्षणान्‌ ॥ ६१॥ (४४) 


ॐ& (यावद्भिः नृभिः इतिकत्तेध्यता निवतेत) जितने मनुष्यों से कार्ययं 
सिद्ध हो सके (तावतः) उतने (ग्रतन्दितान्‌) ग्रालस्प्ररहित (दक्षान्‌) वलवान्‌ 
ग्रौर (व्रिचक्षणान्‌) बड़े-बडे चतुर प्रधान पुरुषों को (प्रकुर्वीत) अधिकारी 
म्र्थात्‌ नौकर करे।। ६१॥ (स० प्र° १४७) 


€ (श्रस्य) दस राजा का... 


अअश्नुख त्छन्ञ : 'इतिकत्तव्यता! का अमिप्राय-- यहां "इति! शव्द 'ग्रथ' 
का विपरीताथक है । इसका ्र्थंहै 'पुणंता' या समाप्ति । इस प्रकार "इतिकर्तव्यता 
का श्रयं हुग्रा--सभी राज्यकार्योकी प्णंता'। जितने भी अमात्योंयात्रधिकारियोंसे 
राज्यसंच।लन के कायं पूशँरूप से सम्पन्न हौ सके, उतनोँ की राजा नियुक्ति करने । पुनः 
उनके श्रधीन भ्रन्य सहयोगी श्रधिकारियो, भृत्यो कौ नियुक्ति करे । यहं प्रगने इलोकमें 
“तेषामर्थे ' पद से उक्त है । ग्रगल इलोक की इससे वाक्यगत संगति है । 
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भ्रमात्यों के सहयोगी प्रधिकारियों की नियुक्ति- 
तेषामथं निपुज्नीत शुरन्दनान्करुलोद्रगतान्‌ । 
शुचीनाकरकर्मान्ति भीरूनन्तनिवेशने ॥ ६२॥ (४५) 


[५५-६१ में वणित] (तेषाम्‌+श्रथं ) इनके श्रधीन (शरान्‌) शूरवीर 
(दक्षान्‌) बलवान्‌ (कुलोद्गतान्‌) कुलोत्पनन (शुचीन्‌) पवित्र भृत्यो को 
(ग्राकरकमन्ति) बड़े-बड़े कर्मो मेँ, श्रौर (भीरून्‌ +्रन्तमिवरेशने) भीरू 
डरने वालोंकोभोतरके कर्मो में (नियुञ्जीत) निुक्त करे ॥ ६२ ॥ 

(स° प्र° १४७) 


प्रधान दूत को नियुक्ति- 


दूतं चेव प्रकुर्वीत सवं शास्त्रवि्ञारदम्‌ । 
इद्धिताकारवेष्टज्ञ शुचि दक्षं कुलोदूगतस्‌ ॥ ६३ (४६) 


(कुलोद्गतम्‌) जो प्रशं सित कुल में उत्पन्न (दक्षम्‌) चतुर (शुचिम्‌) 
पवित्र (इद्कधित +-ग्राक्ार+चेष्टज्ञम) हावभावशौरचेष्टासे भोतर हृदय 
ग्रौर भविष्यत्‌ मेंहोनेवालौ बात को जानने हारा (सवंशास्त्रविशारदम्‌) सब 
शास्त्रों मे विशारद चतुर दहै (दूतम्‌ एव प्रकूर्वीति) उस दूत को रक्वे । ६३॥ 

(सण प्र° १४७) 


"तथा जो सव शास्त्र मे निपुण नैत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा 
से दुसरेके हृदय की बात को जानने हरा, शु, बडा स्मृतिमान्‌, देश, काल 
जाननेहारा, सुन्दर, जिसक्रा स्वरूप बड़ा, वक्ता ग्रौर श्रपने कुल में मुख्य हो, 
उस प्रौरस्वराज्यभश्रौरपरराज्यके समाचारदेनेहारेश्रन्य दूतोंकोभी 
नियत करे ।'” (सं° वि० १५४) 


श्रेष्ठ दूत के लक्षण-- . 
श्रनुरक्तः शुचिदक्षः स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
वपुष्मान्वौत मीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रह्ात्यते ॥ ६४॥। (४७) 
वह एसा हो कि (ग्रनुरक्तः) राज-काम में श्रत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त 
(शुचिः) निषकृपटी, पवित्राटना (दक्षः) चतुर (स्मृतिमान्‌) बहुत समय कौ 
बातकोभौन भ्रूलने वाला (देशकालवित्‌) देश प्रौर कालानुक्ल वतमानका 
कर्ता (वपुष्मान्‌) सुन्दं रलूपयुक्त (वीतभीः) निर्भय, ग्रौर (वाग्मी) बडा.वक्ता 
(राज्ञः दूतः प्रशस्यते) वही राजाका दूतहोनेमें प्रशस्तहै। ६४॥ 
` (सण प्र १४७) 


२१२ विशुद्र-मतुस्म॒ति :. 

श्रमास्ये दण्ड श्रायत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 

नूषतौ कोशरषष्टरे च दूते संधि्निपयंयौ ॥ ६५।\ (४८) 

(ग्रमा्ये.दण्डः) श्रमात्यको दण्डाधिकार (दण्डे वेनयिकी क्रिया) 

दण्ड में विनय =ग्रनुशातसित क्रिया भ्र्थात्‌ जिसमे प्रन्थायरूप दण्डन होने 
पावे (नृपतौ कोशराष्ट्रे) राजा के श्रघीन कोश ग्रौर राष्ट्र (च) तथासभा 
के प्रघोन सत्र कायं, प्रौर (दूते संधिविषयंयौ) दूत के श्रधीन किसीसेमेल 
वाविरोव करना (ग्रायत्तः) प्रधिकार देवे।॥ ६५॥ (स० प्र° १४८) 


श्बन्डुखल्ठन्ञ : राजा श्रौर श्रमार्तो के कायो का विमानन -- राजा को 
राष्ट ्रौर राष्टरीयस्तरके का्ंविभागसेना तथा कोश ==-खजाना भ्रादि श्रपने सीघे 
नियन्त्रण में रखने चाहिए । श्रमात्यों को दण्ड-न्याय प्रादि क ्रधिकारसौपदेवेग्रौर 
दण्डाधिकारियों को प्रनुशासन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था श्रादिका श्रधिकार 
सौपि। दूतक श्रधीन संधि ग्रौर विरोध भश्रादिकी नीतियोंका निर्धारण होना चाहिए । 
ये प्रधान ्रमात्य श्रपने-अपने विभागों का संचालन करे प्रौर राजा से सम्पकं रखें । इस 
प्रकार कायं सुचारुरूपसे संम्पनन होताहै। 
दूत के कापं-- 


दत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्‌! 
दुतस्तत्कु रुते कमं भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६॥ (४६) 
(हि) क्योक्रि (दूतः एव) दूत ही एसा व्यक्ति होता है जो (संधत्ते) 
रात्र श्रौर श्रपने राजा का मेल करा देता है (च) भ्रौ र (संहतान्‌ भिनत्ति+ 
एव) मिले हए शत्रुप्रो मे फूट भी डाल देता है (दूतः तत्‌ कमं कुरुते) दूत 
वह कामकररदेताहै (येन मानवाः भिन्ते) जिससे शत्रुप्नोके लोगोमेभी 
फूट पड जाती है । ६६॥ । 
"दूत उसक्रो कहते हैँ जो एूट में मेल प्रर मिले हुए दुष्टों को फोड- 
तोड़ देवे, दूत वह्‌ कमं करे जिससे शत्रो में फूट पड़े ।'' (स० प्र° १४८) 
अअन्बुखषीत्ठन्ञ्र.: कौटिल्य के श्रनुतार दूत के कायं प्राचां कौटिल्य 
ने विस्तारसे दूतके कार्यो का वर्णन किया है-- 
प्रेषणं सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः |. 
उपजापः चुहदमेदो दण्डगुढातिसारणमू 11. . 
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः 1 
समाधिमोक्षः दूतस्य कमयोगस्य चाश्रयः ॥ [प्र ११।अ्र० १५] 
रथान्‌ --्रपने राजा का संदेश दूसरे राजाके पासले जाना प्रौर उसक्रो 


सप्तम अध्याय २१२ 


लाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, श्रपने राजा के प्रताप को वनाना, श्रधिक से ग्रधिक 
मित्र बनाना, शत्रू के पक्षके पृष्षों को फोडना,. शत्रु के मित्रौ को. उससे विमुख करना, 
काये रत श्रपने गुप्तचरं श्रथवा सैनिकों को ग्रापत्ति से पूवं निकाल लाना. शत्र के बांषवों. 
भ्रौर रतन श्रादि का श्रपहूरण, शत्रूदेश में कायं रत श्रपने गुष्तचरो के काथं का निरीक्षण, 
समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बन्धक रखे शत्रवान्धवों को शतं के श्राधार पग द्दष्ना, 
दोनों राजाग्रों की भेट भ्रादि कराना, दूतके कायं ॥ 


स॒ विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्धितचेष्टितः। 
श्राकारमिद्धितं चेष्टां मृत्येषु च चिकोषितम्‌ ॥६७।। (५०) 


(सः) वह्‌ दूत (ग्रस्य) शत्रू-राजा के (कृत्येषु) प्रसंतुष्ट या विरोधी 
लोगों में (च) श्रौर (मृत्येषु) राजकमचारियों मे (निगूढ-¬+इङ्कितं+ 
चेष्टितः) गुप्त संक्रेतों एवं चेष्टाग्रो से (ग्राकारम्‌) शत्रू राजा के श्राकार= 
भाव (इङ्कितम्‌) संकेत = हाव (चेष्टाम्‌) वेष्टा =प्रयटन को तथा (चिकीर्षि- 
तम्‌) उसके श्रमिलपित कायं, उसकी इच्छाग्रों को (विद्यात्‌) जानि । ६७॥ 


अजन ख्ीत्ठन्ञं : (१) कृत्य शब्द का राजनौतिषरक मर्थ- यहां "कृत्य 

द राजनतिक योगरूढि ह । @ृत्य' उन लोगों को कटने हँ जौ, धन, स्त्री, . सम्प्रति 

श्रादिके लोभसेश्रपने पक्षम क्यिजा सकने हँ । कौटिल्य प्रथं शास्त्र मे इनके चार 
भेद बतलाये ई-- 


दलुम्ध मीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः । [कौ० श्रथं० प्र० ८।अ्र० १२] 
सत्‌.राज्यकेजो व्यक्ति श्रपने राजा पर क्रोध रखतेर्हैवे (क्र.दकृत्य, जो 
लालची स्वभावके हवे ^नुट्घकृत्य', जो डर के कारण दबे रहते हैँ वे “भीतकृत्य^ श्रौर 
जोराजासमे श्रपमानिषृ क्रिय गये वे श्रपमानितकृत्य' कहलाते ह । दूत कायह कमं 
दै कि उपयुक्न नुव प्रर श्रुटेव व्यक्तियों श्रौर कर्म॑चारियोंसे रात्रुराजा के गृप्न 
गहस्यों को जाने । 

(२) इद्धित ओौर श्राकार का भ्र्य-- इंगितमन्ययावत्तिः । आशृतिग्रहुण 
माकारः ।'' [को० ब्रथं० प्र० १०। ग्र १८] स्वाभाविक क्रिपराग्रौं के विपरीत 
भिन्न चेष्टां 'इगिन' कट्नातीहै। चेष्टाश्रोंको प्रकट करने वालि श्रंगों की श्राकृति 
शस्राकार' क्टूनाटी दै । 


वुद्ध्वा सवं तत्वेन परराजचिकीषितम्‌ । 
तया प्रयत्नमातिष्ठे्ययाऽऽ्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ६८ ॥ (५९१) 
व सभापति श्रौ सव सभासद्‌ वा दून ग्रादि (नन्वेन) यथां मे 
(परराजचिक्रिधितम) दूमरे विरोधी राजाके राज्य का श्मभिश्राय (वुद्ध्वा) 


३१४ विशुदरमतुस्मृति : । 
जानकर (तथा प्रयत्नम्‌ +ग्रातिष्ठेत्‌) वसा यत्न करे (यथा) कि जिसमे 
(श्रादमानं न पीडयेत) श्रपने को पीडान हो ॥ ६८ ॥ (स०प्र° १४८) 
राजा के निवास-योग्य देश-- । 
जाङ्खलं सस्यसंपन्नमायंप्रायमनाविलम्‌ । 
रम्यमानतसामन्तं स्बाजीष्यं देहामावसेत्‌ ॥ ६६ ॥' (५२) 
राजा (जाङ्गलम्‌) जांगल प्रदेश = जहां उपयुक्त पानौ बरसता हो, 
बाढुनम्रातीहो, खुली हवा श्रौर सूयं का पर्याप्त प्रकाशहो, वान्य श्रादि 
बहुत उत्पन्न होता हो (सस्यसंपन्नम्‌) हरा-भरा (ग्रारयप्रायम्‌) श्रेष्ठ लोगों 
का बाहुल्य (श्रननाविलम्‌) रोगरहित (रम्यम्‌) रमणीय ग्रानतसामन्तमः 
विनम्रता का व्यवहार करने वालि निवासो (सु +ग्राजीष्यम्‌) अच्छी 
प्राजोविकाप्रोसे जौ सम्पन्न हो (देशम्‌+-प्रावसेत्‌) एसे देश मे निवा 
सस्थानकरे ॥ ६६।। 
छः प्रकारके वुगं-- 
धन्वदुर्गं महीदुर्गं मन्दुगं वाक्षंभेत्रै वा । 
नृदुगं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वतैह्युरम्‌ ॥ ७०॥। (५२) 
(घन्वदुरगम्‌) धन्वदुगं-मर्स्थल मेँ बना किला जहां मरभूमिके 
कारण जाना दुगेम हो (महीदुगंम्‌) महीदुगं -पृथिवी के भ्रन्दर तहखाने 
यागरफाकेसरूपमें बनाकिलाया महरी कौ बड़ी-बड़ोमेढोसे चिरा हुभ्रा 
(भ्रप्‌ +-दुर्गम) जलदुगं -जिसके चारों ग्रोर प्रानौ हो (वा) श्रयव। (वाक्षम्‌) 
+ -जो घने वृक्षो के वनसे-धिराहो (नदुगंम) नुदुगं-जो सेनाम 
धरा रहे, जिसके चारों ग्रोरसेनाकानिवासहो (वा) ग्रथव। (गिरिदुगंम्‌) 
भिरिदुगे-पहाड के ऊपर बनाया पहाडों से धिरा किला (समाश्रित्य) 
बनाकर भ्रीर उसकाश्राश्रय करके (पुरं वसेत्‌) भ्रपने निवास में रै ।७८॥ 
महर्षि दयानन्द ने 'धन्वदुगेम्‌- के स्थान पर "धनुदुर्गम्‌ षाठ नकर 
दस दलोक का प्रथं इस प्रकार किया है-- 


“इस लिए सुन्दर जंगल धन-घान्य युक्त देश में (धनुदुं ग॑म) धनुर्धारी 
पुरुषो स गहन (महीदुगम) मही से किया हुश्रा (्रब्दुगेम्‌) जलसेघेराहुग्रा 
(वाक्षम्‌) प्र्थात्‌ चारोंश्रोर वन (नृदु्गमर) चारोंभ्रोरसेना रहे (गिरिदुगंम्‌) 
श्र्थात्‌ चारों ओर पहाडोंके बीवमं कोट वनके इसके मध्यमे नगर 
बनावे ।'” (स°प्र० १४८) 

अरन्बुख स्छन्ञ कौटिलीय ग्रथंशषास्तरमे चार प्रकारके दर्म -कौटित्य 
ने श्रपने श्र्थशात पल चारदुर्गोकाही उल्लेख किया है-- 


(तो सप्तम अध्याय, ३१५ 
१) श्रीदकं == जलदुर्ग, वत == न्वन =-घन्ववुगं 
0 गः (२) पावत गिरिदुर्गं, (३) धान्वन == घन्ववु्ं 
पकेतदुमं को श्रेष्ठता- 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुगं समाधयेत्‌ । 
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुगं विशिष्यते ॥ ७१ ॥ (५४) 
राजा (सर्वेण तु प्रयतनेन) सब प्रकार से प्रयत्न करके (गिरिदुर्गं 
समाश्रयेत्‌) "पवेतदुगे' काही श्राश्रय करे-तबनाकर रहै (हि) क्योकि 
{बाहुगुण्येन) सत्रदुगोमं प्रधि विशेषताभ्रों ङे कारण (भिरिदुगं विशिष्यते) 
पवंतदुगं ही सर्वश्रेष्ठ है, रतः यह्‌ यत्न रखना चाहिए करि "पत्र॑तदर्ग' ही बन 
सके ॥ ७१। ४ 
दुर्यं का महतत्व-- 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुधंरः। 
शतं दशसहल्लाणि तस्माद्‌ दुर्गं विधीयते ।॥ ७४॥ (५५) 
(प्राकारास्थः) नगरके चारोंश्रोर प्राकारच=प्रकोटावनावे कंथोक्ति 
उसमें स्थित हूप्रा (एकः धनुर्धरः) एक वीर धनुर्धारी शास्त्रयुक्त पुरुष 
{शतम्‌) सौ के साथ, श्रौर (शतं दशसहस्राणि) सौ दश हजार के सायं 
(योधयति) युद्ध कर सक्ते दँ (तस्मात्‌ दुगं विधौयते) इसलिए श्रवश्य दुगं 
क बनाना उचित है ।। ७४॥ (स० प्र° १४८) । 
तत्स्थादापुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनः 
ब्राह्मणेः शिल्पिभिययतत्रेयंवतेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ (५६) 
(तत्‌) वष दुर्गं (ग्रायुधः) शस्त्रास्त्र (घन-धान्येन वाहनैः) धन, धान्य, 
वाहन व्रह्मणे) ब्राह्मण, जो पदानि उपदेश करने हारे हों (शित्मिभिः) 
कारीगर (यन्त्रैः) यन्त्र-नाना प्रकार की कला (यवसेन) चारा-पास (वा) 
रीर (उदकेन) जल प्रादि से (सम्पन्नं स्यात्‌) सम्पन्न भ्र्थात्‌ परिधूणं 
हो ॥ ७५॥ (स°प्र° १४८) 
राजा का निवास-गरह - 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ गृहन त्मनः । 
गुष्तं सर्वत कं शुश्च जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥1 ७६ ॥ (५७) 
{तस्य मध्ये) उसके मध्य मे (जल-वृक्ष-समन्वितम्‌) जल, वृक्ष, 
युष्पादिक्त युक्त (गृप्तेम्‌) सब प्रकार से रक्षित (षवं+ऋतुकम्‌) सब 
चऋनुभ्रो मे सुलकारक (शुभ्रम्‌) इवेतवणं (श्राह्मनः गृहम्‌) श्रपने लिए धर 
(सुषर्याप्तम्‌) जिसमे सत्र राजकायं का निर्वाह हो वैसा (कारयेत्‌) 
वनवरावे ।। ७६ ।। (स० प्र° श्ट) 


२१६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
राजा के विवाहुयोग्य भार्या- 


तदध्यास्योषहेडधार्थां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । 
कुले महति संमूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७ ॥ (५८) 


इतना भ्र्थात्‌ ब्रह्मायं से विचा पदढ़के यहां त्क राज-काम करके 
पर्चा रूपगुण +्रन्विताम्‌) सौन्दर्यरूप गुणयुक्त (हाम्‌) हृदय को श्रति- 
प्रिय (महति कले संप्रुताम्‌) बड़ उत्तम कुल में उत्पन्न {लक्षण +-श्रन्विताम) 
सुन्दर लक्षरयुक्त (सवर्णा भार्याम्‌ उद्‌ वहेत्‌) श्रषने क्षत्रिय कुल की . कन्या 
जो क्रि श्रपने सदश विद्यादि गुण-कमं-स्वभावमे हो उखणएकहीस्त्रीके 
साथ विवाह करे। दुसरी सब स्व्ियोंको श्रगम्य समखकरच्ष्टिसेभोन 
देखे ॥ ७.७ ॥ (स० प्र ° १४९६) 
प (तत्‌+ अध्यास्य) पूवोक्ति राजभवन भें निवास करके -“ “ 

पुरोहित का वरण एवं उसके कर्त॑व्य- 

पुरोहितं च करर्वीत वृणुयादेव चत्विजः । 

तेऽस्य गुह्या कर्माणि कुपु वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥ (५६) 


(पुरोहितं च ऋतिवजं वृणुयात्‌ एव प्रकुर्वीत) पुरोहित रौर ऋत्विक्‌ 
का स्वीकार इसलिए करे क्रि (ते) वे (गृह्याणि च वेतानिकानि भ्रस्थ कर्माणि 
कुयु :) श्रग्निहोत्र प्रौर पक्षि प्रादि सब राजघरके कमोँकोकरेश्रौर 
श्राप सर्वदा राजकार्यं मे तत्पर रहै ॥ ७८ ॥ (स० प्र° १४६) 

श्वल्ुखिव्छन्त्र : वैतानिक श्रौर गृह्यकम-- यहां “वंतानिक' शब्द का 
श्रयं विस्तृत श्र्थात्‌ लम्बे समय तक चलने वाले “य्ञो" से रौर श्य कर्मो" से धर के 
घामिक श्रनुष्ठानों भौर दैनिक पञ्चमहायजञो से श्रभिप्राय है । ७६ में शलोक में वैतानिक 
यज्ञो कौ स्पष्ट कर दियारहै। राजा को समयानुसार पञ्चमहायज्ञ के अ्रतिरिक्त बृहत्‌ 
यज्ञो का भ्रायोजन भी करते रहना चाहिए । इन कार्यो के चि पुरोहित या ऋत्विक्‌ , 
कावरण कियाजाताहै। २। ११०५ [२। १४३] में ऋत्विक्‌ का चक्षण करते हुए भी 
इन सभो यज्ञोंकीगणनाकोटहै, वही भाव इस इलोकमें है । 

यजेत॒ राजा -क्रतुभिविविधेराप्तदक्षिणेः । 
धर्मां चेव विप्रेम्यो दद्या डोगान्धनानि -च १ ७६।। (६०) 

(राजा) राजा (ब्राप्तदक्षिणैः विविधैः क्रतुभिः) वहूत दक्षिणा वाले 
श्रनेक यज्ञो को (यजेत) किया करे (च) तथा (वर्म्म) धमंके लिए 
(विप्रेभ्यः) विद्वान्‌ ब्राह्मणों को (भोगान च घनानि दद्यात्‌) भोग्य वस्तुग्रो 
एवं धनो का दान करे । ७६॥ 


सप्तम अध्याय २३१७ 
सांवर्त्वारिकमाप्तेऽच राष्टरादाहा रयेदरबलिम्‌ ¦ 
स्याल्वाम्नायपरो लोके वतत पितुवन्नृषु ॥ ८० ॥ (६१) 

+ (सांवत्छरिकं बलिम्‌) वार्षिक कर (ब्राप्तेः ्राहारयेत्‌) ्राप्त पुरुषों 

केद्वारा ग्रहण करे (च) श्रौर जो समापतिरूप राजा श्रादि प्रधानपुरुष रहै 
वे सब (स्राम्नाक्परः) सभा-वेद्रानुकूल होकर % (नृषु पितृवत्‌ वतत) प्रजा 
के साथ पितः के समान वत्तं ।। ८० ॥ (स० प्र १५०) 


~ ( रष्ट्ात्‌) राष्ट भ्र्थात्‌ राज्यवातियों से“ ०००००००० 
(लोके) राज्यम 


अ्रल्नुखयत च्छन्द : माप्त ओर बलि का विदोष श्रथ -- 'ग्राप्पः श्रौर "बलि" 
परम्प रागत शास्त्रीय शब्द है । शास्त्रं मे बह्प्रयोग के श्राघोर पर इनके प्रपने विशेष 
ग्रथलरूढहोगयेदहै-- 

(१) “ग्राष्ठः छद श्राप्लु व्याप्तौ" (स्वादि) घातु से “क्त” प्रत्यय के योगसे 
बना है। श्रपने विषय में पुणंतः व्याप्त ब्रात व्यापक ग्रौर प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले 


धामिक व्यक्ति को ग्राप्त" कहते ह । राजा को प्रत्येकं विमाग में मुख्य श्रधिकारी एेसे 
श्राप्तपुरुष रखने चादिष्ट ! 


(२) बलि का भ्र्थं होता है--ग्रन्न या मोजनप्रादिसे यज्ञां निकाला गया 
शेष भाग = ्रंश ! ऊदे बलिरवेस्वदेव यज्ञ में मोजन का कु भ्रंश प्राणियों के लिए निकाल 
कर रखा जाता है । यहां, राजा जो श्रननके छठे मागकेरूपमें प्रजाग्रोसे करलेतादहै 
उसे "बलि" कटा गया है । करके विभिन्न रूपों श्रौर उनके अन्तर को सममने के लिए 
देखिए ८ । ३०७ फर अ्रनुशीङन । 
विविध विमागाच्यकषों की तियुक्ति-- 


श्रच्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षरन्नृणां कार्याणि कुव॑ताम्‌ ॥ ८१॥ (६२) 
राजा (विविधान) अनेक (विपरिचतः श्रघ्यक्षान्‌) मेधावी, प्रतिभा- 
शाली, योग्य विद्वान्‌ अ्रव्यक्षों को (तत्रतत्र) अ्रावश्यकतानुसार विभिन्न 
विभागोंमें (कुवि) नियुक्त करे (ते) वे विभागाध्यक्ष (श्रस्य) इस राजा 
के द्वारा नियुक्त (सर्वाणि) अनन्य सब (कार्धारि कुर्वताम्‌) भ्रपने अ्रधीन 


कायं करने वाले (नृभाम्‌) कर्मचारो लोगों का (ग्रवेक्षेरन्‌) निरीक्षण किया 
करे ।। ८१॥ 


. “उस राज्यकायं में विविध प्रकार के म्रध्यक्षो को सभा नियत करे । 
इनका यही काम दै-जितने-जितने, जिस-जिस काम के राजपुरुष होवें, 


३१८ विशुद्र-मनुस्मरति : 


निगरमानुसार वत्तेकर यथावत्‌ कामक्रतेरहैँवानहीं। जो यथावत्‌ करतो 
उनका सत्कारभ्रौर जो विरुद्ध करं तो उनको यथावत्‌ दण्डरियाकरे) 
(सण प्र० १५०} 
अ्रन्डुटपीत्ठन्ञ : (१) कौटिव्य के श्रनुसार विमागाध्यक्ष-- प्राचायं 
कौटिल्य ने श्र्थंशास्त्र प्र० २२।अ०६से५२। ३४ तक अध्यक्षप्रचार नामक श्रधिकरण 
में योग्यता, शक्ति, ग्रौर परीक्षानुसार भ्रनेक विभागाव्यक्षों ग्रौर उपविभागाष्यक्षोका 
विघान किया है । श्रध्यक्षों के पदों का विभाजन; विभाग ग्रौर कार्यानुसार होना चाहिष? 
कौटिल्य द्वारा परिगणित कु ब्रघ्यक्ष निम्न है-- 

-१. सेनाष्यक्ष = सम्पूणं  सेनाश्रों का निरीक्षक, २. कोषाध्यक्ष =खजाने क 
प्रष्यक्ष, ३. भ्राकराध्यक्ष = खानों का प्रघ्यक्ष, ४. ग्रक्षपटलाष्यक्ष म्राय-व्यय का म्ह 
निरीक्षक, ५. कोष्ठगाराध्यक्ष कोठारी, ६. प्रायुधगाराष्यक्ष = युद्ध-सामग्रौ का अ्रधि- 
कारी, ७. पण्याध्यक्ष बाजार का नियन्वरक प्रधिकारी, ८. कुप्याध्यक्ष == वन की वस्तु 
का अ्रष्यक्ष, €. स्व्णष्यक्ष =सोने-चांदी का प्रष्यक्ष, १०. लोहाघ्यक्ष = लोहा श्रि 
घातुग्रों का श्रष्यक्ष, ११. सीताघ्क्ष कृषि विभागया करके रूपमें एकत्रित घान्यक् 
भ्रष्यक्ष, १२. शुल्काच्यक्ष--चंगी का ्रधिकारी, १३. पौतवाध्यक्ष-= तोल-मापक्छ 
नियन्त्रक.भ्रधिकारी, १४. मानाध्यक्ष = देश-काल के मानों का नियन्त्रक, .१५. सु त्राच्यक्ष 
नगराष्यक्ष नगर का प्रमुख भ्रधिकारी, १८. नावध्यक्ष नौका परिवहन का ऋखि- 
कारी, १६. गो-श्रघ्यक्ष = गौ श्रादि दृधारू पश्युप्रो का व्यवस्थापक अधिकारी^२०. ्रदवा- 
व्यक्ष == प्रह्वशाला का म्र्विकारी, २१. हस्ति-मरध्यक्ष हस्तिशाला का त्रधिका्री. 
-२२. रथाध्यक्ष == रथसेना का प्रधिकारी, २३. पत्त्यच्यक्ष पैदल सेना का ब्रधिकार 
२४. मुद्रादयरक्ष =मुद्रा-व्यवस्थ। का ्रधिकारी, २५. विविताध्यक्ष==चरागाह्‌ क्तं 
मरध्यक्ष २६. लवणाध्यक्ष = टकसाल का प्रघिकारी, २७. धर्माध्यक्ष = धर्म॑-नि्णयक 
श्रधिकारी। 

(२) विषद्चित्‌ का अधं --"विपरिचत्‌" प्रतिभाशाली मेधावी विद्वान्‌" चे 
कहते है । निरक्त ३। १५ मे कहा है--“व्रिपर्चतु मेषावी-नाम ।” राज योन्यः 
भ्रतिभाक्ाली, मेधावी, विद्धनो को ही विविघ विभागौ में अध्यक्ष नियुक्त करे। 


राजा स्नातक विद्वानों का सत्कारकैरे- 
श्रावत्तानां गुर्कुलाद्िप्रारणं पूजको भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्यष निधिर्ब्राह्मोऽभिधोौयते ॥ ८२॥ (६३) 
(नृपाणां ब्राह्मः एषः श्रक्षयः निधिः विधोयते) सदा जो राजार्रोको 
देकङ्चाररूप श्रक्षय कोश है (गुरुकुलात्‌ श्रावृत्तानां पूजकः भवेत्‌) इसके 
प्रचार के लिए कोई यथावत्‌ ब्रह्मचयं से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल 
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से प्रावि, उस्रा सत्कार, राजा ग्रौर समा यथावत्‌ करे (विप्राणाम्‌) तथा 
उनका भी जिनके पठ़ये हुए विद्वान्‌ होवे । इस बात के करनेसे राज्यमें 
विद्या की उन्नति होकर प्रत्यन्त उन्नति होती है ।। ८२।१ (स० प्र° १५०) 
युद्ध के लिए गमन त॒था युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाएं-- 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । 
न॒ निवतंत संग्रामात््ात्रं घममनुस्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ (६४) 
(प्रजाः पालयन्‌ राजा) जब कभो प्रजा का पालनं करने वाले 
राजा कौ (सम-उत्तम-ग्रघमंः आहूतः तु) ्रपने से तुल्य, उत्तम श्रौर छोटा 
संग्राम में श्राह्वान करे तो (क्षात्रं घमम्‌~+ग्रनुस्मरन्‌) क्षत्रियोके धमंका 
स्मरण करके (संग्रामात न निवतत) संग्राममे जानेसे कभी निकवत्तन 
हो श्र्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे श्रपनी ही विजय 
हौ ॥ ८७॥ (स० प्र° १५०) 
श्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः \॥ ८६ \॥ (६५) 
(ग्राहवेषु). जो संग्रामो में (प्रन्यः+-म्रन्यं जिघांसन्तः) एक- 
दूसरे को हनन करने कौडइच्छा करते पए (महीक्षितः) राजा लोग (परं 
शक्त्या श्रपराडमुखाः) जितना सामथ्यं हो बिनाडरे, पीठ न दिखा 
(युध्यमानाः) युद्ध करते, वे (स्वगं यान्ति) सुखं के प्राप्त होते हँ ॥ 
इससे विमुख कभीःन होङिन्तु कभी-कभी शत्रु को जीतने के 
लिए उनके सामने चिप जाना उचित है। क्योकि, जिप्रप्रकारसेक्त्रको 
जीत सके वसे काम करे। जसे सिह क्रोधाग्निमें सामने भ्राकर शस्त्राग्नि 
मे शीघ्र मभस्महो जाताहै, वसे मूर्खता से नष्ट-भ्रष्ट नहो जावं ॥ ८६ ॥ 
(सण प्र १५० ) 
(मिथः) परस्पर+००००००००००००००.०...... | 
युद्धमे किन कोन मारे- 
न च हन्यांतस्यलारूढु न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६१॥ (६६) 
न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पयन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ९२ ॥ (६७) 
नायुधन्यसनप्राप्तं नातं नातिपरिक्षतम्‌ । । 
नभोतं न परावृत्तं ` सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ६३।।(६८) 


२२० विशुद-मनुस्मृति : 

.._ (नस्यल-+प्रारूढम्‌) युद्ध समयमे, न इधर-उघर खड़े, (न क्लीवम्‌) 
न नपुंसक, (न कृत +ग्रज्जलिष्‌) न हाय जोड़े हुए, (न मुक्तकेशम्‌) न 
जिसके शिर केवाल खुल गयेहों, (न श्रासीनम) न बेठे हूए, (न “तव 
श्रस्मि'” इति वाद्विनम्‌) न ^भैतेरेशरणहूं'' एेे+को, (न सुप्तम्‌) न 
सोते हृए, (न विसन्नाहूम) न मूर्खा को प्राप्त हुए, (न नग्नमृ) न नग्न हुए 
(न निरायुधम्‌) न श्रायुध से रहित, (न त-ग्रयुव्यमानम्‌) न युद्ध नकरत हुए 
देखने धाति को, (न परेण.समागतम्‌) न शत्रु के साथी, (न +म्रायुघ-व्यसन- 
प्राप्तम्‌) न ्रायुधघकेप्रहारसेषीडाको प्राप्त हए, (न भ्रात्तम्‌) न दुःखी 
(न +श्रतिपरिक्षतम्‌) न श्रत्यन्त घायल; (न भीतम्‌) नडरे हुए ग्रीर (न 
परावृत्तम्‌) न पलायन करते हृए पुरुष को (सतां धमम्‌ ~+ग्रनुस्मरन्‌) 
सत्पुरुषो के धमं का स्मरण करते हए (हन्यात्‌) योद्धा लोग कभी मारे ॥ 
¬+ (वादिनम्‌) कहते हृए- 

“किन्तु उनको पकडके, जो ग्रच्छेहों उन्है बन्दीगृह में रखदे श्रौर 
भोजन ब्राच्छादन यथावत्‌ देवे। ्रौर जो घोयेल हुए हों उनको ग्रौषघ 
ग्रादि व्रिचिपूर्वक्र करे। न उनको चिव, न दुःख देवे, जो उनके योग्य 
काम हौ करावे । विशेष इसपरध्यरान रवे किस्त्री, वालक, वद्ध ्रौर 
श्रातुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उन लड़कों को श्रपने 
सन्तानवत्‌ पाति ग्रौर स्त्रिों को भी पाते, उनको श्रपनी बहन.श्रौर कन्या 
के समान समे कर्मो विषयासक्ितिकीद्ष्टि सेंभीन देखे, जब राज्य 
भ्रच्छै प्रकार जम जाये ग्रौर जिनसे पुनः-वृनः युद्धकरनेकीशंकानहो 
उनको सत्कारपूर्वंक छोडकर ्रपने-ग्रपने धघरवादेश को भेजदेवे। श्रीर 
जिनसे भविष्यत्‌ काल में विध्न होना संभवहो उनकौ सदा कारागारं 
रखे ॥। ९१, ९२, ९३ ॥'* (स प्र° १५०) 
युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है- 

स्तु भतः परावृत्तः -संग्रामे हन्यते परः। 
`भवु यद्‌ दष्कृतं किचित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ ९४॥ (६९) 

(यः तु) ग्रौर जो (संग्राम) युद्धकषेत्र मे (परावृत्तः) पीठ दिखाकरभाग 
जाये, श्रथवा (भीतः परेः हन्यते) डरकर भागता हूभ्रा शत्रत्रोकेद्वारां 
मारा जाये, उसे (भक्तुः) राजाकोश्रोरंसे्राप्त.होने वाला (यत्‌ किचित्‌ 
दुष्कृतम्‌) जो भौ कुद दण्ड, प्रपराधीमाव व बुराई है (तत्‌ सवं प्रतिपद्यते) 
उस सव काषात्र बनकर वह्‌ दण्डनीयहोतारहै म्र्थात्‌ राजाके मनसे 
उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्तहोजातादहै [६५] श्रौर रोजा उसकी 


सप्तम अध्याय २२१ 
सुख-सुविधा को छीनकर दण्डदेता है ॥ ९४॥। 
"रौर जो पलायन अर्थात्‌ भागे ग्रौर उराहुश्रा भृत्यशत्रग्रों दारा 
माराजाये वह्‌ उस्र स्वामीके श्रपरावको प्राप्त होकर दण्डनीय होवे।'' ` 
(स प्रण १५०} 
श्बन्तुख्णल्छन्ञ : दुष्कृत" प्रादि पाप के पर्यायवाची शब्दों का श्रथ 
समभने के लिए द्रष्टव्य ८।३१६ पर ्रनुशीलन । 
यच्चास्य सुकृतं किचिदमुत्राथंमुपाजितम्‌ । 
भर्ता तस्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु \॥ ६५। (७०) 


(च) श्रौर (यत्‌ क्रिचित्‌ प्रस्य सुकृतम्‌) जो उसक्री प्रतिष्ठाहै 
(ग्रमूत्राथंम्‌ +-उपाजितम्‌) जिससे इस लोक श्रौर परलोक में सुख होने 
वाला था [६६, ९७ ग्रादि] (तत्‌ सवं भर्ता ग्रादत्ते) उप्तको उसका स्वामी 
ले लेता है (षराव्रत्तदतस्यतु) जो भागा.हुप्रा मारा जाये उसको कुंभी 
सुख नहीं होता, उसक्रा पृण्यफल नष्टहो जाता श्रौर उस प्रतिष्ठा को 


वह प्राप्त होता है जिसने घमं से यथावत्‌ युद्ध कियाहो।। €५॥ 
(सण प्र० १५०) 


रथाहवं हस्तिनं - छत्रं घनं धान्यं पशुन्स्त्रियः । 

सवं द्रव्याणि कुप्यं च यो -यज्जयति तस्य तत्‌ । €६ ॥ (७१) 
इस व्प्रवध्या को कभी न तोडेक्रि (यः यत्‌) तड़ाईमें जिम-जित् 
श्रमात्य वा अ्रघ्यक्ष ने (रय~+ग्ररवं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशयन्‌ स्त्रियः) 
रथ, घोडे, हाथी , छत्र, घन, धान्य, गाय श्रादि पयु ओ्रौर स्त्रियां (च) तथा 
(सवद्रव्याणि) श्रन्य प्रकारके सव द्रव्य (कुप्यम्‌) ग्रौरघो,तेल भ्रादिके 

कुष्य (जयति) जीते हों (तत्‌ तस्य) वही उस-उम का ग्रहण करे ॥ ९६६ ॥ 
(स प्रण १५०) 


जीते हृए घन से राजा को “उद्धार! देना-- 
राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वेदिक श्र तिः। 
राज्ञा च सवंयोघेम्यो दातव्यमपुथग्जितम्‌ ॥ ९७ ॥ (७२) 
(च) परन्तु सेनास्थ.जन भी उन जीते हुए पदार्थों से (उद्धार 
राज्ञः दद्यः) सोलदृवां भाग राजाकोदेवं (च) भ्रौर (राजा) राजा मी 


8 [प्रचलित श्रय |-युद्रमे डरकर विमुख जोयोद्धाशवुश्रोंस माराजता 
; बहु स्वामीकाजो कृद्धपाप है, उसे प्राप्त करता है । ६४॥ 


२२२ विशुद्र-मनुस्मृति : 
(सवंयोधेभ्यः) सेनास्थ योद्धारो को ` (्रपृथक्जितम्‌) उस घन मेँ जो सब 
ने भिलकर जीता हो (दातव्यम्‌) सोलहवां भाग देवे ॥ 

'प्रौर जो कोई युद्धम मरगयाहो उसकीस्त्रौ श्रौर सन्तान को 
उसका भागदेवेग्रौर उको स्त्री तथा प्रसमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन 
करे। जब उसके लड़के समथं हो जावे तव उनको यथायोग्य . श्रधिकार 
देवे । जो कोई श्रपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ग्रौर श्रानन्दवृद्धिकी 
इच्छा रखता हो, वह इख मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे” ।। ९७ ॥ 

(स° प्र° १५०) 
एषोऽनुपस्कृतः श्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । 
अस्माद्र्मान्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन्‌ रणे रिपुन्‌ ॥ ९६८ ॥ (७३) 

(एषः) यह [८७-९७] (ग्रनुपस्कृतः) श्रनिन्दित (सनातनः) सवदा 
मान्य (योधधमेः प्रोक्तः) योद्धारो का धमं कहा, (क्षत्रियः) क्षत्रिय व्यक्ति 
(रणे रिपून्‌ घ्नन्‌) युद्धम शतरुग्रों को मारते हए (ब्रस्मात्‌ धर्मात न च्यवेत) 
इस धमं से विचलित न होवे ।! ६८॥ 


राजा द्वारा चिन्तनीय बातं-- 
अलग्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेटप्रयत्नतः। 
रक्षितं व्धयेच्येव वद्धं पात्रेषु -निः क्षिपेत्‌ ॥ ६९ ॥ (७४) 
राजा ग्रौर राजसभा (ब्रलब्धं च एव लिप्सेत) भ्रलन्ध की प्राप्ति 
की इच्छा (लब्धं प्रयत्नतः रक्षेत्‌) प्राप्त की प्रयत्नसे रक्षा करे (रक्षितं 
वधयेत्‌) रक्षित को बढाव (च) श्रौर (वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) बढ़ हुए 
धन कौ वेदविद्या, धमं का प्रचार, विदाथ, वेद गार्गोपदेशक तथा ग्रसमथं 
श्रनाथों के पालन भें लगवि ॥ &९ ॥ (स° प्र° १५२) 
एतच्चतुधिधं धिदयाल्यु रां प्रयोजनम्‌ ! 
 श्रस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कर्यादतन्दितः ॥ १०० ॥ (७५) 
(एतत्‌ चतुविघम्‌) यह चार प्रकारका (पुरुषाथंप्रयोजनम्‌) राज्य 
के लिए पुरुषार्थं करने का उदेश्य (विद्यात्‌) सममना चाहिए, राजा (श्रत- 
न्द्ितः) श्रालस्य रहित होकर (रस्य नित्यं सम्यक्‌ श्रनुष्ठानं कुर्यात्‌) इस 
उदेश्य का सदेव पालन करता रहै ।। १०० ॥ 
“इस चार प्रकार के पुरुषाथं के प्रयोजन को जाने, श्रालस्य छोडकर 
इसका भलीभांति नित्य ्रनुष्ठान करे ।"' (स० प्र १५४) 
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अलन्धमिच्छेदृण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वधंयेद्‌ वुद्धचौ वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत ॥ १०१ ॥ (७६) 
(दण्डेन श्रलब्धम्‌ +- इच्छेत्‌) दण्डसे श्रप्राप्तकी प्राप्तिकी इच्छा 
(ग्रवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्‌) प्राप्त की रक्षा (रक्षितः वृद्धचा 
वर्धयेत्‌) रक्षित कौ वृद्धि ब्र्थात्‌ ब्याजादिसे बढ़ावे (ब॒द्धम्‌) श्रौर बहे 
हुए धन को पूर्वोक्त [६९१ मागं में नित्य व्यय करे ।॥ १०१ ॥ 
(स०भ्र° १५२) 
ॐ भ्र्थात्‌ (पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) सुपात्रों एवं योग्य कर्मो में व्यय करे । 
“राजाधिराज पुरुष प्रलन्ध राज्य को प्राप्ति की इच्छा दण्डसे, ग्रौर 
प्राप्त राज्य को रक्षादेखभाल करके, रक्षित रज्यग्रौरधनको व्यापार 
श्रौरनव्याजसे बढ़ा ग्रौरसुपात्रोंके दारा सत्यविद्या श्रौर सत्यधमंके प्रचार 
भ्रादि उत्तम व्यवहारोंमे बडे हुए धनभ्रादि पदार्थोका व्यय करके सबकी 
उन्नति सदाक्रियाकरे । (संन्वि० १५५) 
नित्यमुद्यतदण्डः स्थान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छद्रानुसायं रेः ॥ १०२॥ (७७) 
राजा (नित्यम्‌ {उद्यतदण्डः स्यात्‌) सदेव न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग 
करने में तत्पर रहै, (निल्यं विवृतपौरुषः) सदेव पराक्रम दिखलाने के लिए 
तैयार रहे, (नित्यं संवृतसंवायेः) सदव. राज्य के गोपनीय कार्योको गुप्त 
रखे, (नित्यम्‌ श्रेः चद्रानुसारी) सदेव शत्रु के छिद्रो =कमियों को खोजता 
रहे श्रौर उन त्रुटियों को पाकर प्रवसर मिलते ही श्रपने हित को चतुराईसे 
पूणं करले।। १०२॥ 
अ्रन्बुखणीतव्छन् : छिद्र शब्द की व्युत्पत्ति एवं प्रथं ७। १०५केग्रनु- 
शीलनमेंद्रष्टव्यहै। 
नित्यमुद्यतदण्डस्य कृतस्नमृद्विजते जगत्‌ 1 
तस्मात्सर्वाणि मतानि दण्डेनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १०३॥ (७८) 
(नित्यम्‌ +उद्यतदण्डस्य) जिस राजाके राज्यमें सवंदा दण्डके प्रयोगः 
का निश्चय रहता है तो उससे (कृत्स्नं जगत्‌ उद्विजते) सारा जगत्‌ भयभीत ` 
रहता है (तस्मात्‌) इसीलिए (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियों को (दण्डनेव 
प्रसाधयेत्‌) दण्डसे साधे भ्र्थात्‌ दण्डके भयसे प्रनुशासन में रखे । १०३ ॥ 
श्रमाययेव वर्तेत न कथंचन मायया। । 
बुद्ध पेतारिप्रयुकतां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ।॥ (७६) 


३२४. विशुद-मनुस्मृनि : 

(कथंचन) कदापि (मायया न वर्तेत) किसीकेसाथघछलसेन वर्ते 
(ग्रमायया +एव) किन्तु निष्कपट होकर सबसे बरताव रखे (च) श्रौर (नित्यं 
स्वसंवृतः) निद्यप्रति ग्रपनी रक्षा करके (ग्रिग्रयक्तां मायां बुध्येत) शत्रु के 
किये हुए छल को जानक निवृत्त करे ।॥ १०४ ॥ (स० प्र° १५२) 

नास्य छिद्र परो विचादिद्याच्छिद्रः परस्य तु। 
गहेत्क्मं इवाङ्खानि रक्ष्िवरमातमनः॥ १०५॥ (८०) 

(परः प्रस्य द्र न विद्यात्‌) कोई शत्र श्रपने छिद्र ्र्थात्‌ निर्बलता 
कोन जान सके (तु) श्रौर (प्रस्य छिद्र विद्यात्‌) स्वयं शत्रूकेद्ध्रों को 
जानता रहे (कमं +इव +ग्रङ्गानि) जसे कशयुश्रा श्रषने श्रंगों को गुप्त रखता 
है वसे (ग्रात्मनः विवरं गूहेत्‌ रक्षेत्‌) शत्रु के प्रवेश करनेकेचखिद्रको गुप्त 
रखे ।। १०५। (स० प्र° १५२) 

अरन्बुखीत्कन्त्र : (१) चित्र काश्र्ं-तुटि, कमजोरी, निवंलता आदि 
ठेसी कमी जिससे शत्रू लाभ`उठाकर स्वयं को हानि पहुंचा सके । “धिनत्ति यत्‌ ततु 
चिद्रमु = मूनत्वम्‌'\ 'छिषिर्‌ द्वेषीकरणे' धातु से “स्फायितचल्जि (उणादि २.१३) सूत्र 
से रक्‌ प्रत्ययकेयोगसे छिद्र शब्द सिद्ध होतादै । 

(२) कौटिल्य द्वारा उदृशत शलोक-मनु का यह श्लोक कौटिल्य ने श्रपने 
ग्रथंशास्तर प्रक० १०। ग्र० १४ सामान्य पाठभेद के साथ उदूघृत क्रिया है। 


बकवच्चिन्तयेदर्था्सहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ (८१) 


(बकवत्‌ ग्र्थान्‌ चिन्तयेत्‌) जेसे बगला ध्यानावस्थित हौकर मच्छी 
के पकड़ने को ताक्तादह वसे श्रथसंग्रहका विचार किया करे, द्रव्यादि 
पदाय॑ प्रौरवलकीवृद्धिकरशत्रको जीतने के लिए (सिंहवत्‌ पराक्रमेत्‌) 
सिहुके समान पराक्रम करे (वृकवत्‌ ग्रवलुम्पेत) चीते के समान छिपकर 
शत्रश्रों को पकडे (च) ्रौर समीपम श्राये वलवान्‌ शत्रु्नों मे (शशवत्‌ 
व्रिनिश्तेत्‌) मस्मे [ =खरगोश] के समान दूर भाग जाये ग्रौर पश्चात्‌ 
उनको दल मे पकडे ।। १०९ ॥। (स० प्र ° १५२) 

एवं विजयमानस्थ येऽस्य स्युः परिपन्धिनः। 
तानानयेद्ह्णं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ॥ १०७॥ (८२) 

(एवं विजयमानस्य) इम प्रकार विजय क्ररनें वाने सभापति के राज्य 
में (ये परिपन्थिनः-स्युः) जो परिपंयो ब्र्थान्‌ डाक्‌-नृुटेरे हों (तान्‌) उनको 
(साम +श्रादिभिः) साम=मिलादेना, दाम कुत्र देकर, भेद =तौड-फोड 
करके (वशम्‌ भ्रानयेन्‌) वश में कर ।। १०७ ॥ (स० प्र° १५३) 


सप्तम अध्याय २२५ 
(1 (उपक्रम ) श्न उवायों से ०७०००००००००००० 
` अ्न्ुखीत्छन्ः परिपन्थिन्‌ का व्याकरण-- "परिपन्थिन्‌, शब्द छन्दसि 
परिपन्थिपरिपरिणौ पयं वस्थातरि' (श्र ० ५।२।८६) सूत्र के ब्रनुसार वेद मे निपातन 
रूपहै। पाणिनिके श्रनुसारवेदमें ही निपातन है किन्तु. साथ-साथ संस्कृत-साहित्य में 
भी यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित दै । इसके "शत्र", “चोर', “डाक्‌", 'लुटेरा' (कार्यो 
मे रुकावट डालने वाला" श्रादि श्रथं है। वि 
१०७, ११० इलोको मेँ उक्त "परिपंथी' शब्द का व्यापक प्रथं है। इसंसे उन 
डाक्‌, चोर, लुटेरों कांभीग्रहणहैजोप्रजाभ्रो के प्रतिरिक्त, राज्यके विकासमें रोडा 
श्रटका कर बाघां डालने वाले, विरोधं करके श्रराजकता फलाने वाले श्रौर राज्यापहरण 
के लिए षड्यन्त्र करके शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति होते है। से व्यक्तिको 
राजा कठोरता से वश मे करे । 
यदि तेतु न तिष्ठेयु रूपायेः प्रथमस्त्रिभिः । 
वण्डनेव प्रसह्यं ताहछनकवंशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ (८३) 
(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाकू, चोर श्रादि (प्रथमः त्रिभिः उपायः 
न तिष्ठेयुः तु) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद इन तीन उपायों ते शान्तनहीं 
यावशमेंनभ्राये तौ राजा. (एतान्‌) इन्हें (दण्डन +एव). दण्ड के द्वारा 
ही (प्रसह्य) बलपूवंक (शनकंः वशम्‌ +भ्रानयेत्‌) सावधानीपूवंक वशम 
लायै ॥ १०८॥ 
“प्रौर जो इनसे वश्षमेनहोंतोश्रतिकठिन दण्डसे वशश में करे।"' 
(स० प्र° १५३) 
यथोद्धरति निर्दाता कक्षं ॒धान्यं च रक्षति। 
तथा रकषेन्नुषो राष्ट" हन्याच्च परिपन्यिनः ॥ ११० ॥ (८४) 
(यथा) जसे (निदा) धान्य का निकालने वाला (कक्षम्‌ उद्धरति 
धान्यं .च रक्षति) छिलकों को श्रलग कर वान्यकी रक्षा करना प्र्थान्‌ 
टूटने नदींदेताहै (तथा) वंमे (नुषः) राजा (परिपन्थिनः हन्यात्‌) डाक्‌- 
चोरोंकोम)।रे (च) ग्रीर (राष्ट रक्षत्‌) राज्यकी रक्षा करे ॥ ११०॥ 
(स० प० १५३ ) 
राजा प्रजा का शौषण न होने दे-- 
मोहात्राजा स्वराष्ट्र यः क्वंयत्यनवेक्षया । 
सोऽचि राद्‌ चर्यते राज्याज्जोविताच्च सबान्धवः ॥ १११।(८५) 
(यः राजा) जोराजा (मोदात्‌ श्रनवेश्नया) मोह्‌मे, अ्रविचारमे 


२२६ विशुद-मनुस्मृति 
(स्वराष्ट्रं कंषंयति) `श्रपने. राज्य को दुर्बल करता है (सः) वहं (राज्यात्‌) 
राज्य से (च) श्रौर (सबान्धवः जीवितात्‌) बन्धुसहित जीनेसेपूर्वंही 
(भ्रविरात्‌) गौध (भ्रश्यते) नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥ । 
(सण प्र ° १५३) 
प्रजा के शोषा से हानि- 
श्ञरीरकषं गात्प्राणाः क्षौयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्कषरात्‌ ॥ ११२ ॥ (८६) 
(यथा) जसे (पाणिनां प्राणाः) प्राशियों के प्राण (शरीरकषंणात्‌ 
क्षीयन्ते) शरीरो को कृरित करने से क्षीण हो जति (तथा) वैसेही 
(राष्टरकषंणात्‌) प्रजा्रो को दुर्बल करने से (राज्ञाम्‌ +-श्रपि्राणौः) राजाग्रो 
के प्राण श्रर्थात्‌ बलादि बन्धुसंहित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाति है।। ११२ ॥ 
(स० प्र १५३) 
श्बन्तुखणीत्छन्ञ : राष्ट्रकषंएा से श्रभिप्राय--रलोक १११-११२ में राष्ट्‌- 
कर्षण से श्रभिप्राय यहद किडाकूु-लुटेरोद्वारायास्वयं राजा द्वारा, श्रन्थ प्रजाजनों 
श्रयवा राजपुरुषों द्वारा किसी भी प्रकारसे प्रजा का शोषरण-उत्पीडन होना । जिस प्रजा 
मे शोषण-उत्पीडन बढ़ जाता है, उस राजा का राज्य रूपी शरीर भी नष्ट हो जाताहै । 


राष्ट के नियन्त्रण के उपाय-- 

राष्ट्रस्य सङ्ग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 

सुषंगृहीतराष्टौ हि पार्थिवः सुखमेघते ॥ ११३ ॥ (८७) 

इसलिए राजा (राष्ट्रस्य संग्रहे) राष्ट की सुव्यवस्था, नियन्त्रणे 

एवं अभिवृद्धि के लिए (नित्यम्‌) सदेव (इदं विनम्‌ त्राचरेत्‌) इस निम्न 
वणित व्यवस्था [११४१४८६] को लागू करे (हि) क्योकि (सुसंगरहीत- 
राष्ट्रः पार्थिक्ः) सुरक्षित, नियस्त्रित. तथा सुव्यवस्थित राष्ट वाला 
राजा ही (सुखम्‌ +एघते) .सुखपूवंक रहते हुए बढता है-उन्नति करता 
है ॥ ११३॥ 

“इसलिए राजा प्रौर राजसभा राजकायं की सिद्धि के लिए 
ठेसा प्रयत्न करे क्रि जिससे राजक्रायं यथावत्‌ सिद्धहो। जो राजा राज्य 
पालन में सब प्रकार तत्पररहता है. उसको सदा सुख बढता. है ।'' 

। (स° प्र० १५३) 


नियन्त्रण केन्द्र श्रौर राजका्यालियों का निर्माण- 
दयोस््र याणा पञ्चानां मध्ये गुह्ममधिष्ठितस्‌ । 


सप्तम अध्याय ` ३२७. 

तथा ग्रामशतानां च कुरयद्राष्टूस्य. संग्रहम्‌ ।। ११४.॥ (८०) 

इसलिए द्वयोः त्रधाणां पञ्चानां मध्ये) दोः-तीने रौर पांच गांवों 

के कच मे (गुल्मम्‌ +ग्रधिष्ठितम्‌) एक-एक निथन्त्रण केन्द्रया उन्नत 

राजकार्यालप बनाये (तथा ग्रामशतानाम्‌) इसी प्रकार सौ.गांव तक कार्या- 

लों का निर्माण करे [जसा किं ७।.११५-११७ मे वंणंन दहै, उसक्र 

ग्रनुसार] (च) श्रोर इम व्यवस्था के श्रनुसार (राष्ट्स्य संग्रह कुयात्‌) राष्ट 
को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रवे ॥ ११४॥ ` `` 


"हसलिए दो, तीन, पांच प्रीरसौ गांवके बीच में एक.राज-स्थान 
रखके जिसमें यथायोग्य मत्य श्रौर कामदार भ्रादि राजपुरुषो को रखकर. 
सब राज्यो के-का्यो को पूर्णं करे ।'" (स० प्र° १५३) | 


भ्रवर श्रधिकारियो श्रादि की नियुक्ति-- 


ग्रामस्याधिपतिं कुर्यदिकष्रामयत्ति तथा । 
` विशतीक्षं शतेशं च सहखरपतिमेव च ॥ ११५॥ (८९) .. 
(ग्रामस्य~+ञ्रधिपति. कुर्यात्‌) एक-एक ग्राम मे एक-एक प्रधान पुरुष 
को रे (तथा दशग्रामपतिम्‌) उन्दीं दशके उपर दूसरा (विशति + ईशम्‌) 
 उम्दीं बीस ग्रामो के'उपर तीसरा (शत+ईशम्‌) उन्दींसौ ग्रामो के उपर. 
चौथा (च) ग्रौर (तदस्रपतिम्‌ +एव) उन्हीं सहस्र ग्रामो के ऊपर प†चवां 
पुरुष रखे । । 
रथात्‌ जसे श्राजकल एक-ग्राम में एक .पटवारी, उन्हीं दशग्रामोमे 
एक यनाप्रौरदो थानो पर एक बड़ा थाना प्रौर उन पांच थानों पर एक 
तहसील ग्रौर दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है" ॥ ११५॥ 
(स° प्र° १५३) 


सामेदोषान्तमुत्पन्नान्य्रामिकः नकः स्वयम्‌ । 
शंसेद्‌ प्रामददज्ञाय. वेशो विश्तीशशिने ॥ ६१६॥ (६०) 
इसी प्रकार प्रबंध करे प्रौरश्राज्ञा देवेक्रि (ग्रामिकः) वह एक-एक 

ग्रामों के पति (ग्रामरोषानु समुत्पन्नान) ग्रमो मे नित्यप्रति जो-जो दोष 
उत्पन्न हौं उन-उनको (शानक स्वयम) गुप्तत्रा से (ग्रामदशेशाय) दशग्राम 
के पति को (शंसेत्‌) विदित.करदे, श्रौर (दशेशः) वह्‌ दश ग्रामाधिपति उसो 
ध्रकार (विशति+-ईशिने) बीस ग्रामकेस्वामौ कोदशग्रामोका वतमान 
[ =की स्थिति] नित्यप्रति जनादेवे । ११९ ॥ (स० प्र° १५३) 


३२८ विशुद्-मनुस्म॒ति : 
विशतीडशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयत्‌ । 
शंसेद्‌ ॒प्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७॥ (६१) 


(तु) रौर (विशतीकशः) बोस ग्रामो का श्रधिपति (तत्‌ सवम्‌) बीस 
ग्रामों के वतमान को [ =बीतत ग्रामो को स्थिति को] (शतेशाय नितेदयेत्‌) 
शत्र माधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे (शतेशः तु) वसे सौ-सौ ग्रामों 
के पति (स्वयम्‌) प्राप (मद्रख्राधिपति) ग्र्थात्‌ हजार प्रामोंकेस्वामीको 
(शंमेत्‌) सौ-सौ ग्रामो के वतमान को प्रतिदिन जनया करे ।॥ ११७ ॥ 


(सण प्र° १५३) 
अन्बुखणीत्ठन्् : 
राज्यसंरक्षण के लिए मनुप्रोकत नियन्व्रकेनदर-कार्यालय- 
व्यवत्था-तालिका 

१-केन्द्रीपर कार्यालय राजघानी प्र्थात्‌ राजाका क्रिला (७।६९-७६) 
२-श्रत्येक नगर मे.एक सचिवालय (७१२६) 
३--सौ गावो पर मुख्य कार्यालय (७) ११४-११७) 
४-वीस्त गांवों पर कार्यालय © 
५--दश गांवों पर कार्यालय ` ( + >. 
६-पांच गावौ पर कार्यालय (3. ॐ) 
७-दो गांवों पर फिर एक कार्यालय (@ कत 


[श्रपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों 
से सूचित करे, (७ । ११५-११७)] 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पदयेदतन्दरितः ॥ १२० ।(९२) 


(नेवामू्‌) उन पूर्वोक्ति ्रव्यक्षों [११६१९१७] के (ग्राम्याणि 
कार्याणि) गांवोंमे सम्बद्ध राजक्रार्यो को (च) ग्रौर (पृथक्‌ कार्याणि एव 
हि) म्न्य भिन्न-भिन्न कायो को भी (राज्ञः+ग्रन्यः स्निग्वः सचिवः) राजा 
का एक विङवास्पात्र प्रमूण्व मन्त्री [७। ५४] (ग्रतच्ितः) श्रालस्यरहित 
होकर (पर्येत्‌) देग्वे ।। १२० ॥ 

.“प्रौर एक-एक, दल दग सहस्र ग्रामो पर दो सभापति वैसे करं 
जिनमें एक राजमभामे श्रौर दूसरा ग्रध्यक्त ्रालस्य छोडकर सव न्याया- 


०7) 


धी राजपुरुपांके कामोंको सदा धरूमकर देखने र" । (स० प्र ० १५३) 


सप्तम अध्याय ३२९ 
। श्रत्युटणी व्न्ञ : मनु ने विभिन्न लोकों मे समुचित राज्य-संचालन के 
लिए तीन सभाश्रों की संरचना का तथा उनमें काम करने वाले प्रधिकारियोंका कथन 
किया है । सुगमता के लिए उन्हे एकत्र स्थान पर श्रग्रिम तालिका के रूपमे दिलाया 
जारहाहै। प्राजकल भी भारत मेंइसी प्रणालीका श्रनुसरण किया जांरहा है। 
श्रन्तर केवल इतना ही है कि उन्हे सभा न कहकर "पालिका" कहा जाता है । भ्राजकल 
तीन पालिकाएं राज्यसम्बन्धी ` व्यवस्थाग्रों को निषटाती है, 
(१) विधानपालिका (विधान बनाने वली परिषद्‌), 
(२) कायंपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियाट्मक रूप देने वाले प्रधि- 
कारी|क्म॑चारियों का वर्गे); 
(३) न्यायपालिका (न्याय करने वाले श्रधिकारी गण)। तालिका इस 
प्रकार है-- ( णठ 3३ ०-पर देखिये ) 
नगरों मे सचिवालय का निमणि- 
नगरे नगरे चकं कुर्यात्सर्वायं चिन्तकम्‌ । 
उच्चः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ।। १२१॥ (९३) 
राजा (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर में (एकम्‌) एक-एक (नक्ष- 
चराणां ग्रहम्‌ इव) जसे नक्षत्रौ के बीच मेँ चन्द्रमा है इस प्रकार विशाल ग्रीर 
देखने में प्रभावकारी (धोररूपम्‌) भयकारी भ्र्थात्‌ जिसे देखकर या जिसका 
ध्यान करके प्रजाग्रों मे नियमों के विरुद्ध चलनेमें मयका भ्रनुभव हो (सवं 
-त्रथं चिन्तकम्‌) जिसमें सब राजकार्यो के चिन्तन श्रौरप्रजाश्रों की व्य 
वस्था श्रौर कार्यो के संचालन का प्रबन्ध हो एसा (उच्चः स्थानम्‌) ऊचा 
भवन भ्र्थात्‌ सचिवालय (कुर्यात्‌) बनावे ॥ १२१॥ 

"बड़े-बड़े नगरों मे एक-एक विचार करने वाली सभाका सुन्दर, 
उच्च श्रौर वरिश्ाल जता कि चन्रमा है, वैता एक-एक घर बन।वें। उसमें 
बड़-बड़े वियावृद्ध कि जिन्होने वियासे सवप्रकारकी परीक्षाकीहय, वे 
बैठकर विचारं क्रिया कर । जिन नियनींसे राजा श्रौर प्रजा की उन्नतिहो 
वैसे-वंसे नियम श्नौर विद्या भ्रकाशित किया कर" । (स° प्र ° १५५) 
राजकर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण- 

स॒ त(ननुपरिकमित्तर्वानिव सवा स्वयम्‌ । 
तेषां वृत्तं परिणयेततम्यग्राष्ट्‌ घु तच्चरेः ॥ १२२॥ (६४) 

(सः) वह्‌ [७। १२० पे वशित ] सचिव =प्रमुख मन्त्री (तान्‌ सर्वान्‌ 
सदा स्वयम्‌ श्रनुपरिक्रामेत्‌) उन निभित [७। १२९१] सब सचिवालयोंक 
सदां स्वयं घूम-फिरकर निरीक्षण करतारहे (च) प्रौर (रणष्टरे) देलमें 
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सप्तम अध्याय ९१ 
(तत्‌+-चरेः) श्रषने दरतो के द्वारा (तेषां वृत्तं परिणयेत्‌) वहा नियुक्त राज 
पुरुषो के भ्राचरण की गुप्तरीति से जानकारी प्राप्त करता रहे ।। १२२ ॥ 

“जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके भ्रधीन्‌ सब गुष्ठचरश्रौर 
दूतो को रखे, जो राजपुरुष भ्रौ र भिन्न-भिन्न जाति के रहँ, उन से सव राज 
ग्रौर प्रजा पुरुषो के सब दोष श्रौर शण गुष्तरीति से जाना करे । जिनका 
ग्रपराघहौ उनको दंड श्रौर जिनका गुणहो उनकी प्रतिष्ठा सदाकिया 
करे" । (स प्र १५५--१५६) 
रिक्वितखोर कमंचारियों पर दृष्टि रखे- 

राज्ञो हि रक्षाधिङ्ताः परस्वादायिनः शन्नः + 
मर्था भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥१२३॥ (९५) 

(हि) क्थोकि (प्रायेण) प्रायः (राज्ञः रक्षाधिकृताः भूत्याः)" राजा के 
दारा प्रजा को सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक (परस्वादाथिनः) दूसरों 
के घन के लालवी श्र्थात्‌ रिद्वतलोरश्रौर (शठाः) ठगयाधौखाकरने 
वाले (भवन्ति) हो जाते ह (तेम्यः) एमे राजपुरुषो से (इमाः प्रजाः रक्षेत्‌) 
श्रपनी प्रजाश्रों की रक्षा करे श्र्थात्‌ पे प्रयत करेकिवे प्रजाग्रों के साथ 
या राज्य के साथ एसा बर्ताव न करपाये।। १२३॥ 

““राजा जिनको प्रजा की रक्षाकाग्रधिकोर देवे वे धामिक, सुपरी-. 
क्षित विद्वान्‌, कुलीन हों । उनके श्राधीन प्रायः शठ श्रौर परपदा्थं हरने वाले 
चोर-डकुश्रों को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकर्मं.से बचने के लिए राजा 
के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उने 
इस प्रजा को रक्षा यथावत्‌ करे" । (स० प्र° १५६) 
रिद्वतलोर कर्मचारियों को दण्ड-- 

ये -क्रायिकेभ्योऽथमेव गृह्धीयुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा ` कुर्यात्प्रवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ (६६) 

(पापवेतसः) पापी मनवाले (ये) जौ रिश्वतखोरश्रौर ठग राजपुरुष 
(कायिकेभ्यः) यदि काम कराने वालो श्रीर मुकटमे वालों से (श्रथं गृह्णीयु 
एव) फिर भौ धन भ्र्थात्‌ रिश्वतले ही लें तो (तेषां सर्वस्वमु +श्रांदाय) 
उनका सब कु श्रपहरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम्‌ कुर्यात्‌) उन्हे 
देश निकाला दे दे ॥। १२४॥ 

“"जो राजपुरुष भ्रन्यायसे वादो-प्रतिवादी-से गुप्त घन लेके पक्षपात 
से श्रन्थाय करे उसका स्वस्व हरण करके, यथायोग्य दण्ड देकर, एसे देशा 
मे रखे कि जहांसे पुनः लौटकरन श्रा सर्के । क्योकि यदि उसको दण्डन 


२३२ विशुद्-मनुस्मृति 
दिया जाये तो उसको देखके श्रन्य राजपुरुष भो एसे दुष्ट काम करगेश्रौर 
दण्ड दिया जाये तो बचे रहेंगे ।'* (सण प्र° १५६) 
कम॑ंचारियों के वेतन का निर्घारण-- 
राजा कमसु युक्तानां स्त्रीणा प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्यहं कल्पयेद्‌ त्ति स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५॥ (६७) 

(राजा) राजा (कमसु युक्तानाम्‌) राजकार्यं मे नियुक्त राजपुरुषो 
(स्त्रीणाम्‌) स्त्रियो (च) श्रौर (प्रेष्यजनस्य) सेवकवगं की (कमं +म्रनुरूपतः) 
पद भ्रौर काम के प्रनुसार (प्रत्यहम्‌) प्रतिदिन की (स्थानं वृत्ति कल्पयेत्‌) 
कर्मस्थान श्रौर जीविका निरिचत कर दे ॥ १२५॥ 

“जितने से उन राजपुरुषो .का योगक्षेम भलीभांति हो प्रौरवें 
भलीभांति घनाढय भी हों, उतना घन वाभूमिराज्यकी भ्रोरसे मासिक 
वा वार्षिक श्रथवा एक बार मिनाकरे । ओरौरजोवृद्धहों उनकोमी्राघा 
मिला करे, परन्तु यह ध्यानम रखे किं जब तक वे जिरये तब तक वह 
जीविका वनी रहे पइचात्‌ नहीं । परन्तु इनके सन्तानो का सत्कारवा नौकरी 
उनके गुण के श्रतुसार श्रवश्य देवे । ग्रौर जिसके बालक जव तक समथंहों 
श्रौर उनको स्त्री जीतीहो तो उन सब के निर्वाहाथं राज की ग्रोरसे यथा- 
-योग्य घन मिला करे । परन्तु जो उस्षकी स्वरी वा लड़के कुकर्मी हो जायं तो 
कु भौ न निले एेसी नीति राजा बराबर रखे" । (स० प्र° १५६) 

पणो देयोऽवकृष्टस्य षडत्कृष्टरय वेतनम्‌ । 
वाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६॥ (९८) 
(अवकृष्टस्य पणः) निम्नस्तरके मृत्यकोकमसे कम एक पण 
श्रौर (उक्ृष्टस्य षट्‌) उचे स्तर के भृत्य को छः पण (वेतनं देयः) वेतन 
प्रतिदिन देना चादिए (तथा) तथा उन्हँ (षाण्मासिकः श्राच्छादः) प्रति छः 
महीने षर श्रोढने पहरने के वस्त्र [ वेशभूषा] (तु) श्रौर (मासिकः 
धान्यद्रोणः) एक महीने में एक द्रोण [६४सेर] घान्यचग्रनन, देना 

चाहिए । १२६॥ 

श्रन्बुखीत्कन्ञ : कौटिल्य दे श्रनुसार. मन्व्रियों से सेवको तक का 
अरण-योषरं व्यय--प्राचायं कौटिल्य ने ्रपने समय के मूल्यस्तरके ्रनुसार राजाके 
परिजनं से लेकर, मन्व्रियों, भ्रमात्यो, श्रष्यक्षो, निम्नस्तरीय कर्मचारियों तककी 
भृति == मरण-पोषण व्यय या वेतन का निर्घरिणक्रियादहै। कौटिल्य के श्रनुसार धन 
श्रौर भूमि दोनोँहीभुतिकेहूपमें प्रदान करनी चाहिए । भूमिके सम्बन्ध मे यह्‌ शतं 
रखीदहै कि उसे कोई बेच नहीं सकता, न गिरवी रख सक्ता है [प्रक० १७। भ्र ° १] 

उन्होने भृति या वेतन का निर्धारण प्रमुखरूप से निम्न प्रकार किया है-- 


२३३ 


१. ऋत्विक्‌, श्रावायं, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमौत।, भौर 
रानी, इनको प्रतिवषं प्रडतालीस हजार पण दिये जायें । 
। २. द्वारपाल, प्रन्तःपुर का श्रधिकारी, प्रायुधाष्यक्ष, समाहर्ता कर संग्र 
का प्रधिकारी, कोष्ठागाराध्यक्ष, इनको चौबीस हजार पण प्रतिवषं । 
३. राजकुमार के भाई, उपसेनापति, व्यापाराष्यक्ष, नगराध्यक्ष, कृषि-श्र्यक्ष 


श्रादि को एक हजार पणा प्रतिवषं । 
४. प्रथम श्रेणी के वास्तुकर्म विशेषज्ञ, हस्ति-श्रदव-रथ-प्रध्यक्ष, दण्डा्ितो 


श्राठ सौ पण॒ वेतन प्रतिवषं । 
इती प्रकारसेनाके विविध विभागीय भ्रष्यक्षोंको, सन्य-शिक्षरोंको दो-दो 


हजार पण से भ्राठ सौ पण प्रतिवषं। शिल्पी, भ्राय-विभाग के कम॑चारी, क्लं, गुप्त- 
चर, वैय, गायक, वादक, श्रादि को एकं हजार परण से एक सौ बीस पणा तक प्रतिवषं 
वेतन का विधान किया है [प्र० ६१।श्र०३]। | 
करग्रहण सम्बधी व्यवस्थाएं-- 
क्रयविक्रयमच्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षेमं च रतप्रेक्य वणिजो बापयेत्करान्‌ ॥ १२७॥ (६९) 
(क्रय-विक्रयम्‌). खरीद श्रौर विक्री (भक्तम्‌) भोजन (च) तथा 
 (जरध्गानम्‌ ) भारी ऋी दरौ रादि ,(सपरिव्ययम्‌) भरण-पोषणा का व्यय 
(च)श्रौ र(योगक्षेमम्‌} ला भ५वस्तु की प्राप्ति.एवं सुरक्षा भौर जनकल्याण 
(संप्रेक्ष्य) न स्र बातोंपर व्रिचार करके (वणिजः करान दापयेत्‌) 
राजाकोग्यापारीःते करतेने चार्हिएं ॥ १२७॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्त च कर्मराम्‌। 
1 नृपो राष्ट" कल्पयेरेषततं करान्‌ ।१२८॥ (१००) 
(यथा) जसे (राजा) राजाः (च) श्रौर (कमणां कर्ता) कर्मोका 
कर्ता रानपुरुष व श्रजाजन (फनेन युज्येत) सुखरूप फल मे युक्त होवे 
(तथा) वते (ब्रवेकष्यग विचार करके (नृपः) राजा तया राज्यसभा (रट 
करान सततं कल्प॑येश्‌) राज्य में कर-स्थापन करे ।। १२८.॥ (स० प्र° १५६) 
यथाल्पात्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवरतषटपदाः । 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्टादराज्ञाव्दिकः करः ॥ १२९।।(१०१) 
(यथा) जेते (वार्योकः-वत्त-पट्पदाः) जोक, बचडा मरौर भंवरा 
॥ 1 प्र्पम्‌ व्रा्यम्‌ प्रदन्ति) थोड़े-योडे भोग्य पदर्थको ग्रहणकरते 
है (तथा) वैसे {राज्ञा राष्ट्रात्‌). राजा प्रजा से (श्रल्पः+-प्रल्पः) थोडा 
थोड़ा (्राब्दिकः करः गृहीतभ्यः) वापिक कर लेधे ॥ १२९ ॥ | 
(स० परऽ १५६ 


3३४ विशुद-मनुस्मृति : 
पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पदुहिरण्ययोः । 
धान्यानामव्टसो भागः षष्ठो द।दश्ञ एव वा ।॥ १३०॥ (१०२) 
(राजा) राजा को (पञ्यु-हिरण्ययोः) षञशुप्रो प्रौरसोनेकेलाभमें 
से (पञ्चाशत्‌ भागः) पचासवां भाग, भ्रौर (धान्यानां षष्ठः, ब्रष्टमःवा 
द्वादशः एव प्रादेयः) श्रन्नों का छठा, श्राठवां या श्रधिक से प्रधिक्र बारहवां 
भागदही लेना चाहिए ॥ १३०.॥ 


"जो ग्यापारकरने वले वा शिल्पी को सुवर्णश्रौर चांदीका 
जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावलंश्रादि श्रन्नोंमे छठा 
्राठवाँवा बारहवा भागलियाकरे प्रौरजोधनलेवेतोभो उस प्रकार 
से लेवे कि जिषे किसान श्रादि लाने-पीनेभ्रौरधनसे रहित होकर दुःख 
न पावें ।' (स० प्र° १६५) 

श्रावदोताय षड्भागं द्र.मांसमधुसपिषाम्‌ । 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१॥।। (१०३) 

(्रथ) श्रीरं (दमां-सपिषाम्‌) गोद, मवु, घी (च) ग्रौर (गन्घ- 
श्रौषधि-रसानामू्‌) गंध, श्रौषधि, रक्त (च). तथां (पुष्प-मूल-फलस्य) एल, 
मूल श्रौर फल, इनका (षड्मायम्‌ श्नाददीत) छठा भाग कर में लेवे ।॥१३१॥ 

पत्रशाकतृणानां च चमरां बेदलस्य. च। 
मृन्मयानां चच भाण्डानां सर्वस्याहममयस्य च । १३२॥ (१०४) 


(च) श्रौर (पत्र-शाक-तुणानाम्‌) वृक्षपत्र, शाक, तृण (चर्मणां 
वदलस्य>चमड़ा, वांसनिर्मित वस्वुएः (मृण्मयानां भाण्डानाम्‌) मिट्टी के 
बने बतंन (च) श्रौर (स्वंस्य श्ररममयस्य) सब प्रकारके पत्थर से निमित 
पदाथ, इनका भी छठा भाग कर ले ।। १३२॥ 

शट्बुखफीत्ठन् : मनुोक्तः कर-ष्यवस्थाएं स्वप्राीन एवं सर्वाधिक ` 
मान्य-- मनु सवंप्रथम समाजव्यवस्थाग्रों के-प्रवतंकये। एक राजाके रूपमे उन्टोनि 
इन व्यवस्थां को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया।.्नन्य 
व्यवस्थाश्रों की तरह जिस कर श्यवस्था का उन्होने निर्धारण किया था, लगभग वसी 
ही भ्राज तक चलती श्रा रही है) .ईसेसे ज्ञात होता है किं मनु की व्यवस्थाब्रों प्रौर मनु- 
स्मृति की समाज. भें सर्वोच्च मान्यता थी। इसकी पुष्टि कौटिल्य प्रथंशास्त्रके निम्न 
वचनो से होती है- 

““लास्स्यन्यायाभिमूताः प्रजाः मन्‌ ववस्वतं राजानं चक्किरे। धान्य-वड्मागं पण्य 
दक्ामागं हिरण्यं चास्य मागवेयं प्रकल्पयामासुः । तेन भृताः ` राजानः प्रजानां योग- 
क्षेमवहाः । तेषां किल्विं .दण्डकरा हरन्ति, योगक्षे मव शाद प्रजानाम्‌ ।" 

[भ्रक० ८ ।श्र° १२] 


सप्तम अध्याय ३३५ 
ग्रथात्‌-- "जैसे बड़ी मछली छोटी निबंल मखली को खा जाती है, इसी प्रकार 
बलवान्‌ लोगोंने निलो काजीना मुदिकल कर दिया। इस श्रन्याय से पीडित हुई 
प्रजाम्नों ने अपनी सुरक्षा प्रौर कल्याण के लिए विवस्वानू के पुत्र मनुकोश्रपनाराजा 
-नियुक्छकिया । श्रौर तमी से प्रजाग्रों ने श्रपनी खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार 
* कीङ्ञमदनी का दसवां भाग तथा कुद सुवर्णं राजा को "कर' के रूप में देना निरिचित 
कर दिया। इस कर को पाकर राजाश्रौ ने प्रजा्रो की सुरक्षा श्रौर कल्याण की सारी 
जिम्मेदारी ५५ ऊपर स्वीकार की । इस प्रकारं ये निर्धारित "करः ग्रौर “दण्ड'-ष्यव- 
स्थाएं प्रजान्रो के कष्टो को निवारण करने प्रौर उनका कल्याण करने में सहायक सिं 
होतीहै। 
यत्किचिदपि वषेस्य दापयेत्करसंजितम्‌ ।. 
व्यवहारेण जोवन्तं राजा राष्ट -पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ (१०५) 
(राष्ट्रे) राज्य में (व्यवहारेण जीवन्तं पृथक्जनम्‌) व्यापारसे 
जोविकरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत्‌ किचित्‌ +म्रपि) 
जो कु भी (वषंष्य करसंज्ञितम्‌) वार्घिक करके रूपमे निर्धारित होता 
हो वह भाग (दापयेत्‌) राज्य के लिए.दिलवाये ब्र्थात्‌ ग्रहण करे ।। १२७॥ 
करग्रहण में श्रतितृष्णा हानिकारक-- 
भोच्दिन्यादाटमनो मूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं ताइ पीडयेत्‌ ॥१३६।।(१०६) 
(ग्रतितुष्णया) प्रतिलोभ से (ग्रात्मनः) अपन $ (परेषां मूलम्‌) 
दूसरों के सुखके मूल को (न उच्छिन्यात्‌) उच्छिन्न श्र्थात्‌ नष्ट कदापि 
न करे (हि) कथोक्रि जो~+ (मूलम्‌ उच्छिन्दन्‌) ग्यवहारम्मौर सुख के मूल 
कालेदन करतादहै वह (ग्रात्मनं च तानू पीडयेत्‌) श्रपनेश्रौरउनको 
पीडाही देता रहै) १२९॥ (सण प्र° १५६) 
) (च) श्रौर--* ००००१ 
+~ ब्रात्मनः) प्रषने-"-" 
तीक्ष्णश्चैव म्‌ दृश स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीक्ष्णहचेव मृदुश्चेव राजा भवति संमतः ॥ १४०।। (१०७) 
(महीपतिः) जो महीपति (कार्य वीक्ष्य) कायं को देखकर (तीक्ष्णः 
च मृदुः एव स्यात्‌) तौक्ष्ण प्रर कोमल भी होवे (तीक्ष्णः च एव) वह दृष्टों 
पर तीक्ष्ण (च) ग्रौर (मृदुः एव) श्रेष्ठो पर कोमल रहने से (राजा संमतः 
भवति) प्रतिमाननोय होता है ॥ १४० ॥। (स० प्र° १५६) 
रग्णावस्था में प्रधानश्रमात्य को राजसभा का कायं सौपना- 
प्रमात्यमुख्यं धमजं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कार्येक्षरे नृणाम्‌ ॥ १४१॥ (१०८) 


३३६ विष्णू ननुस्पृनिः 


(नृणां कार्येक्षणे खिन्नः) प्रजाके कार्यो की देखभाल करने मेँ रुग्णता 
भ्रादि के कारणा प्रशक्त होने पर (तस्मिन्‌ प्रासने) उस श्रने प्रान पर 
(धममेजम्‌) न्यायक्रारी धर्मज्ञाता (प्राज्ञम्‌) बुद्धिमान्‌ (दान्तम्‌) जितेन्द्रिय 
(कुलोद्गतमर) कुलीन (ग्रमात्यमुख्यम्‌) सबमे प्रधान श्रमात्य = मन्त्री को 
(स्थापयेत्‌) बिठा देवे ग्र्थात्‌ रुग्णावस्थामें प्रधानं श्नमात्य को श्रपने स्थान 
पर राजकार्यं संपादन के लिए नियुक्त करे ॥ १४१ ॥ 

एवं सवं विधयेदमितिकर्तंब्यमाटमनः । 
युक्तश्चवाप्रमत्तइच परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२॥ (१०६) 
, (एवम) इस प्रकार. (सवम्‌ इतिकर्तव्यं विधाय) सव राज्य का 
प्रबन्ध करके (युक्तः) सदा इसमे युक्त (च) ग्रौर (भ्रप्रमत्तः) प्रमाद रहित 
होकर (श्रातमनः इमाः प्रजाः परिरक्षेत्‌) श्रपनी प्रजा का पालन निरन्तर 
करे ।। १४२ ॥ (स० प्र° १५७) 
विक्रोश्न्स्यो यस्य राष्ट्‌ादुध्ियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपदयतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३।(११०) 

(यस्य सभृत्यस्य - संपश्यतः) जिस भृव्यसहित देखते हुए राजा के 
(राष्ट्रात्‌) राज्यमेंसे (दस्युभिः विक्रोशन्त्यः प्रजाः ह्यन्ते) डाक्‌ लोग 
रोती, विलाप करती प्रनाके पदाथंश्रौर प्राणोंको हरते रहते (सः 
मृतः) वह जानो भृत्य-प्रमात्यसदहित मृतकहै (नतु जोवति) जीता नहींहै 
ग्रौर महादुःख पाने वाला्है ॥ १४३ ॥ (स० प्र° १५७) 

क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव . पालनम्‌ । 
निदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युञ्यते ॥१४८॥ (१११) 
इसलिए (क्षत्रियस्य) राजाश्रों का (प्रजानाम्‌ +एव पालनम्‌) प्रजा- 
पालन हौ करना (परः धर्मः) परम धमं है (निदिष्टफलभोक्ता हि राजा) 
ग्रौरजो मनुस्मृति क सप्तमाघ्यायमें कर लेना लिखा है [७। १२५-१३२] 
ग्रौर जसा सभात्ियत करे उसका भोक्ता राजा (धर्मेण युज्यते) धमं 
से युक्त होकर सुख पातादै, इससे विपरीत दुःखको प्राप्त होतादहै। 
[७ । ३०६-३०९ | ॥। ४४ {+ (स० प्र १५७) 
राजा के दनक कत्तव्य-- 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । 


हतागिनर्बाह्मणांश्चाच्यं प्रविज्ञोत्स शुभां सभाम्‌ ॥१४५।(११२) 

(परिचमे यामे उत्थाय) जबर पिद्धली प्रहर रात्रि रहै तव उठ (कृत- 
शौचः) शौच श्रौर (समाहितः) सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान 
(हताग्िः) श्रग्निहोत्र (ब्राह्मणान्‌ भ्रच्यं) विद्वानों का सत्कार (च) प्रौर 


सप्तम अध्याय २३७ 


भोजन करके (शुभां सभां प्रविशेत्‌) भीतर सभाम प्रवेश करे १४५ ॥ 
(स प्र १५७)# 


अल्ुखील्डन् : (१) ब्राह्मणान्‌ अच्पं' का सही श्रमिशाव- प्रस्तुत 
इलोकमें राजा की नैत्यिकचर्याका वणन करते हुए श्राह्यणान्‌ च प्रच्य" शब्दोंका 
प्रयोग है । यहां कख टीका एव भाष्यकार--"राजा प्रातःकाल ब्राह्मणों की पूजा करे~ 
यह प्रथं करते है, जो मनुसम्मत नहीं है । ब्राह्मण, वेदविदयाग्नों के विद्वानों को कहते हैँ । 
इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। ८८ पर द्रष्टव्य है । ्रचं-पुजायामु से च्य" प्रयोग 
सिद्धहुजा है ! यहां भ्र्चाया पूजाका श्रथ 'सत्कार-सम्मानया ब्रभिवादन!हीमनुको 
ग्रभिप्रेत है। इस प्रकार इसका प्रथं हुभ्रा-'राजा प्रातःकाल उठकर विद्वानों का ग्रभि- 
-वादन करे । इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रखे ।' इस प्रथं की पुष्टिमें इस 
धातु कामनु द्वारा ज्जन्यत्र किया गया प्रयोग प्रमाण रूप मे उत्ेवनीय है-- 


(क) गुरुके ्रभिवादन के लिए विधान करते हए कहा है-- 
“दूरस्थो न श्रयेत्‌ एनम्‌”२ । १७७ (२ । २०२) 

(ख) इसके पर्यायवाची रूप में श्रभिवादयेत्‌ का प्रयोग है- 
"स्वान गुरून्‌ श्रमिवादयेत्‌" २। १८० (२।२० ५) 

(ग) अ्रभिवादन, सत्कार ग्रौर सम्मान के श्रयं मे निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है-- 
“आवृत्तानां गुरुकुलादिवप्राणां पूजकः मवेत्‌ ।"" ७। ८२ 

(घः) अन्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को श्रभिवादन आादि से सम्मान दिये जाने 

कानिदेशदहै-- 


““राजास्नातकयोः चेव स्नातको नृपमान माक्‌ ।'' २। ११४८२ । १३६) 

प्रव प्ररन उठ्ताहै कि प्रातःकाल राजाके समीप अभिवादनीय विष्टान्‌ कौन 

हो सकते है ? उत्तर है- ऋत्विज्‌, वेदविध्या आ्रादि के प्रदाता विद्वान्‌ जिनसे राजा को 

मनुने दनिकश्रग्निहोत्रश्रादि कराने का तथा विद्या ग्रहुणकरेका विधानकियाहै 

[७।४३, ७८ आदि] । इसप्रकार इस भाष्य मेँ किया गया इलोकारथं मनुसंगत दै । 
[द्रष्टव्य ७।४३, ८८ की समीक्षाभी ।] 


(२) राजा की सामान्य दिनचर्या- इस शलोक से लेकर ७।२२५ तक मनु 
ने राजा कौ सामान्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया-है । थोडे बहुत परिवतंनके साथ 
एेसी ही दिनचर्यां कौटिल्य ने ब्रथशास्त्र मेप्रदश्षितकी है। इसमें राजा सूविधाव 
देश-काल श्रादिके श्ननुप्नार परिवर्तन भी कर सकताहै । तुलनात्मक रूप मं दिनचर्या 
की तालिका इस प्रकार है-- 

<& [ भचालत श्रयं--राजा रात्रि के श्रन्तिम प्रहुरमें उठकर शौच (शौच, दन्त- 


धावन एवं स्नानादि नित्यकर्म) करके अग्नि में हवन ग्रौर ब्राह्मणों की पूजा करश्ुभ 
सभा (मन्त्रणा) में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ ] 


३३८ विशुद्र-मनुस्मृति : 
मनु-प्रोक्त राजा की दिनचर्या 


1 श ` सा कालविशेष [ल 


दिनके कां इलोक 





१ | रात्रि ५ त॒ ४-७| जागरण, नैत्यिक कायं, संध्या-प्रग्निहो त्र, | ७।३७, 


श्रन्तिमि तक | भोजन, भ्राचायं ऋत्विज्‌ श्रादि विद्वानोंकी | १४५॥ 
(तीन घण्टे संगति, उनसे श्रध्ययन एवं स्वाघ्याय । 

का समय) 

श्रष्टम याम 


२ | दिनि का | ७-१० प्रजासमा (दरबार) का ग्रायोजन, उसमें |७।१४७-- 
प्रथम याम प्रजाके कष्टों काश्रवण एवं समाधान। | २१५॥ 
| धर्मकामो, राज्यमण्डल कौ प्रकृतियो, 
पञ्चवरगो, षड्गुणो, दूतो श्रौर गुप्तचरोंके 
करणीय कार्यो, युद्ध-सम्बन्धी योजनाग्रं 
पर मन्त्रियो-ग्रमात्यों से गुप्त मन्त्रणा । 


३ | द्वितीय याम | १०-१ | शस्तरास्त्रों का श्रम्यास, तत्पश्चात्‌ स्नान, (७।२१६- 
(मध्याह्न) भोजन विश्वम । २२१॥ 


ध | ततीय याम | १-४ | मकम एवं राज्यसम्बन्वी कायो का । र 
1 चिन्तन । 


५ | चतुय याम | ४-७. सेनाग्रों, शस्त्रास्त्र, युद्धवाहनों श्रौर (७१२२२ 


तैयारियों का निरीक्षण । 
नाः पंचम याम | ७-१० | सायंकालीन नैत्िक कायं, संष्योपासना । ७।२२३ 
(रात्रि संघ्या गुप्तचरो, दूतौ श्रादि के समाचार सुनना। 
काल) श्रौर उर श्रग्रिम कत्तव्य समभ्ाना। (७।२२४ 
भोजन । 


„26111; 

{रात्रि} शयन ७।२२५ 
८ | सप्तमयाम | {-४ ॥ 

(रात्रि) 





सप्तम अध्याय. ३२९ 
कौटित्य-प्रोक्त राजा की दिनचर्या 





याम 


(षहर) दिन के काथं ओर उनकी निरिचत कालावधि 





(रात्रि) | जागरण, नंस्थिक, एवं शास्त्रीय कर्तव्य, गुप्तमन्त्रणापूवंक गुपष्तचरों को 
श्रष्टम | प्रेषित करना। 
याम 


प्रथम ऋत्विक, श्राचायं ग्रादिकी संगति, वं्यसे भेट, रक्षाग्यवस्थाम्रौर ्राय- 
-याम व्यय-व्यवस्था की जानकारी) 


द्वितीय | पुरवाक्षियों एवं जनपदवासियों के कार्यों पर विचार (राजदरबार), स्नान, 


याम भोजन, स्वाध्याय । 

(दिन) 

तृतीय | आआय-व्ययकी संभाल, विविध ञ्जधिक्रारियों की नियुक्ति त्रादि, मन्तिपरि- 
याम षद्‌ से परामशं, गुष्तचरों के कार्यो का निडवय । 


चतुथं | स्वतन्त्रतापूवंक विहार या मन्त्रणा, सेना तथा सैन्यसामप्री-नि रीक्षण । 
याम 


पचम सेनापति के साथ युद्धपम्बन्धी मन्त्रणा । संध्योपासना, गुप्तचरों के समाचार 
` याम जानना, स्नान, भोजन । 


(संध्या) 
षष्ठ, || 
सप्तम |+ शयन 
याम । 
(रात्रि) 
| [अरथशास्त्र, प्रकरण १४। अ्र० २८] 
सभामें जाकर प्रजा के कष्टो को सुने-- 


तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्दय विसजजयेत्‌ । 
विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रपेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ । (११३) 


(तत्र) उस्र [१४१५ मे वशित] सभामें जाकर (स्थितः) बेठकर 
या खड़े होकर (सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्य) वहीं आई हुई सब प्रजभ्रोंकी 


३४० विशुद्-मनुस्म॒ति : 

समस्याभ्रो, कष्टों का संतुद्टिकारक समाधान. कर उन्हं प्रसन्न करके 
(विमजंयेत्‌) भेज दे (च) श्रौर फिर (सर्वाः प्रजाः विसृज्य) सव प्रजाग्रं 
को व्रिसजित करने के वाद (मन्त्रिभिः सह मन्त्रयेत्‌) मन्त्रियों ( ७।४५) के 
साथ राज्यन्यवस्था पर विचार-विमशं करे। १४६ ॥ 

“वरहा खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनक्रो मान्यदेम्रौर 
उनको छोडकर मुख्यमन्त्रो के साथ राज्यव्यवस्थाका व्रिचारकरे।'' 

(पण प्र० { ५७) 
राज्यसम्बन्धी मन्त्रणाभ्रो के स्थान- 
गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । 
श्ररण्थं निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः॥ १८४७ ॥ (११४) 

(गतः) पर्त्रात्‌ उमके साथ धूमनेको चला जाये (गिरिपृष्ठंवा 
रहः प्रासादम्‌) पवेत की शिखर श्रथवा एकान्त घर (वा) वा (प्ररण्ये 
निःशलाके) जंगल लिसभ एकर शलाकाभी नहोवरेसे एकान्त स्थानम 
(समारुह्य) बेठकर (प्रविभावितः) विरुद्ध भाव्रना को छोड (मन्त्रयेत्‌) 
मन्त्री के साथयवित्रार करे।। १४७।। (स० भ्र° १५७) 

अरन्डुखत्ठन्ञ : (१) "निःशलाके. भ्ररण्य का श्रमिपराय--यहां "निः 
शलाक प्ररण्ये' का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरेके रूपमे कियागया दहं जिसका ग्रभि 
प्राय दहै -- देषा स्थान जहां तिनकेके सद्शद्धोटेसे छोटेप्राणीकी या गुप्तमन्त्रणा- 
भेदक वस्तु की उपस्थिति कोसंभातनानदहो। 

(२) मन्त्रणास्यलके सम्बन्ध में कौटिल्यके विचार प्राचाये कौटिल्यने 
अपने श्रवंशास्त्रमें लनिःकश्षलाकापनके भाव कोप्रकारान्तर से सकारण व्यक्त करते हुए 
मन्त्रणास्थलके विषयमे लिखादहै-- । 

“तदेश: संवतः कथानामनिःलावी पक्षिमिरप्यनालोक्यः स्यात्‌ । श्रयते हि 
शुकसारिकामिमेन्त्रो भिन्नः इवमिर्येहच ति्य॑ग्योनिभिः 1” [प्र २०। १४] | 

-=मन्त्रणास्थल श्रत्मन्त सुरक्षित ग्रौर्‌ गोपनीय होना चाहिए । एसा जहां 
पक्षी तकमभीन भाक सङके (फिर मनुष्यों कातो प्रशन ही नहीं )। क्योकि, सुना जाता 
हैकिपुराकालमें किसी राजा की गुप्त मन्त्रणाकोतोता प्रौर मनाने बाहर प्रकट कर 
दिया था। इसी प्रकार कुत्तो तथा ्रम्य पञ्ु-पक्षियों के विषय मेंभीसुनाजाताहै। 


मन्त्रणा की गोपनीधता का महत्व-- 


यस्य मन्तरं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः। 
` स कृत्स्नां पृथिवो मुक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥१४८।।(११५) 


सप्तम अध्याय । २४१ 
(यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम्‌) गढ़ विचार (पृथक्‌ जनाः समा- 
गम्य न जानन्ति) श्रन्थ जन मिलकर नदींजान सकते भ्र्थात्‌ जिसका 
विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकाराथं सदा गुष्त रहे (सः कोशहीनः +-ग्रपि 
पाथिवः) वह धनदहीन भो राजा (कृत्स्नां पृथिवीं भुड्क्ते) सब पृथिवी का 
राज्यकरनेमें समर्थं होता है॥। १४८ ॥ (सण प्र १५८) 
अल्बा ल्कन्ञ : (१) मन्त्र ब्द का राजनीतिपरंकं श्रथं--मन्त्र' शब्द 
कै श्रथं पर यहां विशेष विचार अवेक्षित है। राजनीति के प्रसंग में “मन््र' गोपनीय 
विचार-विमशं को कहा जाता है। जिसमें गृप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया 
जाये वह मन््रणा कहृलाती है । मन्त्र कषब्द "मक्रि-गुप्तभाषणे' गुप्त विचार करना 
प्रथं मे, इस धातुसे धन्‌ प्रत्ययके योगसे सिद्ध हृश्रा है। निरुक्त में 'मन्त्राः--भन- 
नात्‌" कहकर निरुक्ति दी है । मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को ओौरवेद- 
मन्त्रों को मन्त्र कहते हैँ । 
(२) “कोशहीनोऽपि पायिवः'' का प्रयोग मुहावरे के रूपमेंहुश्राहै। इसी 
प्रकारके भावों की श्रभिन्यक्ति ७। ३६ भें द्रष्टव्यं ह। 
घर्मं, काम, श्रथै-शम्बर्धी वातो पर चिन्तन करे-- 
मध्यं दिनेऽ्ंरात्रे वा विध्रान्तो विगतक्षलमः। 
चिन्तयेदमेकामा्थन्ता्धं तैरेक एव वा । १५१॥ (१९६) 


(मध्यंदिने) दोपहर के सभय (वा) ग्रथवा (विश्रान्तः विगतक्लमः) 
विश्राम करके थक्रान-प्रालस्यरहित होकर स्वस्थ व प्रसन्नशरोरप्रौरमन 
से (ब्रधेरत्रे) रातके किसीसमय (धर्म-काम-प्र्थान्‌) धमं, कामश्रौर 
प्रथंम्बन्धी. बातों को (तैः सार्धम्‌) उन मन्तरियों के साथ मिलक्रर (वा) 
ग्रथवा परिस्थिति विशेषमं (एक एव) श्रकेले ही (चिन्तयेत्‌) विचारे ॥ 
[चिन्तयेत्‌ क्रिया का श्रन्वय १५८ तक चलता है] । १५१॥ 

अ्रन्ुखल्छन्ञ : (१) राजा द्वारा धमं-काम-श्रथं पर चिन्तन--राजा 
को प्रसन्न मनते धर्म-काम-श्रथं सम्बन्धी बातों पर देकशष-काल-का्यं को देख कर श्रकेले 
ग्रथ ग्रन्थ मनित्रयोंके साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए । कौटिल्य ने भी कहा-- 


"दश-काल-काथ वज्ञेन त्वेकेन सह, दाभ्यायू, एको वा यथासामथ्यं मन्त्रयेत ।” 

[प्र० १०।गअ्र० १४] 
(२) धर्म, काम, अरथंके स्वरूप पर विस्तृत विवेवन ७1 २६ परद्रष्टव्यहै। 
(३) "अर्धे" शब्द का यहाँ 'एक भाग" प्रथमे प्रयोग है सं्रविभाग प्रथमे 


३४२ विशुद्र-मनुस्मृति : 
नहीं । जैसे 'नगरार्घ" का 'नगरका एक भागः ग्रथं है उसी प्रकार यहां ^रात्रि के किसी 
भागे" श्रथंहै। 


धर्मे, भ्रथं, काम में विरोध को दूर करे-- 

परस्परविरुदधानां तष( च समुपाजनम्‌ । 

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ।॥ १५२ ॥ (११७) 

(च) श्रौर (तेषां परस्परविरुद्धानां समूपार्जनम्‌) उस धर्मअर्थ- 

काममे परश्पर विरोध श्रा पड्नेपर उसे दूर करन) ग्रौर उनमें श्रभिवृद्धि 
करना (च) श्नौर (कन्यानां कुमाराणां सम्ब्रदानं च रक्षणम्‌) कन्याश्रो प्रौर 
कुमारों का गुरकुलों में भेजनाग्रौर उनकी सुरक्षातथा विवाह ग्यवस्था 
काभी विचार करे ।॥ १५२॥ 


"राजा को योग्यदहै कि सबकन्य। ग्रौर लडकांको उक्तसमयसे 
उक्त समय तक्त ब्रह्मच में रखके विद्वान्‌ कराना। जो कोई इसग्रज्ञा 
को न मनितौ उक्तकेभ।ता पिता को दण्ड देनाप्रर्थात्‌ र।जा को प्राज्ञा 
से ्आाठ वषं के पश्चात्‌ लड़का वा लडकी ज्िसीकेधरमें न रहने पावें । 
क्रन्तु अचार्यकुल में रहते हँ जब तक समावरचन कासमय नभ्रावे तब 
तक विवाह न होने पावे" । (स० प्र० ७६) 
दूतसप्रेषण श्रौर गुप्तचरों के प्राचरण पर दष्टि- 

इूतसंप्रेषणं चेव कायज्ञेषं तथेव च। 

श्रन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ १५३॥ (११०८) 

, (च) श्रौर (दूततसप्रषणम्‌) दूतौ को इधर-उधर भेजना (तथेव 

कार्यंशेषम्‌) उसी प्रकार श्रन्य शेष रहे का्योँ को पूर्ण करना (च) तथा 
(ग्रन्तःपुर-प्रचारम्‌) भ्रन्तःपुर=महल के प्रान्तरिक भ्राचरणो-गतिविधियों 
एवं स्थितियों (च) श्रौर (प्रशिधीनां चेष्टितम्‌) नियुक्त गुप्तचरोंके 
श्राचरणों एवं गतिविधियों पर भी ध्यान रखे, विचार करे ॥ १५३॥ 
भ्रष्टविघ कर्मं श्रादि पर चिन्तन-- 

कुर्त्नं चाष्ट विषं कमं पञ्चवगं च तत्त्वतः । 

भ्रनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥। १५४ ॥ (११९) 

(च) श्रौर (कृत्स्नम्‌ श्रष्टविधं. कमं) सम्पूणं प्रष्टविष कमं (च) 
तथा (पञ्चव्गंम्‌) पञ्चव्रगं की व्यवस्था (्रनुरागौ) श्रनुराग==लगाव 
श्रौर श्रपराग=रनेह का भ्रभावज=द्वेष (च) तथा (मण्डलस्य प्रचारम्‌) 


सप्तम अध्यायः ` २४३ 


मण्डल को गतिविधि एवं श्राचरण [७। १५५-२५७ में वक्ष्यमाण]. 
(तत्वतः) इन बातों पर ठोक्र ठीक चिन्तन करे ॥ १५४ ॥ 


अ्रन्ुखीत्छन् : (१) अष्टविध कर्मा के विवाद का समाघान-मनुने 
इस इलोक में राजा के प्रष्टविधकर्मोकीगणनान करके केवल “कृत्स्नं च श्रष्टविधे 
कमं कहकर संकरेतमात्र दिया है। भाष्यकारो ने इसक) व्याख्या में श्रपने-अपने मत 
देकर राजाके ्रष्टविध कमं गिनाये हं । इन कर्मो में मतभेद होने से यह्‌ बात विवादा. 
स्पद-सी बनगयी है श्रौर परवर्ती व्याख्याकार केवल श्रपने से पुवंवर्ती व्याख्याकारों के 
मत देकर इस इलोक की व्यास्य। करके प्रागे चल देतेर्है। 


यहां विचारणीय बात यह्‌ है किं इलोकं ७।१४५-२२६ तक मनुनेराजाकी 
दिनचर्या के ्रन्तगेत गुप्तमन्व्रणा या मन्त्रिपरिषद्‌ से मन्वरणा करने योग्य विषयों का 
उल्लेख किया है [७। १५७-२१५]। इस प्रसंग में कुं बातें स्पष्टतः कह दी है, इः 
लोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है । इसका -श्र्थं करते समय हम दो बातों 
पर ध्यान देगे--(१) मन्त्रणा में परिगणित बातों सेभिन्न भ्रष्टविष बाते होनी 
चाहिए, क्योकि एक ही स्थान पर पुनरुक्ति का होना बुद्धकषंगत नहीं । (२) “कृत्स्नम्‌ 
विशेषण श्रपना विशेष श्रयं देकर यह संकेत करता है किये ब्रष्टविध कर्म राजाके 
समग्र कर्तव्य हैँ । इनके प्राधार पर मनन. से मनुस्मृति मेही श्रष्टविघ कमोका 
उल्लेख पाया जाता ह 

७।३६ से १४४ तक इलोकों मे मनु ने “भृत्यो सहित राजा के समग्र कर्तव्यो 
का वर्णन क्ियादहै। दूसरे शब्दों मे,निष्कषं रूपमे वह राजा की जीवनचर्था है; अ्रतः 
कहा जासकताहै कि वही राज। के सम्पण श्रष्टविध कर्भ र्ह। जीवनचर्थाके प्रसंग 
मे पहले परिगणित होने के कारण यहां दिनचर्या के प्रसंग मे उनका परिगणन नहीं 
किया। इस प्रकार राजाके श्रष्टविध कर्मो को मनुस्मृति से बाहर खोजने की प्राव- 
श्यकता नहीं रहती । वे निम्न प्रकारर्है- 


(क) मनुमोकत राजा के श्रष्टविध कमं-- 


(१) श्राचायं ऋत्विक्‌ प्रादि वेदोंके विद्वानों की संगति श्रौर उनसे शिक्षा 
ग्रहण [७ । ३७, ३६, ८३], (२) इन्द्रियजय भ्रौर उससे व्यसनं से वचाव [७.४४ 
५३], (३) मन्त्ियों,. श्रमात्यो, दूतो, भ्रष्यक्षों आदि को नियुक्ति श्रौर उनसे कायं- 
सम्पादन [७।५४-६८], (४) दुरगनिर्माण [७। ६९-७७], (५) युद्ध के लिए अशिक्षित ` 
तथा सन्नद्ध रहना [७ । ८७-१०६], (६) प्रपयाधियों श्रादि को न्यायपूवेक दण्डित 
करना श्रौर इस प्रकार प्रजा को शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करना [७।१०४७-१२४], 
(७) वेतन भ्रादि देना [७। १२५-१२६], (८) करसंग्रह [७ । १२७-१४२्‌] । 


(ख) “उशनस्‌ स्मृति" मे राजाके श्रष्टविध कमंये गिन 


३४४ विशुद्र-मनुस्मति : 
्रादाने च विसर्गे च प्र॑षनिषेधयोः। 
पञ्न्वमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ।। 
दण्डदुदधघोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगतिको नुपः।” 

्रथात्‌--राजा के श्रष्टविध कमं येद १. प्रादान=करों का लेना, २. 
विसगे = क्मंचारियों को वेतन देना, ३. प्रैष मन्त्री, राजदूत श्रादिको कायौँपर 
भेजना, ४. निषेध = विरुद कायो को न करना, ५. भ्रथंवचन =राजाज्ञाकापालन 
कराना, ६. व्यवहार का देखना--मुकदमों को निपटाना, ७. दण्ड दण्डदेना, ८. 
शुद्धि--पापियो-ग्रपराधियों कौ प्रायरिचत्त प्रादि से सुधारना ॥, 

(ग) मेचातियिने श्रष्टविध कर्मनिम्न माने है-- 

। १. नहीं किये कायं का ग्रारम्भ, २. श्रारम्भ किये कार्यो की समाप्ति, ३. पृणं 
कयि कायं काप्रसार, ४. कमं के फलों का संग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, 
८. भेद। प्रथवा--१. व्यापार कामे, २. जलमेंसेतु बांधना, ३. दुगं बनाना, 
४. किये हए काये के संस्कारो का निणंय, ५. हाथी पकड़ना, ६. खानों की प्राप्ति 
करना, ७. शून्यस्थान में प्रवेश, ८. काष्ठके वनोंको कटवाना। 

(२) "पञ्चवर्ग' से श्रमिप्राय - (क) अथं्ास्त्र मेँ प्राचां कौरित्यने 
मन्त्रणा के प्रसंग में "पञ्चाङ्खमन्त्र'के नाम से पांच विचारणीय बातों का उल्लेख किया 
है। प्रतीत होताहै कि इसप्रसंगमें परम्परासे प्रचलित यही व्याख्यान पञ्चव् से 
अभीष्ट है । यहां मनुने भी मन्त्रणा प्रसंग में ही पञ्चवर्गं का उल्लेख किया है । पञ्च 
भ्रंग येहै--(१) कार्योकोभ्रारम्भ करने का उपाय, (२) पुरुष नौर द्रव्यसम्पत्ति, 
(३) देश-काल का विभाग, (४) विघ्नं का प्रतीकार करना, (५) काय॑सिद्धि, 
[ “कमं णामारम्मोपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्‌, देहाकालविमागः, विनिपातप्रतीकारः, 
कायं सिद्धिः-इति पञ्चाङ्खौ मन्त्रः” प्रक० १० श्र १४८] 1 

(ख) कुललूकभट ने निम्न पांच प्रकारके गुप्तचरों की व्यवस्था को "पञ्चवगं" 
कहा है । किन्तु इस मान्यता में एक-दो श्रापत्तिमां भ्राती हँ-(१) १५३ वें इलोक 
मे समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यो की व्यवस्था का कयन हो चुका है, (२) परम्परागत 
रूपमे शास्त्रों मेंकेवल पंचही नहीं, श्रपितु प्रमुख गुप्तचरोंके श्रन्य वं भी । श्रतः 
कौटिल्य प्रोक्त “पंचांग' इस प्रसंग में श्रधिक संगत लगता है । कुल्लूक द्वारा वणित पांच 
प्रकारके गुप्तचर निम्न है-- 

१. कापटिक (छल, कपट के व्यवहार सेभेदोँको जानने वाला), २. उदा- 
स्थित (संन्यासीयाखाधुकेवेशमें महान्‌ व्यकतिके रूपमे प्रसिद्ध करके बैठानाग्रौर 
इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारौ देने वाला), ३. कषक (नकली किसान बनकर 
गुप्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी केरूप वाला), ५. तास 
ग्यंजक (नकली तपस्वी के रूप वाला) | 

(३) श्रनुराग ओर श्रपराग--श्रपनी प्रौरशषत्रुराजा की प्रजाग्रो मे तथा श्रन्थ 
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राजानो म श्रनुराग कौन राजा सेस्नेह रखने वाला है, ्रौर कौन प्रपराग द्वेष 
रखने वाला है; इन पर विचार करना ।.इर्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्ये ग्रथंशास्त्रमे 
[प्रक० ८-& मेँ ] कृत्य भ्रौर श्रकृत्य पक्ष के रूप मे वणित किया है । कृत्य जिनको किसी ` 
लालचवश राजा से फोड़ा-तोड़ा जा पके ्र्थात्‌ ब्रसंतुष्ट, श्रपरागी । ये प्रमुखरूप से 
करद, लुञ्च, भीत श्रौर श्रवमानित चार प्रकार के होतेह [देखिए ७।६७की 
समीक्षा ] । ्रकृत्य जिनको फोडा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, ्रनुरागी । स्वप्रजा- 
जनों ग्रौर शत्रुप्रजाजनों की भाति श्रन्य राजाग्रों के स्नेहश्रौरद्रेषपरभीःराजा 
विचार करे। 

(४). मण्डल - १५५ से १५७ इलोकों मे वशित प्रहृतियों को "मण्डल" कहा 
जातादहै 1 राजा इन सबकी गतिविधियों, स्थितियों, श्राचरणों पर गम्भीर रूप 
से विचार करे। प्र्थशास्त्र [प्र ६७।अ्० २] मे आचायं कौटिल्य ने इन बहृत्तर 
प्रकृतियों के मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलों मे बांटा है। उप्तका विवरण १५७ पर 
प्रदशित है। 


राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां- 
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोऽच चेष्टितम्‌ । 
उदासौनप्र्ारं च शाश्रोद्चेव प्रथस्नतः ॥ १५५ (१२०) 

(च) ओ्रौर (मच्यमस्य प्रचारम्‌) 'मध्यम' राजाके प्राचरणश्रौर 
गतित्रिधि तथा (विजिगीषोः चेष्टितम्‌) "विजिगीषु राजा के प्रयत्नोंका 
(च) तया (उदासीनश्रचारम्‌) “उदासौन" राजाः कौ स्थिति-गतिविधि 
[७। १५८] का (च) (शत्रोः एव) शत्रू [७ । १५८] राजा के भ्राचस्ण एवं 
स्थिति गतिविधि प्रादि का भी . (प्रयत्नतः) प्रयत्नपूवंक विचार करे म्र्थाति 
विचार करके तदनुसार प्रयत्न भो करे=ग्राचरण मेँ लाये ।। १५५॥ 

अ्न्डुराित्कन्ञ : मध्यम आदि चार-मूल प्रतिरूप राजा के लक्षण-- 
श्राचायं कौटिल्य ने. 'मण्डल' की प्रकृतियों को व्यासा श्रपने ्रथंहास्तर [प्र० ९७] में 
करते हुए इन राजाग्रौ के निम्न लक्षण.बतलाये है-- .. 

(१) मध्यम -“श्ररिविजिगीष्वोभूंम्यनन्तरसंहतासंहतयोरनुपरहसमर्थो निग्रहे 
चासंहतयोर्मध्यमः }”' = श्ररि श्रौर विजिगीषु राजाग्रों से भिन्न बहू राजा जो उनकी 
संधिमें संधि का समथंक रहे भ्रौर उनके विग्रह मे विग्रह का समर्थक रहे, वह “मध्यमः 
कहलाता है । 

(२) . विजिगौषु--““राजा आ्मब्रव्यपरकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विणि- 
शीषुः ।'" == जो राजा भ्रात्मसम्पन्न हौ, श्रमात्य भ्रादि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। 


१५७] हो, नीतिं का श्राश्चय लेने वाला हो, सा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने 
वाला राजा "विजिगीषु" कष्ाता है । 
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(३) उदासीन--““अरिविजिगोषुमध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवनरः संहता- 
संहतएनामरिविजिगीषुमध्यभानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानाम्‌, उदासीनः। 
श्ररि, विजिगीषु श्रौर मध्यम इनसे भिन्न राजा, जो शक््िक्षाली मध्यम राजासेभी 
बलवान्‌ हो, तथा श्ररि, विजिगीषु श्रौर मध्यम कीसंधिमें संधिका समर्थक एवं उन 
तीनों के विग्रह मेँ स्िमग्रहका समर्थक “उदासीनः ्राचरण वाला राजा कहलाता ह। 
मनु के ्रनुसार विजिगीषुग्रौरशत्र्‌ से परला बाद की सीमा वाला राजा "उदासीनः" 
है [७।१५०] । 

(४) शत्रु -मनुके श्रनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुमा [भनन्तर- 
मरि विद्यात्‌ ७। १५८] राजाशत्रूहोता ह । कौटिल्य शत्रश्रों के भेदोपभेद प्रदर्शित 
करते हृए लिखते ह--“भूम्यनन्तरः प्रकृत्यमित्रः तुल्याभिजनः सहजः । विर्दध्विरोध- 
यिता वा षृश्रिमः ।'" विजिगीषु राजा की सीमासेलगाहूभ्रा राजा रौर विजिगीषु के. 
मेँ वंहा उत्पन्न समान दायमाग चाहने वाला राजा, ये दोनों “सहजश्ात्र' ह । किसी 
कारणस विरोधीहो जानेवालाया किसी दूसरे को विरोधी बना देनेवाला @छरृत्रिम 
शत्रु" कटलाता है । 
राज्यमण्डल कौ विचारणीय भ्रा श्रौर मूलग्रकृतियां-- 

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः । 
श्रष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशेव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥ (१२१). 

(समासतः) संक्षेप भे (एताः मण्डलस्य मूलं प्रकृतयः) ये चार [मध्यम, 
विजिगीषु, उदासीन प्रौर शत्रू¶ राज्यमण्डल की मूल प्रकृति्यां=मूल रूप 
से विचारणीय स्थितिं या विषय हैँ (च) ग्रौर (श्रष्टौ श्नन्याः समाल्याताः) 
श्राठ मूल प्रकृतियां श्रौर कही गई हैँ (ताः तु दादश एव स्मृताः) इस प्रकार 
वे कुल मिलाकर [४८१२] बारह होती है ॥ १५६॥ 

अ्रत्नुखीच्छन्त्र : शेष माठ मुलग्रकृतिरूप राजाश्रो के लक्षर- “मण्डल 
मे मूलग्रकृतियां बारह है । इनमे से चार-- मध्यम, विजिगीषु, उदासीन प्रीर शत्र नामक 
परकृतियो का वणन १५५ वे इलोकमें हो चुका है । शेष श्राठ प्रकृति श्रौर है जिनकी 
गणना शायद श्रतिप्रसिद्धिके कारण मनुने इस लोक में नहीं को है । कौटित्यने मनु के 
क्रम श्रौर विधानानुसार इन पर प्रपने ्रथंशास्त्रमें प्रकाश डाला है। उनके श्रनुसार 
श्राठ प्रकृति निम्न रदै-- 


मित्रराना-मनुके श्रनुसारशत्रूराजाकी सीमासे लगता हुश्रा उसके बाद 
वाला राजा विजिगीषु का मित्र" होता है [“श्ररेरनन्तरं मित्रम्‌” ७ । १५८] ¦ कौटिल्य 
ने मी यही कहा है--“'पूम्वेकान्तरा भित्रप्रकृतिः ।"” [परक ० &७।श्र० २] (२) शक्र 
कामित्र राजा, (३) मित्रका मित्र राजा, (४) शत्रुमित्रकाभी मित्रै राजा (५) 
-पार्णग्राह (वह पृष्ठवतीं राजा जो विजिगीषु द्वारा कहीं आक्रमणं के लिए अ्रपने राज्य 
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सेजानेके वाद पसे उसके राज्य परश्राक्रमण कर देता है), (६) पराक्रन्द {जो अपने 
मित्रराजाको किसी की सहायता करनेसे रोकता है या जिसकी राजधानी श्रपने राज्य 
के निकट लगती हो), (७) पाष्णिग्राहासा र ~"पा्णिग्राह' को घेरकर रखने वाला या 
उम पर श्राक्रमणकरने वाला राजा, (८) ्रआक्रन्दासार-- श्राक्रन्द' राज! कौ घेर्‌- 
कररखने वाला यां उसपर श्राक्रमण करने वाला राजा । इन सभी राजाप्रों तथः हमकी 
स्थितियों पर राजाको हूर समय ध्यान रखना चाहिए । 


श्राचायं कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है- 

` तस्मात्‌- मित्रम्‌, श्ररिमित्रम्‌, भित्रमित्रम्‌, श्ररिमित्रभित्रम्‌, चानन्तयेख 
भरमोनां प्रसज्यते पुरस्तात्‌ ।-- पचात पाष्णिग्राहः, आक्रन्दः, पा्णिग्राहासारः, श्राक्रन्वा- 
सारः, इति ।'” [प्रक० €७।अर०२] 
राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद- 


श्रमात्यराष्ट्‌दुर्गाधदण्डाख्याः पञ्च चापराः । 
प्रत्येकं कथिता - ह्य ताः सं्ेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७।।(१२२) 


(ग्रमात्य-राष्ट्‌-दर्ग-प्रय-दण्ड-म्राख्याः) मन्त्री, राष्ट, किला, कोष, 
दण्ड नामक (अपराः पञ्च) भ्रौर पाच प्रकृतियां है (प्रत्येकं कथिताहि 
एताः) पूर्बोक्त [१५५-१५द६| बारह प्रकृतियों के साथ ये मिलकर ्र्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रत्येक बारहो प्रकृतियों कं षांच-पांच भेद होकर इस भ्रकार (संक्षेपेण 
द्विसप्ततिः) संक्षेप से कुल ७२ प्रकृतियां [ = विचारणीय स्थितियां या विषय] 
हो जातीर्है। १२ पूर्वकी रौर १२ के ५-५ भेदे ६० इस प्रकर १२.०८५ 
६० १२७२ है ॥ १५७ ॥ 


. अ्बन्बु ख त्छन्ञ : बहत्तर प्रकृतिया--इन इलोकों के श्रनुसार बार मूल- 
प्रहृतियां है - १. विजिगीषु, २. मघ्यम, २. उदासीन, ४. शत्रु, ५. भित्रराजा, ६. भित्र . 
कामित्रराजा, ७. शत्रु का मित्रराजा, ८. शत्रुके मित्र का मितव्रराजा,.€. पाष्णि्राह, 
१०. श्राक्रन्द, ११. पाण्िग्राहासार, १२. श्राक्रन्दासार। पांच द्रव्य प्रकृतियां-१. मत्री, 
२. राष्ट्र, ३. किला, ४. कोष, ५. दण्ड है । एक-एक मूल प्रकृति के पांच प्रकृतियों के 
साथ मिलकर पांचभेदहो जति ह त्र्थात्‌ एक मूलग्रकृति भ्रौर. पांच उसके भेद इस 
प्रकार एक मूलग्रकृति के छः भेद हुए । यथा; प्रथम मूलप्रकृति "विजिगीषु" है । उके 
छह भेद बनेगे - १. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मंत्री, ३, विजिगीषु राष्ट, 
विजिगीषु किला, ५. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषुं दण्ड। इसी प्रकार मिलकर श्रन्य 
मूल प्रकृतिर्या के भेद बनेगे । इस प्रकार बारह प्रकृतियों के १२ >< ६७२ बहत्तर भेद 
होते है। कौटिल्य ने मूलं्रकृतियों में तीन-तीन का एक.वर्गै बनाकर उनके साय पांच 
प्रकृतियों को मिलाकर २>८ ५ = १५ ३ १८.का एक प्रकृतिमण्डल माना है । 'इसं 
प्रकार चार प्रकृतिमण्डल का एक "मण्डल” वणित किया है [भ्रथंशास्व प्रक० ६७ ] । ` 


३८. विशुद-मनुस्मृति : 

. इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलश्रकृतिं पर श्रौर फिर उनकी प्रत्येक द्रग्यपरकृति 
{्रमात्य भ्रादिः क पूर्णं ज्ञान सहित विच्(र करे। विचार करके यथोचित उपाय 
करे श्रौर विध्न दूर करे । पुनः विजयार्थं यात्रा करे। 
शत्रु, मित्र श्रौर उदासीन की परिभाषा- 

श्रनन्तरमरि. विद्यादरितेविनमेव च। 
श्ररेरनप्तरं मित्रमुदासीनं ` तयोः परम्‌ ॥ १५८ (१२३) 
(ज्रनन्तरम्‌) ब्रेपने राज्य के समोपवर्ती राजा को (च) प्रौर (श्ररि- 
सेविनमृ) शत्रुराजा की सेवा-सहायता करने वाते राजा को (म्ररि विद्यात्‌) 
“शात्र" ही समकः {अरेः +-श्रनन्तरं मित्रम्‌) श्रि से भिन्न भ्र्थात्‌ शत्रसे 
विपरीतःश्राचरण केने वाते भ्र्थात्‌ सेवा-सहायतौ करने वाले राजा को 
प्रौरदात्रुराजाकोसोमाङ्ने लगे श्रगले राजा को “मित्र! श्रौर (तयोः परम्‌) 
इन दोनो से भिन्न परवर्ती राजा को. (उदासीनम्‌) जोन सहायताक्रेन 
वि रोध करे, उते "उदासीन" राजा (त्िचात्‌) सम करना चाहिए ।॥ १५८ ॥ 
तान्सवनिभिसंदध्यात्सामादिभिस्पक्रमेः । 
ग्यस्तह्चव समस्तच पौरषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ (१२४) 
(तानं सर्वान्‌) उन सव प्रकारके राजश को (साम~+प्रादिभिः+ 
उपक्रमः) “साम' श्रादि [साम, दाम, दण्ड, भेद ] उपायों से (व्यस्तः) एक- 
एक उपाय से (च) ग्रथवा (समस्तः) सब उपायों का एकसाथ प्रयोग करके 
(पौरुषेण) वीरता से (च). तथा (नयेन)-नीति से (ग्रभिसंदघ्यात्‌) वशमें 
रखे. ।। १५६ ॥ 
- सन्धि, विग्रह्‌ श्रादि षड्गुणो का वणेन- 
सषि च विग्रहं चव यानमासनमेव च। 
दीनां संश्रयं च षड्गुणा रिचन्तयेत्सदा ।१६०॥ (१२५) 
(सन्धिम्‌) सन्धि (विग्रहं यानं शरासनं द्वेधीभावं च संश्रयं) विग्रह 
यान, भ्रासन, दैवीभाव श्रीर संश्रय इन (षड्गुणान्‌ एव) छः गणो का भी 
` (खदा चिन्तयेत्‌) राजा सदा विचार-मनन करे ॥ १६० ॥ 
 श्स्युरखुीत्कन्तर : (१) सुलपूरवंक रहने के लिए शतुराजाते कुच ले- 
देकर मिलाप करलेनाया किसी राजासे मिलकर भ्राक्रमण करनेके लिएःतैयार कर 
लेना "सग्धि" है । (२) युद्ध, विरोध, तोड़फोड़ श्रादि पैदा करना "विग्रह" है । (३) युद्ध 
केलिए ढाई करना "यान" कहलाता है । (४) रात्रुकोधेरकर पड़ रहना या श्रपनी 
शाक्त की क्षीणता के कारण शत्रू राजाभ्रौं से छेडछाड किये बिना चुपचाप भावी श्राक्र- 
मण की ताक मे पड़े रहना शरासन! है । (५) ग्रपनी विजय के लिए ब्रपनीसेनाकोदो 
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गौं मे विभक्त करदेनाया शत्रू-सेनामें विभाजन कर देना श्ैधीमाव' है। (६) 
-किसी वलवान्‌ राजा का श्राश्रय ग्रहण कर लेना "संश्रय" है । 
श्रासनं चेव यानं च संवि धिग्रहमेव च। 
कायं वोक्षय प्रयुञ्जीत द्वंधं संश्रयमेव ख ॥१६१॥ (१२६) 
सब राजादि राजपुरुषो को यह्‌ बात लक्ष्यमें रखने योग्य है. जो 
(ग्रासनम्‌) प्रासन स्थिरता (यानम्‌) यान=शत्रु से लडने के लिए जाना 
(सन्धिम्‌) संधि उनसे मेल करलेना (विग्रहम्‌) दुष्ट शत्रुभ्रों से लड़ाई 
करना (द्वैधम्‌) द्वषन=दोप्रकारकी सेना करके स्वविजय.करलेना (च) 
ग्रौर (संश्रयम्‌) संश्रय =निर्बलतामें दूसरे प्रबल राजाका श्राश्चरय नेना, 
ये छः प्रकारके कर्म (कायं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत) यथायोग्य कायं को विचारकर 
उसमें युक्त करना चाहिए ।। १६१ ॥ (स० प्र ° १५८) 


संधि ग्रौर उसके भेद- 


संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। 
उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्भरृतः ॥॥१६२॥ (१२७) 


(राजा) राजा, (सन्धि विग्रहं यान ~+ग्रासने द्विविषः च संत्रयः) संधि, 
विग्रह, यान, प्रासन, द्वेधोमाव ग्रौर संश्रय (द्विविषंतु) दो-दोप्रकारके 
होते है, उनको (विद्यात्‌) यथावत्‌ जाने ॥ १६२ ॥ (सं° प्र ° १५८) 

समानयानकर्मा च विषरीतश्तयेव च। 
तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्ञेयो दिलक्षणः ॥१६३॥ (१२८) 

(तदा तु अ्राथतिसंयुक्तः) तात्कालिक फल देने वाली ्रौर भविष्यमें. 
भो फल देने वाली (सन्धि ) सन्धि [७। १६६] (द्विलक्षणः जेयः) दो प्रकार 
की समभनी चाहिए--१- (समानयानकर्मा) शत्रू राजा पर ब्राक्रमण करने 
के लिए किसी श्रन्प राजा से मेल करके उसके साथ ब्राक्रमण करना, (तथेव) 
उसी प्रकार २..(विपरीतः) पहने से विपरीत्तग्र्थातुः.शत्रुराजा से ्राक्रमणं 
न करने के लिए मेल करके कोई सममौता कर लेना. [यह्‌ श्रपनी बल-स्थिति 
को देखकर उचित ्रव्तर तक होता है ७ । १६६] ॥ १६३ ॥ 


[प्रचलित श्रयं-सन्धिकेदो भेद्है--(१) समानयानकर्मा सन्विः ओर: 
१ श्रसमानयानकर्मा सन्धि । तात्कालिक या भविष्यके लाभ की -इच्छासे किसी. 
राजा से मिलकर यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना, "समानधर्मा" नामकं सन्वि है । 
तथा (२) तातकालिकया भविष्यमे लाभकी इच्छा से किसी राजा से “प्राप इंषर 
जाइये, मेँ इधर जाता ह" ठेसा कहकर पृथक्‌-पृथक्‌ यान . (शत्रु पर चढ़ाई} करना श्रस- 
मानधर्मा' नामक सर्षि है १६३1] 


३५० विशुद्र-मनुस्मृति : 
(सन्धिः) शत्रु से मेल श्रथव्रा उसपे विपरीतता करे, परन्तु वतं- 


परान ग्रौर भविष्यत्‌ मे करनेके काम वराबर करताजाये; यह्‌दोप्रकार 
कामेल कहाता है ।'' (सण प्र १५८) 


अअन्ञुखाीत्ठन्ड : इसरश्लोकमें किया हुभ्रा "विपरीत" का श्रथं मनुसम्मत 
है, जो ७। १६६ से सिद्धहोता है। प्रचलित टीकाग्रों मे कियागया भ्र्थं ^सन्धि'ही 
नहीं कहला सकता । 


विग्रह्‌ प्रौर उसके भेद-- . 


स्वयंकृतहच कार्याथंमकाले काल `एव वा । 
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः-स्मृतः ॥१६०।१ (१२६) 


(विग्रहः द्विविधः स्मृतः) विग्रह [७। १७०] दो प्रकार का होता 
है- (काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित क्रिये संमय में (वा) श्रथवा (ग्रकलि 
एव) श्रनिरहिचत किसी भी समयमे (१) (कार्यार्थम्‌) कायें की सिद्धिके 
लिए (स्वयंकृतः) स्वयं क्रिया गया विग्रह (च) ग्रौर [२] (मित्रस्य श्रपकृते) 
किसीके द्वारा मित्रराजा पर ग्राक्रमणया हानि पहुंचाने पर मित्रराजाकी 
रक्षा के लिए क्रिया गया विग्रह ।। १६४ ।। 


(विग्रह) काय॑सिद्धि के लिए उचित समय या प्रनुचित॒समयमें 
स्वयंकियावा मित्रके म्रपराधक्रने वाति शत्रके साथ विरोध दोश्रकार 
से करना चाहिये 1" (सरश्र° १५८) 
यान ओरौर उक्षकेभेद- 


 एकाकिनश्चात्ययिके काये प्राप्ते यहच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ (१३०) 
(ग्रात्ययिके कारये प्राप्ते) श्रकस्मात्‌ कोई कायं प्राप्त होने मे + (एका-' 
किनः) एकाकी (च) वा (मित्रेण संहतस्य) मित्र राजाके साथमिलके शत्र 
कीश्रोरजाना.[ = च्ाई करना ७। १७१] (द्विविधं यानम्‌ +- उच्यते) यह 
दो प्रकारका गमन [ =यानं] कहाता है । १६५॥। (० प्र° १५८) 


४ ( यरच्छया ) स्वतन्त्रतापूवक ०००००००० 4 
श्रसिन ग्रौर उसके भेद--, 


क्षीरस्य चैव क्रमशो देवात्पूवकृतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥१६६।। (१३ १) 
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(क्रमशः) स्वयं किसी प्रकार क्रमसे (क्नीणस्यएव) क्षीणो 

जाये ग्र्थात्‌ निबेल हो जाये (च) श्रथव। (मित्रस्य प्रनुरोयेन) मित्र के रोकने 

से श्रपने स्थानमें बठे रहना (द्विविधम्‌ भ्रासनं स्भृतम्‌) यह दोप्रकारका 
श्राप्तन [७। १७२] कहाता है ॥ १६६ ॥ (स० प्र ° १५८) 

ॐ (दवात्‌ वा पूर्वङृतेन) संयोग से प्रथव। पूवेजन्म के. पाप के 


द्घीभाव श्रौर उसके मेद- 
बलस्य स्वामिनश्चव स्थितिः कार्याथंसिद्धये । 
द्विविधं कीत्यंते द्धं षाडगुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ (१३२) 

(षाड्गुण्य-गुणवेदिभिः) षड्गुणो के महत्व को जानने वालों ने 
द्धं द्विविवं कीत्यंते) द्रवोभाव [७। १७३] दो प्रकार का कठा है-(कार्या- 
थेसिद्धये) कायं कौ सिद्धि के लिए १-(बलस्य स्थितिः) सेनाके दोभाग 
करके एकमभागसेना को सेनापति के प्राघोन करना (च) भ्रौर २-(स्वा- 
मिनः) सेनाका एक भाग राजा द्वारा श्रपने भ्राधीनः रखना ।। १६७ ॥ 

'"कायंपिद्धिके लिएसेनाके दो विभाग करके विजय करनादो 
प्रकार का दैव" कहाता है।' (सण प्र १५६) 
संश्रय श्रौर उसके भेद- 

भ्रथंसंपादना्थं च पौीडघमानस्य शत्रुभिः । 
साधुषु ग्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मतः । १६०॥ (१३३) 

(शात्रभिः पौडयमानस्य) शत्रप्रों हारा पोडित होकर (ग्रयंसम्पाद- 
नार्थम्‌) श्रपने उदक्य को सिद्धि ्रधवा श्रात्मरक्षाके लिए किसी राजाका 
श्राश्चय लेना (च) ग्रौर (व्यपदेशायं साधुषु) भावी हार या दुःखसे वचनेके 
लिए ङसो श्रेष्ठ राजा का श्राश्रय नेना ये (द्विविधः संश्रयः स्मृतः) दो प्रकार 
का संभय' [७। १७४] कहलाता है ॥ १६८ ॥ 

““एक--किसी भ्रथं की सिद्धि के लिए जिस बलवान्‌ राजावा किसी 
महात्मा की श्ञरण लेना, जिससे शत्र से पोड़तिनहो;दो प्रकारका प्राश्रय 
लेना कहाता है ।'* (स० प्र° १५६) 
सन्धि का समय-- 

यदावगच्छेदायत्यामाधक्यं ध्रुवमात्मनः । 
तदात्वे च।ल्पिकां पोडं तदा संधि समाश्नयेत्‌ ॥१९९।।(१३४) 
(यदा +-म्रवगच्छेन्‌) जब यहु जान ले ज्गि (तदात्वे) इस समय युद्ध 


३५२ विशुद्-मनुस्मति 
करने से (श्रल्पिकां पीडाम्‌) थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी (च) श्रौर (श्रायत्याम्‌) 
परचात्‌ [ = भविष्य] मे करने से (म्रात्मनः घ््‌वम्‌ प्राधिक्यम्‌) ग्रपनी वृद्धि 
श्रौर विजय ्रवश्य होगी (तदा संधि समाश्रयेत्‌) तब शत्रु से मेल करके 
उचित समय .तक धीरज रखे ॥ १६९ ॥ (स० प्र° १५६) 
विग्रह का समय-- 
यदा ब्रहूष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतोगृशम्‌ ¦ 
श्रव्युच्द्रितं तथाऽऽत्मानं तदा कुर्वति विग्रहम्‌ ॥ १७२ ।! (१३५) 
(यदा सर्वाः प्रकृतीः) जब भ्रपनी सब प्रजा वा सेना (भृशम्‌) प्रत्यन्त 
(प्रहृष्टाः) प्रसन्न (ब्रत्युच्छितम्‌) उन्नतिशील श्रौरश्रैष्ठ (मन्येत) जाने 
(तथा) वसे (ब्रात्मानम) श्रपने को भी समे (तदा विग्रहं कुर्वीत) तभी 
शत्रुसे विग्रह युद्ध कर लेवे | १७० .॥: (स० प्र ° १५६) 
यान का समय-- 
थवा मन्येत भावेन हृष्टं पृष्टं बलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं च तदा ययाद्रिपु प्रति । १७१ ।। (१३६ 
(यदा स्वकं वलम) जब ग्रपने बल प्र्थात्‌ सेना को (हृष्टं पृष्टं भविन 
मन्येत) हषे श्रौ र पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने.(च) श्रौर (परस्य) शत्र 
काबल (विपरीतम). ग्रपतेमेः व्रिपरीत निर्बल दहो जावे (तदा रिषुंप्रति 
यायात्‌) तबडत्रू की ग्रोरयुद्धकरनेके लिए जावे ॥ १७१।। 
(स °प्र १५६) 
ग्रासन का समय-- 
यदा तु स्यात्परिक्षोणो वाहनेन बलेन च। 
तशसीत प्रयत्नेन श्षनकः सांत्वयन्नरीन्‌ ।। १७२ ॥ (१२३७) 
(यदा) जब. (बलेन वाहनैन) सेना, बल, वाहन से (परिक्षीणः स्यात्‌) 
क्षीण हो जाये (तदा) तव (श्ररीन्‌ शनकेः प्रयत्नेन सान्त्वयन्‌) शनुग्रोंको 
धीरे-धीरे प्रयत्न से शाष्त करता. हूश्राः (ग्रसते) `श्रपनेस्थान में बेठा 
रहे.। १७२ ॥ [स० प्र० -१५६) 
दैषीभाव का समय-- 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 
तदा द्विषा बलं कत्वा साधयेत्कायम।त्मनः 1 १७३ ।॥ (१३८) 
(यदा राजा) जब राजा (अरि सवंथां बलवत्तरं मन्येत) शत्नुको 
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प्रत्यन्त बलवान्‌ जाने (तदा) तब (द्विधा बलं कृत्वा) द्विगुणा वा दो प्रकार 


-की सेना करके (नात्मनः कायं साघयेत्‌) श्रपना काये सिद्ध करे ।। १७३ ॥ 
(स० प्र० १५६) 


संश्रय का समय-- 
यदा परबलानां तु गमनौयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेक्कषप्रं धार्मिकं बलिनं नुषम्‌ ॥ १७४॥ (१३६) 
(यदा) जब श्मापसमभलेवे छि भ्रब (परबलानां तु गमनीयतम 
भवेत्‌) शीघ्र शतरुश्रोंकी चटाई मूकपर होगी (तदातु) तभी (धार्मिक 
बलिनं नपं क्षिप्रं संश्रयेत्‌) किसी धार्मिक बलवान्‌ राजाका श्राश्रयशौघ्र 
ले लेवे ।। १७४ ।। (स० प्र ° १५६) 


निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्या्योऽरिबलस्य च। 
उपसेवेत तं नित्यं सवयत्नेगु र यथा ॥ १७५ । (१४०) 
(यः). जो (प्रकृतीनाम्‌) प्रजा प्रौरप्रपनीसेना (च) श्रौरशत्र्‌ के 
बल का (निग्रहं कुर्यात्‌) निग्रह करे प्र्थात्‌ रोके (तं स्वंयतनेः) उमकी सब 
यत्नो मे (गुरु यथा) गुरु के सदृश (नित्यम्‌ उपसेवेत) नित्य सेवा किया 
करे ॥ १७५ ॥ (स० प्र० १५६) 
यदि तत्रापि संपदयेदोषं संभ्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निविशड्‌कः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ (१४९१) 
(संश्रयकारितं यदि तत्र+ग्रपि दोषं संपदयेत्‌). जिश्चका श्राश्चरयलेवे 
उस पुरुष के कर्मो मे दोष देखे तो (तत्र +ग्रपि) वहांभी (सुयुद्धम्‌ +एव) 
म्रच्छे प्रकार युद्धहौ को (निविशङुः समाचरेत्‌) निः.शंक होकर करे || १७९॥ 
। (स्त° प्र १५६) 
सर्वोपयेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञ. पृथिवीपतिः । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्पुमित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥ {१४२) 
(नीतिज्ञः पृथिवीपतिः) नीति का जानने वाला पृथिवीपत्ि राजा 
(यथा) जिस प्रकार (्रस्य) इसके (मित्र-उदासीन-शत्रवः) मित्र, उदासीन 
न==तटस्थभ्रौरशत्रु (श्रधिकाःनस्युः) प्रधिंकन हों (तथा सवं +-उषायंः 
कुर्यात्‌) एसे सब उपायों से वते ।॥ १७७ ॥ (स० प्र० १६१) 


त्रायति सवेकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
श्रतीतानां च स्वेषां गुणदोषौ चै तत्त्वतः ।। १७८ ॥ (१४३) 


३५४ विशुद्-मनुस्मृति - 

(सवं कार्याणां तदात्वम्‌) सब कार्यो का वतमान में कत्तेन्य (च) प्नौर 
(ग्रायतिम्‌) भविष्पत्‌ मे जो-जो करना चाहिए (च) श्रौर (ग्रतीतानां सर्व 
षष्‌) जो-जो काम कर चुके, उन सबके (तत््रतः गुणदोषौ विचारयेत्‌) 
यथाथेता से गुण-दोषों को विचार करे। पश्चात्‌ दोषों के निवारण श्रौर 
गुणों कौ स्थिरता में यत्न करे । {७८ ॥ (स० प्र०° १६१) 

श्रायत्यां गुणदोषनज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 
श्रतीते कार्यशेषज्ञः जात्रुभिर्नानिमूयते ॥ १७६ ॥ (१४४) 

(ग्रायत्यां गुणदोषज्ञः) जो राजा भविष्यत्‌ भ्र्थात्‌ प्रागे करने वाले 
कर्मो गुण-दोषोंका ताता (तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः) वत्तमानमें'तुरम्त 
निश्चप्र का कर्ता, मरौर (ग्रतीते कायंशेषज्ञः) किय हुए कार्यो मे शेष कत्तव्य 
को जानता (शत्रुभिः न~+ग्रमिभूयते) वहशत्रश्रोंसे पराजित कभी 
नहीं हाता ॥ १७६ ॥ (स° प्र° १६१) । 
राजनीति का तिष्कषं -- 

यथेनं  नानिसंरध्यु्भित्रोदासीनकशत्रवः । 
तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥) (१४५) 

(सर्वं तथा विदध्यात्‌) सब प्रकारके राजपुरूष, व्रिशेषसभापति 
राजा एेसा प्रयत्न करं कि (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रवः) 
राजादि जनोंके मित्र, उदासीनमग्रौर शत्रको वशे करके (न~+अभि- 
संदध्युः) श्रन्यथा नं करपावे, ठे मोह मेन कसे (एषः सामासिकः नयः) 
यहो संक्षेप से नय भ्र्थात्‌ राजनीति कहातो दै ।। १८० ।॥। (स० प्र० १६१) 

अ्जन्युखाीत्ठन्तर : मित्र, उदासीन प्रौर शत्र के लक्षण क्रमशः ७। २०६, 
२१०, २११मे देखिए। 
श्रक्रमणके लिए जाना ग्रौर ब्प्ूहूस्चना प्रादि की व्यवस्था-- 

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्‌ प्रति प्रभुः 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं श्ञनः॥ १८१॥ (१४६) 

(प्रभुः) राजा (यदा) जवभी (ग्ररिराष्ट्ं प्रति) शत्रुके राज्य पर 
(यानम्‌ +-ग्रातिष्ठेत्‌) चढ़ाई करे (तदा) तब (ग्रनेन विघ्नेन) इस निम्न- 
लिखित विधिसे (शनेः) सव्रधानीपूर्वक (प्ररिपुरं यायात्‌) शत्र राष्ट पर 
चढाई करे | {८१॥ 

कृत्वा विधानं मूले तु याच्रिकं च यथाविधि । 
उपगृह्यास्पदं चव चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४॥ (१४७) 
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जव राजा शत्रश्रों के साय युद्ध करने को जावे तब (मूले विधानं. 
तु) भ्रपने राज्यकीरक्षा का प्रबन्ध (च) श्नौर (यात्रिकम्‌) यात्रा की स्र 
सामग्री (यथाविधि कृत्वा) यथाविधि करके (ग्रास्पदम्‌ एव उपगुह्य) 
सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र, ग्रस्त रादि पुणं लेकर (चारान्‌ सम्यक्‌ 
विधाय) सर्वत्र दूतो श्र्थात्‌ चारों ग्रोरके समाचारोंको देने वाने पुरुषों 
को गुप्त स्थापन करके शतरुग्रों कीश्रोर युद्ध करने को जावे । १८४ ॥ 
(स° प्र° १६१) 
त्रिविष माग का संशोधन करे-- 
संशोध्य त्रिविधं मागे षडविघं च बलं स्वकम्‌ । | 
सौपराधिककल्येन यायादरिपुरं शनैः ॥१८५। (१४८) 
(त्रिविधं मार्ग संशोध्य) तीन प्रकार के मागं ब्र्थात्‌ एक--स्थल = 
भूमिमें दूस रा-जल समुद्र वा नदियों में, तीसरा-ग्राकाञ्च मार्गो को शुद्ध. 
वनाकर भूमिमागे मेँ रथ, श्रक्व, हाथो, जलमें नौकाग्रौरस्नकाशमें 
विमान श्रादियानोंसे जावे (च) रौर (षड्विधम्‌) पैदल, रथं, हाथी, घोडे 
दस्त्र ग्रौर श्रस्त्र, खान-पान रादि सामग्री कोयथाउत्‌ साय ने (बलं 
स्वकम्‌) बलयुक्त पूणं (सांपरायिककल्पेन) किसी निमित्त को प्रमि करके 
(ब्ररिपुरं जनेः यायात्‌) शत्रु के नगर के समीप घौरे घोरे जावे ॥ १८५। # 
| (स० प्र० १६१) 
अ्रनत्तुखीत्ठन् : त्रिविध मागं का मनुसम्मत श्रथं - प्रचलित टीकाश्रों 
मेँ त्रिविध मागं का प्र्थे--"जङ्खल, श्रनूष श्रौर्‌ ्राटविक कियाहै। यदू मनु्रम्मत. 
सिद्ध. नहीं होता, रीर सही भी नहीं है । ईस प्रकार श्रथं करनेसे तीनों केवन भूमिके 
ही एक मागे के श्रन्तगत श्राजातेहँ। इस भाष्य में दिया गया ग्रथ मनुसम्मतहै। इस 
कीसिद्धि € । १६२सेहोतीहै। वहां स्थलयुद्ध श्रौर जल में जलयान ्रदिसेयुद्ध 
करने का वणंनदहै। इस प्रकार त्रिविध मार्गो का स्थल, जल, अकाशमागं ही 
प्रासंगिक सिद्ध होता है ्रनूप इमी के ्रन्तगेत्रा जताहै पतमुद्रोयार्नो कौ चर्चा 
८।१५७, ४०६, ४०६्मेंभीग्रातीहै। उसकालमंये यानये। 


ग्राक्रमणकेसमयरशातर म्रौर शतरुमित्र पर विशेष इण्ट रले-- 
शत्रुसेषिनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेद्‌ 


>. [प्रचलित श्रयं -- जङ्गल, अनूप तथ ्राटविक भेद से तीन प्रकारके 
मार्गो को पेड, लता, कड़ी कटक आदि कटवान तथा नीची ऊंची भूमि कौ वरावर 
कराने से गमनके योग्य बनाकर ग्रौर हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना एवं कायंकर्ता रूप 
छः प्रकारके बल (सेना) उचित भाजन-वस्त्र, मान-सत्कार एवं ्रौषव प्रादि से शुद्ध 
करयात्राके योग्य विधानसे धीरे-धीरे शत्रू के देश को प्रस्थान करे॥ १८५॥] 


३५६ विशद -मनुस्मृति.ः ` 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ।। १८६॥। (१४६) 

(शत्रसेविनि गूढे मित्रे) जोभीतरसेरशत्रूसे मिलाहोप्रौर ग्रपने 
साथभी ऊपर से मित्रना रवे, गुप्ततामेशत्रुको भेद देवे (गतप्रत्यागते 
एव) उसके प्राने जाने में. उसमे बात करने मे (युक्ततरः भवेत्‌) श्रत्यन्त 
सोवधानी.रवे (हि) क्योकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र को (कष्टतरः रिपुः) 
वड़ाओशत्रु समना चाहिए ॥ १८६ ॥। (स० प्र° १६१) 
ए कृह्टदायक ००००००० ००००७०००००४ 


व्युह॒रचनाएं-- 
दण्डपरुहेन तन्मागं यायात्त्‌ शकटेन वा । । 
वराहमकराम्णां वा सुच्या वा गरुडेन वा ।॥ १८७।। (१५०) ` 
~+ (दण्डयूहेन) दण्ड. के समान सेना को चलावे (शकटेन) जसा 
शकट भ्र्थात्‌ गाडी के समान (वराह-मकराभ्याम्‌) वराह जंसे सूग्रर एक 
दूसरे के पीछे दौड़ते जाते र्द कमी सव मिलकरकुण्डहो जाते वैसे; 
जसे मगर पानोमें चलते वमे सेनाको बनावे (सूच्या वांगरुडेन वा) 
जेमे सूईका प्रग्रभाग सूक्ष्म परचात्‌ स्थुल श्रौर उससे सूत्र स्थूल होता टै 
वैसी शिक्षासे सेना को बनावे; नीलकण्ठ [ =गरुड ] उपर नीचे भपटरा 
मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर (यायात्‌) लडावे।॥ १८७ ॥ 
| (स० प्र° १६१) 
¬+ (तत्‌ मार्गम्‌) चढ़ाई करते सप्नयमागं मे... 


अन्तु खिव्छन्ञ : (१) जिनमे श्रागे बलाध्यक्ष हो, बीच मे राजा, 
अन्त में सेनापति श्रौर उनके श्रगल-बगल एक-एक पक्ति हाथी सवारों की, उन पंकितियों 
के साथ एक पक्ति धडसवारो की, फिर साथ में पदातियों की प्रदितर्या; इस प्रकार 
दण्डेके समान तथा लम्बी पक्ति के श्राकारमें सेना की मोर्चाबन्दी को "दण्डव्यूहू" 
कहते है । | 

(२) गाड़ी केसमान श्रागे से पतली श्रौर पीच्च-पीषे ्रधिक फौलाववाली 
सेना को रचना को 'शकटव्यूह्‌' कहा जाता है । 


(३) आगे प्रौर पीछे के भागों मे पतली, मध्यभाग में श्रधिक फलाववाली 
सेनारचना को "वराहव्यूह' कहते ह । इसमे सैनिक एक दलं के पीछे एक दल बढ़ते 
जति, जेसेही शत, उन्हें कम समकर मुकाबला करता है तो पिच्चली सेना मुण्ड 
बनाकर हमला कर देती है । उनके. पीछे रक्षाके लिए तथा सावधानी के लिए हल्की 
 सेनापं्वित रहती है । 


(४) जिसका श्रग्रभाग मोटा, मध्य का उससे श्रधिकं लम्बाकार होति हृए 
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भी विस्तृतहो प्रौर पृष्ठभाग पतला शो, उस सेना-स्वना को "मकरन्यृह' कहा जाता है। 

(५) श्रग्रमाग. से नृक्रीली ग्रौर पष्ठमाग से स्थूल एवं विस्तृत प्राकार वाली 
सेनारचनाको “मुचीव्यह" कहते है । 

(६) श्रागेका.कुद्माग नुकीला श्रौर उसके पीछे दो भागों मे विस्तृतरूप में 
दूर तक फली हुई सेना की संर्वना को “गरुडवयूह्‌" कहते है । इसमे शरग्रपंक्ति जब शत्र 
सेना से लड़ने लगती है -श्रौर शब्रसेना भी जव सामने होकर संधपं करने लगती 
है तो श्रगल-बगलमें फली सेना शत्र.सेना पर ग्रगल-बगलसे पदा मारकर दबाने की 
कोशिश करतीहै। । । । 

वतदच॒ भयभमाशङ्क ततो विस्तारयेद्बलम्‌ । 
पद्चन चव टयूहेन निविहेत सदा स्वयम्‌ 1 १८८॥ (१५१) 

(यतः भयम्‌ +भ्राशंकेतु) जिधर भय विदित हो (ततः) उसी श्रोर 
(बलं विस्तारयेत्‌) सेना की फलावे (पद्य न एव व्यूहेन) सव सेना के पतियों 
कोचारोंभ्रोर.रखके. पद्मव्यूह्‌ श्र्थात्‌ प्द्माकार चारों श्रोरसेसेनाश्रौँको 
रख के (स्वयं निविशेत) मध्यमे श्राप रहे।। १८८ ॥ (सर प्र° १६१) 

अरन्युखीत्यन्ञ् : कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल 
केरूपमे चारो श्रोर गोलाकार रूप मेसेनाको खड़ा करनाश्रौर मध्यमे राजाया 
सेनापति का होना, इस मोर्चाबन्दीं को ¶द्मग्यूह' कहा जाता है । 
सेनापतिबलाध्यक्लौ सवैदिक्षु निवेशयेत्‌ । 
यतहच भयमाशङ्क त्माचीं च कल्पये दिशम्‌ ।! १८९ ॥ (१५२) 

(पेनापति-बलाध्यक्षौ) सेनापति श्रौर बलाघ्यक्ष प्राज्ञाकोदेने ्रीर 
सेना के साथ लडने-लड़ने वले वीरो को (सर्वदिक्षु निवेशयत्‌) प्राों 
दिशाश्रों मे रखें (यतः भयम्‌ +श्रारंकेत्‌) निस प्रोरसे लडाईहोतीहो 
(तां प्राचीं दिश कल्पयेत्‌) उसी ्रोर सब सेना का मुख रवे । 

परन्तु द्री शरोर भो पक्का प्रबंध रक्ते, नहीं तो पीछे वा पर्व 
से शत्र. की घातहोने का सम्भव होतादै ।। १८६ ॥ (स प्र० १६२) 
उन्यख्ील्डन्ञ : (क) “तां प्राचीं दिशं कल्पयेतु” प्र्थातु “उसे ही 
पूवंदिशाम मन जेः यह एक सुहावरा है, जिसका ब्रं है उसी दिश? को मुर्य मानकर 
उसी की श्रोर मुख कर लेना अर्थात्‌ शक्ति लगाना । 
गुल्मांहच . -स्थापयेदप्तान्कृतसंज्ञाम्समंस्ततः । 
स्थाने युद्धे ष कुशलानभोर्नविकारिरः \\१९०॥ (१५३) 
(गुटमान्‌) जौ गुलम श्र्थान्‌ द्दस्तम्भों के तुल्य (म्र।प्तान्‌) युदढधवि्या 


३५८ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 

मे सुशिक्षित, घार्िक (स्थाने च युद्ध कुशलान्‌) स्थित होने ्रौर युद्ध करने 
मे चतुर (्रभीरूम्‌) भयरदित (च) श्रौर (श्रविकारिणः) जिनके मनमें 
क्रिसी प्रकारका विक्रारन हो उनको+(समन्ततः स्थापयेत्‌) सेनाके 
चारोँभ्रोर रखे।! १६० ।! (6० प्र ° १६२} 


+ (कृतसंज्ञान्‌) निदिचत संकेतो को समभने वानेन... 
संहतान्थोधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून्‌ । 
सूच्या वच्त्ररष चैवैतान्ब्यूटेन व्यह्य योधयेत्‌ ॥१६१ (१५४) 
(ग्रल्पान्‌ संहतान्‌ योधयेत्‌) जो थोड़ पुरुषों से बहतो के साथ युद्ध 
करनाहो तो मिलकर लड़वि (कामं विस्तारयेत्‌ बहून्‌) श्रौर काभ पडतो 
उन्हीं को भट फला देवे, जव नगर. दुगे वाशत्रू कीयेनामें प्रविष्ट 
होकर युद्ध करना हो तव (सूच्या वज्रंण व्यूह्य) 'सूचीय्यूह' तथा 'वज्र- 
व्यूह" जसा दुधारा खड्ग दोनों भ्रोर युद्ध करते जायें ग्रौर प्रविष्ट भो होते 
चले वसे श्रनेक प्रकार के व्यूह ग्र्थात्‌ सेना कौ बनाकर (योधयेत्‌) 
लडावे ।। १९१ 11 (स० प्र° {६२} प 
“जो सामने (गतघ्नी) तोप वा (भुशुण्डी) बन्दूक्ुटरहीहोतो 
“स्पेन्यूह्‌" ्र्थात्‌ सपं के समान सोते-सोते चने जार्ये, जब तोपों के पास 
पहने तब उनको मारवापक्डतोपोंकरा मुलशत्रुकीग्रोर फेर उन्हीं 
तोर्पोसेवा वन्दूकं श्रादि सेउनरत्र्‌ओ्ओंको मारे ग्रथवा बु पुरुषोंको 
तोपोंके मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौडवंश्रौरमारे, बीचमें 
ग्रच्छे-प्रच्छे सवार रह, एङ्वारधावा कररात्रुकीसेनाको दछिःन-भिन्न 
कर पकड़ले अ्रथवाभगादं।'' (स० प्र० पष्टसमु०) 
। अ्डन्यटयीत्ठन्ः : जिक्त प्रकार दुवारी तलवारशरीरमेंनोकसे धुसकर 
दोनों श्रोरसे काटती जाती है, उशी प्रकार सेनाको इत प्रकार मोचविन्दी करनाकि 
बह सामने लडती हुई शत्र -सेना में प्रविष्ट होती जाये श्रौर ्रगल बगल भार्गो से दूसरी 
सेनापंक्तियां लड़ तथा इस प्रकार रक्षा भी करे कि किक्षी बगलमे धूमकररात्र्‌.धेरन 
ले, इस मोच बिन्दी को "वज्रन्यूह' कहते हैँ । । 
स्यन्दनाहवैः समे युद्धय दनूपे नौदवपेस्तया । 
वृक्षगुल्मावृते च ररसिचर्मायुधः स्थले ।१९२॥। (१५५) 
(समे युध्येत्‌ स्यन्दन +ग्रइवेः). -जो समभूमिमें युद्ध.करनाहोतो 
रथ, घोड़े ्रौर षपदातियों से (प्रनूषे नौ-द्िपैः) जो समुद्रम युदढकरनाहो 
तो नौका श्रौर थोडे जलम हाधियो पर (वृक्ष-गुंलम +प्रावृते) वृक्षश्नौर 
डी मे. (चापैः) वाण (तथा) तथा (स्थले) स्थल बालू मेँ (ब्रसि-चमं-+- 
श्रायुषेः) तलवार श्रौर ढालसे युद्ध करे-करावं । १६२ ॥ (स°प्र० १६२) ` 
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अअन्ञख्ीत्कन्ञ : 
8 (4 वी 4 रि 
मनुप्रोक्त युद्धनोति एवं उसके श्रंग-प्रत्यंग (तालिका) 


१: युद्धनीतिके श्राधार २. युद्धाय सेना ३. सेना के मधिकारी 


१. साम (७।१५६,१६८,२००) | १. पदल-सेना (७।१८५,१६२) | १. राजा (मूख्य 


२.दाम ( कः ,„ ) | २.रथसवारसेना( ,, ,,) नायक) 

३. भेद ( ,„ ) | ३. पुडसवारसेना ( ,, ,,) | २. सेनापति (७। 

४. दण्ड( र ,, . ) | ४. हाथीसवारसेना( ,, „,) १८६) 

५. सन्धि (७।१६०,१६२,१६३ | ५-जलसेना ( , ,,) | ३. बलाघ्यक्ष (,,) 
१६६) | ६-वायुसेना ( , ~) | ५४. दूत(७।६३-६८) 


६. विग्रहु{७ १६०,१६४,१७०।) 
७. यान (७।१६०,१६५,१७१) 
८. आसन (७।१६०,१६६,१७२) .|| 





६. द्षीभाव (७।१६०,१६७, 
` १७३) 
१०. संश्रय -(७।१६०.१६५८, 
१७४} 
प्र तस्ा्त्तत्जातकत्मव म  ) 
7 
४. युद्ध में व्यूहरचना ४. शस्त्रास्त्र-संकेत-व्णेन 
र्‌ "कक 

१. दण्डब्यूह्‌ ` (७।१०७) | १. धनुष (७।१९२) 

२.शकटव्यूह॒ ( , „}) | र२बाण (७।६०,१६२) 

३. वराहव्यूह्‌ : ˆ ( ,, ,,) | ३. तलवार (७।१९२) 

४. मकरणब्युह ( ,„ +) | ४. ढाल (५।१९२) 

५. सुचीव्रहं ( , ७।१९१) | ५, कुटागुष (७६०) 

६. गण्डव्यूह॒ ( , „,) | ६. शक्ति (८।३१५) 

७. पद्मव्य्ह (७।१८८) | ७, वरुणप्ज्ञ (६।३०८) 

, ८..वजरव्युह्‌ (७।१६१) | -5. लौहदण्डः न 7 (०।३१५) 


३६० ` विशुद्र-मनुस्मृति : 
सेना का उत्साहवर्धन -- ` 
प्रहषयेदुबलं ग्युह्य॒तांऽच सम्यक्परोक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चव विजानीयाद रीन्योधयतामपि ॥ १९४ ॥ (१५६) 
(व्यूह्य बलं प्रहषयेत्‌) जिस समय युद्ध होता.हौ तो उस समय लडने 
वालों को उत्ताहित प्रौर हर्षित करे, जबः युद्ध बंद हो जाये तब जिससे शयं 
ग्रौर युद्ध भें उत्साह हो वेसे वक्तृत्वं [ वचनो] से सबके चित्त को खान- 
पान, श्रस्व्र-शस्त्र, सहाय ग्रौर प्रौषधादि से प्रसन्न रवे, व्यूह के बिना लडाई 
न करे, न करावे+-(योधयताम्‌ +श्रपि चेष्टा; विजानीयात्‌). लडती हुई 
ग्रपनीसेनाको चेष्टाको देखाकरे कि (सम्थक्‌ परीक्षयेत्‌) ठीक-टीक 
-लडती है वा कपट रखती है ॥ १६४ ।। (स० प्र° १६२) 
1 (श्ररीन्‌) त्रुग्रो से*०००.०.०. १००००००००० 


शत्रुराजा कीः पीडित करने के उपाय-- 


उपरुध्यारिमासीत राष्ट चाध्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ १६५ ॥ (१५७) 
किसी समय उचित सम्भेतो (श्ररिम्‌ उपरुध्य प्रासीत) शत्रको 
चारोँश्रोरसे धेरकर रोक्ररते (च) श्रौर (ग्रष्य राष्ट्रम्‌ उपपीडयेत्‌) इसके 
राज्यः को पीडित कर (ग्रस्य) शत्रु के (यवस-ग्रनन-उदक-दइन्धनम्‌) चारा, 
श्रन्न, जलश्रौर इन्धन को (सततं दूषयेत्‌) नष्ट-दूषित कर दे।। १६५॥ 
(स० प्र° १६२) 
भिन्याच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्ता । । 
समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा । १९६ 1) (१५८) 
शत्रुके (तडागानि) तालाव प्राकार) नगर के प्रकोट (तथा 
परिखाः) प्रर खाई को (भिन्यात्‌) तोड-फोडदे (रात्रौ एनं वित्रासयेतु) 
रात्रि में उनको भय देवे (च) ग्रौर (सम्‌+ ग्रवस्कन्दयेत्‌) जीतने का उपाय 
करे! १६६ ॥ (स० प्र० १६२) 
शत्तुराजा के अ्रमात्यो मे फूट-- 
उपजप्यानुपजपेद्‌ बुष्येतेव च तत्कृतम्‌! 
युक्ते च॒ दैवे यु्येत जयपरप्ुरपेतभीः ॥ १९७ ॥ (१५६) 
(उपजप्यान्‌) शत्रु कै वगं के जिनश्रमात्य, सेनापति श्रादिमें फूट 
डाली जा सके, उनमें (उपजपेत्‌) पट डाल दे (च) श्रौर इस प्रकार (तत्‌ 
कृतं बुध्येत) शत्रु राजाकी योजनाभ्रोंकी जानकारोने ले (च) ग्रौर 


सप्तम अध्याय २९६१ 
(जयप्रेप्सुः) विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार (श्रपेतभीः). भय छोडकर 
(युक्ते देवे) उचित श्रवस्तरपर (युध्येत) -युद्ध-श्राक्रमण शुरू कर देवे ।१९७॥ 
साम्ना दामेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ । 
विजेतुः प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ।। १६८ ॥ (१६०) 
(साम्ना) साम" से (दामेन) दाम' से (भेदेन) "भेद" से (समस्तैः) 
इन सब उपायों मे एकसाथ (ज्रथवा) श्रथवा (पृथक्‌) अ्रलग-प्रलग एक-एक 
से (ग्ररीन्‌ विजेतुं प्रयतेत) शत्रुश्रों को जीतने का प्रयत्न करे (कदाचनं युद्धेन 
न) कभी पहले युद्ध से जीतने का यत्न न करे ॥ १९८ ॥ 
त्रयारामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
तथा युच्येत सम्पन्नो विजयेत रिपुन्यथा ।। २०० ॥ (१६१) 
(पूर्वोक्तानां त्रयाणाम्‌ ~+-ग्रपि~+-उपायानाम्‌ श्रसंभवे) पूत्रक्ति साम 
दाम, भेद तीनों ही उपायों मेंस क्रिसीसे भी विजयकी संभावनान रहने 
पर (सम्पन्नः) सन प्रकारसे तैयारी करके (तथा युध्येत) इस प्रकार युद्ध करे 
(यथा) जिसप्ते कि (रिपून्‌ विजयेन) शतरुश्रों पर विजय कर सके ॥ २००॥ 
राजा के विजयोपरान्त कत्तव्य - 
जित्वा सम्पूजयेद्‌ देवान्ज्ाहारणांश्चव धाभ्िकान्‌ । 
प्रद्यात्परिहाराङ्व स्यापयेदभयानि च ।॥ २०१॥। (१६२) 
(जित्वा) विजय प्राप्त करके (्ा्मिकानु देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ एव) जो 
धर्माचिरणवाले विद्धान्‌ ब्राह्मण हों उनकोही (पूनयेत्‌) सत्कृत करे प्र्थात्‌ 
उनङो प्रभिवादन करके उनका ्राशीर्वादले (च) श्रौर (परिहारान्‌ प्रद 
दयात्‌) जिन प्राजनो को युद्धम हानि हुई है उन क्षतिपूति के लिए सहा- 
यता दे (च) तथा (अभयानि ख्यापयेत्‌) सव प्रकारके प्रभयों की घोषणां 
करादेकि ्रजाग्रोंको किसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं दिया जयेगा ग्रतः 
वे सब प्रार से भय-प्राशंका-रहित हकर रहें" । २०१॥ 


हारे हए राजा से प्रतिज्ञापत्र भ्रादि लिखवाना-- 


सवंषां तु विदित्वेषां समासेन चिकी पितस्‌ । 
स्यापयेत्तत्र तद्रइ्थं कुर्याच्च. समयक्रियाम्‌ ॥ २०२१ (१६३). 
(एषां सर्वेषामू) विजित प्रदेश की इन सव प्रज श्रो की (चिकीषितम्‌) 
इच्छा को (समासेन विदित्वा) सक्षेपसे म्र्थात्‌ सरसशै तौरपर जानकर 
क्रिवे किसे प्रपना राजा बनाना चाहती या कोईग्रौर विशेषश्राकाक्षा 
हो उसे भो जानकर (तत्र) उस राजरसिहासन पर (तत्‌ वंश्यम्‌) उषप्रदेश 


३६२ विशृद्र-मनुस्मृति 

कोप्रजाप्रोमेसे उन्हींके वंश के करिसी व्यक्तिको (स्थापयेत्‌) बिटादेवे 
(च) ग्रौर (समय-क्रियाम्‌ कूर्मात्‌) उससे शतंनामा लिखा लेवे [किग्रमुक 
कायं तुम्हे स्वेच्छानुसार करना है, अमुकं मेरी इच्छा से। इसी प्रकार प्रन्य 
कर, भ्रनुशासन प्रादि से सम्बद्ध बातं भौ उक्षमे हों] । २०२॥ 


प्रमारणानि च कुर्वत तेषां घर्म्यान्यथोदितान्‌। ` 
रत्नेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह । २०३ ॥ (१६४) 
(तेषां यथोदितान्‌ धर्म्यान्‌) उन विजित प्रदेश की प्रजाश्रों या नियुक्त 
राजपुरुषो द्वारा कही हई उसकी न्यायोचित [ वध] बातों को (प्रमा- 
णानि कुर्वीत) प्रमाणित कर दे भ्र्थात्‌ प्रतिज्ञापूर्वेकस्वीकारकरले। ्रभि- 
प्राय यह्‌ है कि उनकी न्यायोचित बातोंकोमानलेवेश्रौरजो श्रमान्य बातें 
हों उनकोन माने (च) ग्रौर (प्रधानपुरुषः सह एनम्‌) प्रधान राजपुरुषो के 
साथ बन्दीकृत इम राजा का (रत्नैः पूजयेत्‌) उत्तम वस्तु प्रदान करते हुए 
यथायोग्य सत्कार रखे ।। २०३ ॥ । 


""जोतक्रर उनके साथ प्रमाण ब्र्थात्‌ प्रतिज्ञा प्रादि लिखालेवेग्रौर 
जो उचित समय समेतो उसी के वंशस्थ फिंसी धार्मिक पुरूष को राजा 
करदेश्रौर उससे लिखानेवेज्गि तुमको हमारी ्राज्नाके ग्रनुकूल प्र्थात्‌ 
जंसी धमयुक्त राजनीति है, उसके भ्रनुसार चलके न्यायसे प्रजा का पालन 

करना होगा, एेसे उपदेश करे । अ्रौर एसे पुरूष उनके पास रखे कि जिससे 
पुनः उपद्रवनदहो। प्रौरजौ हार जाये, उसका सत्कार प्रधान पुरुषोंके 
साथ मिलक्रर रत्न श्रादि उत्तमं पदार्थोकेदानसे करेग्रौररेसान करे कि 
जिससे उसको योगक्षेम भीन हो । जो उक्षको बन्दीगृह करेतो भी उसक्रा 
सत्कार यथायोग्य रखे, जिसपे वह हारने के शोक्रसे रहित होकर भ्रानन्द 
मे रहे ।'“ (स° प्र० १६४) | 
श्रादानमगप्रियकरं दानं च त्रियकारकम्‌। 
अभीप्सितानामर्थनां काले - युषतं प्रशस्यते ।॥ २०४॥ (१६५) 
क्योकि (श्रादानम्‌ +ग्रप्रियकरम्‌) संसार में दूसरे का पदाथं ग्रहण 
करना श्रप्रीतिं (च) श्रौर (दानं प्रियकारकम्‌) देनाप्रोतिकाकारणहै,ग्रौर 
(कालि युक्तम्‌) समय पर उचित क्रिया करना (भ्रमीप्वितानाम्‌-प्र्थानाम्‌) 
उस पराजित के मनोवल्छित पदार्थोका देना (प्रशस्यते) वहत उत्तम 
है ।। २०४ ॥ (स० प्र° १६२) 


सह वाऽपि व्रजेचुक्तः संचि कृतवा प्रयत्नतः । 
मित्रं हिरण्यं भूमि वा संपद्य स्त्रिविधं फलम्‌ ॥२०६।।(१९६) 
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[यदि पूर्वोक्ति कथनानुसार (७ । २०२--२०३) राजा को बन्दीन 
वनाकर उसके स्थान परदूततराराजान त्रिठाकरउसेही राभग्रवेतो] 
(ग्रपि वा) श्रथवा (सह्‌ युक्वः) उसी राजा के साये मेल करके (प्रयत्नतः 
सन्धि कृत्वा) बडो सावधानी पूर्वक उषसे सन्धि करक भ्र्थात्‌ स्थिणतर 
लिखाकर (मित्रः हिरण्यं वा भूमि त्रिविधं कलं सम्पश्यन्‌) मित्रता, सः 
ग्रथ्रा भूमि की प्राप्ति होना, इनतीन प्रकारके फलो को देखकर भ्र्थात्‌ 
इनकी उपलब्धि करके (व्रजेत्‌) वापिस लौट श्राये ।॥ २०६ ॥ 


पाष्णिग्राहं च संपरक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले । | 
मित्रादथाप्यमित्राद्रा यात्राफलमवाप्नुयात्‌ ॥ २०७ ॥ (१६७) 


(स 


(मण्डले) श्रपने राज्य में (पर्ष्णिग्राहम्‌) "पाण्णिग्राहु' संज्ञक 
राजा [१५६] (तथा) तथा (ब्राक्रन्दं सप्रक्ष्य) 'प्राक्रन्द' संज्ञक राजाका 
[१५६] ध्यान रखके (मित्रात्‌ +श्रथापि+श्रमित्रात्‌) भित्र श्रवा पराजित 
रात्रुसे (यात्राफलम्‌+-श्रवाप्नुयात्‌) युद्धयात्रा काफल प्राप्त करे। श्रभि- 
प्राय यह्‌हैकिश्रपने पड़ोस राजाग्रों सेःसुरक्षाके.लिएया.उनको वशम 
करने के लिए कौन से फल कीग्रधिकर उपयोगिता होगी, यह सोचकर 
शत्र. यामित्रे वेही-वही फल मुशूयत। ते प्राप्त करे॥ २०७॥ 
सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति-- 

हिरण्यभूमिसम्प्राप्ट्या पाथिवो न तथैघते। 
तधा मित्रं धुवं लञ्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ।॥ २०८ ॥ (१६८) 

(पार्थिवः). राजा (हिरण्य-भूमि-सम्प्राप्त्या) सुवणं प्रौर भूमि की 
प्राप्तिसे (तथान एवते) वेसा नहीं बटृता (यथा) कि जं (घ्रम्‌) निश्चल 
प्रभयुक्त. (ग्रायतिक्षमसू) भविष्यत्‌ को वातोंको सोचने श्रौर कार्य-तिद 
करने वाले समथं मित्र. (ग्रपि कृशम्‌) प्रथवा दुवेलं मित्र को भौ (लश्ध्वा) 
प्राप्त होक वहता है ।॥ २०८॥। (स प्र १६४) | 
प्रशंसनीय मित्र राजा के लक्षण- 

धर्मज्ञः च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 
श्रनुरकतं स्थिरारम्भं लध॒भित्रं प्रशस्यते ॥ २०६ ॥ (१६९). 

(धमम्‌) धर्मको जानते (च). प्रौर (कृतजम्‌) कृतज्ञ प्रथ्‌ क्ये 
हुए उपकार को सदा मानने वलि-(तुष्टप्रकृतिम्‌) प्रपतन्नस्वभाव (अनुरक्तम्‌) 
प्रनुरागी (स्थिरारम्भम्‌) [=स्थिरतापूवंकः मित्रता या कायं करने 
वाला] (लघुमित्रम्‌) लघु छोटे भित्र को प्रप्त होकर (प्रशस्यते) 
प्रशंसित होता है । २०६ ॥ (स० प्र° १६४) । 


३8४ . विश्ुद्र-मनुस्मरति : 
कष्टकर शत्र. के लक्षण-- । 
प्रजे कुलीनं शुरं च दक्ष दातारमेव च\ 
कृतज्ञं धृतिमन्तं च -कष्टमाहूररार बुधाः ।। २१०.॥ (१७०) 
 _ सदा इस वातकोखदृ रखे कि कभी (प्राज्ञम्‌) बुद्धिमान्‌ (कुलीनम्‌) 
कुलीन (शूरम) शूरवीर (दक्षम्‌). चतुर (दातारम्‌) दाता. (कृतज्ञम्‌) क्रिये 
हृए को जाननेहारे (च). मौर (धृतिमन्तम्‌) धेयंवान्‌ पुरुष को (श्रिम्‌ 
कष्टम्‌ + ग्राहः) शत्रु न वनाव क्योकि जोदतेकोशत्रु बनावेगा वह्‌ दुःख 
पवेगा क ॥ २१०॥ (स° प्र° १६४) । 
8 (बुव } विचारशील विद्वानों का ठेषा मत है । 
` उदासीन के लक्षण-- 
श्रा्यता पुरुषज्ञानं .शोयं करएवेदिता । 
| स्थौललक्ष्यं चं सततमुशसीनगुणोदयः ॥ २११॥ (१७१) 
उदासोन का लक्षग-(श्रायेता पुरुषज्ञानम्‌) जिसमें प्रशं सितगुण- 
युत ब्रच्छे-बुरे मनुष्यों का जान (शौर्यम्‌) शूरवीरता (च) श्रौर (करुण- 
वेदिता). कणः. भो (स्थौललक्ष्यं सततम्‌) स्घरुल लक्ष्य भ्र्थात्‌ ऊपर-उपर 
की बातो को निरन्तर सुनाया करे (उदासीनगुणोदयः) वद्‌ उदासीन 
कहता है । २११॥ (सम्प्र ° १६५) 


राजा द्वारा श्रात्मरक्षा सबसे भ्रावइयक-- 


म्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ॥ | 
परित्यजेन्नृपो मूभिमात्माथंमविचारयन्‌ ।। २१२ ॥ (१७२) 


(नृपः) राजा (श्रास्माथम्‌) प्रपनी राज्यको रक्षाके लिए (क्षेम्याम्‌) 
ग्रारोग्यता से युक्त (सस्यप्रदाम्‌) धान्य-घास प्रादि से उपजाऊ रहने वालौ 
(निल्यं पशुवृद्धिकरीपू) सदेव जहां पशुप्रो को वृद्धि होती हो, एेसी भूमि को 
भो (म्रत्रिचारथन्‌) बिना विवार किये (परित्यजेत्‌) छोड़ देवे प्र्थात्‌ 
विजयौ राजाक्रोदेनीपडेतोदेदे, उस कष्ट प्ननुभव न करे ॥ २१२॥ 

अपदं धनं रक्षेहारान्‌ रकषेढनंरपि। 
आत्मानं सतत रकषेशररपि धनेरपि ॥ २१२ 11 (१७३) 
श्रापत्ति मँ पड़ने पर (ग्रापत्‌ +म्र्थम्‌) प्रापत्तिसे रक्षाके लिए 
(धनं रक्षेत्‌) धन की रक्षा करे, श्रौर (धनेः+प्रपि) धनोंकीप्रपेक्षा 
(दारान रक्षेत्‌) स्त्रियों को श्र्यात्‌ परिवांरकी रक्षा करे (दारः+ग्रपि 
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धनेः+-्रपि) स्त्रियोंसे भोश्रौरधनोसे भी ग्रात्भरक्षा करना सबसे श्रावहयक 
है। यदि उसकी रक्षा नहींहो सकेगी तोव्हुनपरिवारकोरक्षाकर 
सकेगाग्रौरनधनकीन राज्य की।।२१३॥ 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो मशम्‌ 
संयुक्तांश्च वियुक्तां स्वपायान्सुजेद्‌ बुधः ॥ २१४.॥(१७४) 
(सर्वाः श्रापदः भृशं सह समुत्पन्नाः प्र्मीक्ष्य) सव प्रकार की प्राप- 
त्तियां तीव्र रूपमे श्रौर एकसाथ उवस्थित हुई देखकर (बुधः) बुद्धिमान्‌ 
(संगक्तान्‌) सम्मिलित रूप से प्रौर (व्रियुक्तान्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ब्र्थात्‌ 


जैसे भी उचित समभ (सवं +उपायान्‌ सुजेत्‌) सब्र उपायों को उपयोगे ` 
लावे ।। २१४ ॥ 


उपेतारमुपेयं च सर्वोपायां्च कृत्स्नशः । 
एतत्त्रयं समाध्ित्य प्रयतेताथं सिद्धये ।॥ २९१५॥ (१७५) 
(उपेतारम्‌) उपेता = प्रप्त करनेवाला प्र्थात्‌ स्वयं (उपेयम्‌) उपेय = 
प्राप्त करने योग्य ब्र्थात्‌ ` शत्रु (च) श्रौर (सवं+-उपायान्‌) सब विजय. 
प्राप्त करने के साम, दाम, श्रादि उपाय (एतत्‌ त्रयम) इन तीन बातोंको 
(कृत्स्नशः समाध्िव्य) सम्पूर्णं रूप से ्राश्रय करके भ्र्थात्‌ विचार करके 


श्रीर श्रपनी क्षमता देखक्रर (ग्रथसिद्धये प्रयतेत) राजा श्रपने उदेश्यकी 
सिद्धिके लिए प्रयत्न करे, इन्हं त्रिना विचारे नदीं ।। २१५ ॥ 


मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनायं ब्रन्तःपृर मे जाना- 
एवं सवैमिदं ` राजा सह ॒संमन्त्य मन्त्रिभिः । 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्नो भोक्तुमन्तःपुरं विशत्‌ ।(२१६॥(१७६) 
(एवम्‌) इस प्रक्रार (राजा) राजा (इदं सवम्‌) यह पू्वोत्ति [७। 
१४६-- २१५] सब (मंत्रिभिः सह्‌ समन्त्य) मन्त्रियों के साथ विचार-विम्ी 
करके (व्यायम्य) व्यायाम प्र्थात्‌ शस्त्रास्त्रों का ब्रम्यास्त करके (ब्राप्लुत्य) 
स्नान करके फिर, (मध्याह्लै ) दोपहर के समय (मोक्तुम्‌) भोजन.करनेके 
लिए. (्रन्तःपुरं विशेत्‌) ग्रन्तःपुर ब्रर्थात्‌ पत्नी प्रादि के निवःस-स्थान में 
प्रवेश करे.। २१६ ॥ 
राजा सुपरीक्षित भोजन करे-- 
तत्रात्म मूतः. कालज्ञ रहार्येः . परिचारकः । 
सुपरोक्षितमन्ना्मद्यान्मन्त्रधिषापहैः ॥ २१७ ॥ (१७७) 
(तत्र) वहां प्रन्तःपुरमें जाकर (ग्रात्मभूतः) गम्भीर प्रेम रखने वाले 


२६६ विशुद-मनुस्म॒ति : 
` (कालजेः) ऋतु स्वास्थ्य, ग्रवस्था प्रादि के ्रनुसार भोज्य पदार्थो के खाने 
केसमयको जानने वले (हार्यः) शत्र्रो द्वायाकूटमे न श्राने वाले 
। (परिचारकः) सेवको =पाकशालाष्यक्षो, वयो प्रादिके द्वारा (विषापहः 
मन्त्रः) विषनाशक युक्तियों या उपाथों से (सुपरीक्षितम्‌) श्रच्छी प्रकार 
परीक्षा किये हुए (अन्नाद्यम्‌) भोजन को (ग्रदयात्‌) खाये ॥ २१७४ 


"भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धंक, रोगविनाश्क, श्रनेक 
प्रकारके प्रनन-व्यैजन-पान प्रादि सुगन्धित-मिष्टादि ग्रनेक रसयुक्त उत्तम 
करे ।'' (स० प्र° षष्ठ सपु०) 

अन्बुख्यीत्डन्ञ्र : इस श्लोक मे “कालज्ञ: प्नौर "बिषापरैः मन्त्र पदों 

परक्िसीकोश्रान्तिन हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना श्रावर्यक है । क्यो 
कि, श्राजकलये शब्द ओौर वाक्य श्रन्य अर्थोमें रूढ हो गये हैं ्रौर टीकाकारो ने युक्ति- 
संगत ग्रथ नहीं दिये है-- 

(१) “कालज्ं' का प्रासंगिक श्रौर मनुसम्मत श्रयं--कालज्ञ का शन्दाथं काल 
को जानने वाला' होता है, जो ज्योतिषी घ्रथंमे भी रूढ है, किन्तु वहां इसको यह श्रयं 
नहीं । शब्दकोक्षो मे कालज्ञ का प्रथं --“ङ्िसी कायं के उचित समय या अवसर को जानने 
वाला' भी मिलता है। संस्कृत-साहित्य मे भो यहं प्रथं प्रचलित है । यहां भी यही अहै । 
फिर यहां प्रसंग भोजन का है, ग्रतः भोजन के प्रसंग े.ही उसका भ्रं बनेगा । इस प्रकार 
इस इलोक में कालज्ञ का श्रथं-'स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु ग्रादि के अनुसार भोज्य पदार्थो 
याभोजनकेसमय को जाननि वाला" यह श्रयं है । यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है । 

(२) “विषापहः मन्त्रैः" पदों के ध्र्ं पर विवार--"मन्त्र'का्र्थभी "विचार 
यरा “युक्ति एवं 'विचारात्मक उपाय होता है । [देखिए ऋ० १। १५२1२; १।६७।२ 
भन्त्रो पर ऋषि दयानन्द का भाष्य] इस प्रकार “विषापहः मन्त्रैः?" का इस श्लोकमें 
किया .गथा अथं ही उचित एवं युक्ितिसंगत है । अन्य टीकाग्रोंका श्रथं बुद्धिगम्य एवं 
युक्ति-संगत नहीं है । केवल मन्त्रोर्वारण से विष दूर होना प्रसं भव.बात है । 

(३) ` कौटिल्य श्रं शास्त्र म राजा को मोजन-तंम्बन्धौ निवेश - मनु के समान 
कौटिल्य ने भी राजा को परौक्षि्ठः सुरक्षा मे निमित, विषादि सै रहित प्रौर सुस्वादु 
भोजन करने कां निदेश दिया है। कौटिल्यके भ्रनुसार राजाका भोजन एकान्त ग्रौर 
सुरक्षित पाकशाला मं तयार होना चाहिए । वहां षिष प्रादि कौ परीक्षा करे वले वय 


हैः [प्रचलित श्रयं - वहां अन्तःपुर मं श्रपने तुल्य, भोजन समयके ज्ञाता, किसी 
शत्रु भ्रादिसे फोडकरभ्रषने पक्ष मे नहीं करने योग्य परिचारकों (पाचक आदि) से 
बनाये गये एवं परीक्षा किये गये ब्रन्न भ्रादि को विषनांश्चक मन्त्रो से (गारुडादि मन्त्रो 
को जपकर) भोजने करे ॥ २१७। ] 
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हों । वैच एवं पारकशालाष्यक्ष दवारा राजा के सामने स्वयं खाकर परीक्षित तथा श्रग्नि^: 
मौर पशु-पक्षियों के भ्रागे डालकर परीक्षित भोजन, जलपानु श्रादि राजाको करना 
चाहिए । व्यो को विभिन्न विषनाशक युक्तियों से भोजन की पृ्रीक्षाकरनी चाहिए तथा 
विषमारक उपायों की तयारी रखनी चाहिए । [प्रक० १६। अअन ० २०] * कौटिल्यः कैः. 
पन वचनोंसे भी इस व्राख्या को कयि श्रो की पुष्टि होती है । 
खाद्य पदाथों के समान श्रन्य प्रयोज्य सावनो में साववानी-- 

एवं प्रयत्नं कुर्वाति यानशय्प्रासनाशने । 
स्नाने प्रसाधने चेव सर्वालंक(रकेषु च ।। २२०! (१७८) 


राजा (यान-शय्या-्रास्रन-प्रशमे) सवारी, सोने के साधन पलंग 
श्रादि, श्रासनत, भोजन (स्नाने च भ्रसाषने) स्नान म्रौर श्युगार प्रसाधन 
उबटन प्रादि (च) श्रौर (सवं +ग्रलंकारङेषु) सब राजचिह्व जैसे प्रलंकार 
ग्रादि साधनों मे भो (एं प्रयलनं कुर्बाति) इसी प्रकार योग्य सेवकं दारा 
परीक्षा करानि कौ सावधानी बरते [जेषे २१७ इलोक में उक्त भौजनमें 
वरतने.को कहा है| ।। २२० ॥। 


अन्डटखणीत्कन्त्र : कौरिल्य हारा यान आदिके प्रयोग में सावधानी कां 
निरेश्-यतोहि राजा के विरद शत्रभ्रों द्वारा प्रतिपल षड्यन्त्र रचेजतेर्है, श्रतः 
राजा को प्रत्येक कायं मे सुरक्षायं सावधानी रखने का निदेश है । कौटिल्यने इस निर्देश 
को श्रौर विस्तारपूर्वक वणित किया है। उनके अ्रनुक्तार दाढी-मू के उपयोगमें आन 
वाले सापरनों, वस्त्रो, राज-अ्रलंकरणों, माल्यापण, स्नान, यान, आसन, पञ्यु-वाहत 
श्रादि प्रत्येक की पहले विश्वसनीय सेवको द्वारा राजा के सामने परीक्षा होनी चाहिए । 
कहीं उनमें विषप्रयोग या षोस्रान हो । तत्पश्चात्‌ राजा के प्रयोग.यंलानेच हिं 13 
भोजन के बाद विश्राम श्रौर राज्यकार्यं का चिन्तन-- 

भुक्तवानिवहरेच्चेव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह्‌ । 
विहत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ।। २२१ ॥ (१७६) 

१. ““तस्मादस्य भाद्धलोविदो भिषजईऽचासग्ताः स्युः । भिषक्‌ भंषञ्यागा- 
रादास्वादविद्युद् मोषधं गृहीत्वा पाचकपोषकाभ्यामात्मना च प्रतिस्थाद्य राजे प्रयच्छेत्‌ ।. 
पानं पानीयं घोषधेन श्यारयातम्‌ ।” । 

“गुप्ते देशे म।हानतिकः स्वंमास्वादगहुल्येन कमं कोरथेत्‌ , तदाजा तथेष्‌ 
भ्रति भुञ्जीत, भूवंमण्नये वयोभ्यश्च बलिं कृत्वा ।”” [प्रक० १६ । श्र ० २०] 

२. “कल्पकप्रसाधकाः स्नानयुद्धवस्त्रहस्ताः समुदरभुपकरणमन्तर्वक्षिकहस्ता- 
दादाय परिचरेयुः । प्रात्मवकुषि निवेष्य वस्त्रमाल्यं द्य, स्तानानुलेषनप्रथर्ष्‌ तं 
वसस्नानीयानि स्ववक्षो बाहुषु च । एतेन परस्मादागतकं व्या्यातमु । `  मौलवुरषा- 
धिष्ठितं यानवाहनमारोहेत्‌ नावं चाप्तनाविकाधिष्ठिताभर ॥' [प्रक० १६।्र० २०] 


8६ विशुद-मनुस्मृति : 

(च) प्रौर [२१.२१७ मे कट भ्रनु्चार] (मुक्तवान्‌) भोजन करके 
(मन्तःवुरे) प्रन्तःपुर = रनिवास मे (स्त्रीभिः सह) पट्न प्रादि पारिवारिक 
जन ` के साथ (विहरेत्‌) प्रामोद-प्रमोद या विश्वाम करे (तु) रौर (विहस्य) 
विश्राम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाकालम्‌) यथासमय (कार्याणि चिन्त 
येत्‌) कायो श्र्थात्‌ मुकदट्मों [5 । १-5 मेँ वणित ] तथा ७ । ५४-२१५ मे 
वशित राञ्यकाययो पर विचार करे। २२१ ।।४ 

अरन्बुटखीस्कन्तर : स्वीनिः' पदसे प्रभिप्राय-- इस लोक में स्त्रीभिः" 
` शब्द का श्रयं प्रचलित टीकाग्रों मे 'बहुपलिनयां या रानिर्या' किया है, जो मनुविर्ठ है । 
यहां इम श्लोक में इसका प्रथं "पत्नी प्रादि पारिवारिक स्त्र्या या पारिवारिक जन 
ै। इस कौ दृष्टि मे निम्न प्रमाण दिये जाते है-- 

(१) मनुने द्विजो के लिए प्रौर राजा के लिए स्पष्टतः एक पत्नी का विषान्‌ 
किय है--उद्हेतद्िजो माया सदश लक्षणान्विताम्‌" [२। ४] । तदध्वास्य उदे 
भार्यां सवणा लकणान्विताम्‌ [७। ७७] प्रौर श्रन्यत्र.यह्‌ प्रादेश दिया है कि पति-पत्नी 
कोर भी एेसा कायंन करें जिससे जीवन भर वियोग का श्रवसरश्राये [६।१०१, 
१०२] । इससे सिद्धहै कि मनुकेमतमेंएकसेभ्रषिक स्त्रियों का विधान नहींहै। 

(२) मनु ने एक से अधिक श्र्थात्‌ बहुत स्त्रियोकातेवन राजाकेलिए 
स्पष्टतः निषिद्ध किया है । ७ । ४७, ५० इलोक द्रष्टव्य हँ । 

(३) महि दयानन्द ने मी इस इलोक का भाव ग्रहण करते हए सत्यां प्रकार 
मे उपयुक्त श्रथ ही ग्रहण किया है--“"मोजन के लिए प्रन्तःपुर भ्र्थाति पत्नी श्रादि-के 
निवास स्थान में प्रवेश करे (प° १६५) 

इन प्रमाणो के प्राधार पर इस माष्य का प्रथं मनुसम्मत है, 


सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण-- 
श्रलंकृतश्च सम्पव्येवायुधीयं पुनजनम्‌ । 
वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ (१८०) 
(च) ्रौर (पुनः) फिर (ब्रलंकृतः) कवच, शस्वरास्तरो [८ २रइमें 
भी] एवं राजचिह्लो, रजवेशभूषा प्रादि से सुसञ्जित होकर (्रायुधोयं) 
जनम्‌) शस्त्रधारी सनिकों (च) श्रौर (वाहनानि) रथ, हाथी, घोडे प्रादि 
वाहनों (सर्वाणि शस्त्राणि) ८ # प्रकारके शस्व्रास्रो-शस्त्रभण्डारों (च) 
सौर (श्राभरणानि) ्राशरुषणों घातु, रहन भ्रादि] गौर उनकी सुरक्षा- 
संभाल श्रादि का (कैपद्येत्‌) निरीक्षण करे ॥ २२२॥ 
2 [भ्रवलित धर्यं -मोजन कर राजा रनिवास भं रानियों के साय विहार 
(क्रीडा प्रादि) करे तथा यथासमय फिर राजक्यो का चिन्तन करे ॥ २२१॥] 





- सप्तम अध्यायः ३६९ 
अबल खित्ठन्ञ् : महि दयानन्द ने ७। १४५, १४६, २१६, २२१ प्नौर 
२२२ श्लोकों का संक्षेपमें भाव ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है- 

'धूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ, शौचादि संन्घ्योपासन, . अग्निहोत्र करव 
करा, सभामे जा, सब भृत्य ग्रौर सेनाध्यक्षो के साथ भिलं उनको. हित करनाना 
प्रकार की व्गरहरिक्षा्र्थात्‌ कवायंद कर-करा, सब धोडे, हाथी, गाय श्रादि स्थान; 
शस्त्र ्रौर श्रस्त्र काको तथा व्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दष्टि नित्य- 
प्रति देकर जो कुछ उनमें लोट हों उनको निकाल, व्याय।मशालामें जा व्यायाम करके 
भोजन के लिए श्रन्तःपुर' श्र्थाति पत्नी रादि के निवास-स्थान में प्रवेश करे ।” 

( प° प्र० १६५ ) 
संश्यरोपासना तथा गुप्तचरों ग्रौर प्रतिनिधियों के सन्देशो को सुनना- 
संध्यां चोपास्य शुशणुयादन्तर्वेश्मनि शस्श्रमृत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥! २२३ ।॥(१८१) 

(च) श्रौर फिर (संध्याम्‌ उपास्य) -सा्यंकालीन संघ्योपासना करके 

(शस्त्रभृत्‌) शस्त्रास्त्र धारण क्रिया हूप्रा राजा {भ्रन्तर्वेदमनि) महल के 
भीतर गप्तचर गृहमे (रहस्य +प्राल्यायिनाम्‌) राज्य के रहस्यमय समा- 
चारोंको लने. मे नियुक्त गुप्तचरों (च) श्रौर (्रणिघीनाम्‌) दूतो ग्रौर 
गुप्तचराधिकारियों के (चेष्टितम्‌) कार्यो एवं समाचारो को (शुणुयात्‌) 
सूने ।। २२३ ।। 

अ्न्नुखीत्ठन् : यहां ७ । १५३ की पुनरुक्ति नहीं है । वहां इन बातों 
की योजना पर मन्त्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्धरूप से नियुक्त अ्रधिकारियों- 
गुप्तचरो की सूचनाएं (सपो) सुनने का कथन तथा राजा की सायंकालीन दिन- 
चर्याहै। 


गुष्तचरों को समभाकर सायंकालीन भोजन के लिए अन्तःपुर में जाना-- 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रविज्ञे-डोजनार्थं च स्त्रीषृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४।(१८२) 
(तु) ग्रौरफिर (तंजनम्‌) उन सब्र लोगों को (अन्यत्‌ सम्‌ + म्रनुज्ञाप्य) 
श्रौर ्रागे के लिए जो कुछ समभरना-कहना है उम सबका प्रादेश देकर 
(पुनः) फिर (ग्रन्तःपुरं गत्वा) प्रन्तःपुरमे जाकर वहां (स्तरीवृत्रः)स्त्रीके 
साथयाद्वितोया्थं मे्रंगरक्षिका स्त्रियों मे सुरक्षित (कक्षान्तरं भोजनार्थं 
प्रविशेत्‌) भोजनशालाके कमरेमेभोजनकरनेके लिए प्रवेश करे॥ ररर 


-‡= [प्रचलित अ्थं--इतके बाद उन्हुं विदाकर परिवारिकाग्रों (दासि) से 
परिवृत होकर भोजन के लिए फिर श्रन्तम्पुर भें प्रवेश करे ॥ २२४॥] 


३७० विशुदर-मनुस्मृति : 

अअट्ुखणीत्कन्य : (१) स्त्रीवृतः का भनुसम्मत श्रयं प्रचलित 
टीकाभ्रों में स्त्रीवुतः" का श्रयं 'दासियों से धिरा' किया गया है जो मनुविष्दर है- 
(१) मनु ने राजघमं मेंकहींभीराजाकेजिए दातियोका विधान नहीं कियाहै। 
(२) पत्नी के अतिरिक्त श्रन्य स्वियोँ कासंग निषिद्धकियाहै [द्रष्टव्य ७।२२१की 


समीक्षा], (३) ७।२०८, २२१ में भीइसी का प्रग टै। वहांस्तरीकाभ्रथंपलनीहै। 
वह इस भाष्य के प्रथंकापोषकहै। 


यदि स्त्रीवृतः' का श्रथं श्रंगरक्षिका स्त्री-सैनिकों या प्रंगरक्षिका परिचार्किग्रों 
ते सुरक्षित" किया जाये, जसा कि कौटिल्यकाभीमतरहै; तोमनुसे विरोध नहीं 
प्राता । किन्तु दासी भ्रथं मनुसम्मत नहीं है। 

(२) स्त्रीवृतः' कौ कौटिल्य के टष्टिकोण ले व्याच्या--भ्राचायं कौटिल्य ने 
श्रपने ब्रथंशास्त्रमे राजा को ्रात्मरक्षाके लिए जो निर्देश दिये है, उनमें से इस श्लोक 
के सन्दभं मे दो बातें उल्लेखनीय हँ । (१) कौटिल्य नेः श्रनेक उदा्रण देकर बतलाया 
है किं रानिरयौँने षड्यन्त्र कीशिकार होकर बहुत-से राजाघ्रों को मार डाला । अ्रत 
श्रपनी रानीके महलमें भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए । साथमे प्रौढ 
भ्रंगरक्षिका स्त्रियां होनी चादिं । (२) कौटिल्य ने राजा कोश्रन्तःकक्षके समीप वाले 
दूसरे कक्षो मे धनुर्घारी श्रंगरक्षिकाग्रों को रखने का विधान किया है।. उसके वादके 
कक्षो मे पुरूष रक्षको को रखने का निदेश है । यह सुरक्षा के दष्टिकोण से है । इस 
प्रकार कौटिल्य के वणन के श्रनुसार सस्प्रीवृतः' काश्रथं श्रंगरक्षिका दास्त्रघारी" 
स्त्रियोंसे सुरक्षित" भी हो सकता है ।' 


राज्िलयनकाल- 


तत्र भुक्त्वा पुनः फिचित्तूयं घोषे: प्रहषितः। 
संविज्ञोत्त॒ यथाकालमुतिष्ठेच्च गतक्लमः ।। २२५ (१८३) 
(तत्र) वहां (क्वा) भोजन करके (पुनः). उसके पश्चात्‌ (तुयंघोषैः) 

प्रहषितः) शहनाई-तुरटी श्रादि वाजोंकेः संगौत से मनकोप्रतन्न करके 
(संविशेत्‌) सो जये (तु) ग्रौर (गतक्लमः) विश्राम करक श्रान्तिरहित होकर 
(यथा- कालम्‌ उत्तिष्ेत्‌) निरिचत सभय ब्रर्थात्‌ रात्रि के पिले पहर ब्राह्म 
मुहूर्त मे [७। १४५] उठे ।! २२५॥ 

एतद्विधानमातिष्ठेदरोग पृथिवीपतिः । 

श्रस्वस्थः. सर्वभेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ।। (१८४ ) 


१. “्रन्तर्गुःहगतः स्यविरस्त्रोपरिशुडां देषां पश्येत्‌ । न काञ्चि दभिगष्ेत्‌ ।" 
[प्र० १५ अ्र° १६] "शश्यनादृत्यितः स्त्रीगणेधंन्विभिः परिगृह्यत 1” 
[१क० १६। श्र° २०] 


सप्तम अध्याय ३७१ 

(ग्ररोगः) स्वस्य श्रवस्था में (पृथिवीपतिः) राजा (एतत्‌ विधानम्‌ 

~-ग्रातिष्ठेत्‌) इसं -पूरवोत्रत विधिसे कार्योको करे (प्रस्वस्थः) भ्रस्वस्थहो 

जाने पर (एतत्‌ सर्व तु) यह सब्र कार्यभार (भृध्येषु) पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों 

में नियुक्त प्रमुख मन्त्री श्रादि [७।५५,.१२०, १४१, ८।६-११] को(विनि- 
योजयेत्‌) सौपि देवे ।। २२६॥ 


अअन्जदछा?न्छन्ज : (१) इलोक्वर्णन पर विचार- यहां ७। १४१ 
भ्रादि श्लोकों की पुनरुक्ति नहीं है ।. इस इ्लोक.का श्रभिप्राय यह है कि रूग्णावस्था 
श्रादि की स्थितिःमें श्रपन-श्रपने विभाग के प्रमुख श्रमात्यों यासभाग्रोंके प्रधिकृत 
प्रमुखो को अपना कायं निरीक्षणके लिए सौपदेवे, केवल एक कोही नहीं । यह राजां 
की संक्षेप मे दिनचर्यां या कायंपद्धति है। पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों के प्रसंगानुसार यही 
पद्धति ७। ५४, ८१, १२०, १४१॥ 5। ६-११ इलोकों मे कहीहै। उस का इस 
दलोक में उपसंहार है । 

(२) भ्रत्य श्षाब्द के र्थं पर विचार--भृत्य शब्द का श्राजकल श्रधिक 
प्रचलित श्रथं 'नौकर' है । यह एक पक्षमेंरूढहो गयांहै। इस इलोकमें भूत्य से नौकर 
ग्रथकी भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। यहां भृत्य से श्रभिप्राय उन सभी प्रधिकारियों- 
कर्मचारियों सेहै जो राजाकेश्राध्रित मन्त्रीसे लेकर क्मंचारी तकर) भृत्यका 
श्रथ “ग्रमात्य' म्रौर "मन्त्री प्रथंभी है श्रौर संसकृत-साहित्य में प्रचलित है। ७।३९-६२ 
श्लोकों के प्रसंग में भूत्य ब्द के ` श्रन्तगेत मन्त्रों, श्रमात्योंसे लेकर तिम्न.कमंवारी 
तक परिगणित हैँ । कौटिल्य श्रथंङास्त्रमें भी भप्यश्रौर श्रमात्योँसेलेकर कर्मचारी वे 
एवं श्राचायं श्रौर पुरोहित तक गृहीत हैँ । [देखिए' भृत्यभरण्ीय" नामक &्वां 
प्रकरण ।] 


इति महि-मनुप्रोक्तायां सुरेग्रकुमारकृतटिम्दीमाषामाभ्यसमन्विताया्‌ 
श्रनुक्लीलन-समोक्षाविभूषितायाञ्च. विश्युद्ध'मनुस्मृतौ 
` राजधमत्मिकः सप्तमोऽध्यायः ॥ 





थ अष्टमो ऽध्यायः 
[ हिन्दी भाष्य-ग्रनुञ्ञीलनसमीक्षाम्यां सहितः] 
(राजघर्मान्तर्ग॑त व्यवहार-निर्णय) 
[८।\१से&। &€, पन्त] 


व्यवहारो भ्र्थात्‌ मुकदमों के निणेयके लिए राजा का न्यायसमा में प्रवेश - 
व्यवहारान्विक्ुस्तु ब्राह्मणैः सह्‌ पाधिवः। 
मन्त्र मन्त्रिभिहचेव विनीतं; प्रविहेत्सभाम्‌ ॥ १॥ (१) 

(व्यवहारान्‌) भ्यवड्‌। रों श्र्थात्‌ मुकदमो [८1 ४-७] को (दिर््षुः तु) 
देखने ब्र्थात्‌ निणंय करने का इच्छुक (पार्थिवः) राजा (ब्राह्मणैः) न्याय- 
ज्ञाता विद्वानों [८। ११] (मन्त्रज्ञैः) सलाहकार (च) भ्रौर (मन्त्रिभिः) 
मन्त्रियों के (सह) साथ (विनीतः) विनीतभाव्र एवं वेश से [८।२]. (सभां 
प्रविशेत्‌) राजसभा न्यायालय [८। २] मे प्रवेशंकरे॥१॥ 

अबन्ुखीत्कन्जः: (१) मन्बरज्ञ ओर ब्राह्मण का विज्ेष अरिप्राय--इस 
इलोक में "मन्तरजैः' से श्रभिप्राय मुकटुमों मे उस-उस विषय के सलाहकारोसे है। 
मन्तिभिः' से श्रभिप्राय उस-उस विभागके प्रमु मन्व्ियोंसे या्रमात्योंसेहैजो राजा 
दवारा म्यायके लिए अ्रषिकृतः विद्वानुके रूपमे नियुक्त किये जाति हँ [७। ५४, ६०, 
८। ११] । ब्रह्मण" शव्द से यहां ्रमिप्राय वेदवियाग्रों के न्यायाधीश श्रोत्रिय विद्वानों 
सेहै, जिनका वणन ब्रह्मम प्रात्‌ न्पायाधीज्ञ विद्वानोकी सभाके रूपमे ०।११मे 
ग्रायाहै। ्राह्मणसे यहां यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि वहू ब्राह्मण वणेका व्यक्ति 
ही होना चाहिए । वेदों के प्रत्येक विद्वान्‌ के लिए ब्राह्मण, विप्र प्रादि शब्दों काभ्रयोग 
ग्राताहै [रष्टव्य८। १९ ग्नीर १।८८पर समीक्षा] । ब्राह्मण शब्द का रयोग यहां 
विशेषाभिप्राय से है । वह्‌ ्रभिप्राय यह है किन्याथाधीश ब्रहम ्र्थात्‌ वेदों के विश्ेषवेत्ता 
ग्रौर घातक गगप्रवान विद्धान्‌ प्रवय होने चाहर, इषीलिए ०।११ मे "वेदविदः, का 
प्रयोग कियाहै। । 

(२) विनीत होने का उहहय --राजाको विनीत भाव एवं वेशभ्रुषा से न्याया- 
लय में जाने के कथन का उहैश्य यह्‌ है फि साक्षी भ्रदि उसके कठोर भावों को देखकर 
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भयमातन हों ्रौर विना घबराहट के स्वामाविक रूप से प्रपनी बात कट्‌ सर्के । भ्रगले 
ही श्लोक मेँ इसी उदेश्य से “विनीत वेषामरणः' पद का भो प्रयोग किया गया है । 

(३) वेदमत्त्र मे भी इसी प्रकार का वणन है । मनु ने उसी के श्रनुरूप व्यवस्था 
दी है--. 
| श्रषि भत्कणं वह्धिभिः, देवंरग्ने सयावभिः 
आ सीदन्तु बहिषि मित्रोऽप्र््यं मा प्रातर्यविारणोऽष्वरम्‌ ॥ 
यजु० ३३। १५॥ 
, भाषां (श्रुकर्ण) प्रार्थी के वचन को सुनने याति कानों से युक्त (ब्रन) 
श्रगिनि के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ वा -राजन्‌ ! (सयावभिः) साथ चलने वाले, (वद्भिः) 
कायं के निर्वाहक (देवैः) विद्वानों के साय (प्रष्वरम्‌) हिसारहित राज्यव्यवहार को 
[एेसा मुकदमा जिसमें फिसी के साय प्रन्याय नं हो] (श्रुधि) सुन । (प्रातर्यावाणः) प्रात 
राजकायों को प्राप्त कराने वाले, (मित्रः) पक्षपात से रहित सबका मित्र भ्रौर (श्रय॑मा) 
श्रयं =वश्यवा स्वामी जनोंका मानकरने वाला न्यायाधीशं (बहिषि) श्राकाशके 
तुल्य विदाल समा में (आसीदन्तु) विराजमान हों । 
भावा्ं- सभापति राजा, सुपरीकित भ्रमात्यजनों को स्वीकार करके, उनके ` 
तताय सभामें बैठकर, विवादकरने वालोंके वचनोंको सुनकर, यथायं न्याय करे। 
(मह्षि-दयानन्दभाष्य) 
न्यायसभा में मुकहूमों को देे-- 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाशिभुद्म्य द्विणभ्‌ । 
विनीतवेषाभरणः पदयेत्कार्याणि काधिणाम्‌ ॥ २॥ (२) 


(तत्र) वहां न्यायालय मे (विनीत-वेष +प्राभरणः) विनीत वेशभूषा, 
आभषणो सेगुक्त होकर (श्रास्रोनःश्रपिास्वितः)सुविधानुसार बंठकरःग्रथवा 
खड़ा होकर (दक्षिरां पाणिम्‌ +उद्यम्थ) दाहिने हाय को उठाकर (कायि- 
णाम्‌) मुकहमे वालों के (कर्याणि) कार्यो विवादों को (पश्येत्‌) देवे =: 
निर्णय करे [७। १४६ मे राजसभामेमी इसी प्रकार सुविधानुसार खड़े 
या बैठने की व्यवस्थाका कथनदहै]।॥२॥ 


अ्रद्बुर्पीत्ठन्त : मुहावरे पर विचार--ईइस शलोक मँ “दक्षिणं पानिम्‌ 
उध्म्य' का एकं मुहावरेके रूपें प्रयोग है । यह क्रिया श्रपनी बात कहना" या 'निणंय 
देना प्रारम्भ करने की प्रतीक" है। इतका यह प्रभिप्राय नहींह कि जव तक निर्णेयदे 
तब तक दायां हाय उठामे रखे, श्रपितु पहहै किः विवाद करते दए लोगों को सुनकर 
भप बात या निर्णय कहते समय दायां -हष्व उठाकर संकेत करे। जो सामनयाने 
लीगौके लिपएष्प बातका प्रतीकया संकेतहोताहै कि राजा यान्यायाधीश श्रव 


३७४ विशुद्र-मनुस्मृति 

श्रपनी वात कहना चाहते है 1 यह्‌ परम्परा ्राज भी प्रचलित है । बड़ी-बड़ी सभारो मे, 
श्रेणियों मे, भीडभरे न्यायालयो मे नोलते हुए लोगों को चुप करने श्रौर श्रपनी बात कहने 
के लिए वक्ता हाथ उठाकर संकेत करता है । लोग चुपहोकर उसकी बात को सुननेके 
लिए ध्यान लगातेहै। 


श्रठारह प्रकारके मुकदमे-- 
प्रत्यहं देशृष्टेश्च शास्त्रर्टेहच हेतुभिः । 
श्रष्टादशसु भागेषु निबद्धानि पुथक्षपुथक्‌ ॥ ३।। (३) 
सभा, राजा ग्रौर राजपुरुष संब लोग (देशद्ष्टेः च शास्व्रश्ष्ठैः च 
हेतुभिः) देशाचारश्रौर शास्त्रन्यवहारके हेतुग्रोसे (प्रष्टादशसु मार्गेषु) 
निम्नलिखित अ्रठारह्‌. [८ । ४-७ ] विवादास्पद मागो मेक विवादयुक्त कर्मों 
का नि्णंय (प्रति+ ग्रहम्‌) प्रतिदिनश्किया करे । 
श्रौ र जो-जो नियम शास्त्रोक्त न पावें श्रौर उनके होने की अ्र।वदय- 
कता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम बधिक्रि जिसमे राजाश्रौर प्रजाकी 
उन्नति हौ ॥ ३ ॥ (स० प्र ° १६६) 
ॐ (निबद्धानि) बे श्र्थात्‌ नियत किये गये" 
ॐ (पृथक्‌ पृथक्‌) ग्रलग-ग्रलग-*°..-....-* 
स० प्र १७६ पर स्वामीजीने पुनः रलोक की प्रथम्‌ पंकिति उद्धत 
करके लिखा है-"“जो नियम राजा श्रौर प्रजा के सुखकारक श्रौर धमयुक्त 
सम्भ, उन-उन नियमों को पूर्णविद्रानौं को राज-सभा बांधा करे” । 
श्नल्नुखीन्कन्ञ् : "पृथक्‌-पृथक्‌" पदो से यहां यह प्रभिप्राय है करि 
राजा-जौ श्रठारह प्रकारके विवाद उनमें पृथक्‌-पृथक्‌ विवाद से सम्बन्धित 
विद्वानों, सलाहूकारों आर मन्त्रय के साथ मिलकर, विचार करे निर्णय करे। 
तेषामाद्यमूणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः । 
संमूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च।॥ ४।। (४) 
वेतनस्यव चादानं संविदहच ष्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ।। ५॥ (५) 
सीमाविवादधमंश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चेवं स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६॥ (६) 
स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च शूतमाह्य एव च । 
पदान्यष्टादश्तानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७। (७) 


श्रठारह्‌ मागं ये है (तेषाम्‌) उनमें १- (ऋणादानम्‌) किसीसे 
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ऋण लेने-ढेने का विवाद [८। ४७-१७८ ], २~ (निक्षेप ) धरोहर प्र्थात्‌ 
किसीनेकिसीके पास पदाथेष्रराहोग्रौरमांगेषरन देना [८।१७६-१६६] 
३--{ग्रस्वामिविक्रयः) दूसरे के पदाथंको दूरा बेच लेव [८।१६७-२०६|| 
४-- (संभूय च समुत्थानम्‌) मिल-मिलाकरे किसो पर भ्रत्याचार करना 
[व्यापार में ग्रन्यायः करना] [८। २०६-२११], ५-- (दत्तस्य भ्रनपकमं 
) दिये हुए पदाथं को न देना [८। २१२-२१३], ६-- (वेतनस्य +-एव च¬ 
ग्रदानम्‌) वेतन श्र्थात्‌ किसीकौी "नौकरी" में सेले लेनाया कमदेना 
[८ । २१४-२१७], ७-(संविदः च व्यतिक्रमः) प्रतिज्ञासे विरुद्ध वतना 
[८ । २१८-२२१], ८- (क्रय-विक्रय +ग्रनुशयः) क्रय-विक्रयानुराय अर्थात्‌ 
लेन-देन में भगड़ा होना [८ । २२२-२२८], €-(स्वामि-यालयोः विवादः) 
पशु के स्वामी श्रौर पालने वाले का भगडा [८।२२६-२४४], १०- (सीमा- 
विवादधमैः च) सीमाका विवाद [८ २५५-२६५], ११-१२- (पारुष्ये 
दण्ड-वाचिके) क्रिसी को कठोर दण्ड देना [८ । २७८-३००],. कठोरवाणी 
का बोलना [८1 २६६-२७७], १३-- (स्तेयम्‌) चोरी-डाका मारना 
[८। ३०१-३४३ ], ` १४- (साहसम्‌ एव) किसी काम को बलात्कारसे 
करना [द । ३४४२३५१], १५- (स्त्रोसग्रहरम्‌ एव च) किसी कीस्त्रीवा 
पुरुष का व्यभिचार होना [८ । ३५२-३८७], १६- (स्त्री-पुम्‌+ घमः] स्त्री 
श्रीर पुरुषके धमं में व्यतिक्रम होना [६। ११०२], १७-- (विभागः) 
विभाग भ्र्थात्‌ दायभाग में वाद उठाना [€। १०३-२१६], १८-(चतम्‌+ 
श्राह्वयः+एव च) चूत र्यात्‌ जडपदायं ग्रौर [भ्राह्वय ] == समाह्वय भ्र्थात्‌ 
चेतन को दावमें धरके जूश्रा खेलना [६।२२०-२५०], (प्रष्टादकशष+ 
एतानि) ये प्रहारह प्रकार के (ग्यवहारस्थितौ पदानि) परस्परविरद्ध व्यव- 
हार के स्थान है । ४-७॥ (स प्र० १६६) 


एषु स्थानेषु मूयिष्ठं धरिवादं चरतां नृणाम्‌ । 
धमं शाइवतमाभित्य कुर्यात्कायं विनिर्णयम्‌ ॥ ८ ॥ (८) 
(एषु स्श्ानेषु) इन [८ । ४--७] व्यवहारो मे (भूषिष्ठं विवादं चरतां 
नृणाम्‌) बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के (कार्यविनिणंयम्‌) न्यायको 
(शार्वतं धमम्‌ ्राश्रित्य) सनातंन-धमं का प्रश्रय करके (कुर्यात्‌) किया 
करे प्र्थात्‌ किती का.पक्षपात कभी न करे। ८॥ (स० प्रऽ १६६) 


राजाके भ्रमाव में मुकदुमों के निणंय के लिए मुखप न्यायाधीश विद्वान्‌ की नियुक्ति-- 
यदा स्वयं न कुर्यात्त नृपतिः कायंदश्च॑नम्‌ । 
तदा नियुज्ज्याद्विदांवं ब्राह्मणं कायंददाने ।॥ ९ ॥ (६) 


२७६ विशुद्-मनुस्म॒ति : 

(यदा) जब कमो [किसी विशेषं कारण ्रथवा कायं की श्रधिकता 
के कारण] (नृपतिः) राजा (स्वयं कार्यदशंनम्‌) खुद मुकदभों का निरोक्षण 
एवं निर्णय (न कुर्यात्‌) न करे (तदा) तब ब्राह्मणम्‌ विद्वांसम्‌) धापिक 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ [८। ११] कौ (काथंदशेने) मुकटमों के निरीक्षण एवं 
निर्णय के लिए (नियुञ्ज्यात्‌) नियुक्त कर दे ॥ & ।न 

“धार्मिक विद्वानों को घमंसमभा-प्रधिकारी"“““ "मान के सब प्रकार 
से उन्नति करे 1" (स० प्र षष्ठ समुर) 

अन्बुखीत्ठन्ब £ ब्राह्मण का श्रयं "धार्मिक वेदवेत्ता न्यायाधीडा' है। 
देखिए अ्रगले इलोक पर भ्रनुशीलन । 


मुख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे-- 
सोऽस्य कार्याणि संपदयेतसम्यरेव त्रिभिवृंतः। 
सभामेवे प्रविदयाग्रघामासीनः स्थित एव वा ॥ १०॥ (१०) 

(सः) वह्‌ (त्रिभिः सम्येः वृतः) तीन भ्रन्य सभा के सदस्यों [८।११] 
के साथ (समां प्रविश्य) न्यायालय में जाकर ग्रासीनः वा स्थितः एव) 
बैठकर ग्रथव। खड़ा होकर (ब्रघ्य) राजा के (कार्याणि) कामों को (संप- 
शयेत्‌) भली प्रकार देदे ! १० ॥. 

अन्बुख?ल्ठन् : न्यायप्रसंग में ब्राह्मण श्रौर ब्रह्मसमा से अभिप्राय-- 
श्रग्रिम ८। १९१ रलोकं मेंब्रह्मसभा की परिभाषा दीहै। परिभाषा से पूवं ६-१० इलोकों 
मँ न्यायसभाके निर्माण का कथन है। इन इलोकों में वणित विद्रानोँसे ८।११मे 
-वणित ब्रह्मसमा बनती है । ब्रह्मसभा कां भ्रं - "वेदवेत्ता न्यायावीश विद्वानों की संभा । 
इसी प्रकार 6्वें श्लोक में ब्राह्मणा" शब्द का प्रयोग ब्राह्मण वणं के लिए नहीं है, श्रपितु 
इस विशेष प्रभिप्रायसे है कि राजा द्वारा प्रधिकृत जो विद्वान्‌ न्यायाधीश नियुक्त किया 
जाये वह्‌ विशेष रूप से सब वेदों का विद्वान्‌ श्नौर धार्मिकगुण-प्रधान होना चाहिए । 
वेदवेत्ता न्यायाघीश विद्वानों की सभाहोने के कारणही ८। ११मेंन्वायसभाको 
ब्रह्मसभा" कहा गया है । वहां स्पष्टतः वेदविदः" विशेषण भी उक्त भ्रं को पृष्ट करता 
है। इस प्रसंग मे ब्राह्मण शव्द ब्राह्मण वणं कं लिए नहीं श्रपितु वेदवेत्ता न्यायाधीश 
-विद्धानोंके लिएहै। 

यष्ट यह शंका उठ सक्तीटै कि ७। १४१ मे ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके 
'श्रमात्यप्रमुख' को श्रपने वाद कां सौपने का वर्णन है । इसका उत्तर यहहै कि वहां 


` ॐ [तरचलित भ्र्य यदि राज स्वयं विवादों ( कदमो) कान्याय (फंसला) 
नकरेतौ उप्त कायं कोदेलनेके लिए विद्धान्‌ ब्राह्मण को नियुक्त करे ॥ ९॥] 


अष्टम अध्याय ३७७ 
राजसभा संचालन के लिए स्प्रमख मन्त्री को कायं सौपनेका विधानहैश्रीरवहभी 
केवल रुग्णावस्था में । यहां ब्रह्मसभा श्र्थात्‌ न्यायसभा के लिए मुख्य न्यायाधीश-की 
नियुक्ति का प्रसंग है । राजसभा के लिए प्रशासनिक गुणविशेषो वाला व्यक्ति उत्तराधि- 
कारी होताहै श्रौरन्यायक्रे लिए न्यायगुणों की विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। श्रतः 
उस इलोक ग्रौर इसका प्रसंग ही श्रलग है। दुसरी बात यहहैकि यहां रग्णावस्थामें 
नियुक्ति का विवान नहींहै श्रपितु श्रकेला राजा प्रत्येक कायं नहीं कर सकता, समया- 
भावश्रादि कारणो से ग्रपनेस्थान पर वह्‌ किसी भी प्रधिक़ृत विद्धान्‌ को मुख्य न्याया- 
धीश के रूप में नियुक्त करे- यहां यह प्रभिप्राय ह। जितनी न्यायसभा होंगी उसके 
ग्रनुसारवे श्रनेकमी हो सकते दहँ। [इस विषय पर १।८८,८। १ की समीक्षा-२ 
भी द्रष्टव्य हं] । मनुस्मृति मे सभी वणं के वेदवेत्ता विद्वानों के लिए ब्राह्मण, द्विज, विप्र 
ग्रादि शब्दों का पर्यायवाची रूप मं प्रयोग हश्रा ह [द्रष्टव्य ४। २४५ पर समीक्षा] | 


ब्रह्मसभा (न्यायसमा) की परिभाषा-- 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः) 
राज्ञदचाधिकृतो विद्रान्ब्रह्मणस्तां सभां विडः ॥ ११॥ (११) 
(यस्मिन्‌) जिस (देशे) स्थान में (वेदव्रिदः) वेदोंकेज्ञाता (त्रयः 
विप्राः) तीन विद्वान्‌ (निषोदन्ति) बैठते हैँ (च) श्रौर (राज्ञः प्रधिकृतः 
विद्वान्‌) एक राजा दवारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्रान्‌ बैठतादै 
(तां ब्रह्मणः सभां विदुः) उस सभा को ब्रह्मसभा भ्र्थात्‌ न्यायसभा 
कहते हैँ ।। ११॥ 


मुकद्मों के निर्णय मे धमे की रक्षा कौ प्रेरणा-- 


धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्यं च।स्य न कृन्तन्ति विद्धास्तन्र सभासदः ॥ १२ (१२) 


, (यक्र) जिस सभामे (ब्रधर्मेण विद्धः धमः) ्रधमंसे घायल होकर 
धर्म (उपतिष्ठते) उपस्थित होता है (च श्रस्य शल्यं न कृन्तन्ति) जौ उसका 
शल्य भ्र्थात्‌ तीरवत्‌ धमं के कलंक को निकालना श्रौर श्रधमं का छेदन 
नहीं करते श्र्थात्‌ धर्मी कोमान, भ्रर्मी कोदण्ड नहीं भिलता (तत्र) उस 
सभा में (समासदः विद्धाः) जितने सभासदुर्हँवे सब घायलकेसमान समभ 
जाते हैँ | १२॥ (स० प्र° १६६) 

“भ्रवमं से धमं घायल होकर जिस सभायेप्राप्त होवे उसके घाव 
को यदि सभासनदुन पूर देवें तो निश्चय जानोकि उस सभाम सव 
सभासद्‌ ही घायल षडह 1" (संर वि १८४} 


२७८ विशुद्र-मनुस्मति : 
न्यायसभामेंसत्यही वोते ग्रौरन्पायहीकरे- 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वस्त्यं वा समञ्जसम्‌ । 
त्रबरुवन्वन्रुवन्वाऽपि नरो भवति फिर्विषी ।\ १३॥ (१३) 
धार्मिक मनुष्यको योग्यहै क्रि (सभांन प्रवेष्टव्यम्‌) संभामें कभी 
प्रवेश न करे (वा) प्रौरजो प्रवेश क्रियाहो तो (समञ्जसम्‌) सत्यही 
(वक्तव्यम्‌) बोने (नरः प्रबर.वन्‌) जोकोईसभा्े अ्न्यायहोतेहृएको 
देखकर मौन रहे ग्रपि व।) प्रथवा (विन्र.वनू) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोले 
वह (करिल्विषो भवति) महापागो होत। है ॥ १३॥ (स° प्र° १९७) 
 "मनुष्यको योग्यहैकिसभामेप्रवेडान करे, यदिसभामें प्रवेश 
करेतोसत्यही वोने। यदि सभाम बेठाहृग्रा भी अ्रषषत्य बात को सुनके 
मौन रहै ग्रथवरासत्यके विरुद बोले वह मनुष्य प्रतिपापौ है ।'' | 
(सं° वि° १८४) 
श्न्ञुखा?ित्ठन्तर : /किविल्यम्‌" शव्द पर विशेष विचार ८ । ३१६की 
समीक्षामे द्रष्टवगहै। पापी होनेमे यहां श्रभिप्राय दोषभागी एवं श्रपयशभागीहोने 
सेहै। 
श्रन्थाय करने वाले सभासद्‌ मृतक्वत्‌ है- 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥ १४॥ (१४) 
(यत्र) जिस समामे ्रक्षमाणानाम्‌) बैठे हुए समासदों के सामने 
(ग्रधर्मेण हि धमः) श्रधर्म से.घमं (च) ग्रौर (ग्रनृतेन सत्थं) मूठ से सत्य 
का (हन्यते) हनन होता है (तत्र) उस सभाम (ममाकदः ठताः) सब समा- 
सद्‌ मरेतेही दह । १४॥ (संर वि° १८५) 

“जिस समा यँ प्रधमं मे धर्मं, ्रसत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते 
हृए मारा जाता टै, उस समा मेँ सत्र मृतक के समानर्है; जानो उनमें कोई 
भौ नहीं जीता ।'' (स० प्र° १६७) 
मारा हृग्रा घमं मारनेवलेकोहीनष्ट कर देता है- 

धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तत्मादर्मो न हन्तभ्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ १५।।(१५) 

(हृतः ध्मः एव) मरा हप्र धमं (हन्ति) मारने वाने का नाश, प्रर ` 
(रक्षितः धर्मः) रक्षित किया हुप्रा घमं (रक्षति) रक्षक कीरक्षाकरताहै 
(तस्मात्‌) इसलिए (धर्मः न हन्तव्यः) धमं का हनन कभी न करना, इस 
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डरसेकि (दूतः घर्मः) भारा हुग्रा धमं (नः माम्रव्रधोत्‌) कमीहमकोन 
मार डालि ॥ १५॥ (स० प्र° १६७) 


" जो पुरुष धमं कानाश करतादहै, उसी कानाश्च धमकर देता 
हैग्रौरजोधर्मकी रक्षाकरतादै, उपकीधमेभी रक्षाकरताहै, इस 
लिए मारा हुमा धमं कभीहमको न मार डले, इस भसे धमे काहनन 
मर्था व्याग कभोन करना चादि ।'' (सं वि० १८५) 
धर्महृन्ता वृषल कहाता है -- 

वृषो हि भगवान्धमेस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं विदुदवास्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ १६॥ (१६) 

(यः) जो (भगवानु वृषः हि धमः) सब रेश्वर्योके देने श्रौर सुखो का 
वर्षा करने वाला धमं है (तस्य हि+ ग्रलमू' कुरुते) उसका लोप करता है 
(तम्‌) उसौ को {देाः) विद्वान्‌ लोग (वृषलं विदुः) वषल प्रर्थात्‌ शूद्र श्रौर 
नीच जानते दँ (तस्मात्‌) इसलिए, किसी मनुष्य को (धमं न लोपयेत्‌) धमे 
कालोप करन। उचित नहीं ॥ १६॥ (स० प्र १६७) 

“जो सुख को वृद्धि करने हारा, सव रेश्वयं का दाता धमं है, उसका 
जो लोप करताहै, उसको विद्धान्‌ लोग वृषलं श्र्थात्‌ नीच सभमते दै ।'' 

(सं० वि० १५) 
धमे ही परजन्मों मे साथ रहताहै-- | 
एक एव सुहृदर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाक्षं सर्वंमन्यद्धि गच्छति ५ १७ ॥ (१७) 

इस संसार में (एकः धर्मः एव सुहृद्‌) एक धमं ही सुहृद्‌ [ = मित्र] 
है (यः) जो (निधने+श्रपि प्रनुयाति) मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता 
है (श्रन्यत्‌ सवं हि) ग्रौर सब पदाथं वरा संगी (शरीरेण समं नाशं गच्छति) 
शरोरकेनाशकेसाथहीनाश को प्राप्त होते हैब्र्थातु सत्संग श्रुट जाता 
है परन्तु धमं कासंग कभी नदीं चयुटता ॥ १७॥ (स० प्र ° १६७) 
ग्रन्याय से सब सभासदों की निन्दा-- 

पादोऽघमंस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृरछति । 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।॥। १८ ॥ (१८) 
राजसभ। मेँ पक्षपात से शरिय गये प्रन्यायका प्रषर्मं (पादः) चौथाई 
(ग्रधमेस्य कतारम्‌) प्रधमं के-कर्तां को (पादः) चौधाई (साक्षिणम्‌) साक्षी 
को (ऋच्छति) प्राप्त होताहै, श्रौर (पादः) चौथाई भ्रंश (सर्वान्‌ समासदः) 


३८० विशुदर-मनुस्मृति : 

शेष सव न्य।समा के सदस्यों को तथा (वादः) चौयाई (राजानम्‌) राजा 
को (ऋच्छति) प्राप्त होता है ब्र्थात्‌ उस बुराईकी बदनामीसभीको 
प्राप्त होती है।। १८॥ 

“जब राजसभा में परक्षपातसे श्रन्याय किया जाता है, वहां श्रधमंके 
चारविभागहो जाते । उनर्भेसे एङ्‌ प्रधमं के कर्ता, दूसरा सक्षी, तीसरा 
समासदों ्रौर चौथा पाद श्रघर्मीसमाके सभापति राजाको प्राप्त होता 
है ।” (स० अर० १६७) 


अरन्जुखीत्छन्ज : मधम कन्द ते श्रमिप्राय-ग्रघमं शब्द से यहां ्रमि- 
प्राय श्रन्यायया दोषभागी होनेसेहै। ये सब इसी प्रकार प्रपयशके भागीबनकर 
बुराई को प्राप्त होते ह । प्रजाए इन सबकी निन्दा करती । इस विषयक विस्तृत विवेचन 
८। ३१६ पर द्रष्टव्य है। 
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता-- 


राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दाऽर्हो यत्र निन्द्यते ॥ १६॥ (१६) 
(यत्र) जिस सभा में (निन्दा +-श्रहः निन्यते) निन्दाकेयोग्यकी 
निन्दा, स्तुति के योग्यकी स्तुति, दण्डके योग्यको दण्ड्रौर मान्यके 
योग्यका मान्यहोतौ दै, वहां (राजा च सभासदः) राजा ्रौर सत्र सभासद्‌ 
(ग्रनेनाः+तु मुच्यन्ते) पाप से रहित भ्रौर पवित्रहो जाते (कर्तारम्‌ एन. 
. गच्छति) पाप के कर्ताही को पाप प्राप्त होता है।। १६॥ (स० प्र० १६७) 
निर्णय मे हावमावो से मन की पह्चान-- । 
ष बाह्यं धि भावयेत्लिङ्ख भावमन्तगंतं नृणाम्‌ । 
। स्वरवर्ण द्धिताकारश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५।। (२०) 


न्यायंकर्ता को (बाह्य :) बाहरके (लिङ्गैः) चिह्लो से [वेशभूषा, 
चाल, शरीर की मुदाएु.भ्रादिके लक्षणों से] (स्वर-वर्ण-इङ्कित-प्राकारः) 
स्वर- बोलते समय रकना, घव राना, गदगद होना श्रादिसे; वणं -चेहरे 
का फोका ¶डना, लञ्जित होना भ्रादि से; इङ्ित--पुकहमे के ग्राभियु्तों 
के परस्पर के संकेत, सामने न देख सक्रना, इधर उधर देखना श्रादिसे; 
श्राकार- मुख, नेत्र प्रादि का श्राकार बनाना,.कर॑पना, पसीना प्राना श्रादि 
(चन्रुषा) भ्रंखो पे उत्वन्न होने वाने भावोंसे (च) श्रौर (चेष्टितेन) 
चेष्टाग्रों--ढाथ मसलन, प्रंगुलियां चटकाना, श्रंगूढे से जमीन कुरेदनाः 
सिर खुजलाना प्रादि मे (नृणाम्‌) मुङ्ट्मे मे गामिल लोगों के (प्रन्तग॑तं 
भावम्‌) -मनके श्रसलो भावोंको (विभावयेत्‌) भाप लेना-जान लेना 
बाह्य ॥ २५ ॥ | 


अष्टम अध्याय ३८१ 
ग्राकाररिङ्कितिगंत्था चेष्टया भावितेन च । 
नेत्रवकत्रविकारेश्च गृह्यतेऽन्तगतं मनः ॥ २६ ॥ (२१) 

(आकारे) प्राक्रारोंसे (इङ्कितेः) संकेतो से (गत्या) चालसे (चेष्टया) 
चेष्टा ==ह्रक्त से (च) ग्रौर (भाषितेन) वोलने से (च). तथा (नेत्र-वक्तर- 
विकारः) नेत्र एवं मुके विकारों=हावभावों से (अन्तगतं मनः) मनुष्यों 
के मनकाभोतरी भाव (गृह्यते) भालूमहोजाताहै। २६॥ 
बालधन की रक्षा-- 


बालदायादिक रिक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत्‌ । 
यावत्त स्पात्समावृत्तो यावच्चातीतजश्षवः ॥ २७।। (२२) 
(राजा) राजा (बाल-दाय +श्रादिकं रिक्थम्‌) वालक्र अ्र्थति नाबा- 
लिगया श्रनाथ बालक की पतृक सम्पत्ति ग्रौर ग्रन्य धन-~दौलत की (तावत्‌) 
तब्र तक्र (श्रनुपालयेत्‌) रक्षा करे (यावत्‌ सः) जदतक वह वालक (समवृत्तः 
स्यात्‌) समावतन संस्कार होकर श्र्थात्‌ गुरुकुल से स्नातकः वनकर 
[३।१-२] प्राये (च) श्रौर (यावत) ज्मठक वह (ग्रतोतशेशवः) वालिगटो 
जाये ।। २७॥ 


वन््यादि के घन की रक्षा-- 
वन्ध्याऽपुत्रासु चवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ।। २८ ॥ (२३) 
(बन्ध्या +-्पुत्रासु) वां ग्रौर पुत्रहीन (निष्कलासु) कुलहीन भ्र्थात्‌ 
जिसके कुल मे कोई पुरुष न रहा हो (पतिव्रतासु) पतिव्रता स्त्री भ्र्थात्‌ पति ` 
के परदेशगमन भ्रादिकेकारणसे जोस्त्री श्रकेली हो (विघवासु) विधवा 
(च) ्रौर (्ातुराषु) रोगिणी (स्त्रीषु) स्त्रियो कौ सम्पत्ति की (रक्षणम्‌) 
रक्षा भी (एवम्‌) इसी प्रकार म्र्थात्‌ उनके समथं हो जाने तक [८।२८] 
(स्थात्‌) करनी चाहिए, इनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है ।॥ २८॥ 


जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ताङ्दछिष्याच्चौरदण्डेन धाभिकः पृथिवीपतिः ॥ २९॥ (२४) 
(तासां जीवन्तीनाम्‌) उन [२८।२८ में उक्त] जीती हुई स्त्रियों के 

(तत्‌) धनको (ये स्वबान्धवाः). जो उनके रित्तेदार या भाई-बन्धु (हरेयुः) 
हर ले, कव्जा लं (तु) तो (घार्भिकः'पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (तानू) 
उन व्यक्तियों को (चौरदण्डेन) चोरके समान दण्डसे (शिष्यात्‌) शिक्षा 
दे प्र्थात्‌ चोरके समान दण्ड देकर [८।३०१-२४३] उनको सही रास्ते 
पर लाये ।। २९॥ । 


२८२ विशुद्र-मनुस्मृति : 

प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा तयब्दं निधापयेत्‌ । 

गर्वाक्‌ उयग्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृषतिहंरेत्‌ ।। ३०॥ (२५) 

(प्रणष्टस्वामिकं रिक्थम्‌) मालिक से रहित धन भ्र्थात्‌ लावारिस 

घन को (राजा) राजा (त्रि+म्रन्दम्‌) तीन वषं तक (निधापयेत्‌) सुरक्षित 
रते (त्रि +भ्रब्दात्‌ ग्र्वाक्‌ स्वामी हरेत्‌) तीन वषं से पहले यदिस्वामीम्रा 
जाये तौ वहु उसक्ोले ले [०।३१] (परेण नृपतिः हरेत्‌) उसके बाद उसे 
राजालेले || ३०॥ 


ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि) 
संवा रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्र द्रव्यमहं ति ।२३१॥ (२६) 
(यः) जो कोई ('मम-+इदम्‌' इति ब्रुयात्‌) उस लावारिस धनं 
कोष्यहुमेरारै एेषाक्डेतो (सः यथाविधि ग्रनुयोज्यः) उससे उचित 
विधि से पूछता करे प्र्थात्‌ घन को संख्या, रग, समय पहचान प्रादि पद्ध 
(रूप-संख्या +ग्रादीन्‌) धन का स्वरूप, मात्रा श्रादि बातोंको (संवाद्य) 
सही-सही बताक्ररही (स्वामीतत्‌ द्रव्यम्‌+ग्र्ति) स्वाभी उक्षधनको 
लेने करा ्रधिकारीहोता है भ्र्थात्‌ सही-सही पहचान बताने पर राजा उस 
घन को लौटादे।३१॥ 
श्रवेदयानो " नष्टस्य देशं काल च तत्वतः । 
वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं द॑ण्डमहंति ।\ ३२ (२७) 
जो व्यक्ति (नष्टस्य) नष्ट हुएुया खये हुए धनका (देशं कालं 
वर्णं ह्पं च प्रमाणम्‌) स्थान, समय, रग, स्वष्प प्रौर मात्राकौ (तत्वतः 
भ्रवेदपानः) सही-सही बतलाकर सिद्ध नहींकर पाताम्र्थात्‌ जोभूठही 
उसधन को हडपने को कोशिश करतार तो वह (तत्‌ समं दण्डम्‌ + ग्रहंति) 
उस धनके बराबर दण्ड भुगतने का हुकदारदहै श्रर्थात्‌ उपे उतनाही दण्ड 
देना चाहिए । ३२॥ 
श्राददीकीय षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नृपः। 
दशसं द(दज्ञं वाऽपि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३३.। (२८) 
क्रिसीके (प्रणष्ट +ग्रधिगतात्‌) नष्टया खोये धनके प्राप्तहोने 
पर उसमे से (नृपः) राजा (सतां धमम्‌ +ग्रनुस्मरन्‌) सज्जनोंकेधर्मका 
श्रनुसरण करता हश्रा भ्र्थात्‌ न्थायपूवेक [धनके स्वामीकी श्रवस्याको 
ध्यानमें रखकर] (षड्भागं दशमम्‌ श्रपिवा द्वादशम्‌ ग्राददोत) छठा, 
दशर्वां प्रधवा बारहवा भाग कर-शूपमें ग्रहण करे ।। ३३ ॥ 


अष्टम अध्याय ` ३८३ 
“राजा द्वारा सुरक्षित घन" की चोरी करने पर दण्ड-- 
म्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेयुक्तरधिष्ठितम्‌ ! 
यांस्तत्र चौरान्गृह्लीयात्तान्‌ राजेभेन घातयेत्‌ ॥ २४।। (२६) 
(प्रणष्टभ््रधिगतं द्रव्यम्‌) चुरालेनेके बादप्राप्त किये गये धनको 
राजा (युक्तेः) योग्य रक्षको के (अ्रधिष्ठितं रक्षेत्‌) पहरे=सुश्क्षामे रखे 
(तत्र). म्रगर उस पहरेमेसे भीचोरी करते हुं (यान्‌ चौरानु गृह्भीयात्‌) 
जो चोर पकड़ जाये {चाहवे पेरेषरचोरहों प्रयवा रक्षक राजपुरुष] 
(तान्‌ राजा +-इभेन घातयेत्‌) उन्दँ राजा हाथौसे कुचलवाकरमरवा 
डाले ।। ३४ ॥ 


ममायमिति यो ब्रृया्निधि सत्येन मानवः । 
तस्याददीत षड्भागं राजा हादश्ञमेव वा ।॥ २३५॥ (३०) 


(निधिम) चोरीमे प्राप्त धन को (यः मानवः) जो मनुष्य ('ग्रयं 
मम +इति" सव्येनब्र-यात्‌) रंग, रूप, तोल, संख्या श्रादि की ठीक पहचान 
केद्वारा यह वास्तवमें मेरा है' एेसा सच-सच वतलादे तो (राजा) राजा 
(तस्य षड्भागं वा द्वादशम्‌ +एव भ्रादतीत) उस धन मे से छठा या बारहुवा- 
भागकरकेरूपमें लेने ग्रौर शेष घन उस्केस्वामीको लौटादे॥ ३५॥ 

श्रनृतं तु वदन्दण्डचः स्ववित्तस्यांशमष्टमम्‌ । 
तस्यव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्‌ ॥ २६॥ (३९) 

(ग्रनृतं तु वदन्‌) श्रगर कोई भ्ठ बोले भ्र्थात्‌ किसी धनपर भग 
दावा करेया भढ ही अपना बतलवेतो एेते श्रपराधी को (स्ववित्तस्य+ 
भ्रष्टम्‌ +्रंशो दण्डयः) श्रपना कह जाने वाले उस धन का भ्राठवां भाग 
जुर्माना करे (वा) अ्रथवरा (संख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य +एव निधानस्य 
भ्रल्पीयसीं कलां) उस्र दावे वाले धन काकु भाग जुर्माना करे ।॥ ३६॥ 
कत्तव्य मे संलग्न व्यक्ति सवके प्रिय-- 

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्यित(: ।।४२। (३२) 

(स्वानि कर्माणि कुर्वाणाः) भ्रपने-म्रपने कर्तव्यो को करते हुए प्रौर. 
(स्वे-स्वे कमि +-अवस्थिताः) श्रपने-ग्रपने कर्तत्य कर्मोमिं स्थित रहने वाले 
मानवाः) मनुष्य (दुरे सन्तः-+ग्रपि) दूर रहते हु भी (लोक्य प्रियाः 
भवन्ति) समाज के प्यारे प्र्थात्‌ लोकप्रिय होते हँ ॥। ४२॥ 
राजा या राजपुरुष विवादों को न बढायं-- 

नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य पुरुषः । 


, रेच् विशुद्-मनुस्मति : 
नच प्रापितमन्येन ग्रतेदथं कथंचन ।४२॥ (३३) 
, (राजा श्रपि + रस्य पुरुषः) राजा श्रथवा कोई भी राजपुरूष (स्वयं 
काय न+ उपपादयेत्‌) स्वयं किसी विवाद कौ उत्पन्नन करे, ओर न बढ़ाये 
(च) श्रौर (्रन्येन प्रापितम्‌ भ्रथंम्‌) श्रन्य किसी भी व्यक्तिद्वारा बताये 
याश्राप्त कराये गये धन कौ (कथंचन) किसी भो स्थितिमें (नग्रघेत्‌) 
स्वयं हड्पने की इच्छा न करं [जबतक्र "यह घन करिसकाहै' यहसिद्न 
हो जाये ब्रौर वह लावारिस (७।३०) सिद्धनहो जाये तब तक राजा 
उपे श्रपनेश्रधिक्रारमेननेभ्रौर कोई राजपुरुष उसको बोचर्भेही हडपने 

न पाये] ॥ ४३॥ 


अ्जल्ुखीेत्ठन् : श्लोक ८।२६की ८। ४४ से प्रसंग की सम्बद्धता है । 
यहां ८। ७ तक १८ प्रकारके मुकट्मीं कौ गणना करके ८ । ४५ तक “सत्य-सही निणंय 
कैसे करे" मनुने यहु प्रसंग वणित किथाहै। संकेतित क्रमानुसार पहला मुकदमा भी 
८। ४७ रे प्रारम्भहोताहै। इस वीच वालधन, स्त्रीधन, लावारिस घन. नष्टहुएधघन 
श्रादि से सम्बन्धित ब्रातं प्रसंगानुकरल नदीं हँ । इ प्रकारके शेष समी विधान मुकहमों 
कै निणेय के ग्रन्त में ६। १५१ के पश्चात्‌ वणित क्रिये ह । इनमें नष्टया चोरी गये धन 
की चचिं ह ओर चोरी-विवाद वाले ही दण्डंर्वाशितह। प्रतीतहोताहै कियेसभी 
लोक स्थानभ्रष्ट होकर यहां जुड़ गये है, ये चोरी-विवाद निणंय (८। ३० १-३४३) के 
अन्तगंत टोने चाहिये । 

इलोक ८। २६ की ८। ४४ से प्रसंगगत सम्बद्धता भी है । इस प्राघारपर इन 
सबको प्रक्षिप्त कहने का प्राधारमभी वन सक्तादै, पर क्योकि इनमें कोई प्रक्षेपको 
प्रवृत्ति नहीं है । ये सवंसामान्य प्रावदयक विधान । मनु कीक्रिप्री मान्यतासे विरोध 
नहीं है । शैली मी मनुसम्मत है । प्रतः हमने इन्है प्रक्षिप्त नहीं माना है। 


श्रनुमान प्रमाण से निणंय मे सहायता-- 
यथा नयत्यसुक्पातभरगस्य मृगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथाश्ुमानेन धममस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४।। (३४) 
(यथा) जैसे (मृगयुः) शिकारी (्सुक्पातेः) खून के ध्योसे 
(मृगस्य षदं नयति) हिरण के स्थान को प्राप्त करलनेतादै (तथा) वंसेही 
(नृपतिः) राजा या न्यायकर्ता (ब्रनुमानेन) अनुमान प्रमाणखसे (घममध्य. 
पदम्‌) धमं के तस्व प्र्थात्‌ वस्तविक न्याय का (नयेत्‌) निङ्चय करे ॥४४। 


सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः । 
दें रूपं च कालं च व्यजहारवियौ स्थितः ॥ ४५॥ (३५) 
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(व्यवहारविधौ स्थितः) मुक्रहुमों का फसलाकरनेके लिएतैयार 
हुग्रा राजा (सत्यम्‌ च ब्रम) मुकदुमे को सत्यता, न्याय उदेश्य (ज्र(त्मा- 
नमू) ग्रपनी ग्रामा के प्रान्तरिक निणेय को (ग्रथसाक्षिणः) ्रौरसाक्षियों 
को (च) तथा (देशं रूपं च कालम्‌) देश, स्वरूप एवं समय को (संपश्येत्‌) 
भ्रच्छी प्रकार देखे == विचार करे। ४५॥ 
अ्रन्ुखील्डन्ञ : आत्माके निणेय का क्था अरभिप्रायहै, इते समने के 
लिए देखिए १। १२५ (२। ६) पर इस सम्बन्धी अनुशीलन । 


१, रण लेने-देने के विवाद का न्याय (८!३६- १०४ तक) 


ऋण का न्याय- 
श्रधमणथिंसिद्धचय्थंमुत्तमणेन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्थाथमधमर्णाद्विभावितम्‌ ।। ४७॥ (३६) 
(ग्रधमणं +-ग्रथंसिद्धचयथंम्‌) ्रघमणं =कर्जंदार से श्रपना धन वसूल 
करने के लिए (उत्तमर्णेन चोदितः) उत्तमणं = कजं देने वाले भ्र्थात्‌ घनी 
कीश्रोरसे प्राना करने पर राजा (धनिकस्य विभावितम्‌ प्रथम्‌) घनी 
का वह्‌ लेव भ्रादि से सिद्ध निदिचत किया हुश्रा घनं (ञ्रधमर्णात्‌ दापयेत्‌) 
कजदार से दिलवाये ॥ ४७॥ 


श्रथेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । 
दापयेद्निकस्याथं दण्डलेहां च शक्तितः ॥ ५९१ ॥ (२७) 


[४७वंमें उक्तधन का] (करणेन विभावितम्‌) यदिलेख, साक्षी 
भादि साधनोंसे उस कजंका लियाजाना निश्चितौ जाये (तु) ` रौर 
(ब्रथं+म्रपव्ययमानम्‌) कजेदार कजं मेँ लिये गये घनसे मुकरजायेतो 
[राजा] (धनिकस्य +श्र्थं दापयेत्‌) धनी का.वह्‌ घन भी वापिस दिलवाये 
(च) ग्रौर (शक्तितः दण्डलेशम्‌) उसको शक्ति, धन श्रादि के श्रनुसार कुद 
न कुछ दण्ड भी प्रवश्य करे ५१॥ । 


ऋणदातासेक्रणमकेलेख प्रादि प्रमाणोंको मगना-- 


श्रपह्ववेऽधमणंस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । 
श्रभियोक्तादिशूदेयं करणं वाऽन्यदृिशेतु ॥ ५२ ॥ (३८) 


३८६ विशृद्र-मनुस्मृति : 

(संसदि) न्यायालय में (देहि +इति" +-उक्तस्य) न्यायाधीक्के दारा 
्वनीकाधघनदेदो' एेसा कहने पर (ग्रधमर्णेस्य प्रपल्लवे) यदि कजंदार 
कजं लेने से मुकरने को बात केतो (म्रभियोक्ता) मुकहमा करने वाला 
धनी (देश्यम्‌) प्रत्यक्षदर्शी साक्षौ = गवाह्‌ को (दिशेत्‌) प्रस्तुत करे (वा) 
ग्रीर (न्यत्‌ करणम्‌ उदहिशेत्‌) अरन्य प्रमारा भी प्रस्तुत करे॥ ५२॥ 


मुकट्‌ मो में श्रप्रामाणिक व्यक्ति-- 

श्रादेश्यं यञ्च दिहाति निदिह्याषह्ल-ते च यः। 

यइचाध रोत्तरानर्यान्विगोतान्नाववुष्यते ॥ ५२ ॥ (३६) 
ग्रपदिश्यापदेश्यं च पुनयंस्त्वपधावति । 
सम्यकप्रशिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४॥ (४०) 
ग्र्तभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः। 

निख्च्यमानं प्रहनं च नेच्छेद्यहचापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५ ॥ (४९) 
ब्रहीत्युक्तदच न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत्‌ । 

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थत्सि हीयते \ ५६ \\ (४२) 


(यः) जो ऋणदाता १-(ग्रदेद्यं दिशति) भूठे गवाह ग्रौर गलत 
प्रमारपत्र प्रस्तुत करे, (च) श्रीर २-- (यः) जो (निदिश्य) किसी बात को 
भ्रस्तुत करके या कृकर (ब्र-पलुत उससे सुकरता है या टालमटोल करता 
है, ३--(यः) जो (विगीतान्‌ प्र्धैर-उत्त रान्‌ +ग्र्थान्‌ न +ग्रवनबुध्यते) कही 
हई श्रगली-पिद्लीः बातों को नहीं ध्यान में रखता अर्थात्‌ जिसकी भ्रगली- 
पिद्खली बातोंमें मेलनदहो, ४-(यः) जो (भ्रपदेश्यम्‌+ग्रपदिश्य पुनः 
श्रपधावति) श्रपनेतर्को को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे--उनसे 
फिरजाये, ५-- जो (सम्यक्‌ प्रणिहितम्‌ भ्र्थं पृष्टः सन्‌) पहले अ्रच्छी प्रकार 
प्रतिज्नापूवंक कही हुई बात को न्परायाधीश द्वारा पूनः पचने पर (न~+ग्रभि- 
नन्दति) नहीं मानता, उसे पृष्ट नहीं करता, ६-- (ग्रसंभाष्ये देशे साक्षिभिः 
मिथः संभाषते) जो एकान्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घुलमिलक्रर 
चुप-चुष वात करे, ७-- (निरुच्यमानं प्ररनं न इच्छेत्‌) जांच के लिए पूछे 
गये प्ररनोंको जो पसंदन करे, ८--(च यः~+श्रपि निष्पतेत्‌) श्रौरजो 
इधर-इधर टलता फिरे (च) तथा €-(च्रहि' इति~-उक्तःननत्रयात्‌) 
"कहो' एेसा कहने पर कुठ न कह सके, १०-(च उक्तं न विभावयेत्‌) प्रौर 
जो कही हई बात कोसिद्धन कर पाये, ११- (न पूर्वापरं विद्यात्‌) पूर्वापर 
बातकोन समभे प्र्थात्‌ विवलित हौ जाये, (सः तस्मात्‌ भ्र्थात्‌ हीयते) 
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वह॒ उस प्राथेना क्यिगये घनसेहार जातांहै भ्र्थात्‌ न्यायाधीशरेसे 
व्यक्ति को हारा हुभ्रा मानकर उसे घन न दिलावे ! ५३-५६ ॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दि्ेनन यः । 
धर्मस्थः कारणेरेत्हीनं तमपि निदिरोत्‌ ॥ ५७ ॥ (४३) 
(भे साक्षिणः सन्ति" इति +-उक्त्वा) पहले मेरे साक्षी है" एेसा कह- 
कर श्रौर फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा ("दिश' इति उक्तः) 
“साक्षी लाभ्रो' एेसा कहने पर (यः न दिशेत्‌) जो साक्ियों को पेशनकर 
सके तो (घरमेस्थः) न्यायाधीश (एतेः कारणः) इन कारणों के प्राधार पर 
भी (तम्‌+ग्रपि हीनं निर्दिशेत्‌) मुकदमा दायर करने वालि को पराजित 
घोषित कर दे ॥ ५७ ॥ 


श्रभियोक्ता न चेद्‌ ब्रुयाद्रध्यो दण्डचरच घमंतः । 
न॒ चेत्त्िपक्षा्प्रबूयाद्धमं प्रति पराजितः ।। ५८॥ (४४) 
(ग्रभियोक्ता न चेत्‌ ब्रूयात्‌) जो श्रभियोक्ता =मुकटमा करने वाला 
पहले मुकहूमा दायर करके फिर श्रपने मुकटूमे के लिए कुछ न कहे तो वह 
(घमेतः) धर्मानुसार (वध्यः) सजा के योग्य (च) ग्रौर (दण्ड) जुर्माना 
[५६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (त्रिपक्षात्‌ न चेत्‌ प्रब्र.यात्‌) तीन 
पखवाड भ्र्थात्‌ डेढ मास तक अभियोगी भ्रपनो सफारईमे कुन कह सके 
तो (धमं प्रति पराजितः) धर्मानुसार=कानूनके श्रनुसार वहहारजाता 
है ।॥ ५८ ॥ 
यो यावन्निह्ल. वीतां मिथ्या यावति वा वदेतु । 
तौ नृपेण ह्यधमज्ञौ दाप्यौ तदू द्विगुणं दमम्‌ १ ५९॥ (४५) 


(यः) जो क्जंदार (यावत्‌ श्रथं निहव वीत) जितने धन को छिपावे 
म्र्थात्‌ श्रधिक धन लेकर जितना कमं बतावे (वा) श्रथवा जो कजं देने वाला 
(यावति मिथ्या वदेत्‌) जितना भूर बोने भ्र्थात्‌ कम घन देकर जितना 
ज्यादा बतावे (नृपेण) राजा (तौ भ्रघमज्ञौ) उन दोनों भूठ बोलने वालों 
को (तत्‌ द्विगुणं दमम्‌ दाप्यौ) जितना भूखा दावा करिया है, उससे दुगुने धन 
के दण्डसे दण्डित करे ॥ ५९ 11 
साक्षी कौन हो-- । 

याहश्चा घनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । 
ताहजञान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तः ॥ ६१॥ (४६) 
(धनिभिः) साहुकारों रथात्‌ घन देने वालों को (व्यवहारेषु) मुकहमों 


रेष विक्गुद-मतुस्म॒ति : 
में (याच्शाः साक्षिणः कार्याः) जेते साक्षी बनाने चाहिये (ताद्शान्‌) उनको 
(च) श्रौर (तैः) उन साक्षियोंको (यथा श्रमृतं वाच्यम्‌) जसे सत्य बात 
कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रवक्ष्यामि) श्रव भ्रागे कटैगा--।। ६१ ॥ 
श्राप्ताः सवेषु वणेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः । 
सवधमविदोऽलुभ्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ।६३॥ (४७) 
(सर्वेषु वर्णेषु) सव्र वर्णो में (प्राप्ताः) धार्मिक, विद्वान्‌ निष्कपटी. 
(सर्व-घमेविदः) सब प्रकार धर्मं को जानने वाले (ब्रलुन्धाः) लोभरहित 
सत्यवादियो को (कायेषु) न्पायव्यवस्था में (साक्षिणः कार्याः) साक्षौ करे 
(विपरीतान्‌ तु वर्जयेत्‌) इससे विपरीतो को कभीन करे ॥ ६३ ॥ 
(स० प्र० १६८) 
` अन्बुखीित्छन्त्र : साक्षी शब्द पर विचार-- 
साक्षी शब्द के अथं श्रौर व्युत्पत्तिसे यह स्पष्ट होता ह कि वस्तुतः साक्षी वही 
होता ह जो उस बात या घटना का प्रत्यक्षदरष्टा होता हँ । सहपूवंक अक्षि से इनिः प्रत्यय ` 
भ्रथवा साक्षात्‌ प्रव्यप्रसे “साक्षादुद्रष्टरि संज्ञायाम्‌" [श्रष्टाऽ ५।२।६१]| से "इनि" 
्रत्थय हौकर "साक्षिन्‌" श^्द सिद्ध होता ह 1 साक्षिन्‌-यः साक्षात्‌ कर्ता = साक्षातुदरष्टा' 
यः सः साक्षी । इलोक में '्राप्ताः' विशेषण से भी इसी भाव की भ्रभिन्यक्ति हई है। 


साक्षी-कौन नहीं हो सकते--. 
नाथंसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः 
न दृष्टदोषाः कतेव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥ ६४ ।1 (घल) 
(ग्रथसम्बन्धिनः) धनी से ऋणा भ्रादि के नेने-देने का सम्बन्ध रखने 
वाले (न कत्तंग्याः) साक्षी नहीं हो सकते (न प्राप्ताः) न घनिष्ठन्=मित्रादि 
(न सहायाः) न सहायक नौकर श्रादि, (न वेरिणः) न श्रभियोगी के शत्रु 
प्रादि, (न र्टदोषाः) जिसकी साक्षी पहले भूठी सिद्ध हो चुकीदहै वे भी नहीं 
(न व्याधि-~ग्रार्ताः) न रोगग्रस्त, पीडित ग्रौर (न दूषिताः) न भ्रपराधौ = 
सजा पायेप्रौर दूषित श्राचारणा वाले ्रधर्मी व्यक्ति साक्षोहो सकते 
है ।। ६४ ॥ 
विशेष प्रसंगो मे साक्षी विरेष-- 
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुयुं दिजानां सदह दिजः । 
शद्रा सन्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ।६८।।(४९). 
(स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः) स्त्रियो की साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजाः) 
द्विजो के द्विज (शुद्राणां शूद्राः) शूद्रो के ‰& शूद्र (अन्त्यानाम्‌+ग्रन्त्ययोनयः 
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कुयु :) ्रस्त्यजों के भ्रन्त्यमसाक्षी हों ।। ६८ ॥ (स० प्र° १६६) 
£ (सदशः ) सदशबलवाले ० (सन्तः) साधुस्वभाव के". 
` अल्बा त्कन्त्र : (१) साक्षीविषोषों के कयन का.उदेश्य-- 

ुर्वापिर साक्षी-वर्णन सम्बन्धी श्लोकों से, श्रौर विशेवरूप से ८।६३, ६४, ६९, 
७२ दलोकों से यह स्पष्टहै किसाक्षीकोर्ईमभीहो सकता है । इस श्लोकों मे जो विशेष 
साक्षियों का कथन है वह विशेष प्रभिप्रायसेहै । जसे स्त्रियोंके जोस्त्रीसम्बन्धी प्रसंग 
है, उनमें स्त्रियां ही ठीक साक्षी हो सकती हैँ । इसी प्रकार द्विजो श्रौर शूद्रो के वर्णान्तर के 
जो निजी प्रसंग है, उनमें उसी वणं के साक्षी प्रामाणिक श्रौर सही सिद्ध हो सकते है । इस 
विेष कथन का यही श्र्भिप्रायदहै। 

(२) भन्त्यज कौन ?- चारो वणो म जो दीक्षित नहीं होकर वर्ण॑बाह्य रह 
जाते है, वे लोग अन्त्यज भ्र्थात्‌ अन्त्यस्थानीय रह । 


ठेकान्तिक श्रपराधों मे सभी साक्षी मान्यर्है- 
श्रनुभावौ तु यः कष्चत्कुर्यास्साक्ष्यं विवादिनाम्‌ । 
श्रन्तवेहमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चत्यये ॥६६।(५०) 
(अरन्त + वेश्मनि) घर के श्रन्दर एकान्त में हुई घटना में (वा) श्रथवा 
(श्ररण्ये) जंगल के एकान्तमें हुई घटना मे (्रपिच) श्रौर (शरीरस्य 
ग्रत्यये) रक्तपात श्रादिसे शरीरके घायलहोजाने की श्रवस्थामें (यः 
कदिचत्‌ भ्रनुभावी) जो कोई श्रनुभवकरनेवालाया देखने वालाहो वही 
(विवादिनाम्‌) विवाद करने वालों का (साक्ष्यं कुर्यात्‌) साक्षी हो सकता है, 
चहि वह कोईभीहो ॥ ६६॥ 
बलात्कार भश्रादिकार्योमे सभी साक्षी हो सकतेर्है- 
साहसेषु च स्वषु स्तेयसंग्रहरेषु च । 
वाग्दण्डयोहच पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिरः ॥ ७२ ॥ (५९१) 
(सर्वेषु साठसेष्‌) जितने वलात्कारके काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी 
व्यभिचार (वाक्दण्डयोः च पारुष्ये) कठोरवचन, दंडनिपातंनरूप प्रपराघ 
हैँ (साक्षिणः न परीक्षेत) उनमें साक्षीकी परीक्षान करे ग्रौर भ्रत्यावरयक 
भो सम, क्योकि ये काम सब गुप्त होते हैँ ।। ७२॥। (स० प्र° १६६) 


अ्न्ुखीत्कन्य : साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण- 


भ्रभिप्राय यह्‌है कि इनमें कोई भी प्रव्यक्षदर्शीं गवाह. प्रामाणिक हो सकता टै । 
क्योकि ये बातें गुप्तरूप से या एकान्त में होती है, श्रतः उत्तम माचरण या स्तरवाले 
व्यक्ति ही वहां उपस्थित हों, यह्‌ संमव नहीं । 


२९० विशुद-मनुस्मति : 
साक्ष्यो मे निश्चथ-- 
बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षि्ठवे नराधिपः । 
समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वे द्विजोत्तमान्‌ ।\ ७३ ॥ (५२) 


श (साक्षिद्रेये बहुत्वम्‌) दोनों रोर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार 
(समेषु तु गुणोक्कृष्टान्‌) तुल्य साक्षियो मे उत्तम गणी पुरुष की साक्षी के 
ग्नुकूल (गुखिष्ैषे द्विजोत्तमान्‌) ग्रौर दोनो के साक्षी उत्तमगुणी श्रौर तुल्य 
होतो द्विजोत्तम श्र्थात्‌ ऋषि महि ्रौर यतियो की साक्षोके प्रनुसार 
न्याय करे ॥ ७३॥ (स ० प्र० १६६) 
ॐ& (नराधिपः) राजा या न्यायाधीशः“ 
समक्षदश्ंनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चंव सिद्धयति । 
तत्र सत्यं ब्र वन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥ (५३) 
(साक्ष्यं सिद्धचति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है (समक्ष 
दशनात्‌) एक- साक्षात्‌ देखने (च) ग्रौर (श्रवणात्‌) दूसरा -सुनने से 
(तत्र साक्षी सत्यं तरू वन्‌) जब सभा में पूर्छुतव जो साक्षी सत्य बोलें (धमं + 
म्र्थाम्यां न हीयते) वे धर्महीन ग्रौरदण्डके योग्य नहोवेग्रौरजो साक्षी 
मिथ्या बोले वे यथायोग्य दण्डनीय हों ।। ७४॥ (स० प्र० १६६) 
साक्षी हृष्टश्रुतादन्यद्धिब्ुवन्नार्यसंसदि । 
श्रवाडङ्‌नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ।। ७५।। (५४) 
(ग्रायेसंसदि) जो राजसभा वा ङिसी उत्तम पुरुषों की समामे 
(साक्षो) साक्षोः (र्ट-श्रुतात्‌ +भ्रन्यत्‌ वित्र. वन्‌) देखने श्रौर सुनने से विरश्द 
बोलेतो वह (ग्रवाङ्नरकम्‌ + ग्रम्येति) अ्रवाङ्नरक =भ्र्थात्‌ जिह्वाके 
चेदन से दुःखल्प नरक को वतमान समयमे प्रप्त होवे (च) ग्रौर प्रेत्य 
स्वर्गात्‌ हीयते) मरे पश्चात्‌ सुख से हीन हो जाये ॥ ७५॥ (सण प्र° १६६) 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्णुयाद्वाऽपि किञ्चन । 
पृष्टस्तत्रापि तद्‌ श्रयाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ।। ७६॥ (५५) 
प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य (ग्रनिबद्धः+श्रपि) सक्षीके रूपमेन बुलाये 
जाने परमभी [वादीवा प्रतिवादीके द्वारा] (यत्र किच्चनईक्षेतश्रपिवा 
श्णुयात्‌) जहां कु भी देखाया सुना हो (पृष्टः) न्यायाधीज्ञ के पू्ने पर 
(तत्र +-श्रपि) वहां (य्थारष्टं यथाध्रुतं तद्‌ ब्रुयात्‌) जेसादेला या सुनाहै, 
वसा ही कह दे प्रर्थात्‌ न्याय के लिए स्वयं साक्षोरूप में पहुंच जाये ।॥ ७६॥ 
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स्वाभाविकसाक्ष्यही ग्राह्य टै- 
स्वभावेनैव यद्‌ बर युस्तट्‌ ग्राह्य व्यावहारिकम्‌ । 
श्रतो यदन्यदिब्रयुधंर्माथं तदपाथंकम्‌ ।\७८। (५६) 
(तद्‌ ग्राह्यम्‌) स क्षो के उस वचन को मानना (यत्‌) जो (स्वभा- 
वेन +एव व्यावहारिकं ब्र. युः) स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धो बोले (ग्रतः+ 
भ्रन्यत्‌ {यत्‌ +-विव्र. युः) ्रौर सिखाये हुए, इससे भिन्न जो-जौ वचन बोलं 
(तत्‌) उस-उसको ¢ (ब्रपा्थंकम्‌) न्यायाधीश व्यथं समभे ।। ७८ ॥ 
(स० प्र° १६६) 
ध (धर्म) सही न्याय क्रे हेतु म०००००५०००९ 


साक्ष्य लेने की विधि- 


सभान्तः साक्षिणः प्राण्तानधिप्रत्यथिसन्निधौ । 
प्राडविवाकोऽतुयुञ्ञीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ॥७६। (५७) 


(ग्रथि-प्रत्यथिसन्निधौ) जब भ्र्थी वादी श्रौर प्रत्यर्थी प्रतिवादी 
के सामने (सभान्तः प्राप्तान्‌ साक्षिणः) सभा के समीप प्राप्त हुए सलक्षियों 
को (सान्त्वयन्‌) शान्तिपूर्वक (प्राड्विवाकः) न्यायाधीश श्रौर प्राड्विवाक्‌ 
भ्र्थात्‌ वकील या बेरिस्टर (तेन विधिना) इस प्रकार से (्रनुयुञ्ञीत) 
प ।। ७६ ॥ (स! प्र० १६६} 

यदू हयो रनयोवेत्य कायंऽस्मश्चेदटितं भिथः। 
तद्‌ ब्रूत सवं स्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८०॥ (४५८) 
हे साक्षि लोगो ! (ग्रस्मिन्‌ काये) इस कायं मे (श्रनयोः द्वयोः मिथ. 
चेष्टितम्‌) इन दोनों के परस्पर कर्मोँमें (यत्‌ वेत्थ) जो तुम जानतेहो 
(तत्‌) उस को (सत्येन ब्रू त) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योंकि (युष्मा- 
कम्‌) तुम्हारी (ग्रत्र) इस कायं में (साक्षिता) साक्षी है।। ८० ॥ 
(स० प्र० १६६), 


सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ ! 
इह चानुत्तमां कीतिं वागेषा ब्रह्मपुनिता ।॥८१॥ (५९) 


(साक्षी) जो साक्षी (सत्यं ब्रूवन्‌) सत्य बोलता है (पुष्कलान्‌ 
लोकान्‌ +श्राप्नोति) वह्‌ जन्मान्तर मे उत्तम जन्म, ग्रौर उत्तम लोकान्तयों 


३९२ विशुद्र-मनुस्मृति : 

मे जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता टै (इह च +-ग्रनुत्तमां कीतिष्‌) इस 
जन्म वा परजन्म में उत्तम कोति को प्राप्त होता है (एषा वाक्‌ ब्रह्मपूजिता) 
क्योकि जो यह वाणीहै वही वेदोँमें सत्कारभश्रौरतिरस्कारका कारण 
लिलीदहै। जो सत्य बोलता वहं प्रतिष्ठित श्रौर पिथ्यावादी निन्दित 
होता है ॥ ८१॥ (सण प्र० १६६) 


(साक्ष्ये) साक्ष्य-उ्यवहार मे १ 
सत्येन पूयते साक्षी धमं: सत्येन वर्धते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तग्यं सवंवर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ (६०) 


(सत्येन साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पवित्रहोता भ्रौर 
(सत्येन धमः वर्ध॑ते) सत्य हौ बोलने से धमं बढता है (तस्मात्‌) इससे 
(सर्ववर्णेषु) सव वर्णो मे (साक्षिभिः) साक्षियों को (सत्यं हि वक्तव्यम्‌) 
सत्य ही बोलना योग्य है । ८३ ॥ (स० प्र ° १६६) 


साक्षी ्रात्मा के विरुढ साक्ष्य न दे- 
श्रात्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरास्मा तथाऽऽत्मनः । 
माऽवमंस्याः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ \८४।॥ (६१) 


(ग्रात्मनः साक्षी श्रात्मा+-एव हि) प्रात्मा का साक्षी ब्रात्मा (तथा 
श्राटनः गतिः ~+भ्रात्मा) भ्रौरप्रात्माकी गति श्रात्माहै, इसको जानके 
हे पुरुष! तु (नृणाम्‌ उत्तमं साक्षिणम्‌) सव मनुष्यों का उत्तम साक्षी 
(स्वम्‌ +-ग्रात्मानम्‌) श्रपने श्रात्मा का (मो~+ग्रवमस्थाः) श्रपमान मत कर 
भ्र्थात्‌ सत्यभाषण जो कि तेरेभ्रात्मा, मन, वाणीमेदहै वह सत्य, श्रौरजो 
इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है । ८४॥ (सं प्र° १६६) 


अन्तुखी त्छन्तर : '्रात्मा स्वयं भ्रात्मा का साक्षी किस प्रकार होता है" 
इस पर विरेष-विस्तृत विचार के लिए देखिए १। १२५ [२। ६] पर श्रात्मनस्तुष्टि" 
सम्बन्धी श्रनुशीलन । 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यच्वं कल्याण ! मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हूचेष पुण्यपावेक्षिता मृनिः ।६१॥ (६२) 
(कल्याण) हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! (यत्‌ त्वम्‌) जो 
तू ( श्रहम्‌ एकः प्रस्मि' इति) मै श्रकेला हूं" ठेसा (भ्रात्मानं मन्यसे) ब्रपने 
श्रात्मा मे जानकर मिथ्या बोलतादहैसो ठीक नहींहै, जनु (एषःते हृदि) 
जो दुसरा तेरे हृदय मे (नित्यं पृण्पपिल्लित। मुनिः स्थितः). अन्तर्यामीरूप 


उष्टम अध्याय ३९३ 
से परमेश्वर पण्य-पाप का देखने वाला मुनि स्थित दै, उस परमात्मासे 
डरकर सदा सत्य बोला कर । € १ ॥ (स० प्र° १६६) 


यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिक्ञंकते । 
तस्मान्न वेवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ।\ ६६ {६१} 
(यस्य वदतः) जिप्त बोलते हुए पुरुष का (विद्वानु क्षेत्रज्ञः) विद्यन्‌ 
श्र्थात्‌ शरीर का. जानने हारा श्रात्मा (न~+ग्रभिशंक्ते) भोतरशंका को 
प्राप्त नहीं होता (तस्मात्‌ +भ्रन्यम्‌) उस॑से भिन्न (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
(श्रेयांसं पुरुषं न विदुः) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते । €६ ॥ 
(स० प्र° १६९) 
ॐ (लोके) जगत्‌ भर ०००००००००००७ 
श्रन्तुखिल्ठन्म् भ्रारमा में किन बातों भौर कायोँ से शंका, मयश्रादि 
उत्पन्न होते है श्रौर किनसे नही" इस विषय पर विस्तृत विवेचन १। १२५ [२। ६] 
पर “श्रात्मनस्तुष्टिः" शीषंक भ्रनुशीलन के प्रन्तर्गेत देखिए । 
मठी गवाही वाले मुकहूमे पर पुनविचार-- 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्का्यं निवतेत कृतं चप्यकृतं भवेत्‌ ॥११७ (६४) 
(यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु) जिस-जिस मुकद्मे मे (कौटसाक्ष्यं कृतं 
भवेत्‌) यह पता लगे कि भूढो या गलत साक्षी हुई है (तत्‌-तत्‌ कार्यं निव- 
तंत) उस-उस निणंय को रह्‌ करके पुनः विचार करे, क्योकि वहु (कृतं 
च +-ग्रपि+-ब्रकृतं भवेत्‌) किया हु्रा कामभीन क्रिये के समान है ॥ ११७ 


ग्रसत्य साक्ष्य के ्राधार-- 
लोभान्मोहादूयान्मंश्रात्कामात्कोधात्तयेव च । 
अज्ानाद्ूबालभावाच्च सायं वितथमुच्यते ॥॥११८॥ (६५) 
(लोभात्‌ मोहात्‌ भयात्‌ मेत्रात्‌ कामात्‌ क्रोधात्‌ ग्रज्ञानात्‌ च बाल- 
भावात्‌ साक्ष्यम्‌) जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, कामः, क्रो, ग्रज्ञानग्रौर 
बालकपन से साक्षी देवे (वितथम्‌+-उच्यते) वहु सब भिथ्या समी 
जावे।। ११८ । (स° प्र° १७१) 


असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था-- 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्थ दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपुवंश्ञः । ११६।! (६६) 


३९४ विश्ुद-मनुस्मृति : 

(एषाम्‌) इन [८1 ११८] लोभ भ्रादि कारणोंमें से (ग्रन्यतमे 
स्थाने) कसो कारण के होने पर (यः श्रनृतं साक्ष्यं वदेत्‌) जो कोई मूठ 
साक्षी देता है (तस्य) उक्तके लिए (दण्डविशेषान्‌) दण्डविशेषो को (ग्रनु- 
पूवशः) क्रमशः (प्रवक्ष्यामि) कहूुंगा [८ । १२०- १२२] ॥ ११६ ॥ 

“इनसे भिन्न स्थान में साक्षो भूठ बोले उसको वक्ष्यमाण प्रनेकविष 
दण्ड दिया करे ।'' (स० प्र° १७१) 

लोभात्सहल' दण्डन्धस्तु मोहात्युवं तु साहसम्‌ । 
भयाद्‌ दौ मध्यमौ दण्डो मंत्रात्पुवं चतुग रणम्‌ ॥१२०॥(६७) 

(लोभात्‌ सहस्र दण्डयः) नो लोभ से भूठी गवाही दे तो एक हजार 
पर" का दण्ड देना चाहिए (मोहात्‌ पूर्वं साहसम्‌) मोहसे देने वालेको 
श्रथम साहस", (भयात्‌ द्रौ मध्यमौ दण्डौ) भयसे देने पर दो "मध्यम साहस 
कादण्डदे (मेत्रात्‌) भित्रतासे भूठी गवाही देने पर (पूवं चतुगुणम्‌) 
“प्रथम साहस" का चार गुना दण्ड देना चाहिए ॥ १२० ॥ 


“जो लोभ से भटी साक्षी देवे तो उससे १५ = ) [पन्द्रह रुपये दश 
ग्रान] दण्ड लेव । जो मोह से मूठी साक्षी देवै उसे ३1 = )।। [तीन रुपये 
साठ चौदह श्राने] दण्ड लेवे । जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५॥ =) 
{पन्द्रह रूपये दश श्राने] दण्डतेवे, ग्रौरजो पुरुष भित्रतासे भूटी सक्षी 
देवे उससे १५॥ =) [न्द्र रुपये दश श्राने ] दण्ड लेवे 1“ (स० प्र० षष्ठ 
सम° परोपकारिणी समा प्रकाशन ३४ वां संस्करण) 

कामाद्रूदशगुरं पूर्वं करोधात्तु त्रिपुरं परम्‌ । 
श्रजञानाद्‌ दवे शते पुरणं बालिशयाच्छतमेव तु ।॥१२१॥ (द) 

(कामात्‌ दशगुणं पूर्वम्‌) काम से कूटी गवाही देने पर दशगुना श्रथम 
साहस" (क्रोघात्‌ तु त्रिगुणं परम्‌) क्रोध से देने पर तिगुना “उत्तम साहस 
(श्रज्ञानात्‌ दे शते पूर्णे) श्रज्ञानसे देने पर दोसौ पण भ्रौर (बालिश्यात्‌ 
शतम्‌ +एव तु) बालक्पनमेंदेनेसेसौ परण" दण्ड होना चाहिए ॥१२१॥ 


“जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्ष देवे उससे ३९--) [उनतालीस 
रुपये एकर प्राना] देण्डनेवे। जो पुरुष क्रोध से भूटी साक्षी देवे उससे 
४६।।। = ) [ छयालीस रुपये चौदह प्राने] दण्ड लेवे । जो पुरुष भ्रज्ञानता 
से ठो साक्षो देवे उपसे ३) [तीन रुपये दो श्राने ] दण्डनेवे,श्रौरजो 
बालकपन से मिथ्यासाक्षौ देवे तो उससे १।।-) [एक सुपथा नौ श्रने] 
दण्ड लेवे ।' (स० प्र उपयु कत संस्करण षष्ठ समु०) 


अष्टम अध्याय 


.३९५ 


श्त्तु ख त्ठन् : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं । भर्वाचीन 


मुद्राश्रों से वुलना-तालिका- 





(क)-- (शलोक 5 । १३८ में वणित) 

_ सानाम | पण | __ स्पेने नाम | पण रुपये-प्राने में 
१. प्रथम या पूरवसाहस २५० ३॥ == )॥ तीनरूपये साढेचौदह नाने 
२. मध्यम साहस ५०० ७।॥--) सात रुपये तेरह ्राने 
३. उत्तम या परसाहस १००० १५॥ = ) पन्द्रह रुपये दशा श्राने 





(ल)-- 


१ पण का-१ पसा 
कैसे का--रभ्राना 
१६अानेका] 


--१ रूपया 
६४१णका 


(२) भटी सक्षियो मे श्रथंदण्ड एवं उनकी अर्वाचीन मुद्राश्रों से 


तुलना-तालिका- 





_ | भथ | जल स्नान [पम [सप्तति भ्रपराष 


लोभसे 
साक्षी द 


२ | मोषे भरूटी | 


साक्षीमं 
३ | भय से भूरी 


५ | कामस्षे टी 
साक्षी 

६ क्रोध से शूटी 
साक्षी 

७ 

` साक्षीमे 

बालकपन से 

_ शृटीसक्षीमे, सौ परण __। १००। (एक सर्पयानौ अने] _ साक्षीमें 


(1 


ग्रज्ञानसे भटी 





वणितं दण्डनाम | पण | 








हजार पण | १०००. 
पूवं साहस २५ 
दो मध्यम साहस |. १००० 

चार गणा १००० 
प्रथम साहस | 

दय गुणा | २५०० 
प्रथम साहस 

तीन गुणा ३००० 

उत्तम साहस 

दोसौप्रण २०० . 
सौ पण १०० 


(शलोक ८। १२०- १२१ में वणित) 


रुपये-आने-पसे 


१५॥ =| 

[पन्द्रह रूपये दक्ष श्राने] 
॥ == )॥ 

[तीन रुपये साढ़े ९ श्राने] 

१५॥ == 

[पद्रह रूपये दश प्राने | 
‰॥ == 

[पनरह रूपये दक भ्राने | 


२३६ 
[ उनतालीस रूपये एक श्राना | 
४६।॥ == 
[खछयालीस रुपये चौदह श्राने] 


[ तीन रूपये दो श्राने |] 
१॥- ) 
एक रुपया नौ आने] 


३९६ विशुद्-मनुस्सृति : 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः । 
धमंरयाव्यभिचाराथंमधमनियमाय च ।\ १२२॥ (६६) 
(षमस्य +-ग्रव्यभिचारा्थंम्‌) घमं कालोपन होने देने के लिए (च) 
श्रीर (अ्रधमेनियमाय) श्रधमंको रोकनेके लिए (कौटसाक्ष्ये) श्ूटीया 
गलत गवाही देने पर (मनीषिभिः प्रोक्तान्‌) विद्वानों द्वारा विहित (एतान्‌- 
दण्डान्‌ -श्राहुः)स्न दण्डं को कहा है | १२२॥ 
दण्ड देते समय विचारणीय बाते-- 
श्रनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः: 
सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डचं घु पातयेत्‌ ॥ १२६ ॥ (७०) 
न्यायकर्ता (ग्रनुबन्धम्‌) भ्रपराधी का इरादा, षड्यन्त्र या बार-बार 
किये गये श्रपराध को (च) प्रौर (तत्वतः देशकालौ) सही रूप में देश श्रौर 
कालको (परिज्ञाय) जानकर (च) तथा (सार-्पराधौ) श्रपराधीकी 
शारीरिक एवं प्रायिक शक्ति ग्रौरग्रपराधका स्तर (श्रालोक्य) देख-विचार 
कर (दण्डय षु दण्डं पातयेत्‌) दण्डनीय लोगों को दण्ड दे ।। १२६॥ 


“परन्तु जो-जो दण्ड लिखा दै श्रौरलिखेगे, जेसे-लोभ से साक्षी 
देने में पन्द्रह रुपये दश श्राने दण्ड लिखाहै; परन्तु जो म्रव्यन्त निधनो 
तो उसते कम, श्रौर घनच हो तो उसे .दूना, तिगुना श्रौर चौगुना तक 
भौ नेलवेश्र्थात्‌ जक्तादेर, जे्ताकान ग्रौरजंसापुरुषहौ उसका जसा 
श्रापराधहो वेसा ही दण्ड करे!" (स° प्र ६७२) 

श्रधमंदण्डनं लोके यदोध्नं कीतिनाश्नम्‌ । 
श्रस्वग्यं च परत्राणि यस्मात्तत्परिवजयेत्‌ । १२७ ॥ (७१) 

(लोके अ्रधमंदण्डनमर) क्योकरि इस संसारमें जो श्रमं से दण्ड करना 
दै वह (यशोघ्नं कीतिनाशनम्‌) पूर्वप्रतिष्ठा श्रौर भविष्यत्‌ मे, ्रौर परजन्म 
मेहोने वाली कीर्तिका नाशकरनेहारारहै (च) ग्रौर (परत्र+ग्रपि- 
श्रस्वग्यंम्‌) परजन्म मे भीं दुःखदायकं ठोतता है (तस्मात्‌) इसलिये (तत्‌ 

परिवजेयेत्‌) ग्रधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे | १२७।। (स० प्र° १७१) 
भ्रवण्डचान्दण्डथन्‌ राजा दण्डयांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
श्रयश्रो महराप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥१२८।(७२) 

(राजा) जौ राजा (दण्डयान्‌ श्रदण्डय्रन्‌) दण्डनीयों को न दण्डदे 
(अ्रदण्डयान्‌ दण्डयन्‌) ब्रदंडनोयों को दण्डद्रेताहैभ्र्थात्‌ दण्ड देने योग्य को 
छोडदेता श्रौर जिसको दण्डदेनान चार्हिएउसको दण्डदेताहै वह 
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(मदत्‌ श्रयः श्राप्नोति) जोताहूग्रा बड़ी निन्दाको (च) प्रौर (नरकम्‌, 
एव गच्छति) मरे पोखे बड़ दुःख को प्राप्त होता है; इसलिए जो ब्रपराघ 
करे उसको सदा दण्ड देवे प्रौर प्रनपराधी की दण्ड कभी न देवे।। १२८। 
(स० प्र १७१) 
“जो राजा श्रनपराधियोंको दण्डदेताग्रौर श्रपराधियोंको दण्ड 
नहीं देता रहै, वह इस जन्भमें बड़ी श्रपकीति को प्राप्त होताग्रौर मरे 
पश्चात्‌ नरक प्र्थात्‌ महादुःख को पाता है।' (स० वि० ६५३) 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यादधिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
ततीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥\ १२९ ॥ (७३) 
(प्रथमं वाक्‌ ।-दण्डम्‌) प्रथम वाणी का दण्ड श्र्थात्‌ उसङी “निन्दा 
(तत्‌ +-्रनन्तरम्‌) दूसरा (धिक्‌ +-दण्डम्‌) "धिक्‌' दण्ड अर्थात्‌ तुमको 
धिक्कारदहै, तूने एसा बुरा काम क्यों किया (तृतीयं घनदण्डम्‌) तीसरा-- 
उसमे घन लेना, ग्रौर छ (वधदण्डम्‌) . 'वध' दण्ड भ्र्थात्‌ उक्षको कोडाया 
बेतसे मारना वा शिर काट देना‰&।॥ १२६ ॥ (स० १० १७१) 
र (ग्रतः परम्‌) इस दण्डसे न सुधरे तो उसके पश्चात्‌" “^ 
%& (कुर्यात्‌) करे 
वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात्‌ । 
 तदंषु सववंमप्येतत्परयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ।॥१३०।। (७४) 
राजा (एतान्‌) इन श्रपराधियों को (यदा) जब (वधेन~+श्रपि) 
शारीरिक दण्डसे भी (निग्रहीत्‌ न शक्नुयात्‌) नियन्वितिन कर सके 
(तदा +एषु) तो इन पर (सर्वम्‌+ग्रपि +एतत्‌ चतुष्टयं प्रयुञ्जीत) सभी 
उपर्युक्त [८ । १२९] चारों दण्डो को एकसाथ भ्रौर तीत्ररूपमें लागूकर 
देवे ।। १३० ॥ 
लेन-देन के व्यवहारमें कामग्राने वाले बाट प्रौर मुद्राए- 
लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
 तान्नरूप्यघुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१॥ (७५) 
ग्रबर्मे (ताम्र-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञाः) ताबा, चाँदी, सुवणे श्रादि 
कीषपण' प्रादि मुद्राएं म्रौर "माषः श्रादिबाटों की संज्ञाएं (लोकब्यवहारार्म्‌) 
मोल लेना-देना ्रादि लोकण्यवहार के लिए (शरुवि प्रथिताः) जगत्‌ में भ्रसिद्ध 
ह (ताः) इन सबको (ग्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूणंरूप से कहता हैँ ॥ १३१॥` 


३९८ विशुद्र-मनुस्मृति : 
तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा-- 
जालान्तरगते भानौ यत्सुक्ष्मं ह्यते रजः। 
प्रथमं तत्प्रम।रानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१२२॥ (७६) 
(भानौ जालान्तरगते) सूर्य की किरणों के मकान की िडकियों के 
श्रन्दरसे प्रवेहाकरनेपर [उस प्रकाश में] (यत्‌ सूक्ष्मं रजः इयते) जो 
बहुत छोटा रजक्ण (कण) दिखाई पडता है (तत्‌) वह (प्रमाणानां प्रथमम्‌) 
प्रमाणो = मापकों ब्र्थात्‌ तोलनेके बाटोंमें पहलाप्रमाणरै, श्रौर उसे 
(त्रसरेणु, प्रचक्षते) 'वसरेणु' कहते है ।। १३२॥ 
, [मह्षि-दयानन्द ने इस शलोकं को त्रसरेणु" के लक्षण-प्रसंग में “पूना 
प्रवचनं में पृष्ठ ८० पर उद्.तकियाहै] 
लिक्षा-राजसषंप-गौरसषप की परिमाषा-- । 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । 
ता राजसषंपस्तिलसते त्रयो गौरसर्षपः ॥१३३॥ (७७) 
[तोलने में] (परिमाणतः) मापके श्रनुसार (ष्टौ त्रसरेणवः') भ्राठ 
'करसरेणु' की , (एका "लिक्षा विजेया) एक "लिक्षा' होती दहै श्रौर (ताः 
तिल्लः "राजस्षंपः) उन तोन लिक्षत्रोंका एक “राजसषंप' (ते त्रयः 
गौरसर्षपः) उन तीन 'राज्जस्षंपों' का एक 'गौरसषेप' होता है ॥ १३३ ॥ 
मध्ययव, कृष्णल, माभ प्रौर सुवणं की परिभाषा-- 
सर्षपाः षट्‌ यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम्‌ । 
पञ्चज्ृष्णलको माषस्ते सुवणेस्तु षोडश ॥१३४।। (७८) 
(षट्‌ सषंपाः मध्य-यवः) छः गौ रसरषेपों का एक "मघ्ययव' परिमाण 
होता है (तु) भ्रौर (त्रियवमु एक कृष्णलम्‌) तीन मघ्यर्थवीं काएक 
“कृष्णल! = रत्ती (पञ्च-हृष्णलकः माषः) पाच कृष्णलो = रत्तियों का एक 
"माष" [सोनेका] श्रौर. (ते षोडश सुवणः) उन सोलह माषों काएक 
'सुवणं' होता है ॥ १३४॥ 
पल, धरण, रौप्यमाषक की परिभाषा- । 
पलं सुवर्णादिचत्वारः पलानि धरणं दह । 
रे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ।॥ १३५।। (७९) 
(चत्वारः सुवर्णाः "पलम्‌') चार सुवर्णो काः एक "पल' होता है (द 
पलानि "घरणम्‌') दश पलोंका एक "घरण! होता है दं कृष्णले समधृते 
“रौप्यमाषकः' विज्ञेयः) दो कृष्णल = रत्ती तराजू पर रखने पर उनके 
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बराबरतोल का माप एक “रौप्यमाषक' जानना चाहिए ॥ १३५॥ 
रौप्यधरण, राजतपुराण, काषपिण की परिभाषा - 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणदचेव राजतः। 
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तान्रिकः काधिकः पणः ॥१३६॥ (८०) 
(ते षोडश "धरणं" स्यात्‌) उन सोलह रौप्यमाषकों का एक “रौप्यघरण' 
तोल का माप होता है (च) ग्रौर एक ("राजतः पुरारः') घाँदी का “पुराणः 
नामक सिक्का होता दहै (ताभ्रिकः कार्षिकः पणः) तवि का कषंभर प्र्थात्‌ 
१६ माषे वजन का 'पण' ("कार्षपिणः' विज्ञेयः) (कार्षाषण' सिक्का 
समना चाहिए । १३६ ॥ 
रौप्यदातमान, निष्क की परिभाषा- 
धरणानि दहा ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः । 
चतुःसौवणिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७॥ (८१) 
(दश धरणानि) दश रौष्यघरणों का ("राजतः शतमानः" ज्ञेयः) 
एक चांदी का शतमान" जानं, श्रौर (प्रमारतः) प्रमाणानुसार (चतुः 
सौवशिकः 'निषठकः' विज्ञेयः) चार सुवणं का एक निष्क" [ = प्रशार्फी ] जानना 
चाहिए ॥ १३७॥ । 
अ्रल्बु ख व्न्ञ : (१) तोलने के प्रमाणो का विवेचन भ्रौर तालिका-- 
(क) इलोक १३२ से १३६ तक लेन-देन के व्यवहार में काम भाने वाले तोल 
के प्रमाणो भ्र्थात्‌ बाटो का वर्णेन है । उनमें त्रसरेणु से कृष्णल == रत्ती (गु जा) तक के 
भ्रमाण भरमि मे उत्पन्न पदार्थो पर भ्राषारितये। माषसेधरण तकके सोनेकेभ्रौर 
कृष्णल से रौप्यशतमान तक के चांदीके बाट होतेये। तालिका के अनुसार उनका 
विवरण निम्न प्रकार है- 


४ त्रसरेणु == १ लिक्षा । 
३ लिक्षा == १ राजसर्षप (छोटी काली सरसों) 
३ राजसर्षप = १ गौरस्षप (सफेद सरसो) 
६ गौरसषेप == १ मघ्ययव (नबड़ान छोटा जौ) 
३ मध्ययव = १ कृष्णल = गुजा या रत्ती 
५ कृष्णल (रत्ती) = १ माष (सोनेका) बना ॥। 
लगभग भ्राने भर वजन) | 
१६ माष = १ सुवणे याक्षं (लगभग ख्पये भर | सोने से. 
वजनका ` | निर्मिते 
४ सुवं १ परल (लगभग छटांक) क 


१० पल == १ षरणेः 


४०० विशुद्-मनुस्मृति : 


२ कष्णल रत्ती = १ रौप्यमाषक चाँदी-से 
१६ रौप्यमाषक = १ रौप्यधरण | निमित 
१० रौप्यघरण = १ रौप्यदातमान ५ बाट 


(ल) कौटिल्य हारा वशित तोल-प्रमार-- कौटिल्य ने श्रपने प्र्थशास्त्र में 
मनु के तौल-प्रमाणो को लगभग उसी रूप मे उद्धूत किया है । उनसे मनुप्रोक्त प्रमाणो 
पर प्रका मी पडता है- 

ग्र) कौटित्यकेभ्रनुसारसोनेके तोलप्रमाणों में पांच रत्ती भ्रयवा दस उद्द 
केदानेके बराबर एक सुवणंमाषक होता है। सोलह सुवणंमाष का एक सुवणं या एक 
कषं, श्रौर चार कषं का एक पल होता है । 

(रा) चांदीके तोल प्रमाणो मेंब्रढासी सफेद सरसों के परिणाम का एक रूप्य- 
भाषक होता है। मनुके श्रनुसार रे ङष्णल या छत्तीस गौर सषंप का कूप्यमाषक ठै । 
सोलह रूप्यमाषक का एक धरण होता है ।! 


(२) मूत्रा मौर उनकी तालिका-- 

(क) मनुने तोलके अ्रधारपरही ब्रथे-ुद्राश्नों का निर्माण [१३६-१३७] 
कटा है । मुद्राएं तांबा, चांदी श्रौर सोने को होती थीं । उनकी तालिका इस प्रकार है-- 

१६ रौप्यमाषक के | १ राजतपुराण (चांदी की मुद्रा) 

बराबर वजनमे = ( 

१ काषपिण (तावे की मुद्रा) 

४ शवं क समभार मे => १ निष्क (सोने की श्रश्फीं) 

(लगभग एक छरटांक) । 

(ख) कौटिल्य वारा वणित मृद्राएं- । 

भ्राचायं कौटिल्यने चांदी श्रौर तवि की मृद्राभ्रों का उल्लेख करते हुए उनकी 
रचनाविधि भी बतलायीदहै। मनु ने भी कार्षापण के विषयमे 'ताच्रिकः कार्षिकः पणः' ` 
शब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की श्रोर संकेत किया है । उसकी पू्णैविधि 
कौटिल्यने दी है, जो इस प्रकार है-- ¦ 

(अर) चांदीकेसिक्के जिनको कौटिल्य ने "पण" संज्ञा दी है, शायद वही मनुके 
श्रनुसार "राजतपुराण' है । चांदी से बद्च होने के कारण संभवतः यही प्रकाल मे रूप्यक 
श्रौर ख्पयाका रूप धारण कर गया। कौटिल्य के भ्रनुसार-लवणाघ्यक्ष = टकसाल 
के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पण. श्रधेपण, पादपण प्रौर अरष्टमागपण नामक चार 


१. “धान्यमाषा दहा सुवं माषकः पञ्च वा गुञ्जाः । ते षडहा सुवणं; कर्षो . 
वा । चतुष्कलं पलम्‌ ।” । 
“"श्रष्टाज्ञोतिगौरस्बपा रूप्यमाषकः । ते षोड धररम्‌ 1" 
[प्रक० ३५। प्र° १६] 
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चांदी के सिक्कों को विधिपूवंक ठलवाये। एक पण १६ माषका होता है । उसमें ११ 
माष चांदी; माष ताबा; तथा रागा, लोहा, सीसा या श्रंजन मे से कोई धातु १ माष 
हो । इसी प्रनुपात से छोटे सिक्कों में ये घातुएं डाले । 

(श्रा) तिके सिके को कौटिल्य ने 'माषक संज्ञा दी है । लेकिन वह भी १६ 
मषिकारहै, जिसे मनुने "कार्षापण" कहा है । इसके भी चार प्रकार के सिक्करे वनते 
माषक, म्र्धमाषक, पादमाषक (काकणी), श्रष्टभागमाषङ (ग्रधंकाकणी) । इनमें माषक 
मे ११ माषताम्बा, ४ माष चांदी, श्रौर १ माष लोहा, सीसा, रांगाया श्रंजनमेसे 
कोई एक घातु होती है । इससे छोटे सिक्कों मे इसी श्रनुपात से कम हो जाती है ।' 


पूव-मध्यम-उत्तमसाहस की परिभाषा-- 
पणानां दे शते साधं प्रथमः साहसः स्मृतः । 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्र त्वेव चोत्तमः ॥१३८॥ (८२) 


(दे शते सार्धे पणानां प्रथमः साहसः" स्मृतः) ढाई सौपणका एक 
प्रथम साहस' माना है (पन्च 'मध्यमः' विज्ञेयः) पाचसौ पका 'मव्यम 
साहस" समना चाहिए (सहस्र तु +एव उत्तमः) एक हजार पण का "उत्तम 
साहस' होता है ।। १३८ ॥ 

श््रल्बु खि त्छन्ञ : धुवं, मध्यम श्रौर उत्तम साहस कौ सौमा-- कौटिल्य 
के मतानुसार साहसो को सीमा एक निर्धारित संख्या में नहीं, ्रपितु एक साहस से दूसरे 
साहस तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित माननी गई है । उनके मतानुसार-- 
२५० पण तक पूर्वंसाहस, २५१ से ५०० पण तक मध्यम साहस, ५०१ से १००० षण 
तक उत्तम साहस माना जायेगा । ्राचायं कौटिल्य ने भ्रथंशास्त्रमे इनको कुछ भेद 
के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है-- “तसे २०० पण तक प्रथम साहस, २००्से 
५०० पण तकं मध्यम साहस, ५०० से १००० पण तक उत्तम साहस का दण्ड कहलाता 
है ।"“ दोषानुसार इस ्रवधि का कोई भी दण्ड हो सकता है ।२ 


~~~" पि 
१. लवरणाच्यल्लः- चवुर्मागताश्र रूप्यरूपं तीक त्रपुसोसाञ्जंनामन्यतमाषबीज- 
युक्तं कारयेत्‌ परणम्‌, श्रधंपं पादमष्टमागमितिः। पादाजोवं ताश्ररूपं माषक मधं माषकं 
काकणीमर्घकाकणोमिति ।” [प्रक० २८। अ्र०१२| 
२. अष्टचत्वारिशंत्यरणावरः षण्णवनतिपरः पवः साहसदण्डः 1“ * '" ˆ ˆ“ ˆ“ 
दविश्षतावरः पञ्चशतपरः मध्यमः साहसदण्डः 1" ˆ“ ˆ" पंचहातावरः 
सह्रपरः उसमः साहसदण्डः 1" [प्रक ० ७४ । श्र ° १७] 


४०२ विशुद्र-मनुस्मृति : 
ऋण पर ब्याज का विघान- 
वसिष्ठविहितां बुद्ध सुजेद्ित्तविवधिनीम्‌ । । 
श्रशोतिभागं गह्णीयान्मासाद्राधुं षिकः हाते ॥१४०॥ (८३) 
| (वसिष्ठविहिताम्‌) [दिए हए ऋ पर] श्रथंशास्त्र के विद्वान्‌ द्वारा 
विहित (वित्तविवर्धिनीम्‌) घन को बढ़ने वाली (वृद्धिम्‌) वृद्धि ्र्थात्‌ ब्याज 
को (जेत्‌) ले, जन्तु (वाधुःषिकः) व्याज लेने वाला मनुष्य (शते श्रशीति- 
भागम्‌) सौ पर भ्रस्सीवां भाग भ्र्थात्‌ सवा रुपया सैकडा ग्याज (मासात्‌) 
मासिक (गृह्णीयात्‌) ग्रहण करे भ्र्थात्‌ इससे श्रधिक ब्याजन ले [यह 
श्रधिकसे श्रधिक की सीमा है] ।। १४०॥ # 
"सवा रुपये सेकडे से प्रधिक, चारश्रानेसे न्यूनव्याजननलेवेन 
देवे ।'' (सं° वि० १७६ में रिपणी) । 
श्रल्तुखीःव्छन्त्र : इस श्लोक में “वसिष्ठ' शब्द को देखकर यह भ्रम होता 
है कि यह्‌ कोई वसिष्ठनाम का व्यक्ति हुम्रा है मरौर उसने व्याज लेने को व्यवस्था 
तिर्घारित को है, मनु ने उसी को यहां प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया है । मनेक टीका- 
कार इस भ्रान्ति के शिकार हुए है ग्रौर उन्होने इसको "नाम" मानकर "वसिष्ठ ऋषि" यह्‌ 
श्रथं कर दिया है । इस शब्द का य्ह ्रथंशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ श्रथं है । इसकी पुष्टि 
मे निम्न युकितियां है--(१) मनु ने प्रसंगानुसार ्रन्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता 
विद्वानों को मल्य, शुल्क रादि के निर्धारणमे प्रमाण माना है, रौर स्वयं उनका निर्षा- 
रण स्वल्परूप मे करके शेष उन्हीं पर छोड दिया है, जँसे--किराया निर्धारणके लिए 
८। १५७ मे, शुल्कनिर्धारण के लिए ८। ३९८ में उस विषय के विशेषज्ञो पर ही यह्‌ 
निर्धारण का काम छोडाहै। इसी प्रकार यहां भी है। इसीलिए इस शब्द का उक्त भ्रथं 
मनु -परभिप्रेत ै। = । १५७ मे इस शब्द के पर्यायवाचौ रूप में शश्रथंदकिनः' शब्द का 
प्रयोग है । इसका भी भाव वही है! (२) वेदादि मे वसिष्ठ शब्द इसी प्रथं मे प्रयुक्त 
हृञ्रा है, यथा-ऋ० १. ११२. & तथा ७. ३३. १३ में वसिष्ठ शब्द का श्रथ महर्षि 
दयानन्द ने यही किया है--"“यो वसति धनादि कर्म॑सु सोऽतिक्ञयस्तम्‌ उत्तमविद्ठांसम्‌ 1" 
इस श्राधार पर यहाँ उक्त श्रं ही समीचीन एवं ग्राह्य है । 


भ्र्थशास्त्रियों द्वारा व्याज कौ व्यवस्था के निर्घारिण का उल्लेख करते हुए मनु 
ने व्याज की यह श्रधिकतम सीमा निर्धारित की है । इसंसे अ्रधिक ब्याज ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, इस उल्लेख से भनु का यही अ्रभिप्राय है । 
लाभ वाली गिरवी पर व्याज नहीं-- । 


न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । . 


: 1 क प्रिब्लिति मयः वसिष्ठ अय --वसिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनव्षंक सुद ले, वह ऋण- 
द्रव्य का १/८० माग हो भर्तु सवा स्पया प्रतिशत मासिक सुद लेना चाहिए ॥१४०॥ | 
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न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥१४३। (८४) 

(सोपकारे) उपकार श्र्थात्‌ साथके साथ लाभ पहूंवाने वाली 

(म्राघौ) बंधक रली धरोहर =गिरवी [जैसे भूमि, घर, गौ श्रादि] पर 

(कौसीदीं वृद्धि न तु +एव ब्राप्नुयात्‌) न्याज रूप में प्राप्त धनवृद्धि विल्कुल 

नले (च) श्रौर (कालसंरोधात्‌) बहुत समय बीत जाने षरमी (ज्राधेः) 

उस धरोहर को (न निसगेः) रखने वाले के श्रधिकारसे छुडाया नहींजा 

सकतारहै भ्र्थात्‌ रखने वाले की हौ वह वस्तु रहेगी (न विक्रयः) न दूसरे 
को बेचा जा सक्ता है ।। १४३॥ 


धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थाएं (उन पर ऋण-व्याज प्रादि की व्यवस्था )-- 


न भोक्तग्यो बलादाधिभ्ु ज्ञानो बृद्धिमृत्सुजेत्‌ । 
सल्येन तोषयेच्चनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ।। १८४।।(८५) 


(बलात्‌) भिरवौ को रखने वाला व्यक्ति जबरदस्ती (ब्राधिः न 
भोक्तव्यः) किसो कौ धरोहर=गिरवी को उपयोग में न लाये (मुञ्जानः) 
यदि वह उस वस्तु को उपभोगमें लातादहैतो (वृद्धिम्‌ +-उत्सृजेत्‌) व्याज 
को छोड देवे,ग्रथवा (एनं मूल्येन तोषयेत्‌) धरोहर रखने वाले व्यक्ति को 
उसका मूल्य देकर संतुष्ट करे (म्रन्यथा) एसा न करने पर (ग्राधिः+स्तेनः 
भवेत्‌) धरोहर का चोर' कहलाएगाभ्र्थात्‌ चोर के दण्डका भागी 
होगा । १४४ ॥ 


प्राधिह्चोपनिधिह्चोभौ न कालात्ययमहंतः ! 
ग्रवहार्यो भवेतां तौ दीर्धंकालमवरिथितौ । १४५।। (८६) 
(ग्राधिः) घरोहर = गिरवी (च) श्रौर (उपनिधिः) मुहुरबन्द दी हुई 
श्रमानत (उभौ) ये दोनों (काल ~+म्रत्ययम्‌) समय कीसीमाके (न प्रहतः) 
योग्य नही हैं म्र्थात्‌ इन पर कोई समयकीसीमालाग्‌ नहीं होती कि इतने 
दिनों के पश्चात्‌ ये जन्तहौ जायेगी (तौ) ये (दीर्घकालम्‌ +श्रवस्थितौ) 
लम्बे समय तक रहने के वादभी (ब्रवहायौँं भवेताम्‌) लौटाने योग्य 
होती है ।। १४५॥ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
घेनुरुष्टो वहन्नदवो यदच दम्यः प्रयुज्यते ।॥१४६॥ (८७) 
(संप्रीत्या भुज्यमानानि) परस्पर प्रेमपूर्वक उपभोगमें लायी जाती 
हुई वस्तृएं (धेनुः) गौ (वहन्‌) बोभ या सवारी श्रादि ढोने के लिए (उष्ट्‌) 
ऊंट (श्रवः) घोड़ा (च) प्रौर (यः) जो (दम्यः) हल श्रादिमें जोता जाने 


11 विशुद्र-मनुस्ृति : 
वाला बैल भ्रादि (प्रयुज्यते) उपभोगमें लायाजातारहै, वह्‌ (कदाचनन 
नश्यन्ति) कभी भी श्रपने पूर्वं स्वामी के स्वामित्व से नष्ट नहीं होते, प्रयोग 
करने वाले के नहीं होते ॥ १४६ ॥ 
दुगुने से अ्रधिक मूलधन न लेने का प्रादेश-- 

कुसोदवृद्विद्गुण्यं नात्येति सङ्दाहूता । 

धान्ये सदे लवे वाह्य नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ।। १५१ ॥ (८८) 


(सकृत्‌ + प्राहृता) एकवार लिए ऋण पर (कुसीदवृद्धिः) व्याज की 
वृद्धि (दगण्यं न +म्रत्येति) मूलधन दुगुनेसे ग्रधिक नहीं होनी चादिए। 
(धान्ये) भ्रन्नादि धान्य (सदे) वृक्षों के फल (लवे) ऊन (वाह्यं ) भारवाहक 
पशु बल ्रादि (पच्चतां न +भ्रतिक्रार्मात) मूलसे पांच गुनेसे ्रधिक नहीं 
होने चाहिए ॥ १५१॥ 


“सवा रुपये सेकड़ से प्रधिक चार श्राने से न्यून व्याज न लेवेन देवे, 
जब दूना धन श्रा जाये उससे ्रागे कौड़ीन लेवे न देवे। जितना न्यून 
ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन वदढेगाश्रौर कभी धनक्रा नाकच भ्रौर 
कुसन्तान उसके कुल मे न होगे'' । (सं° वि० १७६ में टिप्पणी) | 
कौन-कौन से व्याज न ले-- 

नातिर्तांवत्सरीं र्बद्ध न चाहष्टां पुनहरेत्‌ । 
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका चया । १५३॥ 
(८६) 

(ग्रतिसांवत्सरीं वृद्धिन हरेत्‌) एक वषं से भ्रधिक समय का ब्याज 
एक बारमेनले (च) प्रौर , (ग्रष्टां पुनः न हरेत्‌) किसी कारणसे एक 
बार छोड़ हुए व्याज को फिरन मांगे (चक्रवृद्धिः) व्पाज पर लगाया हूभ्रा 
व्याज (कालवृद्धिः) मासिकः, त्रमासिकया म्याज की किङतदेनेके लिए 
 निशिचित किये गये काल पर व्याज लेकर श्रगले ब्याजकीदरको बढा 
देना (कारिता) कजंदार की विवशता, विपत्ति प्रादि के कारण दबाव देकर 
शास््रमें निश्चित सीमासे श्रधिक लिखाया या बढ़मया गया ब्याज 
(कायिका) ब्याजके रूपमे ररीरसे बेगारकरवानायाशरीरसे काम 
कराके व्याज उगाहना, ये व्याजमीन ने ॥ १५३ ॥ 


पुनः ऋरपत्रादि नेवन-- 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतु मिच्छेतपुनः क्रियाम्‌ ! 
स दत्वा निजितां रब्धं करणं परिवतयेत्‌ ।१५४।।(६०) 
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(यः) जो कर्जंदार (ऋणं दातुम्‌ +श्रशक्तः) निर्धारित समय पर 

ऋणन लौटा सक्ताहो श्रौर (पुनः क्रियां कतुम्‌ इच्छेत्‌) फिर ग्रागेभी 

क्रिया=उसकऋणको जारी रखना चाहताहो तो (सः) वह (निजितां वुद्धि 

दत्वा) उस समय तक के व्याज कौ देकर (करणं परिवतयेत्‌) लेन-देन का 

कागज' नया लिख दे ॥ १५४ ॥ 

श्रदशेयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवतंयेत्‌ । 

यावती संभवेदर वृद्धिस्तावतीं दातुमहति ॥ १५५ ॥ (६१) 

(ग्रदशशयित्वा) यदि कजंदारग्याजनदे सके तो (तत्र+एव हिरण्यं 

परिवर्तयैत्‌) व्याज को मूलधन मे जोडकर स।रे को मूलघन मानकर नया 

कागज लिख दे (य।वी बृद्धिः संभवेत्‌) उस पर फिर जितना न्याज बनेगा 
(तावतीं दातुम्‌ +प्रहुति) उतना उपे देना होगा । १५५ ॥ 


चक्रवृद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः । 
प्रतिक्रामन्देश्कालौ न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥\ १५६ ॥ (९२) 
(चक्रवृद्धि समारूढः) उपयुक्त [०८।१५५] प्रकार से वाधिकब्याजको 

मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्प्ज लेने वाला व्यक्ति (देश-काल-व्यवस्थितः) 
देश श्रौर काल-उ्यवस्था में बन्धक्रर व्याजले [देशग्यवस्था भ्र्थात्‌ स्थानया 
देश की उपयुक्त व्यवस्था जसे नकद राक्ि पर दुगूनेसे श्रधिकननले 
व्यापारिक श्रन्न, कल श्रादि पर पांच गुनेसे प्रधिकननले; श्रौर सवा रुपयं 
सैकडे की श्रधिकतम सोमा तक जितना ब्याज जिस स्थानया देश मे लिया 
जाता है उस व्यवस्था के श्रनुसार (८।१४०., १५१) ! कालव्यवस्था-वषं के 
तिर्धारितसमयके बादहीसुदको मूलधन में जोड़ना, पहले नहीं ] (८१५५) 
(देशकालौ श्रतिक्रामन्‌) देश, काल की व्यत्रस्थाको भंग करने पर (तत्‌ फलं 
न श्रवाप्नुयात्‌) व्ाजलेने वला उक्त व्याजको लेनेका हकदार नहीं 
होता । १५६ ॥ 
समुद्रयानों का किराया-भाडा निधरिण-- 

समुद्रयानकुहाला देशकालाथदक्षिनः । 

स्थापयन्ति तुर्यां वुद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ।। १५७।।(९३) 

(समुद्रयानकुशलाः) समुद्रेपार देशों तक व्यापार करनेमें चतुरभ्रौर 

(देशंकालाथंदश्शिनः) देश, काल के श्रनुसार प्र्थंशास्त्रके ज्ञाता विद्वान्‌ (यां 
वृद्धि स्थापयन्ति) जिक्त व्याज या भाड़ का निश््वय करे (सा तत्र~+म्रधिगमं 
प्रति) वहीव्याजया भाड़ा लभिप्राप्तिके लिएटीक टै [रेषा समभना 
चाहिए] । १५७ ॥ 


४०६ विश्ुढ-मनुस्मृति : 
जमानती सम्बन्धी विघान- 


यो पस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदूदशंनायेह मानवः। 
श्रदशयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनाहणम्‌ 1 १५८॥ (६४) 
(यः मानवः) जो व्यक्ति (यस्य) जिस कजंदार का (इह्‌ दशेनाय) 
महाजन के सामनेया न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभूः 
तिष्ञेत्‌) जमानती बने (ग्रदक्ेधन्‌) उस कर्जदार को उपस्थित न कर सकने 
पर (तस्य ऋणम्‌) उसका लिया हूश्रा कजं (स्वधनात्‌ प्रयच्छेत्‌) जमानती 
श्रपनेधनसेदे।। १५८॥ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहंति ॥१५६।! (६५) 
(प्रातिमाग्यम्‌) जमानतके रूपमे स्वीकार किया गया धन (वृथा- 
दानम्‌) व्यथंमें देनेके लिए कहा गया दान, या व्यथं श्रथवा कुपात्र को 
कहा गया दान (ग्राक्षिकम्‌) जुप्रा-सम्बन्धी धन (च) ग्रौर (यत्‌ सौरिकम्‌) 
जो शराब-ग्यय सम्बन्धी घन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-ग्रवशेषम्‌) राजा की 
श्रोरसे दण्डके सूपमे क्रिया गया जु्मानिका धनश्रौर कर, चंगी श्रादि 
काघन (पुत्रः न दातुम्‌ +म्र्हूत्नि) पृत्रको नहीं देना चाहिए ॥ १५९॥ 


दशेनप्रतिभाव्ये तु विधिः स्याघ्पुवेचोदितः ! 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ (६६) 


(दशं न-प्रातिभाव्ये तु) क्जंदार का उपस्थित करने का जमानती 
होने में तो (पूवंचोदितः विधिः स्यात्‌) पहले [८।१५६ में] कही हुई विधि 
लागू होगी किन्तु (दान-प्रतिमुवि प्रेते) ऋण प्रादिदेने का जमानती होकर 
[किश्रगरकर्जदारनहींदेगातौर्मै दगा] पुनः जमानतीके मरजनेषर 
(दायादान्‌ +ग्रपि दापयेत्‌) राजा जमानत के धन को उसके वारिस पुत्र 
श्रादिकोंसे भी दिलवाये ॥ १६० ॥ 

श्रदातरि पुनदति विज्ञातग्रकृतावुरम्‌ । 
पचासप्रतिभुवि प्रेते परीप्तेत्केन हेतुना ॥! १६१ ॥ (€७) 

(ग्रदातरि पूनः विज्ञातप्रकृतौ) श्रदाता जमानती की प्रतिज्ञा की 
ऋणदाता को जानकारो होने की स्थिति में प्रर्थात्‌ यदिजमानतीने ऋण 
देने की जमानत नहींली दहै किन्तु केवल ऋणी को ऋणदाताके सामने 
नियत समय पर उपस्थित करने को जमानतलीरहै, श्रौर जानती की इस 
प्रतिज्ञा को ऋणदाता जानताभीहै रसे (प्रतिभुवि प्रेते परचात्‌) जमानत 
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के मरजानेके बाद (दाता केन हेतुना ऋणं परीप्सेत्‌) ऋणदाता किस 
करण भ्र्यात्‌ भ्राधार पर [उसके पुत्रादिसे] ऋरणप्राप्तकरनेकी इच्छा 
करेकाः? प्र्थात्‌ वहं उसके पत्र श्रादिसे ऋणप्राप्तकरने का हकदार 
नहीं द्वै ५ १६१॥ 
निरादिष्टघनदवेत्त॒ प्रतिमः स्यादलंघनः। 
स्वघनादेव तहद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥ (€न) 
(चेत्‌) यदि (प्रतिभूः निरादिष्टववः) ऋणी ने श्रपने जमानती को 
धन सौपरखाहो (च) ग्रौर (ग्रलंघनः स्यात्‌) ऋणी ने जमानती से ऋण- 
दाताकोवह्‌धनलौटादेनेकोश्राज्ञानदीहो तो एसी स्थिति में (निरा- 
दिष्टः) वहश्राज्ञान दिया हृश्रा जमानती प्रथवा मरने पर जमानतीका 
पुत्र (तत्‌ स्वधनात्‌ +एव दयात्‌) [ऋणदाता के मांगने पर] उप्तका धन 
श्रपने घनमेंसे ही लौटा देवे (इति स्थितिः) एेसी शास्त्रमर्यादा है ।॥१६२॥ 


ग्राठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन प्रप्रामाणिक है-- 


मत्तोन्मत्तार्तध्याघीने बलिन स्थविरेण वा। 
श्रसंबद्धकृतहचेव उयवहारो न सिद्धति ॥१६३। (९&) 
(मत्तः) नशे में ग्रस्त (उन्मत्तः) पागल (भ्रातः) शारीरिक रोगी 
(-भ्राधि) भानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (-श्रघीनैः) भ्रधीन 
रहनेवाले नौकर भ्रादि से (बानेन) नाबालिग से (वा) प्रथवा (स्थविरेण) 
बहुत बरुढे से (च) श्रौर (श्रसंबद्कृतः) सम्बद व्यक्ति के पीचिसे किसी भ्रन्य 
व्यक्ति से किया गया (व्यवहार) लेन-देन (न सिद्धति) प्रामारिक भ्र्थात्‌ 
मानने योग्य नहीं होता ॥ १६३ 1 


शास्त्र श्रौर नियमविरुद्ध लेन-देन ब्रप्रामाणिक- 


सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यासप्रतिष्ठिता । 
बहिक्ष्चे-दुष्यते धर्मान्नियतादचयावहारिकात्‌ ॥१६४।।(१००) 
(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत्‌) यदि (धर्मात्‌) 
धमंशास्त्र प्र्थात्‌ कानून में (नियतात्‌ ग्प्रावहारिकात्‌) निरिचत व्यवहारसे 
(बहिः भाष्यते) बाह्य श्र्थात्‌ विरुद की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्यात्‌) 
चाहे वह लेख प्रादि द्वारा प्रमारितभीहोतोभी (सत्यान भवति) सत्य 
==प्रामाणिक या मान्य नहीं होती ।॥ १६४ ॥ 


योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 


८५८ विशुद्-मनुस्मृति : 
यत्र वाऽप्युपधिं पद्येत्तत्सवं विनिवर्तयेत्‌ ।१९५॥ (१०१) 


(योग~+श्राधमन-- विक्रीतम्‌) छल-क्पटसे रखी हुई धरोहरम्रौर 
बेची हुई वस्तु (योगदान--प्रतिग्रहम्‌) छल-कपटसे दौ गयी ग्रौर लो गई 
वस्तु (वा) म्रथवा (यत्र श्रपि +उपवि परयेत्‌) जिस-किसी भी ग्यवहारमें 
छल-कपट दिखायी पडे (तत्‌ सवं विनिवतंयेत्‌) उस सब को रह्‌ या ्रमान्य 
घोषित कर दे।॥ १६५॥ 
कुटुम्बा्थं लिए गये घन कां कुटुम्बो लौटाये-- 

ग्रहीता चदि नष्टः स्यात्कुटम्बा्थं कृतो व्ययः । 
दातव्यं बान्धवेस्तत्स्यात्प्रविभक्तं रपि स्वतः ॥१६६।।(१०२) 

(कुटुम्बं व्ययः कृतः) यदि किसी व्यक्तिने परिवार के लिएऋण 
लेकर खचं कियाहो श्रौर (यदि ग्रहीता नष्टः स्यात्‌) यदिक्णलेने वाले 
की मृत्युहो गई हो तौ (तत्‌) वहु ऋण (बान्धवैः) उसके पारिवारिक 
सम्बन्धियों को (विभक्तेः +-श्रपि) चाहे वे ब्रलग-श्रलग भी क्यों न हौ गये 
हों (स्वतः) श्रपने धनम से (दातव्यम्‌ स्यात्‌) देना चाहिए ॥ १६६॥ 

कुटुम्बा्थेऽध्यधोनोऽपि यं यवहारं समाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥ १६७।।(१०३) 

(ग्रधि+ग्रधीनः+-श्रपि) कोई ग्रधीनस्थ व्यक्ति [पृत्र, पत्नी प्रादि] 
भी यदि (कुटुम्बार्थे) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेशे वा विदेशे 
वा) स्वदेश्च वा विदेश मे (यं व्यवहारम्‌ +-प्राचरेत्‌) जिस लेन-देन के व्यव 
हार को कर लेवे (ज्यपान्‌) घर का बड़ा = मुखिया श्रादमौ (तंन विचा- 
लयेत्‌) उस व्यवहार कौ टालमटल.न करे भ्र्थात्‌ उसे स्वीकार करके 
चुकता कर दे।। १६७ ॥ 

श्रनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृराम्‌ । 
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ \ १७८ ॥ 
(१०) 

(राजा) राजा (भिथः विवदतां नृणाम्‌) परस्पर भगडते हुए मनुष्यों 
के (साक्लि-प्रत्ययसिद्धानि कार्याणि) -साक्षी ्रौर लेख श्रादि प्रमाणोँसे 
प्रमाणितं मुकदट्मों को (श्रनेन विधिना) इस उपभु क्त [८।& से ८। १७७] विधि 
से (समतां नयेत्‌) सबसे बराबर न्याय करता हुग्रा निणंय करे ॥। १७८॥ 


(र) धरोहर रखने के विवाद का निणंय (१०५- १२० | 
कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । 
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महापक्षे धनिन्यायं निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बुधः ।। १७६ ॥ (१०५) 

(बुधः) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कुलीन (वृत्त- 

सम्पन्ने) श्रच्छे भ्राचरण वाले (धमज) धर्मात्मा (सत्यवादिनि) सत्यवादी 

(महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (ग्रर्थ धनिनि) श्रेष्ठ 
धनवान्‌ व्यक्ति के यहां (निक्षेपं निधिपेत्‌) धरोहर रखे ॥ १७६९ ॥ 


यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः । 
स तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ।। ९८०।। (१०६) 
(यः) जो धरोहर रखने वाला (मानवः) मनुष्य (यम्‌ म्रम्‌) जिस 
घन को (यस्य हस्ते) जिस किसीके हाथमे (यथा निक्षिपेत्‌) जसे म्रर्थात्‌ 
मुहरबन्द या बिना मुहरबन्द, साक्षियों के सामनेया एकान्त मे, जसी धत 
कौ मात्रा ग्रवस्थाभ्रादिके रूपमे रते (सः) वह धन (तथा+एव) वैसी 
स्थिति के भ्रनुसार ही (ग्रहीतव्यः) वापिस लेना चाहिए क्योकि (यथा दायः 
तथा ग्रहः) जंसादेना वैसाही लेनाहोतादहै [तुलनां द्रष्टव्य ८।१९५] 
। १८० ॥ 
यो निक्षेपे याच्यमानो निक्षेप्तुनं प्रयच्छति । 
स॒ याच्यः प्राड्विवाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्निधौ ।। १८१ ॥ 
(१०७) 
(यः) जौ धरोहर रखने वाला (निक्ञप्तुः निक्षेपम्‌) धरोहर रखने 
वालेके द्वारा श्रपनी धरोहरके (याच्यमानः) मांगने पर (न प्रयच्छति) नहीं 
लौटाताहैतो [धरोहर रखाने वालेके द्वारा भ्यायालयमें प्राथेना करने 
पर] (तत्‌ निक्ेष्तुः+-गश्रसन्निधौ) धरोहर रखने वाले की भ्रनुपस्थिति मँ 
या परोक्षरूप से (प्राड्विवाकेन सः याच्यः) न्थायाधीश उससे घरोहूर मांगे 
[८१८२] ब्र्थात्‌ धरोहर लौटने के लिये उससे पूछताछ रादि करे। 
॥ १८१ ॥ 
साक्ष्यभावे प्ररिधिभिवयोहूपसमन्वितेः | 
अपदेश्ञेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य त्वतः ॥ १८२ 11 (शत) 


(साक्षी-+ग्रमावे) दिये गये धरोहुर-घन को सिद्ध करनेके लिए. 
यदिसाक्षी नहं [तो उसकी जांच-पडतालका एक उषाययहहै कि 
राजा] (वयः-रूप-समन्वितः) समयानुसार प्रवस्था ्रौर विविध रूप बनने 
कीकलामे चतुर (प्रणिधिभिः) गुंप्तचरोंके द्वारा (्रपदेशैः) विभिन्न 
बहानों एवं तरीकों से (तत्त्वतः) जौ नकली प्रतीतन हों श्र्थात्‌ एेसी स्वा- 


४१० विश्ुट-मनुम्मरनि : 
भाविक पद्धतिते (तस्य) उसश्रभियोगीके यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वणं 
श्रादि षरोह्रभ्रदिका धन रखवाकर फिर मागे ॥ १८२॥ 

श्लु त्न्् : हिरण्य से वितेव प्रमिप्राय-- 

“हिरण्य' का प्रसिद्ध प्रथं स्वर्णंहै। किसी मी श्रतिमूल्यवानू वस्तु को भी 
"हिरण्य" कहा जाता है । यहां "हिरण्य" रखकर परोक्षा करने को विधि बड़ मनोवजञानिक 
है । यतोहि लालचौ व्यक्ति महंगी वस्तु पर प्रधिक लालच प्रकट करेगा, जिससे उसको 
भावना प्रकटहो जायेगी कि इसने इस प्रकारका प्रपराषकियाहै प्रयवा नहीं। 

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ । 
न तश्र विद्यते किचिद्यत्परंरभियुज्यते ॥ १८३ ॥ (१०६) 

(सः) वह धरोहर लेने वाला श्रमियोगौ भ्यक्ति [श्रनेक बार, विभिन्न 
प्रकारके उपार्योंसे परीक्षाकरने के पश्चत्‌] (यदि. यथान्यस्तं यथाकृतं 
प्रतिषदयेत्‌) यदि रखी हई धरोहर को ईमानदार ज्यों कात्यों वापिस 
करदेताहैतो (यत्‌ परेः+श्रमियुज्यते) जो दूसरों के द्वारा उस पर ग्रभि- 
योग लगाया गया है (तत्र न क्रचित्‌ विते) उपमे कु सच्वारईनहीोंदै, 
एेसा समना चाहिए ॥ १८३ ॥ | 

तेवां न दद्याद्यदि तु तदरण्यं यथाविधि । 
उभौ निगृह्य बाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥ 
(११०) 

(यदि तु) प्रौरप्रगर (तेषां तत्‌ हिरण्यम्‌) उन गुष्तचरों द्वारारखी 
गई स्वगं प्रादि धरोहर को (यथाविधि) ज्योकार्व्यो (न दद्यात्‌) न 
लौटवे तो (उभौनिगृह्य) धरोहर रखने वाले तथा गुप्तचरों द्वारा रखी 
गयी उन दोनों घरोहरो को अपने वश में करके (दाप्यः स्यात्‌) धरोहर 
रने वाले को दण्डित करे (इति धर्मस्य धारणा) देसा धर्मानुक्तार दण्ड 
विधान है । १८४॥ 


निलेपोपनिषधी नित्यं न देयौ प्रस्वनन्तरे । 
-महवतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ (१११) 
(नित्यम्‌) कभो मी (निक्षेप+उपनिवो) विना मुहरबन्द=गिरवी 
धरोहर श्रौर मुदूरबन्द धरोहर (श्रनन्तरे प्रति) देने वाति से भिन्न निकट- 
तम ग्यक्ति-को [चाहेवेपृत्र प्रादिही क्योंनर्हो] (नेयौ) नहींदेनी 
जाहिर (तौ) ये (व्रिनिपाते नश्यतः) देने वालेके मरजानेषरर नष्टहौो 
जाती हं श्र्थात्‌ लौटोनी नहीं पडती (तु) श्रौर (श्रनिपति). जपित रहने हए 
(प्रनाशिनौ) कभी नष्ट नहीं होती ।। १८५॥ 
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स्वयमेव. तु यो दद्यान्मरतस्य प्रत्यनन्तरे । 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ।:१८६।।(११२) 


(रतस्य श्रनन्तरे प्रति) धरोहर देने वालिके मरजाने परे उसके 
वारिसों को (यः स्वयम्‌+एव दद्यात्‌) जो व्यक्ति स्वयं ही धरोहर लौटा 
देतो (सः) उस व्यक्तिपर (न राज्ञा) नतो राजाको (न निक्षिप्तु 
बन्धुभिः) ्रौरन धरोहर रखने वालेके उत्तराधिकारी बान्धवोंकोः 
(नियोक्तव्य) किसी प्रकार का दावा या संदेह करना चाहिए ॥ १८६॥ 


श्रच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमथं प्रीतिपुवकम्‌ । 
विचायं तस्य या वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत्‌ ।१८७।। (११३) 
(तम्‌~+श्रथम्‌) यदि उस व्यक्तिके पास कुदधधन रहमभी गयादहै 

तो उस धन को (श्रच्छलेन) छलरहित .होकर (प्रीतिपूर्वकम्‌ +एव) प्रेमपूवक 
ही (श्रनु+-इच्छेत्‌) लेने की इच्छा करे (वा) श्रौर (तस्य वृत्तं विचायं) 
उसके भलेपन को घ्यान में रखते हुए [कि उसने स्वयं ही कुछ धन लौट 
दिया] (साम्ना+-एव परिसाधयेत्‌) शान्तिपुवक या मेल-जोल से ही धन- 
प्राप्तिके कामकोसिद्र करले॥ १८७ ॥ 

निक्षवेष्वेषु. सर्गेषु विधिः. स्यात्परिसाधने । 

समुद्रं नाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ।॥। १८८ ॥(११४) 


(एष सर्वेष निक्षेपेष) उपयु क्त सब प्रकार के बिना मुह॒रबन्द निक्षेषों 
मे (परिसाधने) विवादों का निणेय करने के. लिए (विधिः स्यात्‌) यह्‌ विधि 
[८।१८२ श्रादि] कही गयी है ग्रौर (समुद्रे) मोहरबन्द धरोहरों मे (यदि 
तस्मात्‌ न हरेत्‌) यदि उसमेसे मृदूरको तोड़कर रखने वाला कु नहीं 
लेता है तो (किञ्चित्‌ न~+ग्राप्नुयात्‌) वहु. किकी दोषका भागी नहीं 
होता ॥ १८८ ॥ 

जौरह तं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा। 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहुरति किञ्चन ॥१८९॥ (११५) 


(तस्मात्‌) रे हुए धरोहर मेँ से (यदि सः किञ्चन न संहरति) यदि 
धंरोहरलेने वाला कु नहीं लेता है श्रौर धरोहर (चौरैः हवम्‌) - चोरों के 
द्वारा चुरा लो जाये ` (जलेन +-ऊढम्‌) जलम बहु जाये (वा) या (श्रश्निना 
एव दग्धम्‌) श्रागसेही जलजये तो (न दद्यात्‌) धरोहरलेने वाला 
धरोहर को न लौटाये ॥ १८६ ॥ 


४१२ विशुद्-मनुस्म॒ति : 
यो निक्षेषं नापयति यहचानिक्षिप्य याचते! 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ ॥१६१।(११६) 
(यः) जो (निक्षेपं न+म्र्षयति) धरोहर को वापिस नहीं लौटाता 
(च) ्रौर (यः) जो (ग्रनिक्षिप्य याचते) बिना धरोहर रे भठही मागता 
है (तौ+उमौ) वे दोनों प्रकारके व्यक्ति (चौरवत्‌ शास्यौ) चोरके समान 
दण्डके मागी है (वा) अ्रयवा (तत्‌ समं दमं दाप्यौ) बताये गये धनके 
बराबर श्रथंदण्डके द्वारा दण्डनीय रहै । १६१॥ 
उपधाभिश्च यः कलिचत्परद्रव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेवंधेः ।॥। १९३ ॥ 
(११७) 
(यः करिचत्‌ नरः) जो कोई मनुष्य (उपवाभिः) छल-कपट या जाल- 
साजौ से (परद्रव्यं हरेत्‌) दूसरों का घन हरण करे (सः) राजा उसे (सस- 
हायः) उसके सहायकों सहित (प्रकाज्ञम्‌) जनता के सामने (विविधैः वैः 
हन्तव्यः) विविघ प्रकारके वधो [कोडेया वेत मारना, हाथ-पैर काटना 
श्रादि]ये दण्डित करे । १९३ ॥ 
निक्षेपो यः कृतो येन यार्वाङ्च कुलसन्निधौ । 
तावानेव स विज्ञेयो विन्रुवन्दण्डमर्हुति ॥१६४॥ (११८) 
(कुलसन्निधौ) साक्षियों के सामने (येन) जिसने (यः च यावान्‌ 
निक्षेपः कृतः) जो वस्तु श्रौर जितना धरोहर के रूपमे रखा है (सः) वह 
(तावान्‌ +एव विज्ञेयः) उतना ही समरन चाहिए प्र्थात्‌ धरोहर धटतौ 
या.वढतौ नहीं है (विन्‌ वन्‌) उसके विरुद्ध कहने वाला भो {दण्डम्‌ +-ग्रहंति) 
दण्डका भागी होता है । १६४॥ 
मियो दायः कृतो येन गृहीतो मिय एव वा । 
मिथ एव प्रदातभ्यो यया दायस्तथा ग्रहः ॥१९५॥ (११६) 


(येन मिथः दायः कृतः) जिस व्यवितिने बिना साक्षि्यो के परस्पर 
ही सहमति से घरोहरया धन दिया है (वा) श्रथवा (मिः एव गृहीतः) 
उसी प्रकार एकान्त मेँ ग्रहण क्रिया है उन्है (मिथः एव प्रदातव्यः) उसी 
प्रकारे एकान्त मं लौटा देना चाहिए (यथा दायः तथा ग्रहः) क्योकि जेसा ` 
देना वैसा ही लेना होता है [तुलनां द्रष्टव्य = । १८०] ॥ १९५॥ 


` निक्षिप्तस्य धनस्यवंश्रीत्योपनिहितस्य च । 
राजा विनिर्णयं कूर्यविक्षिण्वन्न्यासधारिरम्‌ ।१६६॥ (१२०) 
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(एवम्‌) इस प्रकार [८ । १७६ से ८ 1 १६५ तक ] (निक्षिप्तस्य) घरो- 

हरके रूपमे रखे गये (च) ्रौर (प्रीत्या +उपनिहितस्य घनस्य) प्रेमपूरवेक 

उपनिधि प्रादि के रूपमे रखे गये धन का (न्यासघारिणम्‌ श्रक्षिण्वनु) 

जिससे धरोहर रखने वाले को क्रिसी प्रकारकी हानिनहोरेसे (राना 
विनिर्णयं कुर्यात्‌) राजा निणेय करे ॥ १६६॥ 


(३) त्रतीय विवाद “्रस्वामिविक्रय' का निणंय--१२१- १२७ 
दूसरे की वस्तु बेच देना-- 


विक्रीरणीते परस्य स्वं योऽस्वामो स्वाम्यसंमतः । 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ । १९७।।(१२१) 


(यः) जो मनुष्य (ग्रस्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होतादह्ग्रा 
भी (स्वामी +ग्रसंमतः) उस वस्तु के भ्रसली स्वामी कौ भ्राज्ञा लिए बिना 
(परस्य स्वं विक्रीणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है (ब्रस्तेनमानिनम्‌) 
चोर होति हुएभी स्वयंको चोर न समभने वाले (स्तेनं तम्‌) उस चोरः 
व्यक्ति की (साक्ष्यं न नयेत) साक्षी या बातों को प्रामाणिक न माने ।१९७॥। 


श्रवहार्यो भवेच्चेव सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौ रकिल्विषम्‌ ॥१९८।।(१२२) 


(ग्रवहायंः सान्वयः शव भवेत्‌) यदि इस प्रकार [८ । १६७] सम्पत्ति 
को बेचने वाला वंशसे स्वामी का उत्तराधिकारीहो तौ (षट्शतं दमम्‌) 
राजा उसपरचछंहेसौ पण दण्ड करे भ्रौर यदि वह (निरन्वयः) स्वामी के 
वंशका नहो, तथा (श्रनपसरः) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्तिपर 
श्रधिकार करने वालाहो तो वह (चौरक्रिल्विषं प्राप्तः स्यात्‌) चोरके दण्ड 
को [८। ३०१-३४३] प्राप्त करने योग्य होगा ॥ १६८.॥ 

| श्रस्वाभिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव का । 
श्रकृतः स ॒तु विज्ञेयो स्यवहारे यथा स्थितिः ॥१९६।! (१२३) 

(ग्रस्वाभिना) वास्तविक स्वामी के विना (यःतु दायः वा विक्रयः 
कृतः) जो कु भी देना या बेचना क्रिया जाये (व्यवहारे यथा स्थितिः) 
व्यवहार के नियम के अ्रनुखार (सः तु ब्रहृतः विज्ञेयः) उस कायंको नन 

क्रिया हृ्रा' ही समना चादिए ॥ १६६ ॥ 
सम्भोगो ह्यते यत्र न॒ हश्येतागमः क्वचित्‌ । 


श्ण विशुद्र-मनुस्मृति : . 
 श्रागमः काररां तत्र न संभोग इति रियतिः ॥२००॥ (१२४) 
(यत्र सम्भोगः इश्यते) जहां किसी वस्तु का उपभोग करिया जाना 
देखा जये (श्रागंमः क्वचित्‌ न ख्यते) किन्तु उसका प्रागम=त्रनि का 
साधन या सखौत न दिखाई पड़े (तत्र) वहां (भ्रागमः कारणम्‌) प्रागम= 
वस्तुकी प्राष्तिके स्रोतया साघनके होनेका प्रमाण मानना चाहिए 
(संभोगः न) उपभोग करना उसके स्वामित्वका प्रमाण नहीं है (इति 
स्थितिः) रेसौ शस्त्र-व्यवस्था है । भ्र्थात्‌-करिसी वस्तु के उपभोग करने 
से कोई व्यक्ति उसका स्वामी नहीं बन जाता भ्रपितु "उचित प्राप्ति" को सिद्ध 
करने पर ही उपे उस वस्तु कास्वामी मानाजा सक्ता है । २००॥ 


विक्रयाद्ो धनं किञ्चिद गृह्णीयात्कुलसन्निधौ । 
क्रयेख स विशुद्धं हि न्यायतो लभते घनम्‌ ॥२०१।। (१२५) 


(यः) जो व्यक्ति (किञ्चित्‌ विक्रयात्‌) किसी वस्तु को बेचकरर (घनं 
गृह्णीयात्‌) धन प्राप्त करना चाहे तो वह (कुलसन्निधौ) साक्षियो.या कुल 
केलोगोके बौचमें (विशुद्धं क्रयेण दहि) उस बेची जने वाली वस्तुकी 
खरीददारी को विशुद्ध प्रमारित करके ही (न्यायतः धनं लमते) न्यायानु- 
सार धनं प्राप्त करने का प्रधिकारी होता है भ्र्थात्‌ जिस वस्तुको वह्‌बेच 
रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी है या उसने कानूनौ तौर पर खरीद रखी 
है, यह बात सिद्धकरनेपरही वहं उस बेचौ हुई व॑स्तुके धनको प्राप्त 
करने का श्रधिकारी है# भन्यथा नहीं । जो उसकी व्रिशुद्ध खरीदारीको 
प्रमाणित नहीं कर सकता, वह॒ न उस वस्तुको बेचनेकाहकदारदटै प्रर 
न उसके विक्रयके धनको प्राप्तःकरने का ॥ २०१॥ 

अथ मूलमनाहायं प्रकाशक्रयशोधितः। 
श्रदण्डचो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌ ।॥२०२॥ (१२६) 
(जय मूलम्‌+ग्रनाहायेम्‌) श्रगर कोई वस्तुः.न लेने योग्य श्र्थात्‌ 
श्रवेघ सिद्ध होती है भ्र्थात्‌ मूलकम से.वह कहा से ्रायीदै प्रौरक्रिसिकीहै 
यह पतान हो श्रौर खरीददारने उस वस्तु की (प्रकाश-क्रय-शोधितः) 
लोगों के सामने शुद्ध सरूप से खरीददारी.की है, तो एसी स्थिति मेँ उस श्रवेध 
वस्तु का खरीददार (राज्ञा प्रदण्डचयः मुच्यते) राजाके द्वारा दण्डनीय नहीं 
-होता, राजा उने छोडदे, श्रौर (नाष्टिकः धनं लमते) जिसका वह्‌ धन 
मूलरूप से है. उसे लौटा दे ॥ २०२॥ । 
नान्यदन्येन संमष्टरूपं  विक्रयमहंति । 
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न चासारंनचग्धूनं न दरे तिरोहितम्‌ ॥२०३।। (१२७) 
(श्रन्येन अन्यत्‌ संसृष्टरूपम्‌) एक वस्तु में उसमे मिलते-जुलते रङ्ख- 
रूप वाली कम कीमत वाली याखराब वस्तु मिलाकर (न विक्रयम्‌ +-श्रहुति) 
नहीं बेची ज। सक्ती (च) प्रौर (नम्रसारम्‌) नबेकार वस्तु (न न्यूनम्‌) 
नतोलमें कम (न दूरेण तिरोहितम्‌) न दूर से श्र्पष्ट दिखने वाली वस्तु 
को वेचना प्रामाणिक दै ॥ २०३॥। 
अ्रन्ुखछील्छन्र : इस प्रकारसे वस्तु्रोका बेचना भी दूसरे की वस्तु 
बेचने के समान दण्डनीय है । ग्रौर इस प्रकार मिलावट या धोखा करने वाला व्यक्तिभी 
चोर के समान दण्डनीय होता है [१६७-१६८] या € । २८६-२०८७ के भ्रनुसार दोष 
देखकर दण्ड दे । 


(४) चतुधं विवाद 'सामूहिक व्यापार" का निर्णय [ १२८ -१२९ ] 


स्वेवामधिनो मुख्यास्तद्धनाधिनोऽपरे । 
तुतोयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थाश्षाइच पादिनः ॥॥२१०॥ (१२८) 


[प्रपने घनव्यय के ्नुसार] (सर्वेषां मुख्याः श्रधिनः) सब साको- 
दारोमेंजोमुख्यहै, वे कुलप्नायके प्रधेभागकोलं (ग्रपरे ञ्रधिनः तत 
भ्र्घेन) दूसरे नंबरके साभीदार उनतेग्राधा भाग ग्रहण करे (तृतीयिनः 
तृतीयां शाः) तीसरे नम्बर के साभीदार उन मृख्योंसे एक तिहाई भाग लँ 
(च) ्रौर (चतुर्थाशाः पादिनः) चौथे टिस्तेके हिस्तेदार एक चौधाई हिस्सा 
लें । इस प्रकारं साका व्प्रापार करे ।। २१०॥ 

सम्भुय स्वानि कर्मारि कुर्वद्डिरिह मानवः । 
श्रनेन॒ विधियोगेन कत्तव्यांशप्रकत्पना ॥२११॥ (१२६) 

(इह) इस संतारमे (संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्धिः मानवः) मिल- 

जुलकर प्रपने काम करने वालि मनुष्यों को (ग्नेन विधियोगेन) इस विधि 
के श्रनुसार (ग्रंशप्रकल्पना कर्तव्या) भ्रापसकेभागका बंटवारा करन। 
चाहिए ्र्थात्‌ जिसका जितना साेकाश्रंश दहै तदनुसार ही लाभांश प्राप्त 
करना चाहिए ॥ २११ ॥ 

(५) पञ्चम विवाद “दिये पदाथं कोन लौटानाः का निर्णय- 


( १३० ~¬१३१.). 
दान की हृं वस्तु को लौटाना- 
धर्मार्थ चेन दसं स्याटकस्मचिद्याचते धनम्‌ । 


४१६ विश्वुद-मनुस्मृति : 
पहचारुच न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तदु वेत्‌ ॥२१२॥ (१३०) 
(येन) जिसने (कस्मैचित्‌ याचते) किसी चंदा, दान आदि मांगने 
वाले को (धर्मार्थं धनं दत्तं स्यात्‌) धर्मकायं के लिए धनदियाहो (च) 
प्रौर (पइचात्‌) वाद मँ (तथा तत्‌ न स्यात्‌) उसयाचकने जसाक्ठाथा 
वह कापमनहींक्रिया हौ तौ (तस्यतत्‌ न देयं भवेत्‌) उसको वह धन 
देने योग्य नहीं रहताश्र्थात्‌ वह॒ धन उससे वापिस लेले। २१२॥ 


यदि संसाधयेत्तत्त॒ वर्प्पल्लोमेन वा पनः 
राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥॥२१३॥ (१३१) 
(पनः) वापिस मांगने परभी (दर्पात्‌ वा लोभेन) श्रभिमानया 
लालचवश (यदि तत्‌ संसाधयेत्‌) फिर भी उस धनंको वहु याचक मनमाने 
कामम लगयेश्र्थात्‌ वापिसिन करेतो (राज्ञा) राजा (तस्य रतेयस्य 
निष्कृतिः) उसके चोरीरूप प्रपराघ की निवृत्ति के लिए (सुवर्ण दाप्यः 
स्यात्‌) एक ^सुवगां' [८)। १३४] के दण्डसे दण्डित करे, श्रौर धनमी 
दिलवाये ।। २१३॥ 


(६) षष्ठ विवाद वितन-प्रादान' का निरणंय--(*१३२ - १३४} 
वेतन देने, न देने का विवाद-- - | 
दत्तस्पेषोदिता धर्म्या यधावदनपक्किया । 
श्रत ऊष्वं प्रवक्ष्यामि वेतनघ्यानपक्कियाम्‌ ॥ २१४ (१३२) 
(एषा) ये [०।२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हुए दान को (यथावत्‌ + 
श्रनपक्रिया) ज्योकीत्योंन्‌ लौटनेकी क्रिया (धर्म्या) धमके भ्रनुसार 
(उदिता) कही । 
(ग्रतः ऊध्वम्‌) इसके बाद श्रव (वेतनस्य +श्रनपक्रियाम्‌) वेतनन 
देने के विषय का (प्रवक्षामि) वणन करूगा। २१४॥ 
मृतो नार्तो न कुर्याद्यो ` द्पिकमं यथोदितम्‌ । 
स दण्डयः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ।।२१५॥ (१३३) 
(यः) जो (भृतः) सेवक (ग्रनातंः) रोगरहित होते हुए भी (यथा 
उदितं कमं) यथा निचित कामको (दर्पात्‌) ब्रहंकारके कारण (न 
कुर्यात्‌) न कदे (सः भ्रष्टौ कृष्णलानि दण्डयः) राजा उस पर्‌ ब्राठ छकष्णल ` 
[७1१३४] दण्ड.करे (च) ग्रीर (त्रस्य. वेतनं न देयम्‌) उते उस समयका 
वेतन न दे ॥ २१५॥ 
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भ्रातस्तु कर्ात्स्वस्थः सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
स वौ्घस्यापि कालस्य तल्लमेतंव वेतनम्‌ ।। २१६ ॥ (१३४) 
यदि सेवक (स्वस्थः सन्‌) स्वस्थ रहता हु ग्रा (यथाभाषितम्‌ +-श्रादितः 
कुर्यात्‌) जसा पहले कडा थाया निश्चय हुप्रा था उसके ब्रनुसार ठटीक-ठीक 
काम करता रहै तो (सः) वह्‌ (परार्तः तु) बीमार होनि पर भी (तत्‌ दीषस्य 
कालस्य +ञ्नपि वेतनं लभेत) उत्त लम्बे समथके वेतन को पाने काग्रधि- 
कारीहोताटै।। २१६॥ 
(७) सप्तम विवाद श्रतिज्ञा विरुदढता'का निणंय-- [१३५ - १३८] 
कृत-प्रतिज्ञा से फिर जाना-- 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमणः। 
श्रत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ (1 (१३५) 
(एषः) यह [८।२१५-२१६] (वेतन +-अदानकर्मणः) वेतन न देने का (धमः) 
नियम (्रखितेन ~-उक्तः) पूणं ूपसे भ्र्थात्‌ सभो के लिए कहा । 

(ग्रतः उ्वैम्‌) इसके बाद श्रव (समयभेदिनाम्‌) दी हुई प्रतिज्ञा 
या व्यवस्था को तोडने वालोंके लिए (धर्मम्‌) विधान (प्रवक्ष्यामि) 
कर्गा ।। २१८ ॥ 

यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ ¦ 
विसंवदेन्नरो लोभत्तं राष्टराद्विप्रवासयेत्‌ ॥ २१६ ॥(१३६) 

(यः) जो (नरः) मनुष्य (ग्राम-देश-संघानाम्‌) गांव, देशया किसी 
समुदायकम्पनो श्रादि से (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपुवंक प्रतिज्ञा, 
व्यवस्था, ठेका या इकरार करके (लोभात्‌ विसंवदेत्‌) फिर लोभके कारण 
उसे भंगकर देवे (तं रष्टरात्‌ विप्रवासयेत्‌) राजाउसे राष्टर्से बाहर 
निकाल दे । २१६॥ 


निगृह्य दपयेच्चेनं समयश्यभिचारिणम्‌ । 
चतुः सुवर्णान्षण्निष्कांहछतमात्तं च राजतम्‌ । २२०॥ (१३७) 
(च) प्रौर (एनं समयव्यथिचारिणम) इस प्रतिज्ञा या व्यवस्थाको 
भंगकरनेवानेको [ब्रपराधके स्तरानृतार] (निगृह्य) पकड़कर (चतुः 
सुवर्णान्‌) चार "सुवणं" [८।१३४] (षट्‌ निष्कान्‌) छह "निष्क" [८।१३७ | 
(राजतं शतमानमू) चाँदी का 'शतमान' [८।१३७] (दापयेत्‌) दण्ड दे। 
1 २२० ॥ 


धश विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
एतदण्डर्विध कूयद्धाभिकः पृथिवीपतिः । 
ग्रामजातिसमूहेषु समयग्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१॥ (१३८) 
(घाभिकः पृथिवीपतिः) धाभ्िक राजा (ग्राम-जाति-समूरेषु) गांव, 
वणं ग्रौर समुदाय-सम्बन्धी विषयों मे (समय-व्यभिचारिणाम्‌) प्रतिज्ञाया 
व्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत्‌) यह्‌ उपयु क्त [८।२१६-२२०] 
(दण्डविधिम्‌) दण्ड का विधान (कुर्थात्‌) लागू करे ॥ २२१॥ 


(=) श्रष्टम विवाद (क्रय-विक्रय' का निणंय--[१३९.- १४१] 
खरीद-विक्री का विवाद-- 


क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदशाहात्तद्‌ द्रभ्यं दथाच्चेवाददीत वा ॥२२२॥ (१३९) 
(किचित्‌ क्रत्वा) किसी वस्तुको खरीदकर (वा) श्रथवा (विक्रीय) 
बेचकर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह +-भ्रनुशयः भवेत्‌) मन मे परश्चात्ताप 
श्रनुभव हो (सः) वह ्रन्तदंशाहात्‌] दश दिनके भीतर (तत्‌ द्रव्यम्‌) 
उप्त यथावत्‌ वस्तु को (दद्यात्‌) लौटादे (वा) अथवा (म्राददीत एव) 
लौटा ले ॥ २२२॥ 
परेण तु दश्षाहस्य न॒ दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 
भ्राददानो ददच्चैव राज्ञा दण्डचः शतानि षट्‌ ॥२२३॥ (१४०) 
(त॒) परन्तु . (दश -~+~ग्रहस्य परेण) दश दिनके बाद (न दद्यात्‌) न 
तो वापिस दे (ग्रपिन दापयेत्‌) ग्रौरन वापिषने इस प्रवधिके बीतने पर 
(्राददानः) यदिकोईवाप्रिसले (च+एव) या (ददत्‌) वापिसदेतो (राज्ञा 
षट्शतानि दण्डचः) राजा उस पर छः सौ पण [८१३६] का जुर्माना 
करे । २२३ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते काये यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत्‌ । २६८८ ॥ (१४१) 


(यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कार्ये कृते) जिस-जिस कायं के करने पर (यस्य) 
जिस व्यक्ति को (इह +-्रनुशयः भवेत्‌) दिल मेँ पश्चात्ताप श्रनुभव हो (तम्‌) 
उस व्यक्ति को राजा (ग्नेन विधानेन) इस उक्त [।२२२- २२७] विधान 
के श्रनुसार (घर्मे पथि निवेशयेत्‌) धमेयुक्त मागं पर स्थापित करे।। २२८ ॥ 


अष्टम अध्याय. ४१९ 
(६) नवम विवाद पालक-स्वामी' का निणंय--( १४२ - १५५) 
पशु-स्वामी ग्रौर ग्वालों का विवाद-- 


पञ्ुषु स्वामिनां चेव पालानां च उयतिक्रमे । 
विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावदधर्मतत्वतः ।। २२९ । (१४२) 
प्र्र्गे (पशुषु) पयुग्रोंके व्रिषयमे (स्वामिनां च पालानां व्यति- 
क्रमे) प्ु-मालिकों श्रौर चरवाहोँ म मतभेदहोजानेपरजौ भगडा खडा 
हो जानाहै (विवादम्‌) उस विवाद को (धर्म॑तत्वतः) धमंतत्त्व कै प्रनुसार 
(यथावत्‌) ठोक-ठोक (सम्प्रवक्ष्यामि) कटहगा-॥ २२६ ॥ 
दिवा वक्तग्यता पलि रात्रौ स्वामिनि तदृगुहे। 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतभियात्‌ ॥ २३० ।(१४३) 
(दिवा पाले वक्तश्यता) [स्वामी द्वारा पञ्यु चरवाहेको सौपदियेः 
जाने पर] दिनम चरब्राहेपर बुराईया दीष प्रायेगा [यदिपशरु कोई 
नुक्सान करताहैया पशु का नुकसान हौताहै तौ] (रात्रौ तदुगरहे 
स्वामिनि) रातको स्वामीकेषरमें पदुप्रोंकोसौव देने परस्वामी पर 
दोष ग्रयेगा (ब्रन्यया) इसके प्रतिरिक्त (योगक्षेमे चेत्‌ तु) यदि दिन-रात 
पूर्णतः पशु-सुरक्षा की जिम्मेदारी चरवहि परहोती उस स्थिति में 
(पालः वक्तव्यताम्‌ इयात्‌) चरवाहाही बुराईया दोष कामभागी माना 
जायेगा ।। २३० ॥ 
गोपः क्षीरन्रतो यस्तु से दृरह्यादश्तो वराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमते मत्यः स। स्यात्पालेऽभृते मृतिः ।२३१।।(१४४) 
(यःतु गोपः क्षोरभृतः) जौ चरवाहा स्वामीसेवेठन न लेकरदूष 
लेता हो (सः भृ्यः दशतः वराम्‌) वह नौकर प्रथम दश गायोंनें जो श्रेष्ठ 
गायटो उषकादूव (गोस्वामी +-ग्रनुमतैः दुह्यात्‌) गोस्वामोकी ब्रनुमति 
लेकर दुहलिया करे (अभूते पाले सा भृतिः स्यात्‌) भरण- पोषण का ग्ययन 
लेने पर यह दूधही चरवाहे का पारिश्रमिक ॥ २३१॥ 
नश्टं विनष्टं कृमिभिः इव हतं विषमे मृतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु।। २३२। (१४५) 
(नष्टम्‌) यदि कोईपशुखो जाये (कृमिभिः विनष्टम) कौडों के पडने 
से मरजाये (इवहतम्‌) कृत्ते खा जाये (विषये मृतम्‌) विपत्तिमें फंसकर 
या उंचे-नीचे स्थानोंमे गिरनेसे मरजाये (पुरुषकारेण हीनम्‌) चरवाहै 
केद्वारा पुरुषार्थं न करनेके कारण या उपेक्षाकेकारणपशुनष्टहौो जाये 
तो (पालः एग प्रदात) चरव।हादी उस पशु कादेनदार है । २३२॥ 


४२० विशुद्र-मनुस्मृति : 
विघुष्यतु हृतं चौरेनं पालो दादुमहंति । 
यदि देकशेच कलि च स्वामिनः स्वस्य शंसति ।२३३॥ (१४६). 
(विघुध्य तु चौरः हृतम्‌) यदि पशु को जब्ररदक्ती चौरले ज्यं (च) 
श्रौर (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्य शंसति). यदि चरवाहा देश-काल 
के ग्रनुपार शीघ्रहीश्रपनीग्रोरतेस्वामौको इसकीसूचनादेदेतादैतो 
(पालः दात्‌ न पर्ति) चरब्ाहा उप्त पशु का देनदार नहीं होता ।। २३३ ॥ 
कर्णो चमं च बालांश्च बस्ति स्नायु च रोचनाम्‌ । 
पशुषु स्वामिनां रद्यान्मतेष्वडकानि दश्शयेत्‌ ॥२३४॥ (१४७) 
(पशुषु मृतेषु) पशुग्रों के स्वयं मरजनिपर चरवाहाउसपशु के 
(कणौ) दोनों कान (चमं) चमडा (बालान्‌) पुं प्रादिके वाल (बस्तिम्‌) 
सूत्रस्थान (स्नायुम्‌) नसे (रोचनाम्‌) चर्वी (श्रद्कानि दर्शयेत्‌) इन चिह्वों 
को दिखा दे श्रीर (स्वामिनां दद्यात्‌) स्वामी को उसकी लाश सौप 
दे।। २२४॥ 
अ्रल्जुखीत्ठन् : चिह्वो के परिगरन से -श्रमिप्राय--रलोक मे परि- 
गणित चि्लो को दिखाने का यह्‌ ग्रमिप्राय है कि उन देखकर स्वामी परीक्षण से यह- 
समले कि पशु स्वाभाविक मौतसे मराहै। किसी लालचया बदलेकी भावनाके 
कारण इसे विष ग्रादिसे मारा नहीं गया। 
श्रजाविके तु संरुद्धे वृकः पाले त्वनायति) 
थां प्रसह्य वृको हन्त्यात्पाले तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥२३५॥(श१४८) 
(ग्रजा +-श्रविके) बकरी श्रौर भेड (वुकैः संरुद्धे) भेडियों के द्वाराघेर 
लिए जाने पर (पाले तु श्रनायत्ति) यदि चरवाहा उन्हं बचनेके लिए यत्न 
करनेनभ्राये तो (यां प्रसह्य वृकः हन्यात्‌) जिस बकरी या मेड क्रो च्राक्र- 
मण करके जबरदम्ती भेड़िया मार जाये तब (पाले तत्‌ किल्विषं भवेत्‌) 
चरवाहे पर उसका दोष होगा भ्र्थात्‌ वही उसका देनदार होगा ।। २३५ ॥ 


तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मियो वने। 
यामुत्प्लुत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र कितिवषी ।।२३६।। (१४९) 
(तासां चेत्‌ +श्रवरुद्धानाम्‌) चरवाहे ने यदि घेरकर बकरियों ग्रौर 
भेडों को संभाल रखा है श्रौर उनके (वने मिथः चरन्तीनाम्‌) वनमें भुण्ड 
बनाकर चरते समय (याम्‌ +- उत्प्लुत्य वृकः हन्यात्‌) जितत बकरीया भैड 
को एकाएक उद्छलकन्‌ भेडिया मार जाये तो (तत्र पालः न किल्विषी) वहां 
चरवाहा दोषी नहीं होता ब्र्थात्‌ देनदार नहीं होता ॥ २३६ ॥ 


अष्टम अध्याय ४८२१ 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
ज्ञम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ।\२३७॥ (१५०) 

पञुश्रों के बैठने व घूमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य संमन्तात्‌) गांवके 
चारों श्रोर (धनुःरतम्‌) १०० धनुष भ्र्थात्‌ चार सौ हाथ तक (वा) श्रथवा 
(रयः शम्यापाताः) तीन बार छडी फेकनेसे जितनी दूर जाये वहां तक 
(्रपितु) श्रौर (नगरस्प त्रिगुणः) नगरमे इससे तोन गुना (परीहारः) 
भूखण्ड (स्यात्‌) होना चार्हिए ॥ २३७॥ 
तच्रापरिवृतं धान्यं विहिस्युः प्लवो यदि! 
न तत्र प्ररयेद्‌दण्डं नृपतिः पञयुरक्षिणाम्‌ ॥२३०॥ (१५१) 
(तत्र) उस पशुस्थान के पास (यदि श्रपरिवतं घान्यं पशवः विहिस्युः) 
यदि बिनाषेराया बाड बधि ग्रन्नों को पशुनष्टकर दँ तो (नुपतिः) 
राजा (तत्र) उस विषय भे (पञुरक्षिणां दण्डं न प्रणयेत्‌) चरवार्हौ को 
दण्डन दे। २३८॥ 
वृति तत्र प्रकूर्वत यापुष्टौो न विलोकयेत्‌ । 
छिद्र न वारयेत्सवं इवसुकरगरुखानुगम्‌ ॥२२९।' (१५२) 
(तत्र) उसं पञशुस्थान मे (याम्‌+-उष्ट्‌ः न विलोकयेत्‌) जिसते ऊंट 
उसके ऊपरसे घान्यकोन ला सके इतनी ऊंची (वृति कुर्यात्‌) बाडइया 
घेरा बनाये (च) ग्रौर उसमें (रव-मुकर-मुख +-प्रनुगम्‌) कृत्ते तथा सूभ्ररों 
का मुहन जा सके एसे (स्वं छिद्रं वारयेत्‌) सब तरहके च््रंकोन छोड़ 
या बन्द कर दे।२३९॥ 
पयि क्षेत्रे परिवृते प्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 
सषालः शतवण्डार्हो विपालान्वारयेत्यशुन्‌ ।॥२४०॥ (१५३) 
(परिवृते) बाड़ से युक्त (पथि) परुश्रोंके श्रावागमनके रास्तेमें 
(क्षेत्रे) वेतो मे (श्रथवा) या (ग्राम +ग्रन्तीये) गांव यानगरके समीप वाने 
पशुस्थानों से पुत्रो दवारा नुकसान पहुचाने पर (सपालः शतदण्ड-+श्रहुः) 
चरवाहा सौ पण दण्डका [८। १३६] भागी है (विपालान्‌ पन्‌ वारयेत्‌) 
किन्तु यदिवेप्शुयों हौ घूमने वाले भ्र्थात्‌ विनापालकके होंतौ उन्हें 
केवल वहां से हटा दे । २४० ॥ 
` क्षेत्रष्वन्येषु तु पश्चुः सपादं परणमहंति । 
सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ।।२४१॥ (१५४) 


४२२ विशुदर-मनुस्मरति : 

(अन्येषु कषेत्रेषु तु पुः) उपर्युक्त इलोक [८ । २४०] मेँ वणित खेत 
श्रादि भिन्न स्थानों मेँ यदि पद्यु नुकसान करदे-तो (सपादं पणम्‌ ग्रहति) 
सवा पण दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख मे वह॒ 
नुकसान हृश्रा है उसको] (सवत्र तु) जहां श्रधिकया पूराखेत ही नष्ट 
कर दियादयी तों (त्रिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले को पुरा हूर्जाना 
देना हौगा (इति घारणा) ठेसी नियम की व्यवस्था है । २५१ ॥ 

'एतद्विधानमातिष्ठेदधाभिकः पृथिवीपतिः । 
स्वामिनां च पश्ुनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१५५) 

(धाभिकः पृथिवीपतिः) धाभ्निक राजा (स्वामिनां पशूनां च पालानां 
व्यतिक्रमे) स्वामी, पशु श्रौर्‌ चरवाहा इनमे कोई मतभेद या कगडा उप- 
स्थित हो जाने पर (एतत्‌ विधानम्‌+ ग्रातिष्ठेत्‌) उपयु क्तं [८ । २२९- 
२४३] विधान के श्रनुसार निणेय करे । २४४ ॥ | 


(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद (१५६१९७१ ) श्रौर 
उसका निणंम-- 


सोमा प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोदंयोः। 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४५। (१५६) 
(दयोः ग्रामयोः) दो गांवोंयादौ समूहोँका (सीमां प्रति विवादे 
समूतपन्ने) सीमा-सम्बन्धी मगड़ा या मुकदमा खड़ा हौ जाने पर (जयेष्ठ 
मासि) ज्येष्ठ के महीने में (सेतुषु सुप्रकाशेषु) सीमा-चिन्ो के स्पष्ट दीखने 
के बाद (सीमां नयेत्‌) सीमाका निणंय करे [यह्‌ समय उन विवादोंके 
लिए है जिनका वर्षा प्रादि श्रन्य कालोंमें निणंयनहो सके ] ॥ २४५ ॥ 
समावृक्षांश्च कुर्वत न्यग्रोधाहवर्थाकिश्ुकान्‌ । 
शाल्मलीन्सालर्तालांदच क्षीरिरणऽचंव पादपान्‌ ॥२४६॥। (१ ५७) 
गुल्मान्येरए इच विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च । 
कारान्कुजजकगुल्मांश्च तथा सोमा न नव्यति ॥२४७।। (१५८) 
(च) श्रौरसीमाको- निरिचत.करने के लिए राजा (सीमावृक्षान्‌ 
कुर्वति) सोमा को वतलाने के चिह्लरूप वृक्षों को लगवाये-- (न्यग्रोध) वड 
(+-स्ररवत्थ) पोपल (--किञ्ुकान्‌) ढाक (शाल्मलीन्‌) सेमल (साल-तालीन्‌) 
साल ग्रौर ताइवृक्ष (च) श्रौर (क्षौरिणः पादपान्‌ +एव) दूध वाले श्रन्य वृक्षो 
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को. [जपे--गूलर, पिलखन भ्रादि ] (गुल्मान्‌) भाडवाले पौधों (विविघान्‌ 
वेणान्‌) विविध प्रकारके बांसवृक्ष (शमो-वल्ली-स्थलानि) सेम कौ बेल 
तथा श्रन्य भूमि पर फलने वाली लताएं (सरान्‌) सरकंडे यार्मृजके भाड़ 
(च) श्रौर (कुञ्जकगुल्मान्‌) मालती पौधे के काड़ों को लगवाये (तथा 
सीमान नश्यतति) इस प्रकार करनेसे सीमा नष्ट नहीं होती- सुरक्षित 
रहती है ॥ २४६-२४७॥ 


तड गान्युदपानानि वाप्यः प्रलवरानि च । 
सीमासन्धिष कार्यार देवतायतनानि च ॥२४८॥ (१५६) 
(तडागानि) तालाब (उदपानानि) कृएं (वाप्यः) बावड़यां (प्रसर- 
वाणि) नाले (च) तथा (देवतायतनानि) देवस्थान = यज्ञशालाएं श्रादि 
(सौमासन्धिषु कार्याणि) सीमा के मिलने के स्थानों परं बनवाने 
-चाहिएं ॥ २४८ ॥ 
उपच्छन्नानि चाप्यानि सीमालिङ्कानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने नृरणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपयंयम्‌ ॥२४९॥ (१६०) 


्रहमनोऽस्थीनि गोबार्लस्तुषान्भस्मकपालिकाः । 
करोषमिष्टकाड्गा राश्छकंरा वालुकास्तथा ।२५०।।(१६१) 


यानि चतरं प्रकाराणि कालादरमूमिनं भक्षयेत्‌ । | 
तानि सन्धिषु सोमायामप्रकाशानिः कारयेत्‌ ॥२५१।।(१६२) 
राजा (लोके) संसारमें (सीमाज्ञाने) सीमाके विषयमे (नृणाम्‌) 
मनुष्यों का (निधं विपयंयं वीक्ष्य) सदव मतभेद पाय जाता है, इस बात 
कोषध्प्रानमे रखता हूग्रा (म्रन्यानि उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌) 
दूरे गुप्त सीमाचिह्लोको भी करवादेः. [जेपे-] . (्रशमनः) पत्थर 
(्रस्यीनि) हड्यां (गोत्रालान्‌) गौ प्रादि पञचुघ्नों. के बाल (तुषान्‌) तुसं= 
चावलों के छिलके श्रादि (भस्म) राख (कपालिकाः) खोपडियां (करीषम्‌) 
सूखा गोवर (+-इष्टक) ईट (+श्रंगारान्‌) .कोयले (शकरा) पत्थर की 
रोडियां =कंकड (तथा) तथा (वालुक्राः] बाल्‌ रेत (च) श्रौर (यानि एषं 
प्रकाराणि) जितने मौ इस प्रकारके पदाथं हँ जिन्हँ (कालात्‌ भूमिःन 
भक्षयेत्‌) बहुत समय तक “भूमि श्रषने रूपमेन मिला सके (तानि) उनको 
(ग्रप्रकाशानि) गुप्तरूपसे श्रर्थात्‌ जमीन मेः दबाकर (सोमायां कारयेत्‌) 
सोमास्थानों पर रखवादे ॥ २५६-२५१ ॥ । 
एतेलिडमैनयेससोमां राजा विवदमानयोः । 


४२४ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
पुवंभुक्त्या च॒ सततमुदकस्यागमेन च \ २५२ ।॥ (१६३) 
(राजा) राजा (विवदमानयोः) सीमा के विषय में लड़ने वालीं की 
(एतः लि ङ्घ :) इन [८ २४६--२५१] चिह्नं से (च) तथा (पूवेभुक्त्या) 
पहने जो उसका उपभोग कर रहाहौ, इस प्राधार पर (च) प्रौर 
(सततम्‌ उदकस्य +श्रागमेन) निरन्तर जलके प्रवाह के प्रागमन के 
भ्राघार पर [क्रि पानीकिसम्रोरसे श्राताहैग्रादि] (सीमां नयेत्‌) सीमा 
का निणंय करे ।। २५२ ॥ 


यदि संजय एव स्य।ल्लिदगानामपि दज्ञने । 
सान्िप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिणंयः । २५३।(१६४) 
(यदि लिङ्कानाम्‌+श्रपि दशंने) यदि सीमाचिह्लोंके देखने परभी 
(संशय एव स्यात्‌) संदेह रह जाये तो (सक्षीप्रत्यय एव) साक्षियों के 
प्रमाणसे (सीमावाद-विनिणंयः स्यात्‌) सीमाविषयक विवादका निणेय 
करे ॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः । 
प्रष्टञ्याः समालिङ्कानि तयोऽचेव विवादिनोः ।।२५४। (१६५) 
राजा (्रामीयककुलानां च तयोः विवादिनोः समक्षम्‌) गवो के 
कुलीन पुरुषों ग्रौर उन वादी-प्रतिवादियोके सामने (सीम्नि) सीमा-स्थान 
पर (साक्षिणः) साक्षिों से [८। ६२-६३] (सीमालिङ्गानि प्रष्टव्याः) 
सीमा-चिह्लो को पले ॥ २५४॥ 
ते पृष्टास्तु यधा ब्रूयुः समस्ताः सोभ्नि निश्चयम्‌ । 
निबव्नीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्वेव नामतः ॥२५५।।(१६६) 
राजाकेद्रारा (पृष्टाः) पृदछने पर भ्र्थात्‌ जांच-पड़ताल करने षर्‌ 
(सीम्नि निश्चयम्‌) सौमा-निद्चय के विषयमे (ते समस्ताः यथाब्रूयुः) वे 
सब्र-साक्षी श्रौर गांव के उपस्थित कुलीन पुरुष जसे एकमत होकर कर्है- 
स्वीकारकरलं (तथा सीमां निवघ्नीयात्‌) राजा उसी प्रकरिसीमाको 
निर्धारित करदे (च) श्रौर (तानु सर्वान्‌ एव नामतः) उन उपस्थित सभी 
साक्षियो एवं पुरुषों के नामों को भी लिखकर रख ले [जिससे पुनः विवाद 
उपस्थित होने पर यहज्ञतहो सके कि किन-किन लोगोँके समक्षया 
गवाही से यह्‌ निणंय हुश्रा था] ॥ २५५ ॥ | 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 
सोमाविनिणंयं कूयुं : प्रयता राजसन्निधौ ॥(२५८॥ (१६७) 
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(साक्षी +-भ्रमाषे) यदि सीमा-विषय मे साक्षियों का भैः प्रभाव हो 
(तु) तो (सामन्तवासिनः चत्वारः ग्रामाः) समीपवर्ती चार गांवके प्रतिष्ठित 
व्यक्ति (राजसन्निधौ) राजा या न्यायाधीश के सामने, (भ्रयताः) धक्षवात- 
रहितभाव से (सीमाविनिणंयं कुयुं :) सीमा का निणंय करे श्र्थाद्‌ सीमा 
निणंय के विषय में श्रपना मत दं । २५८॥ 
्ेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिरंयः ॥ २६२ ॥ (१६८) 


(कषेत्र-कृप-तडागानाम्‌ +्रारामस्य) खेत, कृश्रां तालाब, बगीचा (च) 
ग्रौर (गृहस्य) घर की (सौमा-पेतु-विनिर्णयः) सीमा के चिह्वका निशंय 
(सामन्त-प्रत्ययः ज्ञेयः) उस गांव के प्रतिष्ठिति-घामिक निवासियों की 
साक्षियों के प्राधार पर करना चाहिए ॥ २६२ ॥ 

सामन्ताऽ्चेन्मुषा ब्रयुः सेतौ ` विवदतां नृणाम्‌ । । 
सवं पृथक्षपृथग्दण्डचया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२६३।॥ (१६६) 

(नृणां सेतौ विवदताम्‌) दो प्रामवासियों मे परस्पर सीमासम्बन्धी 
विवाद उपस्थित होने पर (सामन्ताः चेत्‌ मृषा ब्रूयुः) गांव के निवासौ यदि 
भूठ या गलत कहें तो (राज्ञा) राजा (पृथक्‌-पृथक्‌ स्वं ) उनमें से मूठ कहने 
वालि प्रत्येक को (मध्यमसाहसम्‌' दण्डाः) मघ्यमसाहस' [८। १३८] 
का दण्ड दे।। २६३ ॥ | 

गृहं . तडागमारामं क्षत्रं वा भीषया हरन्‌ । 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाबू द्विशतो दमः ॥२६४॥।।(१७०) 

(भीषया) यदि कोई भय दिखाकर (गृहं तडागम्‌+भ्रारामं वाक्ेत्रं 

हरन्‌) धर, तालाब, बगीचा भ्रयवा खेत कौोलेले, तो राजा उसपषर. 
(शतानि पञ्च दण्डयः) पाच सौ पणों का दण्डं करे (भ्रज्ञानात्‌ द्विशतः दमः 
स्थात्‌) यदि अ्ननजनेमेंप्रधिकारकरतेतोदोसौ पणोंकादण्डदेश्रौर 
उस प्रधिकृत वस्तु को भी लौटाये ॥ २६४॥ 


सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेव धर्मवित्‌ । 
 प्रदिददभुमिमेतेषामुपक्ारादिति स्थितिः ॥ २६५) (१७१) 
` (सीमायाम्‌-~+श्रविषदह्यायाम्‌) चिल्ल एवं साक्षियौ श्रादि'उपयु क्त 
[५ । २५५-२६३] उपायों से सीमाके निर्धारित न हो सकने पर. (वमैवित्‌- 
राजा स्वयम्‌ एव) न्याय काज्ञाता राजा स्वयं ही (एतेषाम्‌ +उपकारात्‌) 


४२६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
वादो-प्रतिव।दियों के उपकार श्र्थातु हितोःकौ व्यानमे रखकर (मू्मि 


प्रदिशेत्‌) भमि-सीमा को निरिचत करदे (इति स्थितिः) ठेसी शास्त्रन्यवस्था 
दे ॥ २६५॥ 


(११) दृष्ट या कदुवार्वेय बोलने-सम्बन्धो विवाद [ १७२:- १७५. ] 
श्रौर उसका निणंय-- 
एषोऽखिलेनाभिहितो धमं: सीमाविनिरंये । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्य विनिणयम्‌ । २६६ ।(१७२) 
(एषः) यह [८ । २४५-२६५] (सीमा-विनिणंये) सीमा के निर्णय 
करने के विषय में (घर्मः) न्यायविघान (श्रिलेन +ग्रभिहितः) पूणरूप से 
कहा । 
(ग्रतः +-ऊषध्वंम्‌) इसके बाद श्रव (वाक्‌-पारष्य-विनिणेयम्‌) कठोर 
श्रौर दुष्टवचन बोलने पर निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहंगा -॥ २६६ ॥ 


श्रुतं देशं च जातिं च कमं शारीरमेव च। 
वितथेन ब्रवन्दर्पाहाप्यः स्याद्‌ द्विशतं दमम्‌ ।(२७३॥ (१७२) 
कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम्‌) वरि्या (देशम्‌) देश (जातिम्‌) 
वणं (च शारोरम्‌ एव कर्मे) भ्रौर शरोर-सम्बन्धी कमं के विषय में 
(दर्पात्‌) घमण्ड मे प्राकर (वितयेन ब्रवनू) भटी. निन्दा श्रथवा गलत 
बातमे श्रपमानित करे, उसे (द्विशतं दमं दाप्यः) दौ सौ पण दण्ड देनां 
चाहिए ॥ २७३ ॥ 
कारणं वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि यथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ।२७४।।(१७४) 
क्रिसी (काणम्‌) क्नेकौ (पिवा) श्रथवा (खञ्जम्‌) लंगड़ेको 
(वा) श्रयवा (तथाविधम्‌ +श्रपि) इसौ प्रकारके श्रन्य विक्लांगों को 
(तय्येन +श्रपि ब्र.वन्‌) वास्तवमें वैता होति हृएभी क्िसीको काना, 
लंगडा ्रादि कहने पर (काषपिणावरं दण्डं दाप्यः) कमम कम एक्‌ कार्षा- 
वण दण्ड केरना चाहिए । २७४ ॥ 
, ` अ्बन्नुदित्छन्तर : भ्रन्यत्र विधाने पुष्टि -मनु ने ४। १४१ मे विकलांग 
व्यक्तियों को कटुवचन या श्राकषेपयुक्त वचन कहने का स्पष्टतः निषेव कियाहै । यहां 
उस विधान के विपरीत श्राचरण करने वालों के लिए दण्डं का, विधान है । 
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मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌ । 
भ्रा्षारयज्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ गुरोः ॥२७५॥। (१७१५) 
(मातर्‌ पितरं जायां श्रातरं तनयं गुरुम्‌) माता, पिता, पत्नी, भाई, 
बेटा, गुरु इनको (आक्षारयन्‌) दोष लगाकर निन्दा करने पर ` (च) श्रौर 
(गुरोः) गुरुको (पन्थानम्‌ +ग्रददत्‌) रस्तांन देनैपर (शतं दाप्यः) सौ 
पण दंड होना चाहिए ।। २७१ ॥ | 


अन्युटीत्ठन््र : श्रन्यत्र विधान से पुष्टि-मनुने४। १७९१० 
इन व्यक्तियों से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई-कगडा न करने का विधानः किया है। 


उस्र दिधान को भंग करके कटुवचन या आक्षेपयुक्त वचन कहने पर यह्‌ दण्ड- 
विधान है। 


(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद १७६-१७६ ] 
श्रोर उसका निणंय-- 


एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पाश्ष्यस्य तत्वतः । 
ग्रत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारष्यनिणंयम्‌ ।।२७८॥\ (१७६) 
(एषः) यह [०।२६७-२७७] (तत्वतः) ठीक-टीक (वाक्पारुष्यस्य) 
कठोर वचन या दुष्ट वचन बोलने का (दण्डविधिः) दण्डविधान (प्रोक्तः) 
कहा (म्रः +-उष्वंम्‌) इसके परचात्‌ ग्रब (दण्डपारुष्यनिणंयम्‌) कठोर दंड 
से वायल करनाया मारना प्रयता दंडे से कठोरतापूवेक मारपीट करने पर 
निणेय को (प्रवक्ष्यामि) कहुंगा || २७८ ॥ * 
मनुष्यारणां पञ्ूनां च दुःखाय प्रहुते सति। १ 
यथा यया महद्‌ दुःखं दण्डं कुर्यत्तिथा तथा ॥२८६।। (१७७) 
(मनुष्याणां च पशूनाम्‌) मनुष्यों ्रौर परुश्रों पर (दुःखाय प्रहूते 
सति) दुःल देने के लिए दण्डसे प्रहार करने पर (यथा यथा महत्‌ दुःखम्‌) 
जेसा-जैत्ा प्रधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्डंकृर्यात्‌) उसो के प्रनुसार 
श्रधिक-कम दण्ड करे । २८६ ॥ 
ग्रङ्कावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा) 
समुत्थानज्ययं दाप्यः सवंदण्डमथापि वा ।\२८७॥ (१७८) 
(अंग +-श्रवपीडनायाम्‌) किसी श्रंग के टूटने, कटने ्रादि पर (तथा). 
श्रौर (ब्रण~+शोशितयोः) घाव करने तथा रक्त बहाने पर (समत्थानभ्ययं 
दाप्यः) जब तक रोगी पटले जंसी प्रवस्थाके ल्पमरटीकन हौ जाये तव 


ध्य विशद्र-मनुस्मृति 
तक सम्पूणं प्रौषचघ श्रादिका व्यय मारने वालेसे दिलवाये (श्रथापि वा) 
श्रौर साथ ही (सवंदण्डम्‌) उते पूणं दण्ड भी दे। २८७५ 

व्र्याछि हिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 

स तस्योत्पादयेततु्टि राज्ञ॒ ददयाच्च तत्समम्‌ ॥२८८॥! (१७६) 

(यः) जो कोई (यस्य) जिस क्रिसी के (ज्ञानतः श्रपिवा प्रज्ञानतः) 

जानकर श्रथवा श्रनजाने मे (द्रव्याणि हिस्यातु) वस्तुश्रोंको नेष्टकरदे 
तो (सः) वह प्रपराघी (तस्य तुष्टिम्‌ उत्पादयेत्‌) उसके मालिक को वस्तु 
याघनश्रादि देकर संतुष्ट करे (च) तया (तत्‌ समम्‌ राज दयात्‌) उसके 
बराबर दण्डरूपमेंराजाकोभमीदे।॥ २८८॥ 


(१३) चोरी का विवाद (१८० ~२०६.) 
ग्रौर उसका निणंय 


एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपा रष्यनिर्णंयः । 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विचि दण्डविनिरये ॥ ३०१॥ (१८०) 
(एषः) यह [८1 २७६-३००] (दण्डपारष्यनिर्णंयः) दण्डे से कठोर 
मारपीट का निणंय (ज्रखिलेन~+- ्रभिहितः) पूणंरूप से कहा । 
(रतः) इसके पश्चात्‌ ्रब (स्तेनस्य दण्डविनिर्णये) चोरके दण्डका 
निणेय करने की (विर्धि प्रवक्ष्यामि) विधि कहंगा-॥ ३०१॥ 
चोरों के निग्रह से राष्ट की वृद्धि- 
। परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नुषः 1 
स्तेनानां निग्रहौदस्य यशो राष्ट" च वधते ॥ ३०२ ॥ (१८१) 
(नृपः) राजा (स्तेनानां निग्रहे) चोरों को रोकनेके लिए (परमं 
यतनम्‌ +-श्रातिष्ठेत्‌) ्रधिक ते श्रधिक यत्त करे, क्योकि (स्तेनानां निग्रहात्‌) 
चोरों पर नियन्त्रण होने से (रस्य) इस राजाके (यशः चं राष्ट वधते) 
यश श्रौर राष्ट की वृद्धि होती हं ॥ ३०२॥ 
चोरों ते प्रजा की रक्षा ्रेष्ठ कत्तव्य है- 


श्रभयस्य हि यो दाता स पुज्यः सततं नुषः । 
सत्रं हि वर्धते तस्य सदेवाभयदक्षिरम्‌ ॥\ ३०३ ॥ (१८२) ` 
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(यः नृपः भ्रभयस्य हि दाता) जो राजा प्रजाग्रों को ञ्रभय प्रदान 
करने वाला होताहैश्र्थात्‌ जि राजाके राज्यम प्रजाग्रों को चोर ग्रादिः 
से किसी प्रकारका भय नहीं होता (सः सततं पूज्यः) वह सदेव पूजित 
होतः है -प्रजाश्रोंकी श्रोरसे उक्षे सदा श्रादर भिलतारै, रौर. (तस्य) 
उसका (श्रभयदक्षिणं सत्रं हि) श्रभय की दक्षिणा देने वाला यंज्ञ-रूपी राज्य 
(सदेव व्ंते) सदा बढता जाता है ॥ ३०३ ॥ 


` रक्षन्धर्मेर भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 
यजतेऽह्रहयेनैः सहस्रशतदक्षिणेः ॥ २०६९ ॥ (१०३) 
(धर्मेण भूतानि रक्षन्‌) धममंपूवंक न्याय पूर्वक प्रजाभ्रोक्ती रक्ता 
करता हृश्रा (च) श्रौर (वध्यान्‌ घातयनु) दण्डनीय यावध के योग्य लोगों 
को दण्डया वघ करताहुश्रा (राजा) राजा (ग्रहः¬-ग्रहः सहस्र-रत-दक्षिणैः 
यज्ञं : यजते) यह समभोक्रि प्रतिदिन हजारो-सेकडों दक्षिणाश्रों से युक्त 
यज्ञो'को करता है श्र्थात्‌ इतने बड़ यज्ञो जंसा पृण्यकायै करता है ।। ३०६॥ 
प्रजा की रक्षा क्रिये बिना कर लेनेवाला राजा पापी होता है-- 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पायवः । 
यतिभागं च दण्डं च सः सद्यो नरकं ब्रजेत्‌ ।! ३०७ ॥ (१८४) 
(यः पार्थिवः) जो राजा (श्ररक्षनु) प्रजागरं कौ बिर्ना रक्ता क्रिये उनमें 
(बलिम्‌) छठा भाग श्रन्नादि (करम्‌) टेक्स (शुल्कम्‌) महमूल (प्रतिभागम्‌) 
चंगी (च) श्रौर (दण्डम) जुर्माना (्रादत्ते) ग्रहण करता है (सः सः 
नरकं ब्रजेत्‌) वह्‌ शीघ्रही दुःख को प्राप्त होताहै्र्थात्‌ प्रजाश्रोंका व्यान 
न रखने के कारण उनके श्रसदयोग से किसी-न-किसी कष्टे श्राक्रान्तहो 
जाता है । २३०७ ॥ 


अ्रन्बुखणेत्ठन्ञ : प्रननके छठे भाग को "बलि" कहते है, प्रतिमास, छठे 
मासया वाषिक रूपमे लिया जाने वाला टैक्स "कर", व्यापारियों से लिया जाने वाला 
महसूल शुल्क", फल, शाक प्रादि पर लिया जाने वाला शुल्कं “प्रतिभाग" तथा श्रपराष 
मे किया जने वाला जुर्माना दण्ड" कहलाता है । 
श्ररक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सवंलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ।। ३०८॥। (१०५) 
(ग्र रक्षितारम) प्रजाश्रों की रक्षान करने वाले प्रौर (बलिषड्माग- 
हारिणम्‌) "बलि" के रूपमे छठा भाग ग्रहण करने वाते (तं राजानम्‌} एसे 


४३०. विशुद्र-मनुस्मृति : 
यजा को (सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ +-ग्राहुः) सत्र प्रजाभ्रोंकी सारी 
बुराद्यो को ग्रहण करने वाला कहा है त्र्थात्‌ सभो प्रजाएुं देसे राजाकी 
सभी प्रकारसे बुरादइयां करती हैँ ।। ३०८ ॥ 
भ्रनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌ । 
श्ररक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादघोगतिम्‌ ॥ ३०६ ॥ (१८६) 


(श्रनपेक्षितमर्यादम्‌) .शासलरोक्त मर्यादा के ्रनुसार न चलने वाले 
(नास्तिकम्‌) वेद श्रौर ईरवरमें श्रवरिर्वास करने वाले (विप्रलुम्भकम्‌) 
लोम श्रादिके वशीभूत (श्ररक्षितारम्‌) प्रजाभ्नोंकी रक्षान करने वाले, 
श्रौ र (ग्रत्तारम्‌) करश्रादिका धन प्रजाप्रों के हितम न लगाकर स्वयंखा 
जाने वाले (नृपम्‌) राजा को (ग्रधि विद्यात्‌) नीच सममना चादिए 
श्रथवा यह समभना चाहिएक्रि उसकोशीध् ही श्रवनतिया पतनहो 
जायेगा ।। ३०६९ ॥ 

अधाभिकं त्रिभिन्यर्विनिगृह्णीयासप्रयत्नतः । 
निरोधनेन ` बेन्धेन विविधेन वधेन च ।॥३१०॥ (१८७) 
इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोध =कंदमे बंद करना (वन्येन) 
बन्धन == हथकड़ी, बेड़ी श्रादि लगाना (च) श्रौर (विविधेन वधेन} विविध 
प्रकार के वध=ताडना, प्रंगच्छेदन, मारना अ्रादि "(त्रिभिः न्यायेः) इन तीन 
प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वं (ग्रधा्पिक निगृह्लोयात्‌) चोर 
भ्रादि दुष्ट म्रपराघीको वामे करे।। ३१०॥ 
निग्रहेण हि पापानां साधुनां संग्रहेण च। 
द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥३११॥' (१८८) 
। (हि) क्योकि (पापानां निग्रहेण) पापी दुष्टों को वश्चमें करने 
ग्रौर दण्ड देने से (च) तथा (सा्रूनां सग्रहेण) श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने 
से (नृपाः) सजा लोग ॒द्विजातयः+इव इज्याभिः सततं पूयन्ते) जसे 
द्विजवणे वाले व्यक्ति यज्ञी से प्रवित्रहोते हरेते ही पवित्र भ्र्थात्‌ पुण्यवान्‌ 
श्रौर निर्मल यशस्वी होते हैँ ॥ ३११ ॥ 
चोर की स्वयं प्रायदिचत्त की विधि-- 
राजाः स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 
श्राचक्षाणेन तरस्तेयमेवंकर्मारिम श।धि माम्‌ ॥३१४॥\ (१८९) 


[यदि चोरचोरी.करनेके बाद स्वयं उस श्रपराधको प्नुभवकर 
लेता है तो उसके प्रायरिचत्त रौर उससे मृक्ति के लिए] (स्तेनेन) चोरको 
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चाहिए कि वह (मृक्तकेशेन धावता} बाल खोलकर दौड़ता हुश्रा (तत्‌ स्ते- 
यम्‌ +-म्राचक्षाणेन) उसने जो चोरी की है उसको कहता हु "किर्मेने 
अ्रमुकचोरीकीहै, ्रमुक चोरी कीहै,' श्रादि (राजा गन्तव्यः) राजाके 
पास जाना चाहिए, श्रौर कहे कि (एवंकर्मा~+त्रस्मि) नमने एेताचोरीका 
काम कियादहै' “मै श्रपराघी हु (मां शाधि) मुभे सजा दीजिए ॥ ३१४॥ 


अ्रन्बुटणीीव्कन्त्र : प्रतीत होता है कि यह उस समय की स्वयं प्रायरिवत्त 
करने की परम्परा थी । चोर चोरी करने के परचात्‌ यदि स्वयं यह्‌ श्रनुभव करता है कि 
मैने यह बुरा कायं किया है भ्रौर पकड जाने से पूवं स्वयं ही उसका प्रायरिचत्तं करना 
चाहता है तो उसका यह्‌ तरीका है । सावंजनिक रूप से श्रपने ्रापको चोर कहने प्र 
ग्रौर श्रपने श्रापको चोरके रूपमे सबके तथा राज। के सामने प्रदशित करने पर बहुत 
बड़ा प्रायरिचत्त हो जाता है । स्वयं इस प्रकार प्रायदिचत्त करने वाले व्यक्तिद्वारा पुनः 
श्रपराघ करने की संभावना नहीं रहती । श्रौर लोग भी यह मान लेतेर्ह कि जब इसने 
स्वयं ही सावंजनिक रूप से श्रपने श्रापको चोर घोषित करके श्रपने ्रपराधको स्वीकार 
कर लिया है प्रौर प्रायरिचत्त कर रहा तो इसे श्रौर दण्ड देने की श्रावद्यकता नहीं । इस 
इलोक से तथा ८। ३१६से यह ध्वनित होतार कि स्वयं इसप्रकार प्रायरिचत्त करने 
वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिए । इस सबके बाद वह्‌ व्यक्ति दोषमुक्त 
मान लिया जाता है। । 

स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वाऽपि खादिरम्‌ । 
शित चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ २१५ ॥ (१६०) 

(स्कन्वेन मृक्तलम्‌ श्रपिवा खादिरं लगुडम्‌) चोर को कन्धे पर मुसल 
श्रथवाखंरक्रा दंड, (उभयतः तीक्ष्णां शक्तिम्‌) दोनोंग्रोरसे तेज धार- 
वाली बरी (वा) अ्रयवा (ग्रायसं दण्डम्‌ एव) लोहे का दण्डही रखकर 
[राजा के पास जाना चाहिए प्रौरकहे कि नै चौर हु, मुभे दण्ड 
दीजिए" ] ।। ३१५ ॥ 

अन्नु त्कन्ञ : इस रलोक का पूवं श्लोक के साय सम्बन्ध.है । उपरके 
शलोक मे दी हई व्यवस्था के साथ इस इलोक में कहे हुए विकल्पों मे.से चुनकर किसी एक 
व्यवस्था के श्रनुसारचोर को प्रायदिचत्त करना है। 


दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है- 


ासानाहा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
श्रशासित्वा तुं तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥३१६।! (१९९). 


(शासनात्‌) सजा पाकर (वा) या (चिमोक्षात्‌) [स्वयं प्रायरिचत्त 


४३२ विशुद्र-मनुस्मरति : 
करने के-जाद] राजाके द्वारा क्षमाकर दियेजाने पर (स्तेनः) चोर 
(स्तेयात्‌ विमुच्यते) चोरी के ्रपराध ते मुक्त हौ जाता है (तम्‌ श्रशासित्वा 
तु) चोर कोदण्डन देने पर (राजा स्तेनस्य किल्विषम्‌ श्राप्नोति) राजा को 
चोर करौ निन्दा बुराई मिलती है ब्र्थात्‌ फिर प्रजाएं उस चोरके स्थान 
पर राजा को श्रधिक दोष देती है ॥ ३१६॥ 


अ्रट्ुखीत्कन्ज ; (१) रामायण में उदृत' मनुस्मृति के इलोक--यह , 
ध्लोक तथा ८। ३१८ वां इलोक, दोनों कु पाठान्तर से वाल्मीकि रामायण मे उद्धत 
मिलते ह । बालिका वधकरनेपर बालि राम पर अधर्मपु्क वष करणे का आक्षेप 
4 है। रामबालिके ्राक्षेपो का उत्तर देते हूए अपने आचरण को शास्त्रसम्मत 
सिद्धकरने के लिए मनु के निम्न उलोकं को प्रमाणरूप मँ उद्धृत करते ह । 


` यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन इलोकों कै उद्धरण से मनुस्मृति 
क्रा रचना-काल रामायण से `पूर्वं सिद्ध होताहै। रामायण से पूवं मनुस्मृति इलोकबदध 
रूपमे थी, यह रामायण मे पठित ^लोकौ' शब्दो से ज्ञात होता है--“श्र(यते भनुना 
गीतौ इलोकौ चरित्रवत्सलौ । गृहीतौ घरमंकुकशञलैस्तथा तच्चरितं मया ॥।' (किष्कि० 
१८।३०) । उद्धृत श्लोक निम्न प्रकार है-- 


राजमिषु तदण्डाश्च कृत्वा पापानि भानवाः । 

निर्मलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 

शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
राजा त्वज्ञासनु पापस्य तदवाप्नोति फिल्विषमू ॥ (किष्कि० १८।२१-३२) 
(२) मनुस्मृति मे "किल्विषम्‌" "दुष्कृतम्‌" "एनः" "पापम्‌" 'ग्रघरमे' आदि शब्द 
स्थान-स्थान पर श्राति हँ। वहां इनसे एेसे "पाप" का प्रथं ग्रहणा नहीं करना चाहिए जो 
क्रिसी दूसरेके कियेका दूसरे कौ लग जाये। जहां-जहां ८। १३, १३५, १६८, ८। 
३१६-३१५ प्रादि इलोकों मे इस शली मे वाक्यप्रयोग हैः या इस शब्द का प्रयोग है, वहां 
इसका प्रथं "निन्दा" 'दोष' 'श्रधमे' या बुराई" है । निरुक्तकार ने इसी भ्रथं को व्युत्पत्ति 
से पुष्ट किथा है-- “किल्विषम्‌ = किल्मिदम्‌, कतमस्य भिनत्तीति \. प्र्थातु जो 
कत्तिका नाश्च करे वह "किल्विष" = वदनामी, बुराई या दोष है । (किल इवय" धातु 
से 'किलेवु क्‌ च' (उणादि० १।५०)} सूत्र से "टिषच्‌, प्रत्ययके योगसे "किल्विष" शब्द 
सिद्ध ह्येता है । श्नन्य स्थानों पर इसके पर्यायवाची रूपमे भी रसे शब्दों का प्रयोग हभ 
है जो उपयुं क्त श्रो को पुष्ट करते है, जैसे--"मलहारकम्‌' [८।३०८], एनस्‌" [२।२; 
८। १६], शग्रध्मः' [८। १८] श्रादि। ८। १६ में 'एनः' शब्द निन्दा अरथंमे प्रयुक्त है । 


पापियों के संग से पाप-- 
अन्नादे श्र रहा मार्ष्टि पत्यौ भार्यापचारिणी । 
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गुरौ शिष्यश्च याञ्यऽच स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥३१७॥ (१६२). 

(भ्र.णहा श्रन्नदे मार्ष्टि) भणह्षा करने वाला उके यहां भोजन 

करने वालेकोभी निन्दा का पात्र बनादेताहैभ्र्थात्‌ जे भ्रणहत्यारे को 

बुराई मिलती दै वैसे ही उसके यहां अनन खाने वाले को भी उसके कारण 

बुराई मिलतीदै (अपचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारीस्त्रीकी बुराई 

उसके पति को मिलती है (शिष्यः गुरौ) बुरेशिष्यकी बुराई उसके गुरू 

को मिलती है (च) श्रीर (याज्यः) ` यजमान की बुराई उसके यज्ञ करने 

वाले ऋत्विक्‌ गुरू को मिलती है (स्तेनः किल्विषं राजनि) इसी प्रकार दण्ड 
नदेनेपरवचोर की बुराई=निन्दाराजाको मिलती है ॥ ३१७ ॥ 


राजाश्रौसे दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता- 


राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमंलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१६३) 


(मानवाः पापानि कृत्वा) ` मनुष्य पाप=श्रपराध करके (राजभिः 
कृतदण्डाः तु) पुनः राजाश्रों से दण्डित होकर प्र्थात्‌ राजा द्वारा दिये गये 
दण्डल्प प्रायदिचत्त को करके (निर्मलाः) पवित्र =दोषमुक्त होकर (स्वर्गम्‌ + 
श्रायान्ति) सुख को प्राप्त करते हँ (यथा सुकृतिनः सन्तः) जैसे ्रच्छेकमं 
करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते है श्रभिप्राय यह है कि प्रायशिचत्त करने पर 
उस पापरूप श्रपराधके संस्कार क्षीणहो जातेहैं त्रौर दोषी होनेकी 
भावना नहीं रहती, उससे तथा पुनः श्रेष्ठ कर्मो मे प्रवृत्ति होने से मनुष्य 
सन्तो कौ तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैँ ॥ ३१८ ॥ 

शत्बुदील्कन्तर : स्वगं राज्द का प्रथं 'दुख' है । द्रष्टव्य ६ ।७९ पर घ्रनु- 
शीलन । 


विभिन्न चोरियों की दण्डव्यवस्था-- 

यस्तु रज्जु' घटं कुपादरेद्ड्न्दाच्च या प्रपाम्‌ । 

स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तत्मिन्समाहरेत्‌ ।३१९॥ (१६४) 

(यःतु) जो व्यक्ति (कृपात्‌) कृएसे (रज्जु घटं हरेत्‌) रस्सीया 

घडाचुराले (च) श्रौर (यः) जौ (प्रपां भिद्येत) प्याऊको तोड़े (सः) वह 
(माषं दण्डं प्राप्नुयात्‌) एक सोने का "माषा" दण्डका भागी होगा (च) तथा 
(तत्‌ तस्मिन्‌ समाहरेत्‌) वह सब सामान वहां लाकर दे ।। ३१९ ॥ 

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । 


४२४ विशुदर मनुस्मृति : 
शेषेऽप्येकादश्चगुरं दाप्यस्तस्य च॒ तद्धनम्‌ ॥ ३२०।। (१६५) 
(दशम्यः कुम्भेम्यः ग्रधिकं घान्यं हरतः) दक्ष कुम्भ ==बडे. घडोँसे 
श्रधिक धान्य =ग्रन्नादिच्रुराने पर (वधः) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना 
चाहिए रेषेतु) दक् कुम्भ तक धान्य चुरानेपर (एकादशगुण दाप्यः) 
ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्य तत्‌ धनं च) श्रौर उस व्यक्ति 
का वहु घन वापिस दिलवादे।॥ ३२० ॥ 


तथा धरिममेयानां शतादम्यधिके वधः । | 
सुवणैरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ।॥ २२१ ॥ (१९६) 
(तथा) इसी प्रकार (घरिममेयानाम्‌) धरिम काटि से, मेय = तोले 
जाने वाले (सुवणे-रजत + भ्रादीनाम्‌) सोना, चाँदी श्रादि पदार्थौ के १०० 
पल से श्रधिक चुराने पर (च) प्रौर (उत्तमानां वाससाम्‌) उत्तमकोटिके 
कपड़े (शतात्‌ +-ग्रम्यधिके) सौ से प्रधिक चुराने पर (वधः) शारीरिक दण्ड 
से दण्डित करे ॥ ३२१॥ ` 


पंचाशतस्वम्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शेषे त्वेकादशगुरणं मुल्यादृण्डं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ ३२२ ॥ (१९७) 
(पंचशतः तु +प्रम्यधिके) [उपयु क्त ८ । ३२१ वस्तुग्रों के ] पचास 
से श्रधिक सौ तक चुराने पर (हुस्तच्छैदनम्‌ +-इष्यते) हाथ काटने का 
दण्ड देना चाहिए (रेषे तु) पचाष से कम चुराने पर राजा (मूल्यात्‌ एका- 
दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्‌) मूल्य से ग्यारह गना दण्ड करे श्रौर वह वस्तु 
वापिस दिलवाये । ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीरां च विहेषतः। 
मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमहंति ॥ ३२३ ।(१९०) 
(कुलीनानां पुरुषाणाम्‌) कुलीन पुरुषों (च) श्रौर (विशेषतः नारी- 
राम्‌) विशेषरूप से स्त्रियों का (हुरणे) श्रषरहरण करने पर (च) तथा 
(मुख्यानाम्‌ एव रल्नानाम्‌) मुख्य हीरे श्रादि रत्नों की चोरी करने 
पर (वधम्‌ +-श्रहंति) शारीरिक दण्ड [ताडनासे प्राणवध तक देना] 
चाहिए ॥ ३२३ ॥ 
महापशूनां हरणे श्स्त्रारामौषधस्य च । 
कालमासाद्य कायं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥२२४॥ (१६६) 
(महापश्ूनाम्‌) हाथो, घोडे श्रादि बड़ पशुग्रों के (शस्त्राणाम्‌) 
शस्त्रास्त्र के (च) श्रौर (म्रौषधस्प) श्रोषधियोंके (हरणे) चुरानेपर 
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(कालं च कार्यम्‌ श्रासाच) समय ( = परिस्थिति). रौर चोरीके कायं की 
गम्भीरता. को देखकर (राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌) राजा चोर कौ दण्ड दे।। ३२४॥। 
साहस श्रौर बोरी का लक्षण-- 
स्यात्साहसं त्वन्बयवत्प्रसभं कमं यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वाऽपध्ययते च यत्‌ ।! ३३२ ।\ (२००) 
(भ्रन्वयवत्‌) वस्तु के स्वामीके सामने [प्रसभं यत्‌ कमं कृतम्‌) 
वलात्कारपूव॑कजो चोरी, डाक्रा, बलात्कार श्रादि कमं किया जाताहै 
(*साहसम्‌' स्यात्‌) वह्‌ साटस=डाका डालना या बलात्कार काय कहलाता 
ह (निरन्वयम) स्वामी के पीचचेसे द्ुपाकन्‌ किसी वस्तुकोलेना (च) ग्नौर 
(यत्‌ हृत्वा +-प्रपन्ययते) जौ किसी वस्तुको [सामने यापरोक्षमे] तेकर 
मुक्ररनायाचुराकर भागजानादहै (स्तेयं मवेत्‌) वह "चोरी' कहलाती 
है । २३२ ॥ 
अन्ड त्डन्र : सहल मोर चोरौ का लक्षण-- कौटिल्य ने मनुके 
शब्दं को ग्रहृण करके अपने प्रथंशास्त्र मे साहस श्रौर चोरी का लक्षण किया रै-- 
“साहसम्‌ अन्वयवत्‌ प्रसभकमं । निरन्वये स्तेयम्‌ भ्रपव्ययने च!" 
[पर० ७४।अ० १७] 
डाक, चौरो के प्रंगों का छेदन 
येन येन यथाङ्कः न स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः 1 ३३४ \\ (२०१) 
(स्तेनः) चौर (यथा) जिस प्रकारः (येन येन +श्रङ्ग न) जिस-जिस 
भ्रङ्खसे (नृषु) मनुष्यों मे (विचेष्टते) विर्द्धवेष्टाकरता है (भ्रस्य तत्‌- 
तत्‌+एव) उस-उस श्रंगको (प्रत्यदेश्षाय) सब मनुष्योंको रिक्षाके 
लिए (पार्थिवः हरेत्‌) राजा हरण भ्र्थात्‌ छेदन करदे ।। ३३४ ॥ 
(स° प्र° १७२) 


माता-पिता, श्राचायं श्रादि संभी राजा द्वारा दण्डनीयरहै-- 
पिताऽचार्यः सुहुन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्डचो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न तिष्ठति ।३२५।। (२०२) 
, (विता श्राचायंः सुहृत्‌ माता भार्या पृत्रः पुरोहितः) चाद्रे पिता, 
भ्राचार्ये, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र श्रौर पुरोहितक्योनहो (यःस्वधर्मेन 
तिष्ठति} जौ स्वधमं में स्थित नहीं रहता (राज्ञः श्रदण्डचः नाम न) वह 
साजाका प्रदण्डघ नहीं होता श्र्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बैठन्याय करे 


४८३६ विशुद-मनुस्मृति : 

तब किसी का पक्षपातन करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ ३३५ ॥ 
(स०प्र० १७ }) 

श्रपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहल्रगुणा दण्ड हो- 


कार्षि णं भवेहण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। 
- तत्र राजा भवेदण्डयः सहल्रमिति धारणा ॥ ३३६।। (२०३) 


(यत्र) जिस श्रपराधमें न्यः प्राकृतः जनः) साधारण मनुष्य पर 
(कार्षापणं दण्डचः भवेत्‌) एक पेसा दण्ड हो (तत्र) उसी भ्रपराधमें (राजा 
सहस दण्डचः भवेत्‌) राजा को सहस्र पेसां दण्ड होवे श्र्थात्‌ साधारण 
मनुष्य से राजा को सहसरगुणा दण्ड होना चाहिए%& । 

मंत्री भ्र्थात्‌ राजाके दीवानको श्राठसौ गणा, उससे न्युनको 
सातसौ गुणा, श्रौर उसमे भीन्धूनकोदःसौ गुणा, इसी प्रकार उत्तर- 
उत्तर श्र्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य भ्र्थात्‌ चपरासी है उसको श्राठ 
गुणे दण्डसे कमन होना चाहिए । क्योकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषो को 
श्रधिक दण्डन होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषो का नाश करे देवे; जसे सिह 
श्रधिक श्रौर बकरी थोड़े दण्डसेही वशमेंश्राजातीहै, इसलिए राजासे 
लेकर छोटे से . छोटे मृत्यपयंन्त राजपुरुषो कौ श्रपराध मेँ प्रजापृरुषो से 
श्रधिक दण्ड होना चांहिए ॥ ३३६॥ (स° प्र° १७२) 


ॐ (इति धारणा) एेसी शास्त्र-व्यवस्था है । 
उच्चवणे के व्यक्तियों को श्रधिक दण्ड दे-- 


श्रष्टापादयं तु श्द्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेव तु वंशयस्य दात्रिशत्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ।। (२०४) 


ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत्‌ । 
द्विमुख वा चतुःषष्टिस्तहोषगुणविद्धि सः ।।३३८।। (२०५) 


वसे ही (तत्‌ दोषगुणवित्‌ हि सः) जो वु विवेकी होकर (स्तेये) 
चोरीकरे (शूद्रस्य तु श्रष्टापाद्यम्‌) उसश्ुद्रको चोरीसे भ्राठ गुणा (वेश्यस्य 
तु षोडश्-~+एव) वेश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिशत्‌) क्षत्रियको 
बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्य चतुः षष्टिः) ब्राह्मण को चौसठ गणा. (श्रपिवा 
रातम्‌) वासौ गुणा (वा) ्रथवा (द्विगुणा चतुः षष्टिः) एक सौ ब्रदाईस 
गुणां (किहिवषं भवति) दण्ड होना चाहिए भ्र्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान 
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श्रौर जितनी प्रतिष्ठा प्रधिक हो, उसको श्रपराध में उतना ही श्रधिक दण्ड 
होना चाहिए ॥ ३३७-३३य८ ॥। (स° प्र° १७३) 

अ्ल्डुटए? त्ठ न्तर : उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड --उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड 
की व्यवस्था कौटिल्य तक यथावत्‌ प्रचलित रही है। कौटिल्पने भी अन्य वर्णोकी 
तुलना में श्रपराधघकरने पर ब्राह्मण को मधिकं दण्ड देने का विधान कियादहै-- 
“श्राह्यरतश्चंषां ऽयेष्ठघ' नियम्येत 1” [प्र० ६६ ! प्र ° १०] 
मारना श्नादिभ्रपराधों मेंयदि कोई ब्राह्मण.सम्मिलित हौ तो उसे अन्य वर्णस्थ जनों 
की श्रपेक्षा अधिक दण्डित कियाजाये। । 
श्रनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
। यजोऽस्मिन्परापनुयाल्लोके ्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ३४२ ।(२०६) 
-. (साजा) राजा (श्रनेन विधिना) इस उपयु क्त [८ । ३०२-३५२] 
विधिसे (स्तेननिग्रह कुर्वाणः) चोरोंको नियन्वित एवं दण्डित करता 
दभ्रा ( ग्रस्मिनु लोके यशः) इस जन्ममेंया लोकमें यशको (च) ्रौर 
प्रेय) परजन्म में (अनुत्तमं सुखम्‌) श्रच्छे सुख को (प्राप्नुयात्‌) प्राप्तकरता 
है ।। २४३ ॥ 


(१४) साहस = डाका, हत्या श्रादि बलात्कारपूर्वंक किये गये 
श्रपराधों का निर्णय--[ २०७ -¬+२१२ | 
एन्द्र स्थानमभिप्रप्सुयंशऽ्च क्षयमग्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ३४४ ॥ (२०७) 
(रेन स्थानम्‌) राज्य कं श्रधिकारी घमं (च) श्रौर क (यशः) एेश्वयं 

की (ग्रभिग्रप्सुः) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साहसिकं नरम्‌) बला- 
त्कार काम करने वाले डाकूम्रों को (क्षणम्‌ +श्रपि न+-उपेक्षेत) दण्ड देने 
मे एकक्षणभीदेरन करे ॥ ३४४ ॥ (स प्र° १७३). 
ॐ (क्षयम्‌ +्रव्ययम्‌) न नष्ट होने वाले तथान कम होने वाले 


साहसी व्यक्ति चोर से प्रधिक पापी-- । 
वाग्दृष्टात्तस्कराच्चेव दण्डेनव च {हसतः । 

साहसध्य नरः कर्ता विज्ञ यः पापकृत्तमः ।३४५।।(२०८) 

साहसिक पुरुष का . लक्षण (वाक्‌ -दुष्टात्‌) जो दष्ट वचन बोलने 

(तस्करात्‌) चौरी करने (दण्डेन एव हिसनः) विनाश्रपराधसे दण्डदेने 


ण्डे विशुद्-मनुस्म॒ति : 
वाने से भौ (साहसस्य कर्तानरः) साहस, वलात्कार काम करने वालाहै 
(पपिङ्ृत्तमः च्िज्ञ यः) वड्‌ ग्रतीवर पापी, दुष्ट है | ३४५ ॥ (स० प्र° १७३) 


डाकरुकोद्ण्डनदेनेवाला राजा विनाश कोप्राप्त करता है-- 


साहसे वतमानं तु यो मषेयत्ि पाधिवः। 
स विनाशं व्रजत्याशु विद्रषं चाधिगच्छति ।॥३४६॥ (२०६) 
(यः पाथिवः) जो राजा (साहे वतमानं तु मयति) साहसमें 
वतमान पूरुष को न दण्ड देकर सहन करता है (सः प्रागु विनाशं व्रजति) वह्‌ 
रजाशोध्रहौ नाश को प्राप्त होता है (च) ग्रौर (विद्रेषम्‌ ।-श्रधिगच्छति) 
राज्य में द्वेष उठता है ॥ २३४६ ॥ (स० प्र° १७३) 


मित्रयाघनके कारण साहसी कोक्षमान करे-- 


न भित्रकाररणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 
समुत्सृजेत्साहसिकान्सवंमुतभयवहान्‌  ॥३४७।।(२१०) 


(न भ््िकारणात्‌ वा व्रिपुलात्‌ धन +्रागमात्‌) न मित्रता, न पुष्कल 
धनकीप्राप्तिचे मी (राजा) राजा (सवेभरुतमय~+ग्राव्रहान्‌ साहसिकान्‌) 
सब प्राणियों को दुःख देने वाने साहसिक मनुष्य को (समुत्सृजेत्‌) बंधन- 
छेदन किये बिना कभो न छोड ॥ ३४७ ॥। (स० प्र° १७३) 
आततायी को मारने में ग्रपराध नहीं-- 

गुर वा बालवृद्धौ वाब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
श्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।३५०।। (२१९) 

(गुरु वा वाल-वृद्धौ वा) चोहे गुरु हो, चाहे पुत्र प्रादिक बालक हौ, 
चाहे पिता श्रादि वृद्ध (ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌) चाहे ब्राह्मण श्रौर चाहे बहुत 
शस्त्रो काश्रोताक्योंन हौ (श्राततायिनम्‌+ग्रायान्तम्‌) जो धमं को छोड 
प्रधमं में वतमान, दूसरे को विना ब्रपराधमारने वाले (ग्रविचारयन्‌+ 
एव हन्यात्‌) उनको बिना विचारे मारः डालना भ्र्थात्‌ मारके पडचात्‌ 
विचार करना चाहिए ॥ ३५० ॥. (स० प्र° १७३) 


नाततायिवते दोषो हन्तुभं वति कदचन । 
प्रकाडां वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५१॥ (९१२) 


(श्राततायिवचे) दृष्ट-पुरुषों के मारने मेँ _ (हन्तुः कदचन: दोषःन 
भवति) हन्ता को पौप नहीं होता (प्रकाशं वा~+च्रप्रकाशम्‌) चाहे प्रसिद्ध 
[ = सबके सामने]. मारे चाहे प्रप्रसिद्ध [एकान्त में] (मन्युः तं मन्य 
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ऋच्छति) क्योकि क्रोधी को क्रोधसे मारनाजानोक्रोध से क्रोधकी 
लडाई है ।। ३५१ ।। (स० प्र० १७३) 


[१५] स्त्री-संग्रहरसम्बन्धी विवाद [ २१३.-२२०.] तथा 
उसका निखंय-- 


परदाराभिमर्ेषु प्रवृत्तान्नृन्महीपतिः । 
उद्रेजनकरेदण्डेरिछन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ।३५२॥ (२१३) 
(परदारा-+श्रभिमरशेष्‌, प्रवृत्तान्‌ नन्‌) [बलात्कार श्रथवा सहमति- 
पूर्वक ] परस्त्रियो से व्यभिचार करने मे संलग्न पुरर्षो.को (महीपत्तिः) राजा 
(उद्वेजनकरंः दण्डैः छिन्नयित्वा) व्याकुलता पैदा करने वाले [नाक, कान, 
हाथ.श्रादि काटना, दागना भ्रादि] दण्डोंसे श्रङ्ख-भंग करके (प्रवासयेत्‌) 
देश सेलिकाल दे ॥ ३५२ ॥ 
परस्व पल्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रहः । 
पूवंमाक्षारितो दोषः प्राप्नुयास्पुवंसाहसम्‌ ॥३५४॥ (२१४) 
(पूर्वं दोषैः श्राक्षारितः पुरुषः) जो व्यकिति पहले परस्त्री-गमन- 
सम्बन्धी दोषों मे श्रुपराधौ सिद्धहो चुका है (रहः परस्य पल््यासंभाषां 
योजयन्‌) यदि वह्‌ - एकान्त स्थानम परारईस्त्रीके साय कामुक बातचीत 
की योजनामे लगा मिले तौ (पूरव॑साहसं,प्राप्नुयत्‌) उसको ूर्वसाहस' 
[त । १३८] का दण्ड देना चाहिर्‌ ॥ ३५४ ॥ 
यस्त्वनाक्षारितः पुवंमभिभाषेत काररत्‌ । 
न दोषं प्राप्नुयात्‌ {किचिम्न हि तस्य व्यतिक्रमः ।॥३५५१ (२१५) 
(यः तु पूर्व॑म्‌ श्रनाक्षारितः) किन्तु जौ पहले एेसे किसी अ्रपराधमें 
ग्रपराधी सिद्ध नदीं हुश्राहै, यदि वह्‌ (कारणात्‌ श्रभिभाषेत) किसी उचित 
कारणवज्ञ बातचीत करे तो (किचित्‌ दोषं न प्राप्नुयात्‌) किसी दोष'का 
भागी नहीं होता (हि) क्योकि (तस्य ने व्यतिक्रमः) वह कोई मर्यादा-भंग 
नहीं करता ।॥ ३५५॥ 
स्त्रोसग्रहण की परिभाषा- 
उपचारक्रिय। केलिः स्पर्शो मूषरवाससाम्‌ । 
सहखद्वासनम्‌ चेव सर्वं संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥३५७॥ (२१६) 
 विषयगमन के लिए (उपचारक्रिया). एक-दूसरे को श्राकंषित करने. 
के लिए माला, सुगन्ध प्रादि श्ुगारिक वस्तु्रोका श्रादान-प्रदान करना. 


४९० विशुद्र-मनुस्मृति : 
(केलिः) विलासक्रोडाएं = छेडखानी प्रादि (भूषणवाससां स्पशं) श्राभूषण 
श्रौर कपड़ों ्रादि कास्पक्षं [शरीर-स्पशं तो इसमे स्वतः ही परिगणित 
हो जाता है] (च) श्रौर (सह्‌ खट्वा ~+ग्रासनम) साथ मिलकर ब्र्थात्‌ सट- 
कर खाट प्रादि पर बेठनाग्रौर साथसोना, सहवास करना (सर्वं संग्रहणं 
स्मृतम्‌) ये सब बातें संग्रहण" = विषयगमन में मानी गयी हैँ । ३५७ ॥ 
दम्भपूरवेक व्यभिचार में प्रवृत्त होने परस्त्री को दण्ड-- 

भर्तारं लङ्खयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदपिता। 

तां इवभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ २७१ ॥ (२१७) 


(यातुस्त्री) जोस्त्री (ज्ञाति-गुण-दधिता) श्रपनी जाति, गुणकेः 
घमण्ड से (भर्तारं लङ्घयेत्‌) पति को छोड व्यभिचार करे (ताम्‌) उसको 
(बहुसंस्थिते संस्थाने इवभिः राजा खादयेत्‌) बहुत स्त्री श्रौर पुरुषों के सामने 
जीती हुई कुत्तो से राजा कटवाकर मरवाडाले ॥। ३७१ ॥ (स० प्र° १७४} 


दम्भपूव॑क व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दण्ड-- 


पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त प्रायसे । 
अभ्यादध्युच काष्ठानि तत्र दह्यत पापकृत्‌ ॥ ३७२ ॥ (२१८) 


(पापं पुमांसम्‌) उसी प्रकार श्रपनीस्त्री को छोडके परस्त्रीया 
वेदयागमन करे उत पापी को (ब्रायसे तप्त शयने) लोहे के पलंग को म्रग्नि 
से तपा लाल कर उस पर सुलाके जीते को (तत्र पापछ्रत्‌ दह्यत) बहुत 
पुरुषों के सम्मुख भस्म करदेवे ॥ ३७२ ।। (स० प्र° १७४) 


कै (काष्ठानि भ्रभ्यादध्युः) लोग उस पर लकड़यां रख दे (च) 


अन्नु खेत्कन्ज : (१) २७१-२३७२ लोक त्रसंगविरोघ' के प्राधार 
पर प्रक्षेपान्तगंत इसलिए नहीं कहला ` सकते ग्योकि इनमें ^स्व्रीसंग्रहण' से सम्बन्धित 
विशेष स्थितियों की विशेष दण्ड-ग्यवस्था है । अपने रूपसौन्दयं एव उच्चता के ऋधार 
पर अपने जीवनसंगी का तिरस्कार करते हुए दम्भपूवक जब कोई स्त्रीया पुरुष पर 
पुरुष-गमन या परस्त्रीगमन ररे तो उनके लिये यह्‌ दण्डव्यवस्था है। 


(२) यह्‌ दण्डव्यवस्था अत्यन्त कठोर है । वह॒ इसलिये कि दंभी व्यक्ति ग्रपरने 
दंभमेंश्राकर बलात्‌ सभी मयदिभ्रों का प्रतिक्रमण करता हैश्रौर ग्रपने हठ पर श्रडिग 
रहता है । एसे व्यक्ति व्यवस्थाश्रौ को बड़ी लापरवाहीसे भङ्गं करते है प्नौर म्नन्य सम्बद्ध 
व्यक्तियों का तिरस्कार करते ह, अतः इनके लिए यह्‌ सावंजनिक सूप से कठोर दण्डः 
व्यवस्था विहित की है। महपि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में छठे समु° में प्ररनोत्तररूपमें 
प्रकाश डाला है, जो विवेचन की ष्टि से उद्धरणीय है-- 
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“*(प्रसन) जो राजा वा रानी श्रथवा न्यायाधीश .वा उसकी स्त्री भ्यभिचारादि 
कुकर्म करे तो उसको कौन दण्डदेवे ? 

(उत्तर) सभा, भर्थात्‌ उनको तौ प्रजापुरुषों से भी श्रधिकं दण्ड होना चाहिये । 

(प्रश्न) राजादि उन से दण्ड क्यो ग्रहण करेगे ? 

(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है । जब उसी को दण्डन 
दिया जाय श्रौर वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यो मानेगे ? ग्रौर जब.सब 
प्रजा ग्रौर प्रधान-राज्याधिकारीश्रौर सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाह तो भकेला 
राजा क्या कर सकता है ? जो एसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान भ्रौर सब समयं पुरुष 
श्रन्याय में इबकर न्याय-धमं को डबाके सब प्रजा का नाश करभ्रापमभौ नष्टहो जाये, 
श्र्थातु उस श्लोक के प्र्थेका स्मरण करोकिं न्याययुक्त दण्डही कानाम राजाश्रौरः 
धरम है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ? 

(प्रशन) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योकि मनुष्य किसी श्रङ्खै का बनाने 
हारा वा जिलानेवाला नहीं है, एेसा दण्ड नहीं देना चाहिए । 


(उत्तर) जो इसको कडा दण्ड जानते हँ वे राजनीति को नहीं समते, क्योकि 
एक पुरूष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से श्रलग रगे प्रौर बुरे 
कामको छोडकर घमंमार्गं मे स्थित रहेंगे । सच पूछ तो यहीहै किएक रारईभरभीं 
यह दण्ड सबके भागमें न श्रावेगा । मौर जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत 
बढ़कर होने लगँ । वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह्‌ क्रोडो गुणा श्रषिक्र होने से 
क्रोडो गुणा कठिन होता है क्योकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कमं करेगे तब थोड़ा-थोड़ा दण्ड 
भी देना पड़ेगा प्र्थात्‌ जसे एक को मनभर दण्ड हुश्रा ग्रौर दूसरे को पावभरतो पाव 
भर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग मे भ्राष पाव बीस सेर दण्ड 
पडा, तो एसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या सममते हैँ ? जैसे एक को मन गौर सहस्र 
मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुभातो ६। सवा छः मन मनुष्य-जाति पर दण्डहोनेसे 
श्रधिकं श्रौर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून श्रौर सुगम होता है ।” 
पांच महा-प्रपराधियों को वश मे करने वाला-राजा इन्द्र के समान प्रभावी-- 

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ।॥२०८६॥ (२१६) 

(यस्य) जिस राजा के राज्य में (स्तेनः न +श्रस्ति) न चोर (न+ 
परन्यस्त्रीगः) न परस्त्रौगामी (न दुष्टवाक्‌) न दृष्ट वचन का बोलने हारा 
(न साहसिकदण्डध्नौ) न साहसिक डाकू ग्रौर न दण्डघ्न भ्र्थात्‌ राजाकी 
ध्राज्ञाका भंग करनेवाला है (सः राजा शक्रलोकभाक्‌) वह राजा श्रतीव 
श्रेष्ठ है | ३८६ ॥ (स० प्र° १७३) 


ध्ठर विशगुद्-मनुस्म॒ति : 
अरल्हुखीत्छन्ञर : महि ने यहां “श्करलोकमाक्‌' पद का अ्रभिप्रायायं 
ग्रहण किया है । जिन टीकाकारोंने' /शक्रलोक भाक्‌" का “इन्द्रलोक में जाने वाला" या 
“स्वगं म जाने वाला" अथं किया है वहु उचित नहींहै। इसपदकाभ्र्थहै कि वह्‌ राजा 
“इन्द्र पद का श्रधिकारी' भ्र्थात्‌ इन्दर के समान श्रेष्ठ म्रौर शक्तिशाली राजा माना जाता 
है, वह्‌ इन्द्र कं समान प्रसिद्ध एवं प्रभावश्ालीहौ जाताहै। श्रगले श्लोक से भी इस 
अर्थं कौ पुष््टि.हो जाती है। 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके 
साच्राञ्यकृत्सजात्येषु लोके चव यशस्करः ।२३८७।। (२२०) 
(स्वके विषये) श्रपने राज्य में (एतेषां पञ्चानां निग्रहः) इन पाचों 
प्रकार के व्यवितयों पर कान्र रखने वाला (राज्ञः) राजा (सजाव्येषु 
साम्राज्यकृत्‌) सजातीय ्रन्य राजाग्रों में साम्राज्य करने वाला प्र्थात्‌ 
राजाग्रोमे शिरोमणि बन जाता है (च एव) ग्रौर (लोके यशस्करः) लोकं 
मे यश प्राप्त करता है । ३८७ ॥ 
ऋत्विज भ्रौर यजमान द्वारा एक-दूसरे को त्यागने पर दण्ड-- 


ऋत्विजं यस्त्यजेद्ाज्यो याउयं चश्विकत्यजे्यदि । 
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोदेण्डः शतं शतम्‌ ।।३८०।।(२२१) 


(यः याज्यः) जो यजमान (कर्मणि शक्तं च श्रदुष्टम्‌) काम करने 
म समयं श्रौर श्रऽ्ठ (ऋत्विजम्‌) पुरोहित को (त्यजेत्‌) खोड दे (च) ग्रौर 
(याज्यं ऋत्विजः त्यजेत्‌) एमे ही यजमान को पुरोहित छोडदै तो (तयोः) 
उन दोनो को (शतं-शतं दण्डः) सौ सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३८८॥ 
माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड-- 


नपरातान पितान स्त्री न पुत्रस्त्यागमहुंति। 
त्यजन्नपतितानेतात्राज्ञा दण्डः शतानि षट्‌ ।३८६॥ (२२२) 


(न मातान पिता नस्त्रीन पुत्रः त्यागप्‌+म्रहति) न माता,न 
पिता, न्त्री ग्रौरनपृत्र त्यागने योग्य होते है (ज्रपतितानु एतान्‌ त्यजन्‌) 
श्रपत्तित भ्र्थात्‌ निर्दोष होते हुए जौ इनको छोडे तो (राज्ञाषट्‌ शतानि 
दण्ड्यः) राजाके द्वारा उसपरदछधःसौ पण दंड किया जाना चाहिए ।॥३८६॥ 


अरन्तुखीर्छन्त्र : ३८० ग्रौर ३८९ दलोक विषयवि रोघ के प्रन्तगंत श्राति 
हए भी प्रक्षिप्त प्रतीत नहीं होने । इन्दुं स्थानभ्रष्ट समभना चाहिण, क्योकि (१) इनका 
मनु की किसी मान्यनासे विरोध्रनहींदैश्नौरनये किसी श्नन्य ग्राघार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
हते षै, (२) इम अ्रध्परायमें इनम सम्बन्धित प्रसंग भी दै । प्रनीत.टोताद करि. ये य्नोक 
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चौथे विवाद "मिलकर उन्नति या व्यापार करना" (८ । २०६-२११) विषय से खण्डितः 
होकर स्थानश्रष्ट हुए हैं। 
व्यापारमें दयुल्क एवं वस्तुश्रों के भावों का निर्धारण-- 

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । 
कुयुःरर्घ यथापण्यं ततो वक्षं नृषो हरेत्‌ ॥ ३९८ ॥ (५५३) 
(गुल्कस्थानेषु कुशलाः) शुल्क लेने के स्थानों के शुलकव्यवहार मेः 
चतुर (सर्वपण्यविचक्षणाः) सव बेचने योग्य वस्तुग्रों के मूल्य-निर्घारित करने 
मे चतुर व्यक्ति (यथापण्यं प्र्घ कु्ुंः) बाजारके प्रनुसार जो मूल्य निरिचत्त 
कर (ततः) उसके लाभमेंसे (नृषः विशं हरेत्‌) राजा वीस्वां भाग कर- 
रूप मे प्राप्त करे ।। ३९८ ॥ 
रल्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि याति च। 
तानि निहंरतो लोभात्सर्वहारं. हरेन्नृपः ।। ३६६ ॥ (२२४) 


(राज्ञः प्रर्पातमाण्डानि) राजाके प्रसिद्ध वबरतन (च) श्रीर (यानि 
प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तुभ्रों का देशान्तरमेंने जाना निषिद्ध घोषित कर 
दिया है (लोभात्‌ तानि निर्हुरतः) लोभवश उन्हे देशन्तरमेतेजाने वात्न 
का (नृपः) राजा (सवंह्‌।रं हरेत्‌) सर्वस्व हरण करने ।। ३९६ ॥ 

शुल्कस्थानं प१रिहरःनकलि क्रयविक्रयौ ) 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमव्ययम्‌ ॥। ४०० ।॥. (२२५) 


(शुल्कस्थानं परिहरन्‌) चुंगीकेस्थानको छोडकर दूमरे रास्तेसे 
सामाननले जाने वाला (ग्रकाले) श्रपमयमें श्र्थात्‌ रातादिमें गुप्तकूपसे 
(क्रयविक्रयी) सामान लरोदने प्रीरबेचने वाला (च) श्रौर (संख्याने मिथ्या 
वादो) माप-तौलमें भू बतलनि वाला, इनको (ग्रष्टगुणम्‌ +-ब्रत्ययं दाप्यः) 
मूल्य के श्राठ गुने दण्डसे दण्डित करे ।॥४००॥ ` 


ध्रागमं निर्गमं स्यानं तया वृद्धिक्षपावुभौ । 
विचाप्रं सवेपण्थानां कारयेतक्कवयविक्रयौ ।॥ ४०१।१ (२२६) 
(ब्रागमं नियमं स्थानं तथा वृदधिक्ष्ौ +उभौ) वस्तुश्रों के रान, 
जनि, रखने का स्वान, ल।मवृद्धि तथा हानि (सवेषण्यानां . विचायं) 
व रीर-बेवने की वस्तुशरों मे सन्नन्धित सभो बातों प्र व्रिचार करके (क्रय- 
विक्रयौ कारयेत्‌) राजा मूल्य निरिचत करके वस्तुनो का क्रयविक्रय 
राये ।। ४०१॥ 


(111 विशुद्र-मनुस्मृति : 
पञ्चरात्रं पञ्चरात्रे पक्ष पक्षेऽथवा गते। 
कुर्वति चधा प्रत्यक्षमघंसंस्यापनं नुषः \\ ४०२॥ (२२७) 


(पञ्चरात्रै-पञ्चरात्रे) पांच-पांच दिन (ग्रथवा) या (पन्ते पक्षे गते) 
द्रह-पन्द्रहु दिन के पर्चात्‌ (नृपः) राजा (एषां प्रत्यक्षम्‌) व्यापारियों के 
खामने (ग्रघंसंस्थापनं कुर्वीति) मूल्य का निर्घरिण करे ॥ ४०२ ॥ 
तुला एवं मापकों की छह महीने मे परीक्षा- 


तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्थुलक्षितम्‌ । 
षट्यु षटसु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३॥ (२२८) 
(तुलामानम्‌) तराजू (च) ग्रौर (प्रतीमानम्‌) प्रतिमान बाट 
(सर्व सुलक्षितं स्थात्‌) सब ठीक-टीक रखने चाहिणएुं रौर (षट्‌सु-षट्सु च 
मासेषु) छः-छः महीने मे (पुनः+एव परीक्षयेत्‌) इनकी परीक्षा राजा 
करावे | ४०३।॥ (द° ल० सं० २०) 


“मनुस्मृति तो प्रतिमा श्ञन्द करके रत्ती, छटांक, पाव. सेरम्रौर 
पंसेरीमादितोलके साघनोंका ग्रहण कियादहै क्योकि तुलामान श्र्थात्‌ 
तराजु श्रौर प्रतीमानवा प्रतिमा श्र्थत्‌.गाट इनकी परीक्षा राजा लोग 
छठे-छटे मास श्र्थात्‌ छः छः महीने मँ एक बार कियाकरे कि जिससे 
उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रमारकी छलसे घट-बढ़न कर सकश्रौर 
कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवे ।'' (ऋ० भा० भू° ३०३-३०४) 


"वपक्ष-पक्लर्मे वा मास-मासमें श्रथवा छदे छटवं मास तुलाकी 
राजा परीक्षा करे" तथा प्रतिमान श्र्थात्‌ प्रतिमा की परीक्षा 
श्रवश्य करे । र।जा जिससे कि श्रधिकर, न्यून प्रतिमा प्र्थात्‌ दुक्रानके बाट 
जितने, उन्हींका नाम प्रतिमाहै।" 
(द० शा० सं० ५० एवं ऋ० १० वि० ११) 
नौका-व्यवहार मं किराया आदि की व्यवस्प्राएं-- 
पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे । 
पादं पशुदच योषिच्च पादाधं रिक्तकः पुमान्‌ \! ४०४।।(२२६) 
` (यानं तरे पणम्‌) नावसे पार उतारमेमें खाली गाड़ी काएकपण 
ङ्िरायाले (पौरवः तरे) एक पुरुष द्वारा दढोये जाने वाले भार पर (ग्रघ- 
परं दाप्यः) श्राघा पण क्रिरायाले (च) श्रौर (ष्युः पादम्‌) पशुश्रादिको 
पारकरनेमें चौयाहंपणा (च) तथा (योषित्‌ रिक्तकः पुमान्‌ षाद 
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ग्रधम्‌) स्त्री प्रौर खाली मनुष्यसे एकपणका ब्राठवां भाग किराया. 
लेवे ।। ४०४ ॥) 


भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यत्किचित्पुमां धहचापरिच्छदाः ।*४०४५॥ (२३०) 
(भाण्डपूर्णानि यानानि तायं सारतः दाप्यानि) वस्तुग्रोंसे भरी ह 
गाड़ियों को पार उतारने काक्रिराथा उनके भारी म्नौर हल्केपनके श्रनुसार 
देवे (रिक्तभाण्डानि) खाली बतंन (च श्रपरिच्छदाः पुर्मासः) श्रौर निषंन 
व्यक्ति (यत्‌ क्रचित्‌) इनका थोडा सा किराया ले लेवे ।। ४०५॥ 


दीर्घाध्वनि यथादेश्षं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्विदयास्समुद्र नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६१ (२३१) 


(दीधे +-ग्रध्वनि) नदी का लम्बा रास्तापार करनेके लिए (यथा 
देशम्‌). स्थान के प्रनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह, दु्गेम स्थल प्रादि] 
(यथाकालम्‌) समय के .म्रनुसार ` [सर्दी, गर्मी, रात्रि भ्रादि] (तरः भवेत्‌) 
किराया निश्चित होना चादिए (तत्‌ नदीतीरेषु विद्यात्‌) यह नियम नदी- 
तट के लिए समना चाहिए (समुद्रं नास्ति लक्षणम्‌) समुद्र में यह्‌ नियम 
नहीं है भ्र्थात्‌ समुद्रम वहाँ की स्थिति के अ्रनुसार किराया निचित करना 
चाहिए ॥ ४०६ ॥ । 

“जो लम्बे मागं में समृद्रकी खाडियांवानदी तथावबड़ नदो 
जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे भ्रौर महासमुद्र मे निहिवत 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जसा श्रनुक्‌ल देखे कि जिससे राजा श्रौर 
बड़े-बड़े नौकाभ्रों के समुद्र मः चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वसी व्यवस्था 
करे ।'* (स० प्र १७५) प 

यन्नावि [किचिहाशानां विक्षीयेतापराधतः \ 
तदाज्ैरेव दातन्यं समागम्य स्वतोऽशतः ।। ४०८ ॥ (२३२) 


(दाशानाम्‌ श्रपराधतः) मल्लाहों की गलती से (नावि यत्‌ किचित्‌ 
विशीर्येत) नावमें जो कुछ यात्रियोंकोहानिहो जाये (तत्‌+ दाशैः 
एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंदातः दातव्यम्‌) मिलकर श्रपने-ग्रपने 
हिस्सेमेसे पूराकरना चाहिए ॥ ४८८॥ 

एष नौयायिनामुक्तो व्यवहरस्स्यं निर्णंचः । 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निग्रहः !४०६।।(२३३) 


४४६ .विशद्र-मनुस्मृति : 

` (एषः) यहु [८।४०४-४०८] (नौयायिनां व्यवहारस्य निणंयः उक्तः) 
नाविकों के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशापराधतः तोये) मत्लाहों के 
श्रपराधसेजलमें नष्ट हुए स्षामानके मत्लाह देनदाररँ (देविके निग्रहः 
नास्ति) दवी विप्तिके कारण [श्राधी, तूफान श्रादिसे] हुईहानिके 

मत्लाह्‌ देनदार नहीं हँ ।॥ ४०६ ॥ 
श्रल्बुखीत्ठन्ज : रलोक ३८्८्से ४०६ इलोकों मे से ३९०-२६५ 
विभिन्न भाधारोंकेग्रनुसार प्रक्षिप्त ह । शेष इलोकों ३८८, ३८६, ३६६, ३६८, ४०९, 
४०८, ४०६ मे कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहींहैश्रौरये सव॑सामान्य विधान । इनका 
मनु की किसी मान्यता से विरोध नहींहै, शली भी मनुसम्मतहै। श्रतः प्रसंगानुकूलन 
होने परभी हमने इन्द प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया । प्रतीत होता दहै किये स्थानभ्रष्ट 
हो गयेर्ह। इन सभी इलोकोंमें जौ विषयरहै वह्‌ मिलकर उन्नतियाव्यापार करना) 
[८ । २०६-२११] विषयसे सम्बन्धितहै, श्रतःये उसी प्रसंगसे खण्डित हुए ज्ञात 


होते है। 


इति महषि-मनुप्रोक्तायां सुरेनदरकुमारङृत हिन्दी माषा-माष्यसमन्वितायाम्‌ 
"अनुदीलन" समीक्ाविभूषितायाञ्च विश्यद्धषनुस्मृतौ 
 राजधर्मत्मिकोऽष्टमोऽच्यायः 


पथ नवमोऽध्यायः 
(हिन्बीभाष्य-'श्नुश्ोलन'समीक्षाम्यां सहितः) 
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णंय) 
[६।१से६। &8€ तक] 
(१६) स्त्री-पुरष-धमंसम्बन्धी विवाद श्रौरं उसका निणंय 


(€।१से ३६ तक) 
पुरुषस्य स्तरियादचैव धर्म वत्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाइवतान्‌ ।। १।। (१) 
[श्रव रमै] (धमे वत्मंनि तिष्ठतोः) धमेमागं पर चलने वाले (स्त्रियाः 
च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के (संयोगे च विप्रयोगे) संयोगकालीन साथ 
रहने तथा त्रियोगकालौन = श्रलग रहने के (शाश्वतान्‌ धर्मान्‌ वक्ष्यामि) 
सदैव पालन करने योग्य धर्मो =कर््तव्यों को कहुंगा--॥ १ ॥ 
(स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्तव्य) 
सत्री के प्रति कक्तेव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निन्दा के पात्र- 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः। 
मृते भतंरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥४॥ (२) 
(काले) विवाह की श्रवस्था मे (ग्रदाता) कन्याकोनदेने वाला 
प्र्थात्‌ विवाह न करने वाला (पिता वाच्यः) पिता निन्दनीय होता दहै (च) 
श्रौ र (अनुपयन्‌ पतिः) [ विवाह-पश्चात्‌ ऋतुकाल के श्रनन्तर] संगमन 
करने वाला पति निन्दनीय होता है (भतेरि मृते) पति की मृष्युहोनेके बाद 
(मातुः +श्ररक्षिता पत्रः वाच्यः) माताकी [भरण-पोषण श्रादिसे] रक्षा 
न करने वाला पुत्र निन्दनीय होता रहै । ४॥ 
थोडेसे कुसंगसे भी स्त्रियों की रक्षा त्रवहय करे-- 
सृक्ष्मेम्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । 
दर्योहि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५॥ (३) 
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(सूक्षमेम्यः प्रसंगेम्यः श्रपि) थोड़े कुसंगके प्रवप्तरोंसे भी (स्त्रियः 
विशेषतः रक्ष्याः) स्त्रियो की विशेषरूप से रक्षा करनी चाहिए (हि) क्योकि 
(श्ररक्षिताः) श्ररक्षित स्त्रियां (द्योः कूुलयौः शोकम्‌ +-म्रावहेयुः) दोनों 
कुलो = पति तथा पिताके कूलो को शोकसंतप्त कर देती हैँ ।। ५॥ 


इमं हि स्वंवर्णानां पहयन्तो धममुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रक्षितु' भार्या भर्तारो दुबला अपि ॥ ६॥ (४) 


(सवं वर्णानाम्‌ इमम्‌ उत्तमं धर्मं पश्यन्तः) सव वर्णो के इस पूर्वोक्त 
श्रेष्ठ धमं को देखते हुए (दुबलाः भर्तारः भ्रपि) दुर्बल पति भी (भार्या रक्षित्‌' 
यतन्ते) कुंग ते श्रपनीस्त्रीकी रक्षा करने के लिए यत्न करते हैँ ।॥ ६॥ 
स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निभ॑र-- 


स्वां प्रसुति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। 
स्वं च धर्म प्रयतेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७॥ (५) 


(प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि) प्रयत्नपूवंक श्रपनी स्त्री की कुसंगतसे रक्षा 
करता हुभ्रा भ्र्थात्‌ संरक्षण में रखता हुश्रा व्यक्ति ही (स्वां प्रसूतिम्‌) ग्रषनौ 
सन्तान (चरित्रम्‌) श्राचरण (कुलं च भ्रात्मानम्‌ +एव) कुल श्रौर . ्रपनी 
(क) तथा (स्वं धमम्‌) भ्रपने धमं की (रक्षति) रक्षा करता दहै श्र्थात्‌ स्त्री 
करे कुसंग मे पडजानेसे सब ही कु बिगड़ जाता है, क्योकिस्त्रीही सुख 
भ्रौरधमे काश्राघार है [६।२८] ॥७॥ 
जाया का लक्षण- 

पतिभर्यां संप्रविष्य गर्भो सृत्वेह जायते! 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः \॥ ८ ॥ (६) 

(पतिः भार्यां संप्रविश्य) पति वीरयेरूपमें स्त्री में प्रवेश करके (गभं 
भूत्वा +-इह जायते) गभे बनकर .सन्तानरूप से संसार में उत्पन्न होता है 
(जायायाः तत्‌ हि जायात्वमृ) स्त्रीकायही जायापन=स्त्रीपन दहै (यत्‌) 

जौ (भ्रस्यां पुनः जायते) इस स्त्री भँ सन्तानरूप से पति पुनः उत्पन्न होता 
है।॥ ८॥ 

श्बल्ुखीत्छन्ञ : जाया शब्द को सिद्धि श्रोर इसमें ब्राह्मण श्रादिके 
प्रमार-*जाया' शब्द जनी प्रादुमवि (दिवा०) धातु से "जनेर्यक्‌' (उणादि ४।१११) 
सूत्र से "यक्‌" प्रत्यय, स्त्रीलिङ्खमें टाप्‌ प्रत्यय होनेसे सिद्ध होताहै। “जायते यस्यां 
सा ल्नाया' श्रयवा “जायन्ते यस्याम्‌ श्रपत्यानि सा जाया पत्नी- जिसमें सन्तान 
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उत्पन्न होती हँ वह जाया" कटलाती है । इस श्लोकम जाया की परिभाषा दी हुई दै । 
यह्‌ परिभाषा पयप्ति प्रचलित रही है। यथावत्‌ भाव एेतरेय ब्राह्मण ७।१२की 
परिभाषा में द्रष्टव्य है-- 


(क) ““पतिर्जायां प्रविङति, गर्मो भूत्वा स भातरं तस्यां पुनर्नवो मुत्वा दशमे 
मासि जायते, तञ्जाया जाया मवति यदस्यां जायते पुनः 1” 


(ख) “श्रामिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया 
अभवंस्तञ्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते ।” (गो० ब्रा० पु० १।२) 
(ग) निरुक्त मे भी पुत्र को पति का श्रात्मारूप बताया है-- 
श्रङ्धादङ्कात्‌ सम्मवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वं पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम ॥ [निर० ३।१।४] 
जैसा पति वसी सन्तान- 
याहं भजते हि स्त्री सुतं सुते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्प्रजा विदुद्धघर्थं सित्रथं रक्षत्प्रयत्नतः ॥। & ॥ (७) 
(स्त्री याद्शं हि भजते) स्त्री जैसे पति का सेवन करती है (तथाविधं 
सुतः सूते) उसी प्रक्रार कौ सन्तान को उत्पनन करती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(प्रजाविशुद्धचथंम्‌) सन्तान की शुद्धिके. लिए (प्रयत्नतः स्त्रियं रक्षेत्‌) 
प्रयत्नपूवंकस्त्रीकी कुसंग से रक्षाकरे॥ &॥ 
स्त्रियों की रक्षा बलपुव॑क नहीं हो सकती- 
न करिचद्योषितः शक्तः प्र सह्य परिरक्षितुम्‌ 1 
एतेरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ! ९० ॥ (८) 
(करिचत्‌) कोई भी व्यक्ति (प्रसह्य) जबरदस्ती या दबावके साथ 
(योषितः परिरक्षितं न शक्तः) स्त्रियों की कुसंगों से रक्षा नहीं कर सकता 
(तु) किन्तु (एतेः+उपाययोगैः) इन ्रागे कहै उपायों मे लगाने से (ताः 
परिरक्षित शक्याः) उनकी रक्षा की जा सक्तो है-।॥ १० ॥ 
स्त्रियों कौ ग्रह॒ एवं धर्मकामौ में व्यस्त रखे-- 
श्रथंस्य संग्रहे . चनां व्यथे चैव नियोजयेत्‌ । 
शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च परि णाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११।।(६) 
(एनाम्‌) अपनीस्त्री को [्रथेस्य सुग्रहे च व्यये) धनको संभाल 
भ्रौर उसके व्ययकी जिम्मेदारीमे, (शौचे). घरएवंघरके पदार्थोकी 
युद्धि मे, (घमं) धर्मसषम्बन्धी [६। ९३] श्रनुष्ठान =श्रगिनिहौोत्र, संध्या, 
स्वाध्याय श्रादि में, (ग्रन्नपक्त्याम्‌) भोजन पकाने में, (च) श्रीर (परि- 
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णाह्यस्य वेक्षणे) घर की समी वस्तुश्रो कौ. देखभाल मे (नियोजयेत्‌) 
लगाये ॥ ११॥ 
स्त्रियां श्रात्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से बच सकती है-- 
ध्मरक्षिता गृहे खडा: पुरुषे राप्तकारिभिः । 
भ्रात्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ।१२॥ (१०) 
क्योक्ति (ब्राप्तकारिभिः पुरुषैः) विश्वसनीय पिता, माता पति श्रादि 
पुरुषो हारा (गृहे रुद्धाः) घर मँ रोककर रली हुई भ्र्थात्‌ निगरानी मेँ रखी 
जाती हुई स्त्रियां भी (भ्रसुरक्षिताः) भ्रसुरक्षित हैँ बुरा से बच नहीं 
पातीं (याः तु) जो तो (ब्रात्मानम्‌ श्रात्मना रक्षेयुः) श्रपनी रक्षा स्वथं करती 
ई (ताः सुरक्षिताः) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरक्षित रहती है ॥ १२॥ 
स्त्रियोंके दूषण मे छः कारण-- 
पानं दुजनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवासरच नारीसंदूषरानि षट्‌ ॥ १३ \ (११) 
(पानम्‌) मद्य, भांग श्रादि मादक द्रव्यो का पीना, (दुजनसंसगंः) 
दुष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरहः) पतिचवियोग, (अटनम्‌) श्रकेली जह- 
तहां व्यथं पाखंडो श्रादिके दशैन-मिससे फिरती रहना, (च) श्रौर 
(स्वप्नः +ग्रन्यगेहवासः) परये घरमे जाके हायन करनावा वास (षट्‌ 
नारी षन्दूषणानि)ये छःस्त्रीको दूषित करने वलिदुगुणरह ॥ १३॥ 
(स प्र० ११२ ) 
सन्तानोत्पत्ति-सबन्धी धमं-- 
एषोदिता लोकयाच्रा नित्यं स्त्रीपृसयोः शुभा । 
प्रत्येह च सुखोदर्कान्प्रजाधर्मान्निबोधत । २५॥ (१२) 


(एषा) यह [९ । १-२र४] (स्त्रीपुंसयोः नित्यं शुभा) स्त्री-पुरुषों के 
लिये सदा श्ुभ==कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार कहा, 
श्रव प्रेत्य च इहु सुखोदर्कान्‌) परजन्म भ्रौर इस -जन्ममें परिणाम में 
सुखदायक (प्रजाधर्मान्‌ निबोधत) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्मो को सुनो 

॥ २५ ॥ 
स्त्रियां घरकी लक्ष्मी 
प्रजनार्थं महाभागाः पुजार्हां गृहदीप्तयः । 
स्त्रयः ध्ियङ्च गेहेषु न विह्ेषोऽस्ति कचन ॥! २६। (१३) 
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है पुरुषो ! (प्रजनार्थं महाभागाः) सन्तानोत्पत्ति के लिए महा- 
भाग्योदय करने हारी (पूजार्हाः) पूजा के योग्य (गृहदीप्तयः ) गृहाश्रम को 
प्रकाशित करती, सन्तानोत्पत्ति करने-कराने हारी (गेहेषु स्वियः) धरो मे 
स्त्रर्यार्हैवे 1 ) श्री भ्र्थात्‌ लक्ष्मीस्वरूप होती हँ (विशेषः कङ्चन न 
.श्रस्ति) क्योकि लक्ष्मी, शोभा, धन श्रौर स्त्रियो में कुच भेद नहीं है 1 २६॥ 
{सं° वि० १४६) 
ध अल्जुखातिन्ठन्ञ : स्त्रियां लक्ष्मी स्प ह मनु ने जो स्थान तथा महत्त्व 
स्त्रियों को दिया है वही समस्त प्राचीन साहित्य में है । इन मावो की तुलना की दृष्टि 
से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य है-- 
(क) “श्रिये वा एतद्रूपं यत्यत्न्यः” (लत० १३।२।६।७) 
(ल) “गृहा वं पलं प्रतिष्ठा" (शत० ३।३।१।१०) 


स्त्रियां लोकयात्रा का्राधार है 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ।1 २७ \ (१४) 
हे पुरुषो ! (ग्रपत्यस्य उत्पादनम्‌) अ्रपत्यों को उत्पत्ति (जातस्य 
परिपालनम्‌) उत्पन्न का पालन करने प्रादि (लोकयात्रायाः प्रत्यहम्‌) लोक- 
व्यवहार को नित्यप्रति जोकि गृहाश्रम का कायं होता है (स्वरी निबन्धनं 
प्रस्यक्षम्‌) उसक्रा निबन्ध करने वाली प्रत्यक्षस्त्री है 1 २७1} (सं वि° १४६) 


चर का सुख स्त्री पर निर्भरदहै-- 
श्रपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वगेः पितृणामात्मनश्च ह ॥\ २८ 1) (१५) 
(ग्रपत्यम्‌) सन्तानोत्पत्ति (धर्मकार्याणि) घमे-का्यं (उत्तमा शुश्रूषा 
रतिः) उत्तम सेवा श्रौर रति (तथा आत्मनः च पितृणां ह स्वर्गः) तथा 
श्रपनाश्रौरपितरोंका जितनासुखहै वह सब्र (दाराधीनः) स्वरीहीके 
श्राधीन होता है ॥ २८॥ (सं वि०.१४६) 
अ्रलु ख? त्कन्ञर : "पितृणाम्‌ का यहां "पिता-पितामह-प्रपितामह्‌ आदि 
वयोवृद्ध श्रादि व्यक्ति" यह्‌ श्रथं है । इस विषय पर विस्तृत समीक्षा २।१५१[२।१७६] 
श्रौर ३।८२ पर देखिए । 
पुत्र पर श्रधिकार के सम्बन्ध में भार्यान-- 
पुत्रं प्रत्युदितं सदिः पु्वंजेहच महिभिः 1 
विश्वजन्यमिमं पृण्यमुषन्य।सं निबोधत ।। ३१ ।, (१६) 


४५२ विशुद्-मनुस्मृति : 

(सद्भिः च पूर्वजैः महर्षिभिः) श्रेष्ठ व्यश्रितियों तथा प्राचीन 
मह्षियों ने (पुत्र प्रति) पुत्र के विषयमे जो (विश्वजन्यं पुण्यम्‌ उदितम्‌) 
सर्वजनहितंकारी प्रर पुण्यदायक् विचार कहा (इमम्‌ उपन्यासं निबोधत) 
इस 'शिक्षाप्रद विचार' कौ सुनो-। ३१॥ 


पुत्र पर श्रधिकार-सम्बन्धी मतान्तर-- 

भतु: पुत्रं विजानन्ति धुतिद्वैधं तु भतरि। 

श्राहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥ (१७) 

(तुः पृत्रम्‌' विजानन्ति) स्त्र के पतिकादही पृत्रहोताहै' एेसा 

मानाजाताहै (भर्वरितु श्नुतिद्रेघम्‌) किन्तु पतिके विषयमेदो विचार. 
दै- (केचित्‌ उत्पादकम्‌ प्राहुः) कु लोगपृत्र उत्पन्न करने वालेकोही पुत्र 
का हकदार कहते हैँ (श्रपरे क्षेत्रिणं विदुः) दुसरे कुलं लोग क्षेत्र अर्थात्‌ 
स्त्रीकेस्वामोक्ोपृत्रका हकदार. मानते हँ [चाह उत्पादक को्भी 
हो ] ।॥ ३२ ॥ 


स्त्री-पुरुष की क्षेत्र ओर वीज रूप में तुलना-- 
क्षेत्रभूता स्मूता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
क्षेत्र बीजसमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌ ।३३।। (१८) 
(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्री को खेतके तुल्य मानाहैग्नौर (पुमान्‌ 
बीजभूतः स्मृतः) परुषं को बोज के तुल्य माना है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्‌) 
खेत ग्रौर बोज ब्र्थात्‌ स्त्री ्रौर.पुरुष के मिलने से (सर्वदेहिनां सम्भवः) 
सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥ 
परस्द्री मेँ पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्रपरस्त्रीकायास्त्री-स्वामी का ब्रधिकार-- 
येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षत्रप्रवापिणः । 
ते वं सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌ ।\! ४६ ।! (१६) 


[€।३३ कौ व्यवस्था मे] (ये-+ग्रक्षेत्रिणः बीजवन्तः) जो क्षत्र 
रहितर्हैश्रौर बौज वाले (परक्षेत्रप्रवापिणः) तथा दूसरेकेक्षेत्र में भ्र्थात्‌ 
परस्त्री मे बीज को वोते हैँ=सन्तान उत्पन्नकरते हैँ (तेवे) निख्चयसे 
(क्व्रचित्‌) कहीं भी (जातस्य सस्यस्य फलं न लभन्ते) उस्पन्न हुये श्रन्, 
सन्तान श्रादिके फल को नहीं प्राप्त करते प्रर्थात्‌ उक्त सन्तानपरस्त्रोके 
पति का श्रधिकरारहोताहै, बोज बोने वाले का नहीं ।॥। ४९ ॥ 


। नक्म अध्याय. ४५३ 
फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां - बोजिनां तया । 
प्रत्यक्षं ॒कषेत्रिलामर्थो बोजाद्योनिगं रीयसी ॥ ५२ ।। (२०) 


क्योकि (क्षेत्रिणां तथा बोजिनाम्‌) वेतवालो अर्थात्‌ परपुरुष से.सन्तानं 
उत्पन्न करने वालो स्त्रियो भे श्रौ र बीजवालो शर्थात्‌ प्ररक्ेत्र रथात्‌ परस्त्री मे 
संतान उत्पन्न करने वालों मे (फलं तु श्रनभिसंघाय) फल के लेने के विषय 
मे बिना निश्चय हुए “कि इस क्षेत्र मे उत्पन्न होने वाला ्रन्न, सन्तान 
भ्रादि फल करिसका होगा" बीज-वपन करने पर (प्रत्यक्षं क्षेत्रिणाम्‌+ग्रथंः) 
वह्‌ स्पष्टरूपसे क्षेत्रस्वामी का फल या उपलन्धि होती है; ब्र्थात्‌ वह्‌ 
सन्तानस्त्रीकी ही होती है, क्योकि (बीजात्‌ योनिः गरीयसौ) एेसी स्थिति 
मे बीज से योनि बलवती होती है। ५२॥ 


समभौतापुवंक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार-- 


क्रिथाऽभ्युषगमात्वेतदुबीजा्थं यस्प्रदीयते । 
तस्येह भागिनौ हृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ।॥ ५३ ॥ (२१) 
(यत्‌) परन्तु यदि (क्रिया~+ग्रम्युपगमात्‌) परस्पर मिलकर यह 
निश्चय करके कि इसमे प्राप्त फल श्रमुक का" या दोनों का होगा [जसे 
किं विवाह या नियोग में किया जाता है], इस समोते के साथ (एतत्‌ 
बीजार्थं प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है श्र्थात्‌ स्त्री यदि 
समश्रौते के साथ क्रिसी के लिए सन्तान उत्पन्न करतीहैतो उस ग्रवस्या 
भ (इह तस्य) इस लोक मे उसके (बीजी च क्षेत्रिकः¬+-एव भागिनौ ख्टौ) 
बीजवाला श्रौर वेतवाला दोनों ही फल के श्रधिकारी देखे गये हैँ ।। ९३॥ 
एतदः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ । 
श्रतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धमंमापदि ।\५६॥ (२२) 
(एतत्‌) [यह ६।३१-५५] (बजयोन्योः सारफल्गुत्वम्‌) . बीज ्रौर 
योनि की प्रधानता श्रौरग्रप्रधानता (वः प्रकोतितम्‌) तुमसे मैने कही । 

४ (ग्रतः परम्‌) इसके बाद भ्रव मँ (म्रापदि योषितां घर्मम्‌) प्रापत्काल 
मे [सन्तानाभाव में] स्त्रियो के घमं को प्रवक्ष्यामि कर्ुगा-। ५६॥ 
बड़ी भाभी को गुरुपत्नी के समान, द्ोटी को पुत्रवधू के समान माने- 

शरातुज्ेष्ठस्य भार्या वां गुरपल्यनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा उयेष्ठस्य सा स्मृता ।\५७।। (२३) 
(ज्येष्ठस्य श्रातुः या मार्या) वड़े भाईकी जोपत्नी होतीहै (सा 


४५४ विशुद्र-मनुस्मृति : 

भ्रनुजस्य गुरुपत्नी) वह छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी के समान होती है (तु 

या यवीयसः भार्वा) ग्रौरजो छोटे भाई की पल्नी है (सा ज्येष्ठस्य स्नुषा) 
द वड़े भाईके लिए पुत्रक के समान (स्मृता) कही गयीहै, श्र्थात्‌ 

भाद्योकोभाईकी पत्नी में उक्त प्रकार कौ पवित्र भावना रखनी 

चादिए ॥ ५७ ॥ 


उनके साय गमन में पाप-- 

उयेष्ठो यवोयसो भार्या यवोयाम्वाग्रजस्त्रियम्‌ । 

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥॥५८।! (२४) 

(ज्येष्ठः यवीयसः भार्याम्‌) वड़ा भाईखोटे भाई कोस्त्री के साथ 

ग्रौर (यवीयान्‌ +म्रग्रज-स्त्रियम्‌) छोटा भाई बड़े भाईकीस्त्रीके साथ 
(ग्रनापदि) श्रापत्तिकाल [= सन्तानाभाव] के बिना (नियुक्तौ +ग्रपि 
गत्वा) नियोग-विधिपुवंक भी यदिसंभोग करं तो वे (पतितौ भवतः) पतित 
माने जाते हैँ ।॥ ५८॥ 
सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति- 

देवरादा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुदतया । 

प्रजेप्तिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥५९॥ (२५) 


(सन्तानस्य परिक्षये) पति से सन्तान नहोने पर प्रथवा किसी भी 
प्रकार से सन्तान का ्रमाव होने पर (सम्यक्‌ नियुक्तया स्त्रिया) टीक- 
ढंग मे [परिवार ग्रौर समाज.में विवाहवत्‌ प्रसिद्धिपू्वेक ] नियोग, के लिए 
नियुक्त स्त्री को (देवरात्‌ वा स्िडातु वा) देवर स्वजातीय या श्रषनेसे 
उत्तम वर्णस्य पुरूष से प्रथव। पति को छः पीदियो में पति के छोटे या बड़ 
माई से (ईप्सिता प्रजा श्रधिगन्तव्या) इच्छित सन्तान प्राप्तकर लेनी 
चाहिए भ्र्थात्‌ जितनी सन्तान भ्रभीष्ट हो उतनी प्राप्त करले ।॥ ५९ ॥ 


"“सपिड ग्र्थात्‌ पति की छः पीदियो मे पति का छोटा वा बड़ा भाई, 
प्रथत्रा स्वजातीग्र तथा भ्रपने से उत्तम जातिस्थ पुरुषसे विधवास्त्री का 
नियोग होना चाहिए । परन्तु जो वह्‌ मृतस्व्री-पुरुष म्रौर विधवा स्त्री 
सन्तानोत्यत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचितहै प्रौर जन 
सन्तान का स्वरया क्षय हो तत्र नियोग होवे ।'" (स० प्र चतुथं समु०) 

“मनुजौ ने लिखा है कि (सपिण्ड) भ्र्थात्‌ पतिकीचः पीदियों में 
पति का छोटा वा वडा भाई श्रथवा स्वजातीय तथा भ्रपने से उत्तम जातिस्थ 


नवम अध्याय ४.५५ 


पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए । परन्तु जो वह मृतस्त्री 
पुरुष ्रौर विधवा स्त्रौ सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है । श्रौर जब सन्तान कासर्वथा क्षय हो तब नियोगहोवे। जो 
श्रापत्काल प्र्थात्‌ सन्तानोंकीहोने की इच्छानंहोनेमें बड भाईकोस्तरी 
सेदधोटेकाश्रौरदोटेकोस्त्रीसे बड़ भाईका नियोग होकर सन्तानो- 
त्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त श्रापस में समागम करे तो पतितहो 
जाये । भर्थात्‌ एक निषोगमें दूसरे पुत्र के ग्भ रहने तक नियोग की 
ग्रवधि है, इसके परचात्‌ समागम न करं ।'' (स० प्र° चतुथं समु०) 

अ्रन्ुखीत्छन्ञ : (१) नियोग कौ विधि--नियोग के लिए "नियुक्त 
करना" या "नियोग की विधि" से अभिप्राय यह हैकिजंसे समाज त्रौर परिवार में 
प्रसिद्धिपूवंक विवाह होताहै, उसी प्रकारनियोग भीहोताहै। इन्हींके समक्ष पुत्र 
श्रादि प्राप्त करने के सम्बन्धमें निश्चय होते हैँ। उस निर्य के भ्रनुसार चलना 
"विधि" है भ्रौर म्नन्यथा चलना "विधि का त्याग" है। ऋषि दयानन्दने इसी बात को 
प्ररनोत्तररूप में स्पष्ट किया है-- 


५ (प्रन) नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए ? 

(उत्तर) जैे प्रसिद्धि से विवाह, वसे ही प्रसिद्धि से नियोग । जिस प्रकार विवाह 
मे भद्रपुरषों कौ भ्रनुम॑ति भ्रौर कन्या-वर कौ प्रसन्नता होती दहै से नियोगमें भी। 
भ्र्थातु जव स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब श्रपने कुटुम्ब में पुरुष-स्वियों के सामने 
"हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिए करते है । जब नियोग का नियम पूरा होगा 
तब हम संयोग न करेगे । जो श्रन्यथा करं तो पापी ग्रौर जाति वा राज्य के दण्डनीय 
हों । महीने मे एक बार गर्भाधान का काम करगे, गभ रहे पश्चात्‌ एक वषं पय्यंन्त 
पृथक्‌ रगे (स° प्र° चतुथे समु ०) 

(२) देवर शब्द का प्रथं-- 

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित-- "पति का छोटा भाई 

श्रयं न होकर विस्तृत म्रथं है । निरुक्त मे "देवर! शब्द की निरुक्ति निम्न दी है-- 
“देवरः कस्मात्‌ द्वितीयो बरं उच्यते 1” (३। १५) 

भ्रथत्‌--“देवर उसको कहते हँ कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे 
छोटा भार्ईवा बड़ा भाई त्रथवा श्रपने वणं वा श्रपने से उत्तम वर्णं वाला हौ । जिससे 
नियोग करे उसौ का नाम देवर है ।'” (म० दयानन्द, स° प्र° ११६) 

ग्राजकल यह्‌ केवल पति के छोटे भाई केश्रथमेसरूदृहो गयादै। इसःरूढ्िका. 
कारण कदाचित्‌ यह है किस्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पतिके खोटे 
भाईसे ही उसकः सम्बन्ध कर दिया जाता है । यह नियोगविधि का ही एक -परिवतित 


<९ विशुद्र-मनुस्मरति : 
रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते है । 


(३) वेदों मे नियोग का विधान- 
(क) उदींष्व नायभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एदि । 
दस्तग्राभस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि सं ब॑भूथ ॥ 
ऋ० | मं० १०। सू० १८। मं०८॥ 
श्रं --““(नारि) विवे तू (एतं गतासुम्‌) इस मरे हुए पति की प्राशा छोड के 
जाकी पुरुषों में ते (रभि जीवलोकम्‌) जीति हुए दूरे पति को (उपेहि) प्राप्त हो, ग्रौर 
(उदीष्वै) इस बात का विचार श्रौर निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) 
तुम विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा 
तो (इदम्‌) यह (जनित्वम्‌) जना श्रा बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा ग्रौर 
जोतु श्रपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी । एसे निश्वययुक्त 
(श्नमि सम्बभरुथ) हो श्रौर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ।“ 
| (स° प्र० चतुथं समु०) 
(ख) (प्रह्न) नियोग मरे पे ही होता है वा जीते पतिके भी? 
(उत्तर) जीते भी होता टै- 
भ्रन्यमिच्छस्व सुभगे पति मतु ॥ ऋ०° मं० १०। सु° १०॥ 
जब पति सन्तानोत्पत्ति मे ्रसमथं होवे तब श्रपनी स्त्रीको श्राज्ञादेवेकि है 
सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तु (मव्‌) भूक से (अन्यम्‌) दूसरे पति कौ 
(इच्छस्व) इच्छा कर क्योकि श्रव मुभ से सन्तानोत्पत्ति की श्राशा मतकर।तब स्त्री 
दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति को सेवा में 
तत्पर रहे । वसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानीत्पत्ति मे =ग्रशमथं 
होवे तब श्रपने पति को श्राज्ञादेवे किहेस्वामी ! श्राप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुभसे 
छोड के किसी दूखरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए । 
जंसाकिपाण्डुराजाकीस्वरीकुन्तीश्रौरमाद्रीनेकियाश्रौरजंसा व्यास जी 
ने चित्राङ्खद श्रौर विचित्रवीर्यं के मरजाने के पश्चात्‌ उन ग्रपने भादयों की स्त्रियों से 
नियोग करके श्रम्बिका में धृतराष्ट्र प्रौर श्रम्बालिकामे पाण्डुश्रौर दासीमें विदुर की 
उत्थत्ति की । इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमार है ।'' (स० प्र ° चतुथे समु°) 


नियोग से पुश्र-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध न्ही-- 
विधवायां निथोगार्थे निवुंत्तेतु यथाविधि। 
गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तंयातां परस्परम्‌ । ९२ ।॥(२६) 
(यथाविधि) विधि ज्रनुसार्‌ (विधवायां नियोगार्थे निकृंततेतु) 
विधव। में नियोग के उदश्यपूणं हो जाने पर फिर (गुरुवत्‌ च स्नुषावत्‌ च 
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परस्परं वतंयाताम्‌) बड़े भाईतथादछोटे भाईकी स्त्रो से क्रमशः गुरूपत्नी 
तथा पृत्रवश्रु के समान [€ । ५७] परस्पर बर्ताव करें ।। ६२॥ 
नियुक्तौ यौ विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 
तावुभौ पतितौ स्यातां स्तुषाग-गुरुततल्पगौ ।। ६२३ (२७) 
(नियुक्तौ यौ) नियोग के लिए नियुक्त बडाया छोटा भाई यदि 
(विधि हित्वा) नितौग की विधि व्यवस्था [समाजया परिवारमें क्रिये 
गये पूवं निश्चयो] को छोड़कर (कामतः व्तयाताप्‌) कामके वशीभूत 
होकर संमोगादिकरे (तु) तो (तौ+उमौ) वे दोनों (स्नुषाग-गुरुतल्पगौ 
पतितौ स्पाताम्‌) पुत्रवूगमन प्रौर गृरुपत्नीगमन के श्रपराधी माने 
जायेगे [६ ।५८] । ६३ ॥ 


सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर श्रन्य विवाह का विधान-- 


यस्या च्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ (रय) 


(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान सगाई करने के बाद [श्रौर विवाहुमे 
पूवं | (यस्याः कन्यायाः पतिः भ्रियेत) जिस कन्याका पति मर जाये 
(ताम्‌) उस कन्या को (निजः देवरः) पति का छोटा भाई (श्रनेन विधानेन 
विन्देत) विवाह्‌-विधान से प्राप्त करने ॥ ९६ ॥ 


“जो ब्रक्षतयोनि स्त्रो विधवा हो जाये तो पति का निज छोटा भाई 
भी उत्तसे विवाह कर सकता है।'' (श्लोक को दुसरी पक्ति उद्धत करके 
यह उल्लेख है (स० प्र० ११७) 


ख्णीत्ञन्ज : शलोक कौ मोलिकता का ्राघार--यह्‌ इ्लोक संकेतित 


[६।५६, १०३] विषय से सम्बद्ध है । विषयानुसार इसमें ्रापत्कालीन स्थितिमें स्त्री 
का कत्तव्य विहित किया है। 


स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास मे जये-- 

विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवतेत्कार्थवान्नरः। 

अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि \\ ७४ ।। (२९६) 

(कायंवान्‌ नरः) किसी श्रावरयक कायं के लिए परदेश मे जाने वाला 

मनुष्य (भार्यायाः वृत्ति विधाय प्रवसेत्‌) अपनी पत्नी की भरण-पोषण की 
जीविका देकर परदेश में जाये (हि) क्योकि (ग्रवृत्तिकषिता स्थितिमती + 
ग्रपिस्क्री) जोविकाके श्रभावसे पीडितहौ शुद्धश्राचरण वालीस्त्रीभी 
{प्रदुष्येत ) दूषित हो सकती है ।। ७४॥ 


४५८ विशुद्र-मनुस्मरति : 
श्रथवा भ्रनिन्दिति कलाग्रों से स्त्री जीविका कमाये- 


विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियमभास्थिता । 
प्रोषिते त्वविधायंव जीवेच्छित्पैरगहितंः ।। ७५।। (३० ) 

(वृत्ति विषाय प्रोषिते) जीविका का प्रबन्ध करके पति के परदेश 
जाने पर (नियमम्‌ +प्रास्थिता जोवेत्‌) स्त्री म्रपने पातित्रव्य नियमोंका 
पालन करती हुई जीवनयत्रा चलाये (श्रविधाय+-एव तु प्रोषिते) यदि पति 
विना जीविका का प्रबन्ध किये परदेश चला जाये तो (्रगर्हितेः शित्पेः 
जीवेत्‌) श्रनिन्दित शिल्पकार्यो [सिलाई करना, बुनना, कातना भ्रादि] को 
करके श्रपनी जीवनयात्रा चलाये ॥ ७५ ॥ 
पति की प्रतीक्षा कौ श्रवधि श्रौर उसके पश्चात्‌ नियोग-- 

प्रोषितो धमकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । 
विद्यार्थ षट्‌ यज्ञोऽयं वा कामार्थ त्रीस्तु वत्सरान्‌ ।७६।।(३१) 

विवाहित स्त्री (नरः धमंकायार्थं प्रोषितः) जो विवाहित पति घर्म 
के लिए परदैश गयाहो तो (्रष्टौ समाः) ग्राठ वषं (त्रि्ा्थं वा यज्ञः+ 
ग्रथ षट्‌) विद्याश्रौर कीत्तिके लिए गयाहोतोदः (कामार्थं त्री्‌ तु 
वत्सरान्‌) धनादि कामनाके लिएगयाहोतो तीन वर्षं तक (प्रतीक्ष्यः) 
बाट देखके परवात्‌ नियोग करके सन्तौत्पत्ति करले। जब विवाहित पति 
भ्रावे तब नियुक्त पति चुटजावे ॥ ७६॥ (स० प्र ११६) 

श्बन्डु ख ल्ठन्ञ : नियोगव्यवस्था श्राचीनपरसम्परागत एवं कौरिल्य दारा 
उसका समर्थन- प्राचायं कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त 
रही है । उन्होनि प्र० ६० । श्र ४में कारण प्रद्शनपूवंक विभिन्न नियोर्गो का विधान 
किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका में 'नियोग-मान्यता' पर द्रष्टव्य है ]। 


पुद्ष दूसरी स्त्री ते सन्तानप्राप्ति कव करे-- 


वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दश्षमे तु मृतप्रजा । 
एकावश्ञे स्त्रोजननो सद्यस्स्वप्रियवादिनो ॥ ८१॥ (३२) 
(वन्ब्या+-ग्रष्टमे) वंष्यादौी तो आठवें [विवाह सेश्राठ वषं तक 

स्त्रो कागमेन रहै] (मृतप्रजः तु दशमे) सन्तान होकर मरजायं तौ 
दशवे (स्त्रीजननी एक्रादशे श्रड्दे) जब-जब्र हौ तब-तब कन्या ही होवे, पुत्र 
नहो तो ग्यारहवें वर्ष तक (तु) श्रोर [ग्रप्रियवादिनौ) जौ श्रप्रिय बोलने 
वालो हो तो (सयः) सद्यः उसस्व्री को छोड़कर (ब्रधिवेद्या) दुसरी स्त्री 
से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलेवे ॥ ८१ (स० प्र° चतुयं समु०) 


नक्व अच्याय ४५९ 
उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करवे- 
उत्कृष्टायाभिशूपाय वराय सदुश्षाय च । 
श्रप्राप्तामपि तां तल्मे कन्यां दद्याद्याविधि ।। घः \; {३३} 
यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहं तो (उक्कर्टाय + 
ग्रभिरूपाय सदशाय वराय) श्रति उक्कृष्ट, शुमगुण, कमं, स्वभाव वलि 
कन्या के सदश रूप-लावण्य श्रादि गुणयुक्त वर हो को चाह (ताम्‌ श्रप्राप्तां 
कन्याम्‌ +-श्रपि) वहु कन्या माता की छह पीढी के भीतरमी हो तथापि 
` (तस्मे दद्यात्‌) उसी को कन्या देना, श्रन्यकोन देना किं जिससे दोनों 
श्रति प्रसन्न होकर गृहाश्रम को उश्रति श्रौर उत्तम सन्तानो की उत्पत्ति 
करे ।। ८८ ।। (सं° वि° १०२) 


गुणहीन पुरुष से विवाह न कर-- 
काममामरणासिष्ठेद गृहे कन्यतु मत्यपि । 
न चेवा प्रयच्छे गुणष्टीनाय किचित्‌ ॥ ८६ ।। (३४) 
(कामम्‌) चाहे (श्रामरणात्‌) मरणपयन्त (कन्या) कन्या (गृहे) पिता 
के घर में (तिष्ठेत्‌) बिना विवाहुके कंठी भौ रहै (तु) परन्तु (गुणहीनाय) 
गृणहीन श्रसद्श दुष्ट पुरुष के साथ (एनां कंहिचित्‌ न प्रयच्छेत्‌) कन्या का 
विवाह कभी न करे ॥ ८९ ॥ (सं° वि° १०२} 
पूना-प्रवचन में इत इ्लोक को उदत करते हुए महि दयानन्द ने 
लिखा है- “इसी प्रकार मनुजी कंहृतेर्है किकन्याको मरने तक चाहे 
वैसी ही कुमारी रलो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो ।'' (पृ०२१) 
“"चाहे लड़का-लडकी मरणप्यन्त कुमार रहँ परन्तु प्रसदश श्र्यात्‌ 
परश्पर विरुद्ध-गुरा-कमं स्वमाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए 1" 
(स० प्र० ८३) 
कन्या स्वयंवर विवाह करे-- 
त्रीणि वर्षण्युदी केत कुमायुःतुमती सती । 
ऊर्ध्व तु कालादेतस्माष्ि्वेत सहश पतिम्‌ ॥ €०॥ (६५) 
(कुमारी) कन्या (ऋतुमती सतो) रजस्वल। हो जाने पर (एतस्मात्‌ 
कालात्‌ + उ्वंम्‌) इस समयके बाद (श्रीणि वर्षाणि +-उदीक्षेत) तीन वर्षो 
तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदनन्तर (सदुश पति विन्देत) अपने योग्य 
पत्ति का वरण करे ।।६०। 
"जब कन्या विवाह करनेकी दृश्छा करे त॒त्र रजस्वलः! होनेके दिन 


3६० विशरुद-मनुस्मृति : 
से तीन वषं छोडके चौथे वषं मे विवाह करे ।" (° वि० १०२० प्र° ०८३) 


स्वयंवर विवाह मे पाप नही-- 
श्रदोयमाना भर्तारमधिगच्छेद्‌ यदि स्वयम्‌। 
नेनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति ।॥९१॥ (३६) 

(श्रदीयमाना) पिता प्रादि श्रभिभावकके द्वारा विवाहून करने षर 
(यदि स्वयं भर्तारम्‌ + ग्रधिगच्छेत्‌) जो कन्या यदि स्वयं पतिका वरण 
 करले तो (किचित्‌ एनः न भ्रवाप्नोति) वह्‌ कम्या किसी पापकी भागी 
नहीं होती (च) श्रौर (न सा यमू श्रधिगच्छति) न उसे कोरईपाप होताहै 
जिस पति को यह वरण करती है ॥ ९१॥ 
स्वरी पुश्य की ब्रद्दागिनी- 

प्रजनाथं स्त्रियः सृष्टाः सन्ताना च भानवाः। 
तस्मात्साघारणो धघममः-धंतौ पल्न्या सहोरितः ॥६६॥ (२७) 
: (प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः) गर्मधारण करके सन्तानों की उत्वत्ति 
करने के निए स्क्रियोंकी रचना हुई ९6 (च) भौर (सन्तानार्थं मानवाः) 
सन्तानार्थं गर्भाधान करने के लिए पुरषो की रचना हुई है [दोनों एक दखरे 
के पूरक टहोनेके कारण] ५५८ इसलिए (श्रुतौ) वेदो म (सधारणः 
धमः) साधारणसे साधारण यका अनुष्ठान भी (षल्या खद 
उदितः) पत्नी के साथ करने करा विधान ज्रिया है ।। ६६॥ 
 श्नुखील्छन्ञ : प्रत्येक षकं पत्नी को सहमागिनो बनाकर कटे-- 
मनु नैस श्लोकम पत्नी को पुरूषकौ पूरक प्रौर भ्र्घागिनीकारूप मानादै,.प्रौर 
प्रत्येक धरमंकायं उसके साय हृए बिना पूरं नदीं पाना गया है । पमस्त प्राचीनं साह्य 
में पमी की यही मान्य स्थिति रही टै । जब पत्नी को पुरुष क प्र्घमागसू्पही मान 
लिया तो दोनों को स्थिति समान है । उसमे कोई पक्षपात को भावना नदीं है- 

(क) “अर्षोःडा ह्‌ वा एष प्रात्ममो यज्जाया, तस्माद्‌ यावज्जायां न विन्दते 
नेव तावतु प्रजायते श्रसर्वो हि. तड्‌ म॑वति, श्रय यदेव जायां विन्वतेऽय भ्रजायते, 
ताहि हि सर्वो मवति 1” (शत० £ ।२।.१। १०} 

(ख) “श्रयो शर्धो वा पुपर प्रात्मनः यत्पत्नी" (त॑त्ति० ३।३।५) 


पति-पत्नी ्रामरण साथ रह 
अन्योन्यस्याग्यभिचारौ भवेदामरणान्तिकः । 
एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपु सयोः परः ।। १०१।। (३८) 
-(ज्रामरणान्तिकः) मरणपर्यस्त (ब्रन्योन्यस्प +-म्रव्यभिचारः भवेत्‌) 


नवम अध्याय ४६१ 


पति-पत्नी में परस्पर किसी भी प्रकार के धमं का उल्लंघन श्रौर विच्छेदन 
हो पाये (समासेन) संक्षेप मे (स्त्रीपुंसयोः) स््रो-पुरुष का (एषः परः घमं 
ज्ञेयः) यहो सारलूप मुख्य धमं है ।। १८१॥ # 
बिष्ुडने के श्रवसरन ्राने दे- 
तथा नित्यं यतेयातां स्वरोपुसौ तु कृतक्रियौ । । 
यथया नाभिचरेतां तौ . बियुक्तावितरेतरस्‌ ॥ १०२।। (३६) 
(कृतक्रियौ स्त्रीपुःसौ) विवादित स्त्री-पुरुष (नित्यं तथा यतेयाताम्‌) 
सदा एेसायत्नकरेकि (यथातौ) जिस किसीभी प्रकारसे (तौ) वे 
(इतरेतरम्‌) एक-दूसरे से (वियुक्तौ न ~+ग्रभिचरेताम्‌) ब्रलग न होवें = 
सम्बन्धविच्छेद न हो पाये । १०२॥ 
[१७] दायभाग विवाद-वणंन [€ । ४०. -- ८४ | 
एष स्त्रीपु सयो रक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । 
श्रापद्यपत्यप्राप्तिदिच दायभागं निबोधत ।॥। १०३ ।। (४०) 
(एषः) यह [€।१ से १०२ पयथैन्त ] (स्त्रीपुंसयोः) स्व्री-पुरुष के (रति- ` 
संहितः घर्मः) रति =स्नेह या संयोग सहित [व्रियोगकालकेभी] धर्म 
(च) श्रौर (ग्रापदि +म्रपत्यप्राप्तिः) प्रापत्काल मे नियोगविधि से सन्तान- 
प्राप्ति [६।५६-६३] को बात (वः उक्तः) तुमसे कही । 
(दायभागं निबोधत) दायभाग का विधान सुनो--।। १०३ ॥ 
श्रलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन-- 
ऊध्वं पितुदच मातुश्च समेत्य ्रातरः समम्‌ । 
भजेरम्पेतृक रिक्थमनीक्षास्ते हि जीवतोः ॥ १०४॥ (४१) 


(पितुः च मातुः ऊध्वंम्‌) पिता श्रौर माताके मरने के पश्चात्‌ 
(श्रातरः समेत्य) सत्र भाई एकत्रित होकर (पतृक रिक्थं समं भजेरन्‌) 
पेतुक सम्पत्ति फो बराबर-बराबर वांटलें (जोवतोःते हि भ्रनीशाः) माता- 
पिताके जीवित रहते हुए वे उस धनके प्रधिकारी नहीं हो सक्तेहैँ। 

॥। १०४ ॥ 
सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकत्प-- 
ज्येष्ठ एव तु गृह्ीयात्पियं धनमह्ोषतः । 
शेवास्तमुपजीवेयुययेव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ (४२) 
[अथवा सम्मिलित रूपमे रहना. हो तो] (पियं घनम्‌ + प्रशेषतः 


- विशुदर-मनुस्मरति : 
जयेष्ठः एव तु गृह्णीयात्‌) पिताके सारे धन को बड़ा पूत्रही ग्रहेण करले 
(शेषाः) ्रौर वाको सत्रं भाई (यथा+एव पितरम्‌) जैसे पिताके साथ 
रहते थे (तथा तम्‌+-उपजीवेगरुः) उसी प्रकार बड़ भाईके साथ रहुकर 
जौवन चलावं ।। १०५॥ 
अन्बुदं ल्ठन्ड : यहां पहले पिताके धन का विभाजन वणित किया है । 
मातुधन का विघान १६२ सेहै। । 
बड़े भाई का छोटो के प्रति कत्तंव्य- 
पितेव पालयेत्पुत्राञ्ज्येष्ठो श्रातुन्यवीयसः । । 
पुत्रवच्चापि वर्तरञ्ञयेष्ठे श्रातरि धमतः ॥ १०८ ।। (४३). 


[सम्मिलित रहते हुए] (ज्येष्ठः) बडाः भाई (यवीयसः भ्रातृन्‌) 
श्रपने छोटे भाइयों को (पिता +इव पुत्रान्‌) जेमे पिता श्रपने पूत्रौंका 
पालन.पोषण करता है रसे (पालयेत्‌) पाले (च) श्रौर्‌ (ज्येष्ठे श्रातरि) 
खोटे भाई बड़े भाईमे (वर्मतः) धर्म से (पुत्रवत्‌+म्रपि वर्तेरन्‌) पुत्रके 
सम्रान वर्ताव करं प्र्थात्‌ उसे पिताक समान मानें । १०८॥ 
छोटो का बड़े भाईके प्रति कत्तंव्य- 

यो ज्येष्ठो उ्थेष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । 

ग्रज्येष्ठवृत्तियस्तु स्यात्सः संपुज्यस्तु बन्धुवत्‌ ।११०।।(४४) 

करिन्तु (यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्‌) बड़ों ब्र्थात्‌ 

पिता श्रादिके समान वबर्तवि करने वाला हो तो (सः पिता+-इव, सः 
माता +इव संपूज्यः) वह पिता ्रौर भाता के समान माननीयदहै (यःतु) 
श्रौर जो (ग्रज्येष्ठवृत्तिः स्यात्‌) बड़ों अ्र्थात्‌ पिताश्रादिके समान बरताव 
करनेवालानहोतो (सः तु बन्धुत्रत्‌) वह केवलभाईयार्भित्र की तरह 
ही मानने योग्य होता है । ११० ॥ 

एवं सह. वसेयुर्वा पृथग्वा धमकाम्यया । 

पृथग्विवर्धते धमंस्तस्मादधरम्या पृथक्‌ क्रिया ॥ १११ ।। (४५) 

(एवम्‌) इस प्रकार (सह वसेयुः) सव भाई साथ निलकर .[६।१०५- 
११०] रहं (वा) श्रथवा (धर्मकाम्यया) धमं की कामना से (पृथक्‌) भ्रलग- 
प्रलग [९।१०४] रहे । (पृथक्‌ धर्मः विवधंते) पृथक्‌-पृथक्‌ रहने से धमं 
का [संत्रके द्वारा ग्रलग-प्रलग पञ्चमद्ययज्ञ प्रादि करने के कारण] 
विस्तार होता है (तस्मात्‌) इस कारण (वयक्‌ क्रिया धर्म्या) पृथक्‌ रहना 
भी धर्मानुक्‌ल है ॥ ६११॥ 
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इकट्‌ढ रहकर श्रलग होने पर “उद्धार भ्रंश का विभाजन-- 
ज्येष्ठस्य विश्च उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ । 
ततोऽधं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ।॥ ११२ ॥ (४६) 
[सम्मिलित रहते हुए ग्रगर बड़े भाई छोटो का पालन-पोषण करे ` 
तो उपके बाद प्रलग होते हुए ] (ज्येष्ठस्य विशः उद्धारः) पिताकेघन में 
से बड़े भाई का बीसवां भाग “उद्धार' [=प्रतिरिक्त भागविेषुहोता है 
(च) प्रर (सवंद्रव्यात्‌ यत्‌ वरम्‌) सब पदार्थोँमें से जो ससे श्रेष्ठ पदां 
हो वह भी (ततः+ग्रधमू्‌) बड़े के “उद्धार' से प्राधा उद्धार (मध्यमस्य) 
मभने भाई का भ्र्थात्‌ चालीसवां भाग (तुरीयं तु यवीयसः स्यात्‌) चौथा 
भाग श्र्थात्‌ श्रस्सीवां भाग सवते छोटे भाईका “उद्धार' होना चादिषए 
॥ ११२॥ 


अ्रन्डुखीत्ठन्तर : (१) उदार-माग का विमाजन--"उद्धार' पैतृक 
सम्पत्ति मे से पृथक्‌ किये गये उस भाग को कहते हँ जिसका लाभ बड़ भाई को मिलता 
है, १०५-- १११ इलोकों की श्रनुवृत्ति के भ्रनुसार यह “उद्धांर' तभी मिल सकता है जब 
बडा छोटो को पितृवत्‌ पालनं -पोषण करके बड़ा करे। 


समभने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है-- मान लिया कि तृक सम्पत्ति ९६० 
रुपये है । उसमे बड़े भाई का बीसवां भाग (६६०--२० ४८) ४८ रु° “उद्धार' 
निकलेगा, मभले भाई का चालीसवां भाग (६६०--४०--२४) २४रु० होगा, खोटे 
भाई का भ्रस्सीवां भाग (९६६०-- ८० = १२) १२९० “उद्धार होगा । "उद्धार" का "घन" 
बंटने के बाद शेष धन कौ सभी भाई बराबर बाट लेगे, यथा - ४८ 1-२४-- १२८४, 
६६० --०४ = ८७६, ८७६-- ३२६९२, इस प्रकार २६२ - २६२ रु० प्रत्येक के 
हिस्से में आये। इस विधि से बड़े भाई को २९२४८३४० ₹०, उसमें मले भाई 
कौ २९२1 २४= ३१६ ₹° छोटे भाई को २९२1 १२ ३०४ ₹° प्राप्त हुए । 


(२) उद्धार-माग का विधान क्यों ?--& । १०४ में पैतृक पषम्पत्ति का समान 
विभाजनं बतलाया है । इस उ्लोक में उद्धार श्रंश के विभाजन के बादसमान-भागका 
विभाजन है । यह्‌ विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह्‌ वर्णन विभाजन के 
द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तगेत है । यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई 
ग्रपने से छोटो का पालन-पोषण करे । सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटो के 
निर्माणमेंश्रम करे । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े कोभ्रलग होते समय यह श्रधिक 
भाग मिलता है क्योकि उसने छोटो की अपेक्षा श्रधिक कष्ट उठाये होते है । 


एवं _ समुद्धृतोद्धारे सभानंशान्प्रकल्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामिमं स्यादं शकल्यना ॥ ११६॥ (४७) 


षठ विशुद्-मनुस्म॒ति : 
। (एवम्‌ समुद्रृत +-उद्धारे) इस प्रकार [६।-१२-११३] “उवार 
 ्तिरिश्त धनविशेष] के निकालने के बाद (समान्‌-्रशान्‌ प्रकल्पयेत्‌) 
शेष धन को सान भार्गो वाटले (त उद्वारे+्रनुदते) यदि "उद्धार" 
पृथक्‌ से नहं निकालें तो (एषाम्‌ ग्रंशकल्पना इमं स्यात्‌) उन भाईयों के 
भाग का ब्टब्रारा इस प्रकार करे।। ११६॥ 


सम्मिलित रहकर ग्रलग होते हुए विभाजन कौ न्य विधि-- 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः । 
श्रशमंशं यवोयांस इति धर्मो ग्थवत्थितः ॥ ११७! (४८) 
(ज्येष्ठः एक-प्रधिकं हरेत्‌) बडा भाई एक प्रधिक' ्र्थात्‌ दो भाग, 
घन ग्रहण करे (तत्‌ +-म्रनुजः पुत्रः म्रध्यर्धम्‌) उक्तस छोटा भाईङढभागले 
(यवीयांसः प्रंशम्‌ +प्रंशम्‌) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करे 
(इति धमेः व्यवस्थितः) यही धमं को व्यवस्था है ॥ ११७ ॥ 


स्वेभ्योऽदोम्यस्तु कन्याभ्यः प्रददयुर्जातरः पृथक्‌ \. 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्मागं पतिताः स्थुरदित्सवः ॥११८।।(४९) 
(भ्रातरः) सब भाई (कन्याभ्यः) श्रविवाहित बहनों के लिए पृथक्‌ 
(चतुर्भागम) पृथक्‌-पृथर्क चतुर्थाश भाग (स्वेभ्यः प्रददुः) अपने भागों से 
देवें (स्वात्‌ स्वात्‌ +ग्रंशात्‌ श्रदित््तवः) श्रपने-ग्रपने भागसे चतुर्थांश भाग 
न देने कले भाई (पतिताः स्थुः) पतित= दोषो श्रौर निन्दनीयः माने 
जायेंगे ।। ११८ ॥। 
अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
श्रजाविकं तु विषमं ज्येऽठस्येव विधोयते ।। ११६।।.(५०) 
(ग्रजा~+ग्रविकम्‌ स+-एकशफं विषमम्‌) वकरो, मेड, एक खुरवाली 
घोड़ो श्रादि के व्रिषमःहोने पर (न जातु भजेत्‌) उन्हं [वेचक्रधनराशिके 
रूप मे] विभाजित न करं (विषमम्‌ ्रजाविकंतु) विषम रूपमे वचे 
बकरी-मेड्‌ प्रादि पशु (ज्येऽठस्य +एव विवीयते) बडे माई क्रोटौ प्राप्त 
होते दँ । ११९ ॥ 
पुत्रिका करने का उदेश्य- 
श्रपत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वति पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ १२७ ॥ (५१) 
(ग्रपुत्रः) पत्रहीन पिता (-श्रस्यां यत्‌ ~+श्रषत्यं भवेत्‌ तत्‌ मम 
स्वधाकरं स्यात्‌") इस कन्यासे जौ पृत्र उत्पन्न होगा वह्‌ मुके वृद्धावस्था 
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मे ग्रनन-भोजनग्रादिसे पालन-पोषण करने व्राला होगा श्रौर इस प्रकार 
सुख देने वाला होगा" (ग्रनेन विधिना सुतां पुत्रिकां कुर्वीत) गेसा दामादसे 
कहकर कन्था को "पुत्रिका" करे) ६२७॥। 

अरल्तुखीत्ठन् : (१) (स्वधा' का मनुसम्मत श्रथं- इस दलोक भें 
टीकाकार स्वधा" शब्द का श्राद्ध प्रसंग मे पिण्डदान श्रादि श्रथ करतेर्है, यह्‌ ञ्रथं मनु- 
सम्मत नहीं है । इस भाष्य में दिया गया ब्रथं मनुसम्मत एवं प्रामाणिक है । उपमे निम्न 
प्रमाण एवं युक्तियां है--(क) मनु मृतकश्नाद्ध नहीं मानते, प्रतः उस प्रसंग का म्रथे 

रना ही मनुविरुढ है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्याख्यान ३। ८१, ८२ ग्रौर २८४ 
पर] । (ख) निरूक्तकार ने स्वध! शव्द का श्रयं करते हुएलिख। है-- "स्वधा त्रन्ननाम 
[२।७] “स्वधा उदकनाम'' [१। १२], इनसे सिद्धहोतादैकि स्वधाकारः काग्रथ 
हश्ना ्रन्न-जलादि से पालन पोषण करने वाला इस प्रथं की पुष्टि ३। त्रसे भीहोः 
जाती है । (ग) ^स्व' स्वजनों को भी कते है, स्वान्‌ = पितृनु दधाति यया क्रियया सा 
स्वधा" इस व्युत्पत्ति के श्रांधार पर वृद्धावस्या में प्रनन, जल, सेवा-सुश्रूषा श्रादिसे सुल 
देना ही 'स्वधा" क्रिया कहलायेगी । (घ) पु्रोत्पत्ति का भी व्यक्त का यही उदेश्य होता 
है कि वह्‌ कष्टोंसे बचये, सुखदे, वृद्धावल्थामें संभल [द्रष्टव्य ९। १३८ इलोक एवं 
उप्त पर समीक्षा] । (ड) व्यक्ति को सबसे पहले यही इच्छा होती है कि उसको सन्तान 
उसङ़े लिए सुलदायी वने । इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति "पुत्रिका" को विधि श्रपनाताहै। 
इस प्रकार 'स्वधाकर' का उपर्युक्त प्रथं ही उपयुक्त है । 

(२) पत्रिका ध्भे--पुत्रिका करनेका श्रभिप्राय यहहै किजिस व्यक्तिका 
कोईपुत्रनहोकिन्तुपुत्रीहो, तो वह पुत्री का विवाह करते समय दामाद पक्ष वालोंसे 
यह निरचय करलेताहै करि इसते जौ प्रथम पृत्रहोगा उपेम गोद लूंगा। ब्र्थात्‌ वह्‌ 
नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। रेते निरय को "पृत्रिकाधर्म' कहते हैँ । 
पुत्रके ग्रभावमेंसारेधनकी पुत्री ग्रधिकारिणी- 

यथंवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्यमाल्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ।\ १३० ।॥ (५२) 

(यथा+एव श्रत्मा तथा वृत्रः) जैसी प्रपनी ्रात्माहै वंसाही पुत्र 
होता है, श्रीर (पूत्रेण दुहिता समा) वत्र जेसी ही पुत्री होती >ै (तस्याम्‌+ 
अत्मनि तिशठन्त्याम्‌) उस श्रात्मारूप पुत्री के रदृते हुये (ग्रन्यः घन कथं 
हरेत) कोई दूसरा घन को कंसेले सक्ता दै? प्र्थात्‌ पुत्रके प्रभाव्रमें पुत्री 
हौ धन की ग्रधिकारिणी होती दै ॥ १३०॥ 

अजन्नुखंत्ठन्ञ : पृत्र-युन्री श्रात्मारूप--निरक्तक्रार ने दायभाग का 
विर्लेपण करते हुए मनु की मान्यताके श्रनुरूप पुत्र प्रौरपृत्रीदोनोंको दायभाग का 
ग्रधिकारी मानादैः। किती प्राचीन ग्रन्यके इलोकोंको उद्त करके यास्कने मनुकी 
इस मान्यता को निम्न इलोकों द्वारा स्पष्ट किया है -- 


८६६ विशरद्र-मनुस्मृति : 
श्रङ्खादङ्खारतम्मवसि हूदयादधि जायते | 
श्रात्मा वे पुत्र नामासि स जीव ह्रदः शातम्‌ ॥ 
श्रविशेषेण पुत्राणां दायो मवति धर्मतः। 
भियुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽक्वीत्‌ ॥ [निर० ३।१।४] 
प्रथात्‌--हे पुत्र ! तू मेरे भ्रंग-श्रंग से उत्पन्न हुध्राहै ्रौरमेरी श्रात्मा से प्रकट 
हृभ्राहै श्रतःतु पुत्रमेरीश्रात्माकाहीरूपहै। तू संकड़ों वर्षो तक जीये ॥ धर्मानुमार 
पुत्र ्रौरपुत्रीदोनोंका समानभावमे दायभागे श्रधिकार होता है-- यह मान्यता 
सृष्टि के ग्रादिमें स्वायम्भुव मनुने व्यक्त कीहै। 
माता का धनपुत्रियोकाही होता है- 
मातुस्तु यौतकं यत्‌ स्यात्कुमारीभाग एव सः। 
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याविलं धनम्‌ ॥ १३१।।(५३) 
(मातुः त्‌ यत्‌ यौतक स्यात्‌) माता काजो [विवाहुग्रादिके ्रवसर 
परनिजी धनकेल्पमें पिता-भारईये प्राप्त] घनहोतादै (सः क्मारी- 
भागः एव) वह कन्याकाद्रीभागहौोतादहै (च) तथा (ग्रपुत्रस्य भ्रखिलं 
धनं दौहित्रः एव हरेत्‌) पुत्रहीन नानाके सम्पूर्ण घनको घेवतादही प्राप्त 
करलेवे।। १३१. । 
पत्रिका करने पर पृत्रहोने की प्रवस्थामें दायव्यवस्था - 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते, 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४।(५४) 


(पत्रिकायां कृतायां तु) पत्रिका करलेनेके वाद (यदिपृत्रः+ 
ग्रनुजायते) यदि किसी को पत्र उत्पन्नहो जायेतो (तत्र समः विभागः 
स्यात्‌) उस स्थिति में. उन दोनों को [धेवता श्रौर निजपृत्रको] धनका 
समान भाग मिलेगा (हि) क्योकि (स्त्रियाः ज्येष्ठता न~+ग्नस्ति)स्त्रीको 
ज्येष्ठत्व = बड़ पुत्र की भांति "उद्धार भाग नदीं प्राप्त होता । ग्रतः धैवते 
कोभी वह्‌ "उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होगा ॥ १३४॥ 
पुत्र का लक्षण-- 

पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवा ॥ १३८ ॥ (५५) 


(यः) जो (सुतः) पृत्र (पितरम्‌) माता-पिता को (पुमूनाम्नः नर. 
कात्‌) "पुम्‌ =वृद्धावस्था श्रादि से उत्पन्न होने वालि दुःखों से (त्रायते) रक्षा 
करताहै' (तस्मात्‌) इस कारणा से (स्वयंभुवा स्वयमेव "पुत्रः" इति प्रोक्तः) 
स्थयंभू ईङ्वरने वेदोंमे बेटे को "पुत्र संजासे प्रभिहितज्रियाहै [्रष्टग्य 
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है--"सर्वेषां तुस नामानि" वेदशब्देम्य एवादौ". 
निर्ममे" १।२३] ॥ १३८ ४ 

श्छन्ञुच्छी त्वन्त : पुत्र का श्रयं भर उदेश्य-दस दलोक में मगुनेपुतर 
शन्दकीपरिभाकादीहै। उसषर यदं वित्तारसे विचार कियाजाताहै। इसपरि- 
भाषासे यहसिद्धहौोजाताहै कि सांसारिक व्यक्तियों कापुतरप्राप्तिका उद्य यह 
ह्येता है कि पु्रजीवनमें, वृद्धावस्यामें कष्टसे रक्षा करं श्रौर्‌ धन-ग्रन्न-जलभ्रादिसे 
पालन-पोषण करे । इस परिभाषा से इत ग्रध्याे मे वणित उन सभी मान्यताग्रोका 
खण्डन हो जातादहै जिनमे पिण्डदान श्राद्धग्रादिके लिएपृच्रप्राप्ति मानीदहै। यहां 
प्रमाणोंके साय पुत्र शषब्दका विवेचन प्रस्तुत कियाजाताहै- 

“पूञ्‌ पवने" (क्रधादि) घातु से "पवो स्वश्च" (उणादि ४।१९५) सूत्रसे क्त 
्रत्ययकेयोगसेपूत्र शन्दसिद्ध होता है। इसकी निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क 
लिखते है-- पुर त्रायते" पिषरणाहा, पुम्‌ = नरकं ततस्त्रायत इति वा” (२।११) 
श्र्यात्‌ सभी प्रकारसे सुरक्षाकरताहै, पालनपोषण करता है मथवा पुम्‌ नरक कष्ट 
को कहते है, उस वृद्धावस्थाग्रादिकेकष्टसे रक्षा करताहै, इसलिएवेटे का 'पुत्र'नाम 
है । नरक किसे कहते है, इसका भी निरुक्तकार ने स्पष्टीकरण कियाहै कहीं कि्ीको 
नरक नामक लोकविरेष की श्रान्ति न. हौ जपि--““ नरकं न्यरकं नीचर्गमनम्‌, 
नास्मिनु रमणं स्थानमल्पमप्यस्तीति वा" (१।१०) ब्र्थात्‌ नरक कष्टधूरां गति, म्रधः- 
पतन को कहते है, इस कष्ट गति मे थोड़ा-सा भी सुख-म्रारामका स्थाननहींहै। इत 
प्रकार कष्टपुणं स्थिति को नरक कहते हैँ। पुत्र श्रपने पिता-माता प्रादिको उससे 
बचाता हं ४।८८-६० (प्रक्षिप्तिद्ध) श्लोकों म इवकीसं नरकों को गणनादहै। 
बहां “पुम्‌! नामक कोई नरक परिगणित नहीं है । मतः कहा जा सक्ताहै कि “पुम्‌” 
का नरक विशेष अर्थं न होकर "कष्टपुणं' भथं ही मनुसम्मत है । तुलनां गोपयत्रा- 
ह्मण को परिभाषा भी उत्लेखनीय है-- 

“पुत्रः पुर्नाम नरकमनेकशतषारं तस्मात्‌ त्राति पुत्रः, तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌” 

नरक कोई पृथक्‌ लोक नहीं होता । इस विषयक क्स्तृित अनुशीलन ४६१ पर 
द्रष्टव्य है । [महसि दयानन्द ने इस इलोक को यजु ० ८।५ के मन्त्रार्थके पुत्रायंप्रसंगमे 
उदृतकियादहै।] 
दत्तकपुत्रके दायभागका विधान-- 

उपपन्नो गुणः सवैः पुत्रो यस्य तु दत्जिमः। 
स हरेतंव तद्विकष्यं सम्प्राप्तोऽष्यन्यगोच्रतः ।१४१।। (५६) 

(यस्यतु दत्त्रिमः पुत्रः) जिसक्रा 'दत्तक'=गोदलिथाहुभ्रा पृत्र 
(सर्वेः गुणः उपपन्नः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पृत्रगूणों से ( ६ । १३८] 

ॐ [प्रचलित श्रयं -जिस कारण पुत्र "पुम्‌" नामक नरकसेपितरोंकी रक्षा 
करता है । उक्त कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पत्र कहा है ॥ १३८ ॥ ] 


ष्ट वशुद-मनुम्मुौन : 


सम्पन्न हो, (प्रन्यगोत्रतः सम्प्राप्तः+ प्र.) चहवह दूसरेवंण काही 
क्योनटहो (सः तत्‌ रिकं हरेत +एव) वेह उश्च गोद लेने वाल पिताकेषन 
को निहिचत रूपसे प्राप्त करता है। १४१॥ 
तियोगसे उश्पननक्षेशजपृव्रके दायमाग का विधान- 
हरेसन्र नियुक्तायां जातः पुत्रो वथौरसः। 
क्षेत्रिकस्य तु तदजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥ (५३) 
(तत्र नियुक्तायाम्‌) निौग के लिए नियुक्त स्त्र में (यथा+प्रौरषः 
जातः पुत्रः) श्रौरस'=वेघपृत्र के समान उत्पन्न हुकना क्षेत्रज पृत्र (हरेत्‌) 
पितुधन का भागौ होता है; क्योकि (यत्‌ क्षेत्रिकस्य बीजम्‌) वहक्षेत्रिक 
क्षेत्र स्वामी काही ब्रीज माना जाता है, यतोहि (सः धम॑तः प्रसवः) 
ह वर्मानुसार नियोग से [€।५६] उन्पन्न होता है ॥ {४५ ॥ 
धनं यो बिभृयाद्‌ घ्ातुमूःतस्य रित्रयमेष च । 
सोऽपत्यं घ्रावु उत्पा दच्च स्येव वदनम्‌ ॥१४६॥ (४८) 
(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाईके (धनं च स्त्रियम्‌ +एव यः बिम्‌- 
यात्‌) धन प्रौरस्त्री को जौ माई रक्षा करे (सः+ प्रपत्यम्‌ + उत्पा) बह 
आईकी स्त्री मँ सन्तान उत्पन्न करके (भ्रातुः तत्‌ धनं तस्यंव दधात्‌) 
भाई का वह प्राप्त सवधन उपततपृत्रकोही दे देवे ।॥ १४६॥ 
नियोगविधि के बिना उत्पन्न पृत्र दायभाग का प्रनषिकारी- 
याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देव राद्राऽप्यवाप्नुयात्‌ । 
तं कामजमरिक्थीयं बुथोत्पन्नं प्रकते ।१४७।। (४६) 
(या भ्रनियुक्ता) जो स्वी नियोगविधि [६।५६] के बिना (ग्रन्यतः 
वा देवरात्‌ श्रपि) श्रन्य सजातीय पृरुषसे या देवरसे भी (पृत्रम्‌ श्रवाप्नु- 
यात्‌) पुत्र प्राप्त करे (तम्‌) उस पुत्र को (कामजं वृथोत्पन्नम्‌ श्ररिक्यीयम्‌) 
काभज'=कामवासनाके वशीभूत होकर [€। ५०८, ६३] उत्पन्न किया 
गया, "वृयोत्नन' = व्यथं में उत्पन्न श्रौर पितृधन का श्रनधिकारी (प्रचक्षते) 
कहते है ।। १४७ ॥ 
अन्ड टतित्डन्तर : १४७ शलोक की प्रसंगसम्बदता पर विदार-- १४७ 
वँ श्लोक में नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त किये गये पत्र को "वुचा-उत्पन्न" पृत्रकौ 
संजञादीदहै। यह विषान विवाहितवा विधवास्त्रौ केलिए, अ्रक्ञतयोनिके लिए 
नहीं । भ्रक्षतयोनि स्त्रीके लिए इसमे श्रपवादहै। वह्‌ पुनविवाह्‌ कर सक्ती है प्रौर 
उससे उत्पन्न होने वाला पत्र "वैध" तथा वैत्रिक घन का प्रधिकारी माना जायेगा। इस 
भावके प्रनुसार इस इलोक क। प्रसंग 6।१७६ से जुडता है । 
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ग्रक्षतयोनि के पूनविवाह्‌ का विधान-- 
सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतप्रत्यागताऽपि वा। 
पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६॥ (६०) 
(सा वेत्‌ +-ग्रक्षतयोतिः स्यात्‌) वह्‌ स्त्री यदि 'परक्षतयोनि = जिसका 
संभोगसभ्बन्ध न हुभ्रा हो, एेसी हो (वा) चाहे वड (गत-प्रत्यागता श्रि) 
पति के घर गरप्ाहुरई भी ष्टो, (सा) वह्‌ (पौनमेवेन भर्त्रा) दूसरे पतिके 
साथ (पुनः संस्कारम्‌ +प्रहंति) पुनः विवाह कर सक्ती है ॥ १७६॥ 
“जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हृभ्रा हो प्रौर 
संयोग प्र्थात्‌ प्रक्षतयोनि स्त्री श्रौरप्रक्षतवी्यं पुरुष हो, उनका भ्रन्य स्त्री 
वा पुरुष के साथ पुनविवाह्‌ होना चाहिए ।'“ (स° १५० ११२) 
श्वल्ुख्यीत्छन्य : १७६ श्लोक कौ मौलिकता दृं प्रषंगसम्बडता मं 
युदिति्या--(१) १७६ श्लोक मौलिक है श्रौर इसका. प्रसंग.९।१४७ से अुडृता है । 
१४७ में प्रनियोगज पत्र को वृधोत्षन्न' कहकर उते दायमाग का भनवधिकारी षोषित 
कियाहैकिन्तु प्रक्षतयोनिस्त्रीके लिए वहू नियम नहींहै, यह ददानि केलिए १७६ बां 
श्लोक श्रपवादरूप में विहित है । प्रक्षतयोनि स्त्री प्नदिवाह कर सकती है भ्रौर उसते 
जो सन्तान उत्सन्न होगी वह "वैध" एवं दायभाग की भविकारिणी होगी। यही इस 
इलोक का श्रभिप्रायषै। (२) यह श्लोक मलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नष कहला 
सकता-(क) क्योकि इसका पूर्वापर प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह पुवपिर 
प्रसंग से भिन्न अपवादत्मकं विधान है जिसका १४७ पे सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग 
विविषप्रकारकेपूत्रोकी परिभाषाकाषटै। १७५ कमे (पौनर्म॑व' तर की परिभाषा 
श्रौर १७७ में "स्वयंदत्त" की है । इस इ्लोक में पृत्र-परिमाषा-प्रसंग न होकर भ्रपवादा 
हमक विधान है (ग) इसका १७५ के "पौनर्भव" शब्दके साय मी कोई सम्बन्ध नहींहै, 
क्योकि उमे पौनर्भव" एत्र के लिए कषा गया है प्रौर इसमे द्वितीय पतिके लिए । दस 
प्रकार यहु मौलिक विधान है। 
[मातरधन का विभाग 
मातुधन को भाई-बहन बराबर बांट ले-- 
जनन्यां संस्थितायां वु समं सर्वे सहोराः। 
भजेरन्सातुकं रिक्षं भगिग्यदथ सनाभयः ।।१६२।। (६१) 
(जनन्यां संस्थितायां त्‌) माताकैमर जाने पर (ररे सहोदराः च 
सनाभयः भगिन्यः) सब तगे भाई ग्रौर सत्र सगो. .वृट्नें (मातृकं रिक्थं स॒मं 
भजेरनु) माताके धनको वरावर-वराबरनांट ले} १६२॥।। 
यास्तासां स्युदुःहितरस्तासामपि ययाहुतः। 
मातामह्या धनात्किचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ।। १६३ (६२) 


४७० विशुद्र-मनुम्मति : 


(तासां याः दुहितरः स्थुः) उन शगी बहनों की जो पुत्रियांहं 
(तानां -ग्रमि यथार्हतः) उनको भौ यथायोग्य (प्रीतिपूर्वकं माता- 
मह्याः धनात्‌ किचित्‌ प्रदेयम्‌) प्रेमपूर्वंक नानी केधन मेतेकु देना 
चाहिप्‌ ।॥ १९३ ॥ 


स्त्रीधन छः प्रकार का-- । 
श्रष्यगन्यध्यावाहुनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 


ख्रातमातृपितुप्राप्तं षड्विधं स्त्रोधनं स्मृतम्‌ ॥१६४।(६३) 
(स्श्रोधनं षड्विधं स्मृतम्‌) स्त्रीधन छः प्रकार कामाना गयारहै-! 
(ग्रधि-~-श्नग्नि) विवाहसंस्कारके समयदिया गया धन, र्‌. (ब्रधि-भ्नावा 
हनिकम्‌) पति के घर लायी जाती हुई कन्याको प्राप्त हूभ्रा पिताकेषंर 
का धन, ३. (प्रीति कमणि च दत्तम्‌) प्रसन्नताके किसी प्रसर पर पति 
्रादिके द्वारा दिया गया धन, ४. (भ्रात्‌-मात्‌-पितु-प्राप्तम्‌) भाईसे प्राप्त 
धन, ५. मातासेप्राप्त धन, ६..पिता से प्राप्त धन ।। १६४॥ 
श्रन्वाधेयं च यद्‌ दत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌ ।. 
पत्यौजीविति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१६१५।(६४) 
(यत्‌ श्रन्वायेयम्‌) जौ प्रन्वाधेय श्र्थात्‌ व्रिवाह के परचात्‌ पर्ता या 
पति द्वारा दिया गया दै, वहू .धन (च) श्रौर (यत्‌ प्रीतेन पत्या दत्तम्‌) जो 
प्रीतिपूरवंक पति के इारादियागयाधन दहै (वृत्तायाः) स्त्रीके मरने पर 
(पत्थौ जीवति) श्रौर पति के जोवित रहते भी (तत्‌धनं प्रजायाः भवेत्‌) वह्‌ 
धन सन्तानोंकाही होता है ।। १९५॥ 
्राह्यादि विवाहो मे स्त्रीषन कः श्रधिकारी पति-- 
आह्यदं वार्ष गान्धवंप्राजापत्येषु यदसु । 
श्रप्रजायामतोतायां भतु रेव तदिष्यते ॥ १९६ (६५) 
(ब्राह्म-दे व-श्राष-गान्धरवं-प्राजापत्येषु यत्‌ वसु) ब्राह्य, आषं, गान्धवं, 
प्राजापत्य विवाहो मेजोस्त्रीको धन प्राप्त हृश्राहै (ब्रभ्रजायाम्‌+ग्रती- 
तायाम्‌) स्त्री के सन्तानहीनमर जाने पर (तत्‌ भतु:+एव इष्यते) उस 
धन पर पतिकाही प्रधिक्रारमाना गया है । १६६॥ 


प्रासुरादि विवाहो में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी-- 
यरवश्याः स्याद्धनं दत्तं विवहेष्वासुरादिषु । 
प्रप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७। (६६) 
(यत्‌ तु श्रस्याः) प्रौरजो इस (म्रासुरादिषु विवाहेषु दत्तं धनं स्यात्‌) 
'ग्रासुर' श्रादि विवाहो मे दिया गयाधघनहौी (भ्रप्रजायाम्‌+ग्रतीक्तायाम्‌) 
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स्त्री के निःसन्तान मर जाने पर (तत्‌ मातापित्रोः इष्यते) वह धनस्व्री के 
माता-पिताकाटो जाता दहै । १६७॥ 


स्त्रियाँ कुटुम्ब से छिपाकर धन न जोड़े-- 
न निहार स्त्रियः कुयु : कुटुम्बाद्‌ र ध्यगात्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया ॥१९६।(६७) 
(स्त्रियः) स्त्र्या (कुटुम्बात्‌ बहुमध्यगात्‌) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब 
से चुपके से धन ले-लेकर (निर्हीरं न कुयु :) श्रपने लिए धनसंग्रह श्रौर व्यय 
न करे (च) श्रौर (स्वकात्‌ वित्तात्‌ श्रपिदहि) श्रपनेधनमेसेमी (स्वस्य 
भतु : + श्ननाज्ञया) ्रपने पति को प्राज्ञा के बिनाव्ययन करं | १६६ ॥ 


पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्‌ । 
न तं भनजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००।॥(६८) 
(पत्परौ जीवति) पतिके जते हुए--(स्वीभिः यः ्रलंकारः वृतः 
भवेत्‌) स्तरियोंने जौ श्राभूषणधारणक्यिर्है, [पिके मर जाने पर 
(दायदाः तं न भजेरन्‌) माता-पिताके घनके प्रधिकारी पृत्रश्रादि [माता 
के जीवित रहते] उसको न बांटे (भजमानाः ते पतन्ति) यदिःवे उन्हे लेते 
हँ तो "पतित" कहलाते हैँ ॥ २०० ॥ 
धन के श्रनधिकारी विकलांग-- 
श्रनंशौ कंलीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ 1\ (६९) 
(क्लीब-पतितौ) नप्‌सक, (जाति ~+ग्रन्ध-बधिरौ) जन्म सेश्रन्धे 
प्रौर बहरे (उन्मत्त-जड-मूकाः च) पागल, वच्रमूखं श्रौर गृगे (च) श्रौर (ये 
केचित्‌ निरिन्द्रियाः) जो कोई किसी इन्द्रियसे पूर्णं विकलांग है श्रौर अ्रस- 
मथं है (ग्रनंशौ) ये लूले लंगड़ प्रादि सब धन के िस्मेदार नहीं होते क्यो 
क्रिये धनको सुरक्षाभ्रौर उपयोग केग्र्ोग्य होते हैँ २०१॥ 
इन्दे पजन छादन देते रहै-- | 
स्वेषामपि तु न्याय्यं दातु शक्त्या मनीषिणा । 
ग्रासाच्छारनमत्यन्तं पतितो ह्यदद डू वेत्‌ \२०२।॥(७०) 
किन्तु (मनोषिणा) बुद्धिमान्‌ मनुष्य को. चाहिए करि (सर्वेषाम्‌+ 
ग्रपि शक्त्या) इन सवको ययाशक्ति (ग्रास ~+प्राच्छादनम्‌) भोजन, वस्त्र 
ग्रादि (म्रत्यन्तम्‌) ्ननिवार्यं रूपसे (दातुम्‌) देना ही (न्याय्यम्‌) न्यायो- 
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चित है, (ग्रददत्‌ हि पतितः भत्रेत्‌) इस प्रकारनदेने वाला 'पतितः'माना 
जायेगा ।। २०२॥ 


यद्यधिता तु दारः स्यात्क्लीबादीनां कथंचन । 
तेषामुत्पन्नतन्तुनामपत्यं द\यमह्‌ं ति ॥२०३॥ (७१) 
(यदि क्लीबादीनां कथंचन दारे: प्रथिता स्यात्‌) यदि नपुंसक प्रादि 
इन पूरवोक्तोंको भी विवाह करनेकी इच्छाहो तो (तेषाम्‌ +-उत्पन्नतन्तू- 
नाम्‌) इनके उत्पन्न क्षेत्रज =नियोगज पुत्र ञ्रादि (ज्रपत्यम्‌) सन्तान 
(दायम्‌ +-ग्रहृति) इनके धन कौ भागी होतो है ॥ २०३॥ 
सम्मिलित रहते बड़ भाई के कमाये घन की व्यवस्था-- 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्येव धनं भवेत्‌ 
मेऽयपौद्राहिकं चव माधुपर्िकमेव. च ॥ २०६ ॥ (७२) 
(विद्याधनम्‌ मेत्य्‌ च श्रौद्राहिकं च माधुपक्रिकम्‌।-एव) विद्याके 
कारण प्राप्त, मित्रसे प्राप्त, विवाहुमे प्राप्त प्रौर पूज्यताके कारण 
प्रादर सत्कारमे प्राप्त (यत्‌ यस्य धनम्‌) जो जिसक्रा घन है (तत्‌ तस्य 
एव्र भवेत्‌) वहउसीकादीहोता दहै ।। २०६॥ 
्रातृणां यस्तु नेहैव धनं शक्तः स्वकमंरा । 
स निर्भाज्यः स्वकादंशार्किचिहत्वोपजीवनम्‌ ॥२०७।(७३) 
(श्रातृणां यः त्‌ स्वकर्मणा शक्तः) भाईयों म जो भाई श्रपने उद्योग 
सेसमृद्धदहोग्रौर (घनन ईहेत) पितुधनकाभागननलेना चाहे तो (सः) 
उ्तको भो (स्वकात्‌+ग्रंशात्‌ किचित्‌ उपजीवनं दत्वा) प्रषने-्रपने पित्‌- 
धन के हिस्पोसे कु धन देकर (निर्भाज्यः) श्रलग करना चाहिए, बिल्कुल 
विना दिये नहीं ।। २०७॥ 


श्रनुप्नन्पितुद्रव्यं श्चमेण यदुपाजितम्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमहं ति ॥ २०८॥। (७४) 
(पित्तृधनम्‌ भ्रनुपघ्ननु). पितृ-घन को क््कुल भी उपयोगमेन 
लाता हुभ्रा यदि कोरईपृत्र (श्रमेण यत्‌+-उपाजितम्‌) केषलं श्रपने परिश्रम 
से धन उपाजित करेतो {स्वयम्‌ ।-रईहित-लब्धं तम्‌) श्रपने परिश्रमसे 
संचित उस धनमेपे (दातुम्‌ रकाः) किसी भाईकोकुन देना चाहे 
तौ (न भ्र्हृति) नदेवेब्रर्थात्‌ देने के लिए वहु वःध्य नहीं है ।॥ २०८॥ 
पतृक तु पितता द्रभ्यमने वाप्तं यदपप्नुथात्‌ । 
न तत्पुत्रं भंजेत्साधमकामः स्वयर्माजितम्‌ ॥ २०६ ॥ (७५) 
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(पिता तु) यदि कोई पिता {[ग्रन्‌ +श्रवाप्तं पतक द्रव्यम्‌) दायरूपमें 
ग्रभ्राप्त पैतृक धन प्र्थात्‌ एसा घन जोहैतो परम्परासे पेतुक, किन्तु 
किसी कारण से वह उसकै पिताके श्रधिकारमें नहीं रहा, इसकारण उप्ते 
पेतुके दायभागके रूपमे मो नहीं मिला, उसक्रो (तत्‌ +-श्राप्नुयात्‌) यदि 
वहू स्वयं श्रपने परिश्रम या उपाय से प्राप्त करलं तो (तत्‌ स्वयम्‌ +प्रजि- 
तम्‌ घनम्‌) उस स्वथं के परिश्रम से प्राप्त क्रिये धनको [जेसेगिरवी रखा 
हुश्रा घन] (भ्रकामः) यदिवहन चाहे तो (पुत्रैः साधम्‌ न भजेत्‌) ग्रपने 
पत्रों मे न बटे ग्र्थात्‌ एेसा घन पिताके हारा स्वयं करये हुए धन जेसा 
है। उसकरादेना,नदेनाया विभाजन करना पिताकी इच्छापर निभेर 
है । वह जैसा चाहे कर सक्ता है ।॥ २०६॥ 
पूनः एकत्र होकर पृथक्‌ होने पर उद्धार माग नही-- 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि ।- 
समस्तत्र विभागः स्थाज्ज्येष्ठच' तत्र न विद्यते ।\२१०।।(७६) 
सब भाई (विभक्ताः) एक बार विभागका बंटवारा करके (सह- 
जीवन्तः) फिर सम्मिलित होकर (यदि पुनः विभजेरन्‌) यदि फिर श्रलग 
होना चाहें तो (तत्र समः विभागः स्यात्‌) उस स्थति मे सबको समान 
भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्येष्ठः न विते) तब उसमे ज्येष्ठ भाई्का 
“उद्धार' भाग [€ । ११२-११५1] नहीं होता ॥ २१० ॥ 
भाईके मरने पर उसके घन का विभाग-- 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
च्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११।।(७७) 
(येषां ज्येष्ठः वा कनिष्ठः) जिन भाद्योंमेसेबडायाद्लोटा भाई 
भ्रंशप्रदानतः हीयेत) श्रषने भाग से वंचित रह जये, (च्ियेत वा श्रन्यतरः 
श्रपि) मर जाये श्रथवा श्रन्य किसी गृहत्याग श्रादिकारणसेभागेन लेवें 
तो (तस्य भागः न लप्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता भ्र्थात्‌ उसके पुत्र 
पत्नी श्रादि को प्राप्त होता है । २११॥ 
सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ 1 
श्रातरो ये च संतुष्टा भगिन्यइच सनाभयः ।\२१२।। (७८) 
[यदि. पृत्र,स्त्रीग्रादिनहोँतो] (सहिताः सोदर्याः) सभी सगे 
भाई (च) ग्रौर (ये संसृष्टाः भ्रातरः) जो सम्मिलित भाई (च) तथा 
(सनाभयः भर्भिन्यः) सब सगी बहने है, वे (समेत्य) एकत्रित होकर (तं 
समं विभजेरन्‌) उस धन को समान-समान बांट लेवें ॥ २१२ ॥ 
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कत्तंव्यपालन न करने पर बड़ भाई को उद्धार भाग नही-- 

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्‌ ातृन्‌ यवोयसः । 

सोऽग्येष्ठः स्यादभागइच नियन्तम्यइच राजभिः ।! २१३ (७६) 

(यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (यवीयसः श्रतुन्‌ लोभात्‌ विनिकुर्वीत) 

छोटे भाइयों को लोभम श्राकर ठ्गे, पूराभाग नदेतो (सः+-ग्रज्येष्ठः) 
उसेबड़े केैरूप में नहीं मानना चाहिए (च) श्रौर (ग्रभागः स्यात्‌) 
उसे बड़ भाईके नामका "उद्धार भाग' [€ । ११२१६१५] भी नहींदेना 
चाहिए (च) ग्रौर (राजभिः नियन्तव्यः) वहु राजा के द्वारा दण्डनीय 
होता है । २१३॥ 
दायधन से वंचित लौग-- 


सवं एव विकर्मस्था नाहंन्ति भ्रातरो घनम्‌! 
न चावतर्वा कनिष्ठेभ्यो उयेष्ठः कुर्वत यौतकम्‌ ।! २१४ ॥ (८०) 
(विकर्मस्थाः सर्वे + एव भ्रातरः) [चुप्रा खेलना, चोरी करना, डाका 
डंलना श्रादि] बुरेकामोंमें संलग्न रहने वाले सभी भाई (घनं न+ 
भ्रहन्ति) धनभाग को प्राप्त करने के प्रधिकारी नहीं होते (च) श्रौर 
(कनिष्ठेम्यः श्रद्वा) छोटे भाइयों को विना दियेविना बांटे (ज्येष्ठः 
यौतकं न कुर्वीति) वडा भाई श्रपने लिए पितृधघनमें से श्रलगसेधन नले 
॥ २१४ ॥ 


पितु-घन का विषम विभाजन न करे-- 
श्रातृणामविभक्तानां यद्य्‌ त्यानं भवेत्सह । 
न पुत्रभागं विषमं पिता वद्यात्कथञ्चन ।) २१५ ।। (८१) 
(श्रविभक्तानां भ्रातृणां यदि सह उत्थानं भवेत्‌) सम्मिलित रूपमे 
रहते हए सब भाद्यों ने यदि साय मिलकर घन इकदुाज्िया हा तो (पिता) 
पिता (कथञ्चन पृ व्रभागं विषमं न दद्यात्‌) किसीभी प्रकारपुत्रोंकेभाग 
को विषम भर्थात्‌ किसीको प्रधिककिसीकोकमसूपमेंन वाटे, समीको 
बराबर दे॥ २१५॥ 
ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्‌ । 
संमूष्टास्तेन वा स्युधिभजेत स तेः सह \\ २१६ ॥ (८२) 
(विभागात्‌ ऊध्वं जातःतु) धनका बंटवारा करके [पिता की 
जीवित ब्रवस्थामेंही] पत्रोके श्रलगहो जाने पर यदिकोईपृत्र उत्पन्न 
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हो जाये तो (पिच्पम्‌+एव धनं हरेत्‌) वह पिताके धन कोने (वा) 
श्रथवा (ये तेन संसृष्टाः स्युः) जो कोई पुत्र पिताके साथ स्क््मिलित रूप 
मे रहरहेहोंतौ (सः तेः सह्‌ विभजेत) वहु उन सबक्रे समान भाग प्राप्त 
करे ।। २१६ ॥ 


इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार-- 


श्रनपयल्स्य पुत्रस्य माता बायनवाप्तुयात्‌ । 
मातर्यपि च वृत्तायां पितुमति हुरेदनम्‌ ॥ २१७ ॥ (८३) 
(ग्रनपत्यस्य पत्रस्य दायम्‌) सन्तानहीन ्रौर पत्नीहीन पुत्रके 
धनको (माता-~+म्रवाप्नुयात्‌) माता प्राप्त करे (च) भ्रौर (मातरि+घ्रपि 
वृत्तायाम्‌) मातामर गईहौ तो (पितुः माता धनं हरेत्‌) पिताक माता 
भ्र्थात्‌ दादी उसके धन को ते ले ॥ २१७ ॥ 
ऋणे धने च सवंस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । 
पडचाद्‌ हदयेत यातिकचित्तत्सर्वं समतां नयेत्‌ ॥ २१८.॥(८४) 
(सवेस्मिन्‌ ऋणो च धने) पिता के सारे ऋण प्रौर घन का (यथा- 
विधि प्रविभक्ते) विधिपूवेक बंटवाराहो जाने पर (यत्‌. फिचित्‌ पदचात्‌ 
खयेत) यदि बादमें कुछ ऋण भ्रौर-धन के देष रहने का पता लगे तो 
(तत्‌ सर्वं समत। नयेत्‌) उक सबको भी समान रूपमे बांट लें ॥ २१८॥ 


[१८] -दयूत-सम्बन्धी विवाद का निणंय [ =५ -- ९९. | 


श्रयमुकतो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्युतधर्म॑ निबोधत ॥ २२० ॥ (८५) 
(अयम्‌) यह्‌ [€। १०३-२१६] (वः) तुमको (विभागः) दायभाग 
का विधान (च) श्रौर (क्षेत्रज -~+प्रादीनां पुत्राणां क्रियाविधिः) ेत्रज' श्रादि 
पूत्रोंको [€ । १४५ - १४७] घन का मागदेने की विधि (क्रमशः उक्तः) 
करमशः कही । 
रन (चूतधमं निबोधत) जूश्रा-सम्बन्धी विधान सुनो-।। २२० ॥ 


राष्टृषातक जुग्रा आदि का पणं निवारण-- 
यतं समाह्वयं चव राजा राष्टरान्निवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतौ द्रौ दोषौ पृथिवीक्षितमम्‌ ॥ २२१॥ (८६) 
(राजा) राज्ण (चतम्‌) जड़ वस्तुश्रोसे बाजी लगाकर लेते जाने 


४७६ विशुद्र-मतुस्मृति : , 
वाले “जुग्रा" को (च) रौर (समाह्वयम्‌ {-एव) चेतन प्राणियो को दाव पर 
` लगाकर खेले.जाने वाले "समाह्वय" नामकं “जुश्रा' को [२२३ (राष्ट्रात्‌ 
निवारयेत्‌) भ्रपने देश से समाप्त करदे, क्योकि (एतौ द्वौ दोषौ) ये दोनों 
बुराइया (पृथिवीक्षितां राजान्तकरणौ) राजाभ्रों के राज्यकोनष्टकर 
देने वाली ह ॥ २२१॥ 
` श्डन्डुखाीत्ठन््र : (१) यतसे हनि-- इस इलोक के भाव को समभनेके 

लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिया जा सकता है । चूत ब्रौर समाह्वय 
के व्यसन के कारण पाण्डवो को श्रपनी इज्जत श्रौर राज्य सब कु लुटाना पड़ा था। 
परिणाम-स्वरूप कौरवो-पाण्डवों मे भयंकर महामारत-युद्ध हृभ्रा, जिसमें कौरवो का 
विनाश ह्र श्रौर पाण्डवो को विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़ । 

(२) वो मे अूदका निषेष- वेदों भे लुएकी तीव्र शब्दोमे निन्दा की है 
श्रौर निषेव किया है । ऋक्‌. १०। ३४ सूक्त में जुभ्रारी की दुदंशा का दयनीय वंन है । 
इस सूक्त के १३ वें मन्तरमेश्रदेश है-- 

श्रवीर्मा दीव्यः == जुभ्रा मत सेलो । 
जुग्रा एकं तस्करी दै-- 
प्रकाहामेतत्तास्कयं यदू देवनसमाह्वयौ । 
तयोनित्यं प्रतीधाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ (८७) 

(यत्‌ देवनसमाह्वयौ) ये जो शुभ्रा" श्रौर "समाह्वय ह (एतत्‌ 
भरकागं तास्कयमू) ये प्रत्यक्ष षे होने वाली तस्करी चोरी हँ (नुतिः) 
राजा (तयोः प्रतीघाते) इनको समाप्त करने के लिये (नित्यं यल्नवान्‌ 
भवेत्‌) सदा प्रयत्नशोल रहे ।। २२२ ॥ 


दूत ग्रौर समाह्वय मे मेद- 


श्रप्राणिभि्यत्करियते तल्लोके द्यूतमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥२२३ १ (च) ` 


(ग्रप्राणिभिः यत्‌ क्रियते) विना प्राणियों श्र्थात्‌ जड़ [ताश, पासा, 
कौड़ी, गोटी प्रादि] वस्तुग्रोकेद्रारा वाजी लगाकर जो खेल वेला जाता 
दै (लोके तच्‌ "यूतम्‌" उच्यते) लोक म उमे (यूत =जु्रा कहाजाताहै 
प्रीर (यःतु) जो (प्राणिभिः क्रिथते) चेतन प्राणियों [मनुप्य, मूर्गा, तीतर, 
बटेर, घोड़ा श्रादि] केद्वारा वाजी लगाकर वेला जाता है (सः "समाह्वयः" 
विज्ञेयः) उते "समाह्वय कटा जाता दै ॥ २२३ ॥ 
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दतं समाह्वयं चेव यः कुर्यात्कारयेत वा । 
तान्सर्वान्धातयेद्राजा शरांश्च द्िजलिद्धिनः \। २२४ ।। (८६) 

(यः) जो मनुष्य (चूतं च समाह्वयम्‌+-एव) "जृभ्रा" श्रौर "समाह्वयः 
(कुर्यात्‌ वा कारयेत) स्वयं खेले या दूसरों से िलायं (राजा) राजा (तानु 
सर्वान्‌) उन सबको (च) प्रौर (द्विजलिङ्किनः शूद्रान्‌) कपटपु्वक द्विजो के 
वेश्च धारण करने वाने शूद्रौ को (घातयेत्‌) शारीरिक दण्ड [ ताडना, 
ग्रगच्छेदन] श्रादिदे। २२४॥ 


कितवान्कुशीलवान्क्रः-रान्‌ पाखष्डस्थांश्च मानवान्‌ । 
विक्मंस्याञ्छौण्डिकांह्च क्िप्रं निर्वासयेत्पुरात्‌ ।\२२५।।(६०) 


श्रौर (कितवान्‌) जुप्रारियों, (कुशीलवान्‌) भ्रसम्य नाच-गानों से 
जीविकाकरने वलि, (क्रूरान्‌) करूर =म्रत्याचारो भ्राचरण वाले, (पाखण्ड- 
स्थान) ढोंग श्रादि रचकर रहने वाले, (विकर्मस्थान्‌) शास्वरविरुढ बुरे कम 
करने वाले, (गौण्डिकान्‌) शराब बनाने-बेचने वाले (मानवान्‌) इन 
मनुष्यों को (पुरात्‌ क्षिप्रं निर्वासयेत्‌) राजा श्रपने राज्य से जल्दी से जल्दी 
वाहूर निकाल दे।॥ २२५॥ 
उढन्यरख्ीेत्कन्ञ : “कुशीलवः काप्र्थ-- कुशीलवः" का विग्रह है "कुत्सितं 
शीलम "कुद्रीलम्‌" कुशीलम्‌ श्र अस्ति सः कुश्षीलवः'” [मत्वर्थीय “व प्रत्यय] रथात्‌ 
जिनका निन्दनीय स्वभाव श्रौर चेष्टाएं है, श्रसम्य या मौडे ढंग के नाच गानों से जीविका 
करने वाले या राज्य मे इस बहाने से कोई प्रहितकर बात फलाने वाले व्यक्तियों को 
"कुरीलव' कहा जाता है । 
एते राष्ट वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः, 
विकमं क्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः । २२६ ॥ (६१) 
(एतेः प्रच्छन्न तस्कराः) ये [ &।२२५] द्ुपे हए तस्कर चोर 
(राष्ट्र वतमानाः) राज्यमें रहकर (विकर्मक्रियया) गलत ग्रीरबुरेकामों 
को करर-करके (नित्यम्‌) सदा (राज्ञः) राजाप्रों ग्रौर. (भद्रिकाः प्रजाः) 
सज्जन प्रजाग्रों को (बाधन्ते) हानि प्रौर दुःख पहुंचाते रहते हैँ ॥२२६॥ 
शूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत्‌ । 
तस्माद्‌ दतं न सेवेत हास्याथमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ (€२). 
(एतत्‌ द्यूतम्‌) यह “जुश्रा' (पुराकल्पे महृत्‌ वैरकरं दृष्टम्‌) श्रवसे 
पहले समयमे भी महान्‌ कष्टएरंशत्रृतापेदा करने वाला देखा गया है 
(तस्मात्‌) इसलिए (बुद्धिमान्‌) बुद्धिमान्‌ मनुभ्य (हास्यार्थम्‌+भ्रपि चूतंन 


एज. विशुद्र-मनुस्मृति : 
सेवेत) हंसी-मजाक्र मे भो जुप्रा' न खेले ।। २२७ ॥ 

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत योनरः। 

तस्थ दण्डविकल्पः स्याद्येष्टं नृपतेस्तथा ।। २२८ ॥ (६३) 

(प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा) छुपकर वा सबके सामने (यः नरः तत्‌ 

निषेवेत) जो मनुष्य "जूप्रा" चेले (तस्य दण्डविकल्पः) उसका दण्ड-व्रिधान 
निरिचत नहीं है (नृपतेः यथेष्टं स्यात्‌) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड 
होता है भ्र्थात्‌ जभ्र प्रसह्य दुष्कर्म है [२ १, २२४] उसे होने वाली 
हानि को देखकर राजाजौ भो चाहे श्रधिक्र दण्डदेदे ॥ २२८॥ 


मुकदहमों के श्रन्त मे उपसंहार 
रिङवत लेकर श्रन्याय करने वालों को दण्ड-- 
ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि काथिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेग्नपः । २३१५ (६४) 
(कायेषु नियुक्ताः तुये) मुकदमों के कार्यो में राजा हारा लगाये गये 
जो श्रधिकारी-कमचारी (धन-+-उष्मणा 1. धन की गर्मी भ्र्थात्‌ 
रिश्वत श्रादि के लालच में श्रासक्त होकर (काथिणां कार्यारि हन्युः) 
वादी-प्रतिवादियों के मुक्हमों को बिगाड़ (नृपः) राजा (तान्‌ निस्वान्‌ 
कारयेत्‌) उनकी सारी संपत्ति छीन ले । २३१५ 
अअन्तुखीत्ठम्त : मुहावरे का प्रयोग भ्रौर उसका श्रथ -+वनोष्मणा 
पच्यमानाः" यह्‌ एक मुहावरा है, जिसका प्रथं है "धन के लालच में पडने वले लोग" या 
“रिश्वत हृडपने वाले" । ठेते रिष्वतसलोर व्यक्तियों को राजा सम्पत्ति छीन ले ।` 


~ 


निरयो मे कपट करने वालों को दण्ड-- 
कूटशासनकतु इच प्रकृतीनां च दूषकान्‌ , 
स्त्रीबालब्राह्मणध्नांडच हन्याद्‌ द्विरसे विनस्तथा ।। २३२! (६५) 
(च) ग्रौर (क्टशासनकतृन्‌) राजा के निणेयों को कपटपूरवेक 
लिखने वाले, (प्रकृतीमां दूषकान्‌) प्रकृतिन=प्रजा, मन्त्री, सेनापति श्रादि 
को [€।२६९४] रिश्वत ब्रादि बुरे कर्योमे फंसाकर विगाडने वाले, (स्तरी- 
बाल-त्राह्यणष्नान्‌ च) स्त्रियों, बच्चों श्रौर विद्वानों की हत्या करने वाले, 
(तथा) तथा (द्विट्‌-सेविनः) शत्रू से भिलकर उसका भला करने वाले, 
इनको (हन्यात्‌) वध से दण्डित करे प्र्थात्‌ इनको कठोर से कठीर ग्रौर 
कष्टप्रद दण्ड देना चाहिए । २३२॥ ` 
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ठीक निणंय को किसी दबाव या लालच में श्राकरन बदले- 
तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यदूवेत्‌ । ५. 
कृतं तद्धमंतो विद्यार्न तवं मूयो निवतंयेत्‌ \\ २३३ ।॥। (६६) 
(यत्र क्वचन) जहां किसी मुकहूमे मे (तीरितम्‌) ठीक निणेय किया 
जाचुकाहो (च) भ्रौर (श्रनुशिष्टं भवेत्‌) किसी दण्डका श्रदेशमौदिया 
जा चुका हो (धमतः तत्‌ कृतं विचात्‌) घमेपूरवक क्रिये उस निणेय को पूरा 
हुशा जानेना चाहिए (तत्‌ भूयः न निवर्तयेत्‌) ` उस मुकहमे का पुनः.निणेय 
न करे [यह्‌लोभ या ममत्व श्रादिकै कारण श्रथवा श्रकारण निर्णय न 
बदलने का कथन है, कारण विशेष होने पर तौ पुनः निर्णेय का कयन 
किया गया है (८। ११७; ६। २३४) ] ॥ २३३॥ 


भ्रमात्यौं प्नौर न्यायाघीशों को श्रन्याय करने पर दण्ड- 
भ्रमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्तहल च दण्डयेत्‌ \। २२३४ ।। (६७) 
(ग्रमात्याः वा प्राडविवाकः) मन्त्री श्रथवा न्यायाधीश (यत्‌ 
कायम्‌ +-ग्रन्यथा कुथुं:) जिस मुकटुमे के निर्णय को गलत या भ्रन्यायपूर्वक 
करदं तो (तत्‌) उक्त मुके के निर्णय को (नृपतिः) राजा (स्वयं कुर्यात्‌) 
स्वयं करे (च) ग्रौर (तान्‌) अ्रन्ायपूवेक निर्णय करने वाले उन श्रषि- 
कारिथों को (सहल दण्डयेत्‌) एक हजार पण [८। १३६] दण्ड से दण्डित 
करे ।। २३४ ॥ 
यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । 
श्रर्मो नृपतेर ष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥ (&< 
(ग्रवघ्यस्य वधे) ्रदण्डनीय को दण्ड देने पर (नृपतेः) राजा को 
(यावान्‌ +ग्रधमेः इष्टः) जितना श्रधमं होना शस्त्रिमें मानागयाहैः 
(तावान्‌ वध्यस्य मोक्षणे) उतना ही दण्डनीय को घछोडने में श्रघर्महोतादहै 
(विनियच्छतः तु धमः) न्यायानुक्तार दण्डदेनाही धम है ॥ २४६ ॥ 
उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः । 
अष्टादक्षसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥ (६€) 
(ग्यम्‌) यह [८।१से €।२४६ तक] (मिथः विवदमानयोः) 
परस्पर विवादनभगडा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (श्रष्टादश्शसु 
मार्गेषु) श्रठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निणेयः) मुकटमों का निर्णय 
(विस्तरशः उदितः) विस्तारपूर्वक कहा ॥ २५० ॥ 


८४८० विशुद्र-मनुस्मृति : 
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्करर्वन्महीपतिः । 
देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांडच परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ (१००) 


(एवम्‌) इस पूरवेक्ति कही विधि के अ्रनुसार (धर्म्याणि कार्येणि 
कुवेनू) घमेगुक्त कार्यो को करता हुभ्रा (महीपतिः) राजा (ब्रलब्धान्‌- 
देशान्‌ लिप्तेत) श्रप्राप्त देशो को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) श्रौर 
(लन्घान्‌ परिपालयेत्‌) प्राप्त क्रिये देशों का भलीभांति पालन करे ।२५१॥ 
राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण- (६ । १०१ से १५७ तक) 

सम्यङ्‌ निविष्टदेश्ञस्तु कृतदु्ेडच शास्त्रतः । | 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठे्यत्नमुत्तमम्‌ ॥ २५२ । (१०१) 
राजा (सम्यक्‌ निविष्टदेशः) भ्रच्छे सस्पादिसम्पन्नदेशका श्राश्रय 
करके (च) ग्रौर वहां (शास्त्रतः कृतदुर्गः) शास्त्रानुसार विधि [७। ६९ |] 
से किलाबनाकर (कण्टकोद्धरणे) अपने राज्यसे कटको प्रजा याशासन 
को पीडित करने वाले लोगो को [२५६-२६०] दूर करने में (नित्यम्‌ 
उत्तमं यत्नम्‌ + श्रतिष्टेत्‌) सदा श्रधिकाधिक यत्न करे ॥ २५२ ॥ 
अन्नुखीत्ठन्त् : लोककण्टक से अ्रभिप्राय-- समाज की व्यवस्था, सुख, 
शान्तिम प्रपराध श्रौर नियमविरुद्ध कायं करके. पीड़ा वाधा पहुंचाने वले लोग 
“लोककण्टकः कहलाते है । लोककण्टक शब्द का श्रयं भी यही है--'लोगों को कटिकी 
तरह चुभकर पीड़ादेने वाले । इनकी गणना €।२५६-रे६०्मेकीदहै। 
रक्षणादायंवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ \। (१०२) 

(शरार्यवृत्तानां रक्षणात्‌) श्रेष्ठ प्राचरण वाले व्यक्तियों कौ रक्षा 
करने से (च) श्रौर (कण्टकानां शोधनात्‌) कण्टको =कष्टदायक दुष्ट 
व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्पराः नरेन्द्राः) प्रजा्रो के पालन 
करने में तत्पर रहने बलि राजा (त्रिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम 
सुख को भोगते हैँ ॥ २५३ ॥ 

अल्तुखीिल्न्ड : त्रिदिवं यान्ति" मुहावरा--'त्िदिवं यान्ति" यह भौ 
एक मुहावरा है जिसका प्रथं है तरिदिवं प्राप्नुवन्ति" तीनों लोकों के राज्य कोप्राप्त 
करते हैँ ्र्थात्‌ उनका राज्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है । यह मुहावरा प्राजकल भी 
हिन्दीमें इसी प्रथं में प्रचलितहै। 

अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्णाति पाधिवः। 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट स्वर्गाच्च परिहीयते ।! २५४॥ (१०३) 
(यः तु पाथिवः) जौ राजा (तस्करान्‌ ग्रशासन्‌) चोर [६।२५७] 


नवम अध्याय | ८४८१ 
ग्रादि को नियन्त्रित-दण्डित न करता हुभ्रा (बलि गृह्भाति) प्रजाग्रोसेकंर 
ग्रादि ग्रहण करता है (तस्य राष्ट प्र्षुम्यते) उसके राष्ट म निवास करने 
वाली प्रजाणएं क्षुन्ध होकर विद्रोह कर देती हैँ (च) श्रौर वह्‌ (स्वर्गात्‌ परि- 
हीयते) राज्यसुख से क्षोण हौ जाता है ॥ २५४॥ 


अन्यु त्ठन्ञ् : तस्कर का भ्रं श्रौ र ज्यु्यत्ति-- "तस्कर" विशेष रूप 
सेउसचोरको कहते हँ जो प्रकट श्रौर गृप्त प्रत्येक प्रकार की चोरी प्रत्यक्ष ठगी, जाल- 
साजी अथवा लूटकेरूपमें करताहै। जोधनकोलूटनेके लिएहर गलत उपायको 
प्रयोग में लाने में विश्वास रखता दै । निघंटु ३।२४ में कहा है--““तस्करः स्तेननाम "= 
चोरका नाम तस्करटहै, कंसा चोर होता है वह्‌ ? “तस्करः वत्करो मवति । करोति 
यत्‌ पापकमिति नैरुक्ताः । तनोतर्वा स्थात्‌ सन्तकमां मवति अहोरात्रकर्मा वा” [निरु० 
३। १४] श्रयत जो पापकर्मोमें लगा रहता है वह्‌ तस्कर कहलाता है । चोरीके कायं 
का विरतारकरताटै प्रथवादिनमे भी रातमेंभी सरमय ग्रौर परिस्थितिके ग्रनुरूप 
हर समय किसीन किसीचोरी करनेकेकाममें लगा रहता है। 


निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट बाहुबलाभितम्‌ । 
तस्य तद्रधते नित्यं सिच्यमान इव द्रमः ।॥(२५५॥ (१०४) 
(यस्य बाहुबलाध्ितभ्‌) जिस राजा के बाहुबल दण्डशक्ति के 
सहारे (राष्ट्रं निर्भयं तु भवेत्‌) राष्ट्र भ्र्थात्‌ प्रजाएं [चोरश्रादि से| 
निभेय रहती हैँ (तस्य तत्‌) उसका वह्‌ राज्य (सिच्यमानः द्रमः इव) 
सींचे गये वृक्ष की भति (नित्यं वर्धते) सदा बढ़ता रहता है ॥ २५५ ॥ 


दों प्रकारके तस्कर-- 


द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परदव्यापहारकान्‌ । 
प्रकाशांऽचाप्रकाशांःच चारचक्षुमहीपतिः ॥२५६॥ (१०५) 


(चारचक्षुः महीपतिः) गुप्तचर ही हैँ नेत्र जिसङे अर्थात्‌ गुप्तचरों 
केद्वारा सव प्रजाका काम देखने वाला राजा (प्रकाशान्‌ च~+-ग्रप्रकाशान्‌ 
परद्रव्य +श्रपहारकान्‌) प्रकट प्रौर गुप्तरूप से दुसरोके द्रव्योंको चुरान 
वाले (दिविधान्‌ तस्करान्‌ विद्यात्‌) दोनों प्रकारके चोरों को जानकारी 
रखे । २५६ ॥ 


प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रचश्नवञ्चकास्त्वेते ये रतेनाटविकादयः ।\२५७॥ (१०६) 


(तेषाम्‌) उन दोनों प्रकार के चोरो म (नानापण्य-उपजीविनः 


४८२ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 

प्रकाशवञ्चकाः) नानाप्रकारकेव्यापारी जौ देखते-देखते माप,तोल या. 

मूल्यमे हेराफेरी करके ठगतेहँ वे ्रकट-चौर' हँ (ये) श्रौर जो (स्तेन- 

ग्राटविकादयः) जंगल श्रादिमे चपि रहकर चोरी करनेवाले हँ(ते)वे 

(प्रच्छन्नवञ्चकाः) गुप्तचोर' है ॥ २५७ ॥ 

लोककण्टकों की गेणना-- 
उत्कोचकाइचौपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्खलदेश्षवृत्ताक्च मद्राश्चेक्ष शिकः . सह्‌ ॥ २५८ 1) (१०७) 
असम्यक्कारिणश्चव महामा त्राश्चिकित्सकाः । 
शिल्पोपचारयुक्ताऽ्च निपुणाः पण्ययोकितः ।॥ २५९६ । (१०८) 
एवम।दीन्विजानीयास्प्रकारांल्लोककण्टकान्‌ । 
निगढचारिणहचान्याननार्यानायंलिद्धिनः ॥ २६० ॥ (१०६) 


- (उत्कोचकाः) रिश्वतखोर, (ग्रौपधिकाः) भय दिखाकर धन लेने 
वाले (वञ्चकाः) ठग, (कितवाः) 'जुम्रासेधन लेने वाले, (मंगलादे- 
वृत्ताः) "तुम्हें पुत्रयाधन प्राप्ति होगी' इत्यादि मांगलिक वातोंको कहकर 
धन लूटने वाले, (भद्राः) साधु-सन्थासो प्रादि भद्ररूप धारण करके धनठ्गने 
वालि, (ईक्षणिक्रः सह्‌) हाथ प्रादि देकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले, 
(ग्रसम्यक्‌ कारिणः महामात्राः) धन, वस्तु प्रादि लेकर गलत तरोकोंसे 
काम करने वाले उच्च राजकर्मचारी [मन्त्री रादि]. (चिक्रित्सकाः) ्रनु- 
चित मात्रामेंधनलेने वाते या श्रयोग्य चिञित्सक (शिल्पौपचारथुक्ताः) 
ग्रनुचित मात्रामें घन तेनै वाले शिल्पी [चित्रकार श्रादि], (निपुणाः 
पण्ययोषितः) धन ठगने मे चतुर वेश्याएं (एवम्‌~+ग्रादीन्‌) इत्यादियों को 
(च) श्रौर (श्रन्यान्‌) दुसरे जी (्रायेलिङ्किनः. निगूढचारिणः श्रनार्यान्‌) 
श्रेष्ठो का वेश या चिह्व धारण करके गुप्तरूप से विचरण करने वाले दुष्ट 
या बुरे व्यक्ति ह, उनको (प्रकाशान्‌ लोक्कण्टकरान्‌ विजानीयात्‌) भ्रकट 
लोककण्टक = प्रजाश्रों को पीडति करने वाले चोर सभभ । २५८-२६०॥ 


अन्यु त्कन्ज : श्रोपधिक का अयं-्नोपयिक' का प्रथं “किसी 
प्रयोजन से कोई जालसाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति" होताहै। 
भ्राजकल कौ भाषा में इन्दं व्लैकमेल (भयादोहन) करने वाले कहते दै । 
तान्विदित्वा सुचरिते ठैस्तत्कमंकारिभिः। 
च!रहचानेकसंस्थानः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ।॥ २६१ ॥ (११०) 
(तत्‌ कर्मकारिभिः) जिस विषयमे जनकारी प्रप्त करनी है वेसा 


नवम अध्याय छचटे 
ही कमं करने मे चतुर, (गूढैः) गुप्त रहने वाले (सुचरितैः) श्रच्छे प्राचरण 
वाले (अनेक संस्थानः) श्ननेक स्थानों मे नियुक्त (चारैः) गुप्तचरों के द्वारा 
(तान्‌ विदित्वा) उन ठगो या लोककण्टकों को मालूम करके (च) ग्रौर 
फिर (प्रोत्साद्य) उन्हँं पकड़कर (वशमू+ग्रानयेत्‌) श्रपने वशमेंकरे, 
कारागृह मे रवे श्र्थात्‌ उन परटएेसा नियन्त्रण रखेकिवेयेकामन 
कर पायें २६१॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कमणि तत्वतः । 
कूर्वोत शासनं. राजा समभ्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ (१११) 
(राजा). राजा (स्वेस्वे कर्मणि तत्वतः तेषां दोषान्‌ +ग्रभिख्याप्य) 
जो-जो उन्होने बुरा काम कियाहै भलीभांति उनके दोषों को घोषणा करके 
(सारश्रपराधतः) उनके बल श्रौर भ्रपराध के श्रनुसार (सम्यक्‌ शासनं 
कुर्वीत) न्यायोचित दण्ड से दण्डित करे ।। २६२ ॥ 
नहि दण्डाहते शक्यः कतुः पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥ (११२) 
(स्तेनानाम) प्रकट चोरो, (क्षितौ निभृतं चरताम्‌) पृथ्वौ पर गुप्त- 
रूप से विचरण करने वाले चौरोंया्रन्य श्रपराधियों तथा (पापबुद्धीनाम्‌) 
पाप कमं यें वुद्धि रखने वालों के (पापविनिग्रहः) पापों पर रोक (दण्डात्‌ 
ऋते नहि कतु शाक्यः) दण्ड के बिना नहींहौ सक्ती, ्रतः दण्डदेनेमें 
कभी प्रमाद या शिथिलता न करे ॥ २६३॥ 
गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से ्रपराधियों का पता लगये-- 
सभाप्रपापुपशालावेशमदान्नविक्रयाः । 
चतुष्पथाइचेत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ (११३) 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारकावेशनानि च । 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ (११४) 
एवंविधान्नृपो देश्ञान्गुल्मेः स्थावरजङ्धमेः । 
तस्करप्रतिषेधार्थं चारश्चाप्यनुचारथेत्‌ ॥ २६६ ॥ (११५) 
(सभा-प्रपा+प्रपूपशाला) सभाग्रों के ब्रायोजन स्थल, प्याऊ, माल- 
पुश्रा आदि बेचने का स्यान [भोजनालय, हलव!इयों को दुकान प्रादि], 
वेश-मय-पन्न-विक्रयाः) बहुल्पी. वेशभूषा, मय तथा प्रनाज बेचने का स्थान 
[मण्डो 0 (चतुष्पथाः) चौराहे, (चंत्यवृक्षाः) प्रसिद्धृक्ष जहां लोग 
इकटु होकर बैठते हँ (समाजाः) सावेजनिक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरंजन 
के स्थान, (जीणे + उद्यान +प्ररण्यानि) पुराने बगीचेश्रौर जंगल, (कारक 


४एष्थ विशुद्-मतुस्मृति 
--श्रावेशनृानि) शिल्पगृह=सग्रहालय श्रादि (शून्यानि श्रगाराणि) सने पड़ 
हए घर, (वनानि च उपवनानि) वन ग्रौर उपवन, (राजा) राजा (एवं- 
विधान्‌ देशान्‌) एसे स्थानो में (तस्करप्रतिषेधा्थंम्‌) चोरों के निवारणके 
लिए (स्थावर-जङ्खमः गुल्मः) एक स्थान पर (पुलिष चौको बनाकर) रहने. 
वाले ग्रौर गर्त लगाने वाले सिपाहियों के दलों को (च) ग्रौर (चारः) 
गुप्तचरों को (म्रनुचारयेत्‌) विचरण कराये या नियुक्त करे । २६४-२६६ 
तत्सहायेरनुगतेर्नानाकमंप्रवेदिभिः । 
विद्यादुत्सादयेच्चेव निपुरो: पुवंतस्करेः ।। २६७ \1 (११६) 

(तत्‌ सदायंः+ग्रनुगतेः) उन चोर श्रादि के सहायकों म्रौर श्रनु- 
गामियों मे (नानाकमंप्रवेदिभिः निपुणः पूर तस्करः) भ्रनेक प्रकारके कर्मो 
को जानने वाले चतुर भूतत्वं चोरोंमेभी (विध्यात्‌) चोरों का पता लगावे 
(च) ग्रौर पता लगने पर उन्हं (उत्सादयेत्‌) दण्डित करे । २६७ ॥ 

. भक्ष्यभोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशंनः। 

` शञौयंकर्मापदेशोदच कुर्युस्तेषां समागमम्‌ ।॥ २६८ ॥ (११७) 

वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (भक्ष्य-मोज्य-प्रपदेशैः) खाने के पदार्थो 
का लालच देकर (च) त्रौर (ब्राह्मणानां दशंनेः) ब्रह्मवेत्ता विद्वानों के 
दशंनों के वहाने (च) तथा (शौयंकर्म-प्रपदेशैः) कोई शौयंकमं दिखाने के 
बहाने से (तेषां समागमं कुयुं :) उन चौर प्रादि को सिपाहियों से मिलादे, 
गिरफ्तार करादे । २६८ ॥ 


ये तत्र नोपसरवधुमुःलप्रणिहिताश्च ये। 
तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्लातिबान्धवान्‌ ।॥ २६९ ॥ (११४८) 


ये) जो चौर श्रौर उनके सहयोगी (तत्र न+उपसपेयुः) उपर्युक्त 
स्थानों [२६८] परनम्रावे (च) भ्रौर८ये) जो चौर (मूलप्रणिहिताः) 
पकड़े जाने की शंका से सावधान होकर वचते रहं म्र्थात्‌ पकंडमें न भ्रावं 
तो (नृपः) राजा (समित्र-जाति-बान्धवान्‌ तान्‌) मित्र, रिक्तेदार श्रौर 
वान्धवों सहित उन चोरों कौ (प्रसह्य) बलपूकेक पकडकर (हन्यात्‌) दण्डित 
करे ।। २६६९ ॥ 


प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे-- 


न होढेन विना चौरं घातयेद्धा्निको नृषः। 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ (११६) 
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(धार्मिकः नृपः) धार्मिक राजा (होढेन विना) चीरी का माल श्रादि 

प्रमाणो के बिना (चौरंन घातयेत्‌) चोर कोन मारे, किन्तु (सहोढं स+ 

उपकरणम्‌) चोरी^का माल, प्रौर सेध मारने प्रादिकेश्रौजारश्रादि 

प्रमाण उपलभन्ध होने प्र (प्रविचारयन्‌ घातयेत्‌) श्रवश्य दण्डित 
करे ॥ २७० ॥ 


चोरोंके सहयोगियों को भी दण्डदे- 


ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । 
भाण्डावकाडदाश्चव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ (१२०) 


(च) ग्रौर (ग्रामेषु+ग्रपि येकेचित्‌) गांवों में भीजो कोई (चौराणां 
भक्तदायकाः भाण्ड-्रवकाशदाः) चोरों को भोजन देने वाले, बतंनम्रौर 
स्थान-शरण देने वाले हों (तान्‌ सर्वान्‌ ्रपि घातयेत्‌) राजा उन सबको 
भी दण्डित करे ॥ २७१ ॥ 

राष्ट्‌ घु रक्षाधिकृतान्सामन्तांहचेव चोदितान्‌ । 

श्रस्याघातेषु मध्यस्थाज्छिष्याच्चौरानिव द्र.तम्‌ ।॥ २७२॥ (१२१) 

राज। (राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्‌) राज्यम रक्षा के लिए नियुक्त (च) 
ग्रौर (सामन्तान्‌ चोदितान्‌) सीमाग्रों पर नियुक्त राजपुरुषो को (ग्रम्या- 
घतेषु मध्यस्थान्‌) यदि चोरी प्रादि के मामले मे मिला हुभ्रा पराये तो 
उनको भो (चौरान्‌ +इव द्र.तं शिष्यात्‌) चोरके समान दही शीघ्रतापूवंक 
दण्ड दे, शीघ्रतापूवंक इसलिए जिते प्रजाग्रों के मन में राजपृषषहोनेके 
कारण चुट जाने का संदेह न पनपे ॥ २७२ ॥ 
सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड-- 

ग्रामघाते . हिताभङ्कः पथि मोषाभिदश्ने। 
शकिततो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ (१२२) 


(ग्रामघाते) चोरभ्रादिकेदवारागांब्‌को लूटने के मौके पर (हिता-. 
भङ्ग) नदियों के तोड़ने पर (पथि मोष-प्रभिदक्ेने) रास्तेमेचौरग्रादि 
से मुकाबला होने पर (शक्तितः न~+ग्रभिधावन्तः) यथाशक्ति दौडकर 
रक्षान करने वालों को (सपरिच्छदाः निर्वास्याः) गृहसामग्री सहित उस 
देश से निकाल देवे ॥२७४ ॥ .. . 

अ्न्जखित्छन्ड : हिता का श्रं श्रौर व्युत्पत्ति--'हिता' का प्रथं नदी 


है। "हि-गतौ वृद्धौ च' धातुसे क्तप्रत्यय, स्त्रीलिङ्कमेंटाप्‌ ते “हिता! शब्द की सिद्धि 
हतौ दै । "हिन्वन्ति गच्छन्ति याः ताः न्यः" इस विग्रह से बहने वाली-गति करने वाली 


(1) विशुद्र-मनुस्मृति : 
हिता भ्र्थात्‌ नदी होती है । नदियां सामूहिक उपकार करने के लिए होती हँ । इसलिए 
उनको तोडने वालों का सामूहिकरूपसेही विरोध करना चाहिए । 
राज्ञः कोषापहतु श्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ 1 
घातयेद्धिविधेदेण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ॥\ (१२३) 
(राज्ञः कोषहतु न्‌) राजा के खजाने को चुराने वाले ( च) ग्नौ र (प्रति- 
कूलेषु स्थितान्‌) राज्यके विरोधी कार्यो मे संलग्न (च) तथा {श्ररीराम्‌ 
उपजापक्रान्‌) शतरुभ्रों को भेद देने वले, इन्दं राजा प्रौर (विविधैः दण्डः 
घातयेत्‌) विविध प्रकारके दण्डं से दण्डित करे ।॥ २७१५ ॥ 
विभिन्न ग्रपराधियों को दण्ड-- 
संधि चित्वातु ये चौर्यं रात्रौ कुन्ति तस्कराः । 
तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥ २७६ \ (१२४) 
(ये तस्कराः) जो चोर (रात्रौ सन्धि छित्वा) रातकोसेंध मारकर 
(चौर्यकुर्वन्ति) चोरी करते हँ (नृपः) राजा (तेषां हस्तौ छिंस्वा) उनके 
हाथ काटकरर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌) तेज शलौ पर चढ्ादे ॥ २७६॥ 
श्रद्धः-लीग्र न्थिभेदस्य सेदयेत्प्रथमे ग्रहे । 
द्वितीये हस्तचरणौ तुतीये वधमर्हति \ २७७ ॥ (१२५) 
राजा (ग्रन्थिभेदस्य) जेवकतरेचोरको (प्रथम ग्रहे) पहली वार 
पकडे जने पर (ग्रङ्कु लीः छेदयेत्‌) घ्रंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तचरणौ) 
दूसरी बार पकड़े जने पर हाथ-पेर कटवादे (तृतीये वधम्‌+म्र्ति) 
तीसरी बार पकड़े जाने पर वव करने योग्य है ।। २७७॥ 
श्रगिनिदान्भक्तर्दश्चेव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ । 
संनिधातृ श्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ।। २७८! (१२६) 
(ईङ्वरः) राजा (मोषस्य ्रग्निदान्‌ भक्तदान्‌ शस्त्र-प्रवकारदान्‌ 
च संनिधातुन्‌) चोरों को प्रग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वेलि प्रौर चोरी 
के मालको रखने वाले लोगोंकोभौ (चौरम्‌ +इव टृस्यात्‌) चोर की तरह 
ही [६ । २७७ जंभे ] दण्डित करे ।। २७८ ॥ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा। 
यद्वाऽपि प्रतिसंस्कुर्याद्‌ दाप्यस्तुत्तमसाहसम्‌ । २७६ ॥ (१२७) 
, राजा (तडागभेदकं न्यात्‌) प्रजा के लिए वने तालाब श्रादि को 
तोडने वालों का वध करे (वा) श्रथव्रा (ग्रप्सु शुद्धवधेन) जले डुबोकर 
या साधारण तरीके से मारे (यद्‌ वा~-श्रपि) यदि (प्रतिसंस्करर्यात्‌) तोड हूए 
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को पूनः ठोक करवादेतो (उत्तमसाहसं दाप्यः) "उत्तमसाहस" का दण्ड 
[८ । १३८] करे ॥ २७६ ॥ 

यस्तु पुवं निविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
श्रागमं वाऽप्यपां भिद्यात्स वाप्यः पुवं साहसम्‌ ॥ २५१ ॥ (१२८) 
(यः तु) ज व्यित (पूेनिविष्टस्पर तडागस्य) क्रिसी के द्वारा पहले 
बनाये गये तालाव का (उदक हरेत्‌) पानी चुराले (वा) भ्रयवा (श्रपाम्‌- 
ग्रागमं भिद्यात्‌) जल प्रन का रास्ता तोड़दे (सः पूवंसाहसं दाप्यः) उमे 
पुवंसाहस' [८ । १३८] का दण्ड दे ॥ २८१ ॥ 
समुत्सूजेद्राजमागे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स द्वौ कार्षपिणौ दद्यादमेध्यं चाश्चु शोधयेत्‌ ॥ २०८२ ॥ (१२६) 
(यः तु) जो ग्यक्ति (भ्रनापदि) भापत्काल के बिना अर्थात्‌ स्वम्य 
प्रवस्थामें (राजमागगें) सडक पर मुख्य रास्ते या गली पर (श्रमेध्यं समुत्स्‌- 
जेत्‌) मल, मूत्र भ्रादि डले तो (सः द्रौ कार्षापणौ दद्यात्‌) उस पर दो 
"कार्षापण" [८। १३६] दण्ड करे (च) श्रौर (ग्राञ्यु श्रमेध्यं शोधयेत्‌) 
तुरन्त उस गन्दगी को साफ करवाये॥ २८२॥ 


ध्रापदगतोऽथवा वृद्धा गभिणी बाल एव वा 
परिभाषरमहन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥ (१३०) 
(श्रापद्गतः).कोई रोगी था श्रापत्तिग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा गभिणीवा 
वालः) वृद्ध, गर्भवती या बालक रांजमागे को गन्दाकरेतो (परिभाषाम्‌ 
श्रहन्ति) उनको उर्सकरे नःकरने के लिए-कह या फटकारदे (च) भ्रौर 
(तत्‌ शोध्यम्‌) उसकी कषफाई कराले (इति स्थितिः) एेसी शास्त्रमर्यादा 
है ॥ २८३ ॥ 
चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः । 
 ध्रमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ।। २८४ ॥ (१३१) 
(सर्वेपां चिकित्सकानाप्‌) सभी चिकित्सकों मे (श्रमानुषेषु मिथ्या 
 प्रचरताम्‌) परद्रो की गलत चिकित्सा करने वालों को प्रथमः दमः) श्रयमः 
साहस" [८ । १३८] का दण्ड करे श्रौर (मानुषेषु मध्यमः) मनुष्यों की गलत 
चिकित्सा करने पर "मध्यम साहस' का दण्ड करेः। २८४ ॥ 


सक्रमध्वजयष्टीनां प्रतीमानं च मेदकः 


छठ विशरुद्र-मनुस्म॒ति : 
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्व पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥ (१३२) 

(संक्रम-घ्वज-यष्टीनाम्‌) सेक्रम ग्रर्थात्‌ रथ, उस रथकेध्वजाकी 
यष्टि जिसके ऊपर ध्वजा वांधी जाती दै (च) ्रीर (प्रतिमानां भेदकः) 
प्रिमाचटांक ्रादिक वटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा श्रधिक 
न्यून करदेवे (तत्‌ सर्वं प्रतिकुर्यात्‌) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) 
ग्रौर (पञ्चशतानि दद्यात्‌) जिसका जसा देश्यं है, ` उसके योग्य दण्ड 
करे--जो दरिद्रहोवे तो उससे पांच सौ पेसा राजा दण्डलेवे; ग्रौर जो कुच 
धनाढच होवे तो पांच सौ रुपया उससे दण्डलेवेःग्रौर जो बहुत धनाढच 
होवे उससे पांच सौ प्रशर्फी दण्ड लेवे। रथादिकोंको उसी के हाथमे 
बनवा तेवे ॥ २८५ ।। (द० शा० ५१, प० वि० १२) 


श्रदुषितानां द्रव्यारां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमताहसः।) २०८६ \ (१३३) 
(अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे) ्रच्छी वस्तुग्रों मे खराव वस्तुग्रोंकी 
मिलावट करके उन्दँं दूषित करने पर (तथा) तथा (भेदने) श्रच्छी वस्तुश्रौं 
को त्रिगाड़नेपर (च) श्रौर (मणौनाम्‌+म्रपवेधे) मणि ्रादि रत्नौंको 
तोडने-फोडने के अ्रपराध मेँ (प्रथमसाहसः रण्डः) "प्रयमसाहस' [८। १३८] 
का दण्डदे।) २८६॥ 
समेहि च विषमं यस्तु चरेदरा मूल्यतोऽपि वा । 
समाप्नुयाहूमं पूवं नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ।! (१३४) 
(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (समः) समानमूल्य वाली वस्तुश्रों के 
बदलें (ग्रपि वा मूल्यतः) भ्रथवा सह मूल्य से (विषमं चरेत्‌) कम वस्तु देने 
का व्यवहारे करे, (पूवं वा मध्यमम्‌+एव दमं समाप्नुयात्‌) "पूवं साहस" या 
“मध्यमसाहस ' [८1 १३८] दण्ड का भागी होता है ।। २८७॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मागं निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र हृश्येरन्‌ विकृताः पापक!रिणः 7रे८८॥ (१३५) 


 (राजा),राजा (सर्वाणि बन्धनानि) कारागार ग्रादि (बन्धनगृह) 
(मागे निवेशयेत्‌) प्रधान मार्गो पर वनववि (यत्र) जहां (दुःखिता विकृताः 
पापकारिरः दृश्येरन्‌) हथकड़ी, बेडी प्रादि से दुःखी हुए, बिगड़ी हई हालत 
वाले श्रपराघौ लोग दिखाई देते रहँ [जिते कि जनताके मनम प्रपराधों 
के प्रति भय की प्रेरणा उत्पन्न होती रहै] ॥ २८८ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 


नवम अध्याय , । 
द्वाराणां चव भङ्क्तारं किप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥१२८९। (१३६) 
, राजा प्राक्रारस्य भेत्तारम्‌) नगर के परकोटे को तोडने वाले (च) 
श्रौर (परिखाणां पूरकम्‌) नगर के चारों श्रोर की खाईकोभरने वाले 
(च) तथा द्वाराणां भक्तारम्‌) नगरद्वारों को तोडने वाले व्यक्त को 
(क्षिप्रम्‌ +एव प्रवासयेत्‌) तुरन्त देशनिकाला दे दे ॥ २८६ ॥ 
सात राजग्रकृतिर्या-- 
स्वाम्यमत्यौ पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुहूत्तथा 1 
सप्त प्रकृतयो ह्य ताः सप्ताङ्खः' राञ्यमुच्यते \\ २९४ ॥ (१३७). 
(स्वरामी-प्रमात्यौ पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुहृत्‌). १-स्वामी, र-मन्तरी 
३-करिला, ४-राष्ट्‌, ५-कोश, ६-दण्ड श्रौर ऽ-मित्र (एताः सप्त प्रकृतयः) 
ये सात राजप्रकृतियां हैँ (सप्ताङ्घ ' राज्यम्‌ +-उच्यते) इनसे युक्त होने से 
राज्य 'सप्ताद्ध' सात श्रद्ध वाला कहलाता है । २९४॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पुर्वं पूर्वं॒गुरतरं जानीयादचसनं महत्‌ \ २६५ ॥ (१३८) 
(राज्यस्य+ग्रासां सप्तानां प्रकृतीनां तु) राज्य की इन सात प्रकृ 
तियो मे (यथाक्रमं पूवं पूर्वं व्यसनं महत्‌ गुरुतरं जानीयात्‌) क्रमशः पहली 
पहली प्रकृति-सम्बन्धी श्रापत्ति को बडी समभे [जेषे-राजासे कम मन्त्री 
पर प्राप्ति, मन्त्री से कम क्रिले पर श्रापत्ति प्रादि] ।॥ २६५ ॥ 
मप्ताङ्कस्येह॒ राज्यस्य विष्टञ्धस्य च्रिदण्डवत्‌ ।` 
भ्रन्योन्यगुरणवक्ेष्याम्न किचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥ (१३९) 
(इह) इसमें (त्रिदण्डवत्‌) तीन पायो पर स्थित तिपाईके समान 
(सप्ताङ्गस्य विष्टन्घस्य राज्यस्य) सात प्रकृतिरूपौ श्रंगों पर स्थित इस 
राज्य में (ग्रन्योन्यगुणवंशेष्यात्‌) सभी प्रणो के श्रपनी-श्रपनी विशेषताश्रों 
से युक्त प्रौर परस्पर श्राधित होने के कारण (किचित्‌ न श्रतिरिच्यते) 
कोई श्रग करिसोसे विज्षिष्टयाकम नटीं है भ्र्थात्‌ ग्रपने-श्रपने प्रसंगमें 
सभी का विशेष महत्व है ॥.२६६॥ (रि 
तेषु तेषु तु कत्येष्ष॒तत्तदज्खः ` विश्ञिष्यते । 
येन यत्साध्यते कायं तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९६७ ॥ (१४०) 
यतो हि (तेषु तेषु तु कृत्येषु) उंन प्रकृतियों के त्रपते श्रषने कार्यों ` 
(तत्‌-तत्‌+-ग्रद्ध विशिष्यते) वह्‌-वह्‌ प्रकृति-््रंग विशेष है (यत्‌ कायं येन, 


४९० विशुद-मनुस्मृति : 
साध्यते) जो कायं जिस प्रकृति से सिद्ध होता .है (तस्मिन्‌ तत्‌ श्रेष्ठम्‌ + 
उच्यते) उसमें वही प्रकृति श्रेष्ठ मानौ गई है! ्र्थात्‌ समयानुसार सभी 
भ्रकृतियों की श्रेष्ठता दै, ग्रतः सी को कम महत्त्वपूर्ण सममकर त्याज्यन 
सममे ।। २९७ ॥ 

च रेरोत्साहयोगेन च फ्रिययेव च कमंणाम्‌ । 

स्वशवित पराक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २६८ ॥ (१४१) 


( व गप्तच रों से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साह सम्बन्ध से 
(ब) श्रौर (कमंरां क्रियया) राज्यशक्ति-व्धंक नये-नये कार्यो के करनेते 
(महीपतिः) राजा (स्वश्िति च परशरित नित्यं विद्यात्‌) श्रपनी शरषिति 
-श्रौरशत्रु की शक्ति की सदा जानकारी रते ॥ २६८ ॥ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथव च। 
ध्रारमेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २६६ ॥ (१४२) 
(सर्वाणि पीडनानि) ग्रपने तथाशात्रु के राज्य में श्राई सभी व्याधि, 
आपत्ति प्रादि पीड़ाश्रों को (तथैव व्यसनानि) तथा व्यसनों [७।४५- ५३] 
के प्रसारको (च) श्रौर (गुरुलाघवं संचिन्त्य) बड़े-छोटे भ्र्थात्‌ श्रपने 
भ्रौर रात्र राजामें कौन कम-प्रधिक शक्तिशाली है (संचिन्त्य) इन वार्त 
पर विचार करके (ततः कार्यम्‌ +श्रारभेत) उसके परचात्‌ राजा सन्धि- 
विग्रह भ्रादि [७।१६०-२१०] कायं को भ्रारम्भ करे ॥ २६६ ॥ 
श्रारमेतंव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः! 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ।॥ ३०० ॥ (१४३) 
(श्रान्तः श्रान्तः) बार-बार हारा-थका हूश्राभी राजा (कर्माणि 
-पुनः-युन; आरभेत एव) कार्यो को [७। १६०-२००] फिर-फिर प्रवश्य 
भ्रारम्भ करे (हि) क्योकि (कर्माणि~+श्रारभमाणं हि पुरूषम्‌) कर्मोको 
श्रारम्भकरने वलेपूरुपकोटी (श्रीः निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होती 
है ३०० ॥ 
राजाःके.शासनमेंही चार युग- 
कृतं त्रेतायुगं चव द्वापरं कलिरेव च। 
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते \ ३०१ ॥ (१४४) 
(करत त्रेतायुगं हारं च कलिः) सतयुग, व्रेतायुग द्वापरयुगः श्रौर 
कलियुग (पूर्वाणि राज्ञः वृत्तानि) ये सनराजा के दी प्राचार ~ व्यव्हार 


नवम अध्याय ` ४९१ 
विशेष हैँ ्र्थात्‌ राजा जेषाराज्यको बनाताहै उस राज्यम व॑साटीयुग 
बन जातादहै (राजा दि युगम्‌+ उच्यते) वस्तुतः राजा ही युग" कंहलाना 
है भ्र्थात्‌ राजा ही युगनिर्मातादहै।॥ ३०१॥ 

कलिः प्रसुप्तो भवति सर जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌! 
कमंस्वम्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३०२ ॥ (१४५) 
(प्रयुप्तः कलिः भवति) जब राजासोता है श्र्थात्‌ राज्यक्राये में 
उपेक्षा बरतता दहै तो वह्‌ कलियुग" होता है, (सः जाग्रत्‌ द्वापरं युगम) जब 
वह जागता है भ्र्थात्‌ राज्य कायंको साधारणतः करता रहतारहैतो वह्‌ 
्वापरयुग' है, श्रौर (कममसु +श्रम्युचतः त्रेता) राज्य भ्रौर प्रजा-हितकारी 
कार्यो मे जब राजा सदा उद्यत रहता है वह त्रेतायुग" है, (विचरन्‌-तु कृतं 
युगम्‌) जब राजा सभी कर्तव्यो को तत्परतापूरवंक करे श्रौर ्रपनी प्रजाके 
दुःखोौंको जाननेके लिए राज्य मे तत्पर होते हुए उन्हँ जानकर न्यायानुसार 
सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहै, राजा का यह्‌ सत्ययुग है ।। ३०२॥ 
राजा के श्राठ रूप- 
इन्द्रस्याकंस्य वायोऽच यमस्य. वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः पृथिग्यारच तेजोवृत्तं नुषडचरेत्‌ ॥। ३०३ ॥ (१४६) 
नृपः) राजा (इन्द्रस्य +ग्रकस्य वायोः यमस्य वरुणस्य चन्द्रस्य + 
श्रगनेः पृथिऽ्याः तेजः वृत्तम्‌ चरेत्‌) इन्द्र, सूं, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा 
श्रग्नि, पृथिवी इनके तेजस्वो स्वभाव के श्रनुसार ही श्राचरण-ग्यवहार 
करे. [द्रष्टव्य ७1 ४-७] ॥ ३०३ ॥ ४ 
अलख त्ठन्तर : अन्यत्र वशित मावो की पुष्टि-मनु ने सप्तमाध्याय 
मे "राजामें कौन-कौनसे विशिष्ट गुण होने चाहिए" इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए 


भीइनगुणोंकाव्णंनकियाहै। मनुने यहु भाव वेदमन्तरोंसेग्रहण-कियाहै। दरष्टभ्य 
ह ७ । ४-७ इलोक ग्रौर उनकी समीक्षा में वेदमन्त्र । 


राजा का इन्द्ररूप प्राचरण- 

व।वि्कादचतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिप्रवषंति । 

तथाऽभिवषत्स्वं राष्ट कामंरिन्धव्रतं चरन्‌ ॥ ३०४ 1 (१४७) 

(यथा +-इन्द्रः वार्षिकान्‌ चतुरः मासान्‌) जसे इन्दर [ वृष्टिकारकः 

शक्ति] प्रत्येक वंके श्रावण श्रादि चार मासोंमें (ग्रभिगप्रवषंति) जल 
बरसाता है (तथा इन्द्रब्रतं चरन्‌) उसी प्रकारदृन्द्रके ब्रत कौश्राचरणमे 
लाता हृश्रा राजा (स्वं राष्ट कामः ब्रभिवर्षेते) श्रपने राष्ट कीप्रजाप्रोंकी. 
कामनाग्रों को पूणं करे,.यही राजा का इन्द्रवत्‌ प्राचरा दै ॥ ३०४॥ 


४५२ विशुद -मनुस्मृति : 
-राजा का सूर्यरूप प्राचरण- 
श्रष्टौ मासान्‌ यथाऽऽदित्यस्तोयं हरति रहिमिभिः । 
तथा हरेत्‌ करं राऽटान्नित्यमकब्रतं हि तत्‌ । ३०५॥ (१४८) 
(यथा-+भ्रादित्यः) जसे सूयं (रदिमभिः) श्रपनी किरणों से प्रष्टौ 
मासान्‌ तोयं हरति) श्राठ मास तक जलग्रहण करता है (तथा) उसी प्रकार 
राज। (राष्ट्रात्‌ नित्यं करं हरेत्‌) राष्ट से करग्रहण करे (ग्र्कब्रतं हि तत्‌) 
यही राजा का '्रकंत्रत' है ॥। ३०५॥ 
राजा का वायुहूप श्राचरण -- 
प्रवि्य सवंभूतानि यथा चरति मारतः! 
तथा चारः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ \॥ ३०६ \ (१४६) 
(यथा मारुतः) जेते वायु (सर्वभूतानि प्रविश्य) सब प्राणियों मे 
प्रविष्ट होकर (चरति) विचरण करतादहै (तथा) उसी प्रकार (चारे 
प्रवेष्टव्यम्‌) राजा को गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रवेश रखना च।हिए (एतत्‌ 
हि मारतं व्रतम्‌) यही राजा का "माहतव्रत' है ॥ ३०६ ॥ 


राजाका यम्य श्राचरण- 

यथा यमः प्रियद्रेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । 

तया रला नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम्‌ ॥ ३०७ (१५०) 

(यथा यमः) जिस प्रकार यम(-ईहवर की नियामक - शक्ति = मृत्यु) 

(काले प्राप्ते) कमफल का समय श्राने पर ्रियद्रेपयौ नियच्छति) श्रिय 
ग्रीर शत्रू सवकोग्रपने वशमें करके दण्डित करताहैयामारताहै (राजा 
तथा प्रजाः नियन्तग्याः) राजा को उसी प्रकार श्रपराध करने पर त्रिय 
शत्रु सभीप्रजाग्रों को न्यायपूवेक पक्षपातरहित दण्ड देना चाहिए (तत्‌ हि 
यमव्रतम्‌) यही राजा का यमव्रत" है ॥ ३०७ ॥। 


राजा का वंरुणसरूप भ्राचरण- 

वरुणेन यथा पाशोबेद्ध एवार्भिरश्यते । 

तथा पापान्निगृह्णीयाद्र व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ (१५१). 

(यथा) जिम प्रकार अपराधी मनुष्य (वरुणेन पा्ञैः बद: एव~+ 

शमि.) -जके हारा पाशोंसे भ्र्थात्‌ जलीय या समुद्र कोतरगो, 
भंवरोरूपी वंघनो मे फंप्तकर जैपे मनुष्य बंधा-जकड़ा हुभ्रा दीखता है ्र्थात्‌ 
ग्रवश्य वंध जाता है (तथा) उक्ती प्रकार राजा भौ (पापान्‌ (निगृह्णीयात्‌) 
पापियों =रपराधियो को सुधरने तकर साम-दाम-दण्ड-मेद प्रादिसे वशर 
करके या बन्धन में=कारागारमें उज्े रते (एतत्‌ दि वारुणं ब्रतम्‌) यही 
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राजा का 'वरुणब्रत' है ।! ३०८ ॥ 
अन्तु खत्कन्तर : वरूएपाक्च का श्रय --'वरुणपाश' के यद्यपि प्रसंगानु- 
सार प्रनेक श्रं होते हैं । यहां महाभूतादि दिग्यशक्तियों के गुणो से राजा के. गुणो को 
तुलनाकीहै, श्रतः यहां वरुण काजल प्रथं ग्रहणकियाजासकताहै। प्रौर जंसेजल 
की उत्ताल तरे या भंवर किसी वस्तु या ग्यक्तिको वशम करके फसालेतीरहै, उसी 
परकर विविच बन्धनो से राजा दुष्टों को वशमें करे। यह्‌ वरुणपाशं का प्रालंकारिक 
श्रभिप्रायहै। 
राजा का चन्द्ररूप श्राचरण- 
परिपुरणं यथ चन्द्र ष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः 1 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ ३०६ ॥ (१५२) 
(यथा) जिस प्रकार (परिपूर्णं चन्द्रः इष्ट्वा मानवाः हृष्यन्ति) पूर्ण 
चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्न होते हँ (तथा) उसी प्रकर (यस्मिनु 
प्रकृतयः) जिस राजा को पाक्रर-देखकर उस द्वारा प्रदत्त सुखो से प्रजाएं 
स्वयं को हित श्रनुभव करं (सः नृपः चान्दरव्रतिकः) वह राजा का 
“चन्द्रत्रत' है ।। ३०९ ॥ 
राजा का श्रगनिरूप प्राचरंण-- 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वौ नित्यं स्यात्ापकमसु । 
दृष्टसामर्वाहिल्रश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ (१५३) 
राजा (पापकमंसु) पापियों मे-पाप करने वालों को (नित्यम्‌) 
सदव (प्रताषयुक्तः तेजस्वी स्यात्‌) संतापितं करने वाला म्रौर तेज से प्रभा- 
वित करने वाला होवे (च) श्रौ र (दुष्टसामन्तहिखः) दुष्ट मन्ी.म्रादिका 
मारने वाला होवे (तत्‌+ग्राग्नेयं व्रतं स्मृतम्‌) यही राजा का 'ग्राग्नेयत्रत 
कहा है । ३१० ॥ 


राजा के धरारूप ग्राचरण- 


यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि मूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌ ॥ ३११॥ (१५४) 
(यथा) जिस प्रकार (धरा) धरती (सर्वारि भूतानि समं धारयते) 
सन प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार 
(सर्वारि भूतानि विञ्रतः) समान भावसे सभी प्रारियों को धारण-पोषण 
करने वाले राजा का (पाथिवंत्रतमु) यह 'पाथित्र त्रत' होता है ।। ३.१॥ 


एतरुपायं रन्यंश्च युक्तो नित्यमतल्दरितः । 


र्ठ | . विशुद्र-मनुस्मृति :: 
स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट पर एव च ॥ ३१२ ॥ (१५५) 
(राजा) राजा (एतेः+उपायेः च म्रन्येः युक्तः) इन पूर्वो उपायों 
तथा इनपने भिन्न जो श्रौर उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम्‌+ 
प्रतन्दितः) सदा ब्रालस्यहीन रहता हृश्रा (स्वराष्ट्र च परे+एव) च्रपने 
राष्ट रहने वाति रौर दूसरे राष्ट्से ग्राकर चोरी करने वाले (स्तेनान्‌ 
निगृह्णीयात्‌) चोरों को वशमें करे।॥ ३१२॥ 


एवं चरन्‌ सदा युक्तो राजधर्मेषु पाथिवः। 
हितेषु चेव लोकस्य सर्वाम्भृत्यन्नियोजयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ (१५६) 
(पार्थिवः) राजा (एवं चरन्‌) पूर्वोक्त [७।१ से ६।३५२] प्रकार 
से श्राचरणा करता हुश्रा (सदा राजधर्मेषु युक्तः) सदा राजधर्म में स्वयं 
संलग्न रहकर (सर्वान्‌ भूत्या एव) सभी राजकमंचारियोंकोभी (लोकस्य 
हितेषु नियोजयेत्‌) प्रजाग्रों के हित-सम्पादन मेँ लगाये ॥ ३२४॥ ` 
वश्य-युद्रो के कत्त॑व्य-- ` 
एषोऽखिलः कमंविधिरक्तो राज्ञः सनातनः । 


= 


इमं कर्मविधि विद्यारकरमश्षो वेदयश्चदरयोः ॥ ३२५ ॥ (१५७) 


(एषः) यह्‌ [७। १ से € । ३२४ तक | (राज्ञः सनातनः भ्रखिलः 
कर्मविधिः उक्तः) राजा कमै सनातन श्रौर सम्बूणे कायं करने की विधिः 
कही । 

श्रव (वैय-सूद्रयोः) वैश्यो श्रौर शूद्रो की ( कमेविधि दमं वियत्‌) 
कर्तव्यो की विधि को इत भरामि कटे गरनुतार जानें -- [उनका वणेन ग्रप्रिम 
` ्रघ्यायमे है] ॥ ३२५॥। । 
अआन्तुखीःत्ठन्ञ : नवम प्रष्ाय के विभाजन पर विचार वर्तमानम 
उपलब्ध मनुस्मृतियों मे नवम अध्याय मे ३३६ दलोक उपलब्ध होते ै। सप्तम, श्रष्टम 
गनौर नवम प्रष्थाय के ३२५ दलोक तक राजनीति का विषय है । मनुस्मृति का अ्रध्याय- 
विभाजन भी प्रकरणानुसार हुश्रा हैःकिन्तु कष ब्रध्यायों के विभाजन मे विभाजनकर्ता 
द्वारा भले है, प्रकरण को समे बिना श्रध्याय-विभाजन कर दिया है, [इसपर 
विस्तृत विवेचन सप्रमाण "मनुस्मृतिमें गरष्ध्राय-विमाजन' शीषेक में "मनुस्मृति-म्रनु- 
शीलन' मे किया गया है] । इती प्रकार दस प्रश्यायमें भी भरल हई है राजवमं विषय 
के साथ ६।३२६से ६।३३६ इलोक जिनमे वैरय-श्ो के क्तव्यो का वणन है, मिला 
दिये है। इनके साथ ही चातुरण्यं घमं [२1 १४४ (२।२ ५) से ६।३३६ तक] समाप्त 
हो जति मरौर फिर दशम प्रघ्यायमें चातुत्रण्यं धमं का उपसंहार है। क्योकि वैदय- 


शूद्र घमंवणेन के ग्यारह इलोकों के प्रकरण का कोई एकं अ्रध्याय उपयुक्त नहीं जंचता 
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भरतः हमने इन श्लोकों को दशम श्रष्धाय मे उपसंहार-वणेन के साय सम्मिलित. कर 
दिया है । €।३२५ शलोक के कथनानुसार यहीं इस राजधमत्मिक भ्रघ्याय को समाप्तं 
करदियाहै। 


[नवम प्रध्याय के ३२६ से ३३६ शलोक दशम अध्याय के प्रन्तगंत देखिए] 


इति वहि षतवथ रेन््रकमारकृतहिन्दी मावामाष्यसमन्वितायामे 
श्रनुशीलन-समीक्षाविगवितायाञ्चं विशुदमनुस्मुतौ 
राजधर्मात्मको नवमोऽध्यायः ॥ ` 





अथ दशमोऽध्यायः 
[ हिस्दोभाष्य-प्रनुशोलनसमौक्षाभ्यां सहितः] 
(चातुवण्यं-धर्मान्तिगंत-वेदय-ददर के धमं ९०।१-८ 
एवं चातुर्वण्यं धमं का उपसंहार) 

वरयो के कत्तंग्य-- 

वंदयस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 
` वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्यञनां चैव रक्षो 1। ६।३२६॥ (१) 
(कतसंस्कारः)यज्ञोपवोत संस्का रविधिपूवंक शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ [समा- 
वतन के ्रनन्तर] (वेश्यः) वेश्य (दारपरिग्रं हृत्वा) विवाह करके 
(वार्ताया च पशना रक्षणे नित्ययुक्तः स्यात्‌) व्यापार भँ ब्नौर पशुपालन मे 
सदा लगा रहे ॥ ३२६ ॥ । 

मणिमक्त।प्रवालानां ` लोहानां तान्तवस्य च। 

गन्धानां च रसानां च विद्यादधंबलाबलम्‌ ।। ६।३२६ ॥ (२) 

वैश्य (मणि-धक्ता-प्रवालानाम्‌) मणि, मोतो, प्रवाल श्रादि के 

(लोहानाम्‌) लोहे ्रादि धातुर्रों के (च). श्रौर (तान्तवस्य) कषडांके 
(गन्धानां च रसानाम) सुगन्वित कपूर, कस्तुरी प्रादि पदार्थो के ग्रौर रस- 
रसायनों [षारा, नमक्र प्रादि] के (ग्रघ-बल-प्रबलं विद्यात्‌) मूल्यों के 
कम-श्रधिक भावों को जानं | ३२६ ॥ 

बीजानाभूप्तिविच्च स्यात्केत्रदोषगुणस्य च 

मानयोगं च. जानोयात्तृलायोगा$्च सवशः ॥ ६ । ३३० ॥ (२) 

वैश्य (बोजानाय्‌ +-उप्तिवित्‌ स्यात्‌) सव प्रकारके बीजों को बोन 

की विधि को जानें (च) प्रौर (शेक्रदोष-गुणस्य) खेतों के दोषगणो को 
जानं (च) तथा (मानयोगम) तोलने के बटो (अ) भौर (०. 
तराजुश्रों से सम्बद्ध (सवशः जानीयात्‌) सभी बातों की जानक 
रखे !। ३३० ॥ 

सारासारं च भाण्डानां देशाभां च गुणागुणान्‌ । 


लाभालाभं ज षण्यानां पशूनां वरिवर्धमम्‌ ॥(९।६६१। (४) 


दशम अध्याय १९७ 
(भाण्डानां सार-प्रसारम्‌) वस्तुप्रों के प्रच्छे-वुरेपन को (देशानां 
गुण-श्रवगुणान्‌) देशो के गुणो श्रौर दोषों को (च) भ्रौर (पण्यानां लाभ- 
श्रलाभम्‌) बेची जाने वाली वस्तुप्रों की लाभ-हानिको, तथा (पशुनां 
परिवर्धनम्‌) पशुश्रों के संवधंन के उपायों को वेश्य लोग जानें ॥ ३३१॥ 
भृत्यानां च ति वि्याइाषाइच विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च कयविक्रयमेव च ।१६।३३२॥ (५) 
(भृत्यानां भृतिम्‌, नौकरों के वेतन, (नृणां विविधाः भाषाः) विविध 
देशों में रहने वले लोगों को विभिन्न भाषाएु' (द्रव्याणां स्थान-योगान्‌) 
वस्तुप्रों के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण भ्रादि की विधियां (च) श्रौर (क्रय- 
विक्रय एव) खरीद विक्रो की विधि, इसकी (विद्यात्‌) जाने । ३३२ ॥ 
धर्मेग च द्रव्यंवृदावातिष्ठे्यत्नमूत्तमम्‌।. 
दद्याच्च सवंमुतानामन्नमेव प्रयत्नतः ।\ €।३२३ ॥ (&) 
वेश्य इम प्रकार [६।३२६-३३३] (धमेण) धर्मपुवंक (द्रव्यवृद्धौ 
उत्तमं यतनम्‌ +-ग्रतिष्ठेत)पदार्थोको वृद्धिके लिए प्रधिकेसे प्रधिक यत्न 
करे (च) प्रौर (सर्वभूतानां प्रयत्नतः प्रननम्‌ +-एव दयात्‌} सेब प्राणिर्योकरौ 
प्रयत्नपूर्वक ग्रनन उपजाकर देता रहे ।॥ ३३३ ॥। 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यज्ञस्विनाम्‌ । 
शुशषषव तु शूद्रस्य धर्मो नेशशरेयसः परः ।॥ ६।३३४॥ (७) 
(वेदविदुषां विप्राणाम्‌) वेदों के ज्ञाता ब्राह्यणो (यज्ञस्विनां गृहस्था- 
नाम्‌) यशस्वी गृहस्थयों को (शुश्रूषा +एव तु) सेवा करन। ही (शूद्रस्य 
नेश्शरेयस-परः धमः) शूद्र का कल्याणकारक उत्तम धमं है ।। ३३४ ॥ 
शुद्र को उक्कृष्ट वणे को प्राप्ति-- 
युचि रुत्कृष्टशुभर पभू दुवागनहूंकृतः. । 
 ब्राह्मणादयाश्रयौ नित्यमु्कृष्टां जातिमदनुते ॥ ९ । ३३५ ॥ (ल) 
(शुचिः) शुदढ-पवित्र [शरीर एवं मनसे], (उक्कृष्टशुशरषुः) अ्रपने 
से उत्कृष्ट वणं वालों कौ सेवा करने वाला, (पृदुवाक्‌) मघुरभाषी 
(ग्रनहंकृतः) ब्रहुकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण +म्रादि-ग्राश्रयः) सदा 
ब्राह्मण अदि तोनों वर्णो कौ सेवा में संलग्न ूद्र भी (उच्छृष्टां जातिम्‌ 
ग्रशनुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तगेत द्विवर्ण को प्रष्ठ कर लेता है ।। ३३५ ॥ 
अ्ल्ुखन्छन्ञ : (१) शुद्र को उत्कृष्ट वणं की प्राप्ति- इन इलोकों के 
व्ण॑नसेमनुकौश्ुद्रके प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती हैकिवे शूद्रको हीन नहीं 
मानते भ्रपितु पवित्र, उत्कृष्ट ग्रौर उत्तम कर्मों से उच्चवणं प्राप्त करने का श्रधिकारी 
मानते है । यह्‌ मान्यता १०।६५ में भी वशित है ¦. न पढ़ने के कारण ही व्यक्ति शुद्र 


छर विशद्र-मनुस्म॒ति : 
कहाता है, जन्मना नहीं । यही मनु की मान्यता है । इस विषय पर विस्तृत विवेचन 
१।३१, ९१ पर तथा १1 १०७ की ्रन्तवि रोध समीक्षामें देखिए । १। ६१ मेशूद्रके 
के कमंका वणेन है। = 
(२) वेदों मेंशुद्रको यज्ञश्रादि का विषान-ऋक्‌० १०।५३।४-५ में 
““पञ्चजनाः ममहोत्रं जुषध्वम्‌” कहकर शूद्र को मी यज्ञ करने का प्रादेश है । निरुक्त 
३।२।७ में "पञ्चजनाः" की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शुद्र भौर निरामिष-. 
भोजी निषाद की. गणना की है [षिस्तृत विवेचन भूमिका मेँ शूद्र विषय में द्रष्टव्य है]। . 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेऽयस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुथं एकनातिस्तु शद्रो नास्ति तु पञ्चमः \\ १०।४ (€) 

[श्रार्योके समाजमें] (ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदयः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेदय (त्रयः वर्णाः द्विजातयः) ये तीन वणं वि्याध्यग्यन रूपी दुसरा जन्म 
प्राप्त करने वाने [२।१४६-१४०, इस संस्करण में २।१२१-१२३] टै, ्रतः 
द्विज कहलाते हँ (चतुथः एकजातिः बदरः) चौथा विद्याध्ययनलूपी दुसरा 
जन्म (द्विजजन्म) न हीने के कारण एकजाति = एक जन्म वाला ब्रह्मजन्म 
से रहित शूद्र वणं है (नास्ति तु पञ्चमः) पांचवां कोई वणं नहींहै। ४॥ 

अअन्जुख्पील्छन्ञ : (१) वणं चाररहै--(क)-मनुने यहांचार वर्णो कौ 
मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे उद्वोषित की है । मनुस्मृति में प्रन्यत्र वणंनात्मक रूप 
मे चारवर्णोकाही वंन दहै । चारवर्णोकी दीक्षासे रहित ग्रन्प समी व्यक्ति द्यु है 
[ १०।.४५] अन्य व्णंसंकर श्रादि संज्ञक कोई वर नहीं । इस शलोक की पुष्टि के लिए 
मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है--१।३१, ८७-९ १।३।२०।।.५।५७॥ ७।६९८॥ 
१०।४१५, ६५, १३१।। १२।६७ प्रादि । 

२. चार वणो में शास्त्रीय भरमाण--श्रन्यत्र शास्त्रग्रनथोमे भी चार वर्णों 
का ही उल्लेख आता है । इनं. चार वर्णों से शेष व्यक्ति भ्रार्येतर हैँ जिन्ह निषाद, 
श्रसुर, राक्षस श्रादि विभिन्न व्गेकृत नामों से अभिहिते किया जाता है- 

(क) “अर्जादः उत यज्ञियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम्‌ 1” 

। (ऋक्‌ १०।५३।४) 

““पञ्चजनाः-- चत्वारो वर्णः, निषादः पञ्चम इति श्रौपमन्यवः ।"” 

. (निरू० ३।२।७) 
चार वणं = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र ओर इनसे भिन्न पांचवें ` निषादजन, 
ये वेदोक्त पांच प्रकारके मनुष्य है। । । 
(ख) “चस्वारो वर्णाः । ब्राह्यणो राजन्यो वहथः शुः 
(श० ब्रा० ५।५।४।६) 
" "चत्वारो वं पुरुषा ब्राह्मणो राजभ्यो वंइयः शद्रः ।1'" 
(मेत्रा० सं०.४।४।६) 


दशम अध्याय ४९९ 
चारों वर्णो से भिन्न व्यक्तियों की सज्ञा- 
मुखबाहु रषज्जानां या लोके जातयो बहिः । 
म्लेच्छवाचःचार्थवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥ (१०) 
(नोके) लोक मे (मुख-बाहु + उरु-पत्‌-जानाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ग्रौर शूद्र इन चार वर्णो से (बहिः) श्रेष्ठ कत्तव्यपालन नकरने के 
कारण बहिष्कृत या इनमें श्रदीक्षित(य। जातयः) जो जातियां हैँ (म्लेच्छ- 
वाचः च श्ायंवाचः) चाहे वे म्नेच्छभाषाए्‌ बोलती हँ या श्रार्यभाषाएं (ते 
सर्वे) वे सद (दस्यवः स्थताः) "दस्यु" कहलाती ह ।। ४५॥ 
महर्षि दयानन्दने इस इलोक्र की द्ितीय पंक्ति उद्धत करके लिला 
है- “जो श्रायोवतं देश से भिन्न है, वे दस्यु दे ग्रौर म्लेच्छरेश काते है ॥'" 
(स० प्र० २२५) 
अन्तु खी त्ठन्अ : (१) लोक केः प्रसंग पर विचार--१०।४ के पञ्चात्‌ 
` वणंनक्रम मे १०।.४५ की सम्बद़ता सिद्ध होती है, क्योकि चौथे इलोक मे मनु दारा 
विहित समाजमें चार वर्णो का श्रस्तित्व भ्रुमिका रूपमे बतलायाहै म्रौर कहाहै 
कि पांचवां कोई वशं नदींदहै। श्रव वर्णोमें ग्रदीक्षित या बहिष्कृत जो व्यक्ति रह्‌ गये 
है, उन्हें किसके ग्रन्तगंत माना जाये ? यह्‌ बतलाना प्रासंगिक था। उसे ४५ वे इलोकंमें 
वणित किया है कि शेष व्यक्ति "दस्यु" है| 
(२) वस्यु से श्रर्भिप्राय-वेदोंमें प्रौर प्राचीन संस्कृत-साहित्य में "दस्यु" शब्द 
का पय्ति प्रयोग भ्राताहै । यहांमनु नेस्पष्ट कियारहैकिदस्यु कौनहै।"वेदों में 
मनुष्यो के दो वगं उक्त है--राय' = शरेष्ठ श्रौर "दस्यु = भ्रष्ठ । मनु ने यहां बताया 
हैकिश्रार्योकेचारवर्णोसे बाह्य भ्र्थात्‌ वर्णाश्रम धर्मोमें श्रदीक्षित [१०।५७] धमं 
कापालनन करके श्रधर्माचरण करने वाले चारोँवर्णोसे अ्रवरिष्टसभी लोग दस्यु 
है । दस्यु शब्द का प्रथं ग्रौर व्युत्पत्ति मी इनके इसी प्राचरण पर प्रकाश डालतेहै-- 
"दसु-उपक्षये' धातु से "यजिमनिदयुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌" (उणादि ३।२०) से युच्‌ प्रत्यय 
के योग से "दस्यु" शब्द बनता है । निरुक्त ७।२३ में इसकी व्युतत्ति है-- “दस्यु दस्थतेः 
क्षयार्थात्‌..-उपदासयति कर्माणि" = दस्यु वह है जो शुभकर्म सेक्षीण हैया शुभकर्म 
मे बाधाडालताहै। 
दस्यु रथात भ्रनाये कौ पहचान उसके कायं देवकर करे-- 
वणपितमदिज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
आयंरूपमिवानार्ं कमेभिः स्वेधिभावयेत्‌ ॥१०५७॥ (१९) 
(वण-श्रेतम्‌) वर्णो को दीक्षा से रहित श्रथवा वर्णो से बहिष्कृत 
(भ्रायेरूपम्‌ +इव +-ग्रनायेम्‌) श्रेष्ठ रहन सहन श्रौर स्वभाव का दिखावा 
करने वाले किन्तु वास्तव पे श्रेष्ठलक्षणों से रहित श्ननायं (कलुषयोनिजम्‌) 


५०० विशुद-मनुस्म॒ति : 

.[ कलुषयोनौ = दुष्टयोनौ जायते इति कलुषयोनिजः तम्‌ ] दुष्टसंस्कारों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वैः कर्म॑भिः विभावयेत्‌) 
उसके श्रपने कर्मांसे पहचान ले ब्र्थात्‌ जोश्वेष्ठकमौँकोनकरताहो 
म्रौरप्रश्रेष्ठ कर्मोँकोकरता हो, वह्‌ श्रनायं है [जंसाकिश्रगले श्लोकम 
वणित है ¶ ॥ ५७।। क 

अजन्गरखित्ठन्ञ: ध्रनायं श्रौर उसके लक्षर- (१) मनु ने प्रस्येक व्यक्ति 
को किसी-न-किसी वणे की दीक्षा ग्रहृण कर उत्तम धर्मानुकूल प्राचरण का पालन करने 
काकथनकियाहै। कु व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारोके होतेह कि उनकी धर्माचरणं 
रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वणे की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते ['वणपितमु"], 
.उनमें स्वभावगत श्रश्रेष्ठता, कठोरता, निदंयता होती है रौर धार्मिक क्रियाओं के प्रति 
` उपेक्षा भावना रहती है । एसे व्यित ही ्ननायं या दस्यु है । दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों 
से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तिर्यो ==कलुषयोत्निजों या दस्युग्रोमे ये संस्कार 
इतने प्रबल हो जाते है किवे किसी-न.किषी रूपमे प्रकट होकर उसकी पहचान करा 
देते है । ४।४१-४२ मेँ मनुने दुष्ट कर्मो से दुष्टसंस्कारी सन्तानो को उत्पत्ति कीग्रोर 
संकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते है-- 

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः) 
जायत्रे दुधिवाहिषु ब्रह्मधमद्विषः सुताः ॥ 
(०६ मवति प्रजा निन्दितेनिन्दिता नुणामु-- 1” 

(२) इ शलोक मे उच्च-निम्न ज।तिपरक श्रथं करना मनुसम्मत नहीं है । यहां 
स्पष्टतः सभी एेसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो प्रार्यरूप मे श्रनायं होते है, दुष्टोत्पन्न 
होने से दुष्ट गुण-कमं स्वभाव वाले होते है । चाद वे किसी भी वशं मे हों 'कंलुषयोनिज' 
ही कहलायेगे । 
अरनार्यो-दस्युग्रो के लक्षण- 

श्रनायेता निष्दुरता करता निष्क्रियात्मता) 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ १०।५८॥ (१२) 

(ग्रना्य॑ता) म्श्रेध्ठ व्यवहार (निष्ठुरता) स्वभाव की कठोरता | 
(कररता) निरदयता (निष्क्रियात्मता) धाभिक क्रियाश्रों [यज्ञ ग्रादि ] के 
प्रति उवेक्षाभाव न करने की भावना, ये लक्षण (लोके) लोक में (पुरुषं 
कलुषयोनिजं व्यञ्जयन्ति) पुरुष के दुष्टभ्रवृत्ति -या श्रना व को सूचित 
करते रकि यह श्रावणो के ्रन्तगंत नहीं है, क्योक्रि येश्रार्यो के लिए 


=> प्रचलित श्रयं - व भ्रष्ट (हीन वणं वाले), अ्रप्रसिद्ध, नीच जाति से 
उत्पन्न, देखने मे सज्जन [उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव भें) नीच जाति वाले मनुष्य 
को उतके कर्मो (बति) से जानना चाहिये ॥५७॥ 


दशम अध्याय ५०१ 
निषिद्धैः ॥५८॥ र । 
अरन्त खी ल्ठन्ज : (१) १०।५६ में यह बतलाने पर कि वर्णो से बहिष्कृत 
या श्रदीक्षित व्यक्ति दस्युर, चाहे वे ्रायंभाषा बोलने वाले हौं श्रथवाम्लेच्छमाषा- 
भाषी। भ्रव उनकी पहचान का वर्णन करना प्रासंगिक था, वहु १०। ५७-भ८्मेकिया 
है। इत प्रकार४ ५ वेके पश्चात्‌ वणनक्रम की सस्बद्धताकी दृष्टि ते १०.। ५७-५८ 
इलोक उपयुक्त जंचते हैँ । ` 


(२) इन श्लोकों से मनु की वह मान्यता स्पष्ट एवं सिद्धहो जातीदहै कि मनु 
कर्मणा वणंग्यवस्था मानते हैँ । 


पिश्यं वा भजते शीलं मातुवभियनेव वा । 
न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ १०।५९ ॥ (१३) 


(दुर्योनिः) बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्क्ति 
(पिच्य या मातुः शीलम्‌) पिता अ्रथवा माताके स्वभाव को (वा उभयम्‌+ 
एव) श्रथवा दोनों के हौ स्वभाव को (भजते) भ्रव धारण क्रिये होता है, 
ग्रौर वे (स्वां प्रकृतिं कथंचन न नियच्छति) अ्रपने स्वभाव को किसी 
प्रकार नियन्त्रित नहींकर्‌ सकते श्र्थात्‌ उनका वह्‌ बुरा स्वभावकिसीन 
किसीरूपमेंप्रकटहौ जाता है। [श्रतः उसे बुरे व्यक्तिकाज्ञान कर 
लेना चाहिए ] ।! ५६ ॥ 


कर्मानुसार वर्ण-परिवतंन-- 

शुद्धो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणदचेति शदरताम्‌ । 

क्षत्रिधाज्जातमेवं तु विद्याद्रैश्यात्तथेव च ॥ १०।६५ ॥ (१४) 
[श्रेष्ठ-ग्रशरेष्ठ कर्मो के प्रनुसार ही-] 

(शद्रः ब्राह्मणताम्‌ एति) शुद्र ब्राह्मण, (च) श्रौर (ब्राह्मणः शूद्र- 
तामू+-एति) ब्राह्मण शूद्रहौ जाता है भ्र्थात्‌ गुणकर्मो के ्रनुकूलब्राह्मणहो 
तो ब्राह्मणा रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्रके गुण वाला 

त प्रचलित श्रथं--इस लोक में अनायंता, .निष्टुरता, क्र.रता, क्रिया (यज्ञ- 


सन्ध्यावन्दनादि का्यं--)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा 
देती दँ भ्र्थात्‌ इन गणो से युक्तं मनुष्य को नीच जाति वाला जानना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


५०२ विशृुद्र-मनुस्मति : 
होतो वहक्षत्रिय, वेश्यश्रीरशद्रहोजातारहै। वसे शूद्रभौमूर्खहोतो 
वह शूद्र रहता प्रौर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय 
रीर वश्य हो जाताहै (क्षत्रियात्‌ जातम्‌ एवंतु तथैव वैश्यात्‌ विद्यात्‌) 
वसे ही क्षत्रिय ग्रौर वेश्य के विषयमे भी जान लेना ।। ६५॥ 

(ऋ० भा० भू० ३१२) 

“उत्तम गुण-कर्म-स्वभावसे जोशद्र है वह्‌ वेश्य, क्षत्रिय ्रौर 
ब्राह्मण, प्रौर वेश्य क्षत्रिय प्रर ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वणं के ग्रधि- 
कारग्रौरकर्मोकोप्राप्तहोतादहै। वेसेही नीचकर्मभ्रौर गुणोंसे जो 
बराह्मण है वह्‌ क्षत्रिय, वैश्य शूद्र श्रौर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा वैश्य, शूद्र 
वण के प्रधिकारग्रौरकर्मोको प्राप्त होता है ।।'' (सं० वि० १०६) 

“जो शुद्रकुल मे उत्पन्न होके ब्राह्मणा, क्षत्रिय श्रौर वश्यके समान 
गुण, कमं, स्वभाव वालाहो तौ वहु शूद्र ब्राह्मण, .क्षत्रिय श्रौर वंश्य हो 
जाय, वैसे हौ जो ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वैश्यकुल मे उत्पननहुभ्रा हौ 
श्रौर उसक्रे गुण कमं स्वभावसशुद्रकेसद्शटहों तोवहसशूद्रहौ जाय, वषे 
क्षत्रिय, वेश्य के कुल मे उत्पन्न होके ब्राहमण वाशद्रके समानहोने से 
ब्रह्मण श्रौरशुद्रभो होजातादहै। भ्र्थात्‌ चारों वर्णो में जिस-जिस वणं 
के सदश जो-जो पुरुष'वा स्त्री हौ वहु-वहु उसी वणं मे गिनी जावे 1" 

(सण प्र° ८७) 
ऋषि ने पूना प्रवचन में इस इलोकको उद्धृत करके कहारै- 

“शूद्र ब्राहाणहो जाताहैश्रौरब्राह्मणभीशूद्रहौो जाता. इस 
मनुकेवाक्यकामी विचार करना चाहिए 1" (पृ०२०) 


अलत्जुखपीत्छन््र : (१) १०।५७-५८ में कर्मानुतार म्लेच्छ व्यक्तियों 
की पहचान बतलाकर १०। ६५ मे कर्मानुसार वणं काषपरिवतंन होजाना कहाहै 
श्र्थात्‌ कर्मानुसार भ्रनायं व्यक्ति की पहचान तो होती हीं है, कमं के ्राधार पर उच्च- 
निम्न वर्णं वाले के वणं कापरिवतंन भीहो सक्तारहै। इस प्रकार १०। ५७-५८ के 
पश्चातु सम्बद्धता कीदष्टिसे १०। ६१ वां प्रासंगिक टै। 


(२) कमणा वरणं श्यवस्या का अतिस्पष्ट विधान-- मनु ने इस इलोक में ्रत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों मे वणंव्यवस्था को कर्मो पर प्राधारित माना है । इस मान्यता के सम्बन्ध 
स श्रन्थ विवेचन २। ३१; ८७-६१; १०७, ११। ११४ इलोकों मे श्रौर उनकी समीक्षा 
में देखिये । 
(३) श्लोक की पुष्टि प्रमाण प्राचीन कालम कर्मानुसार वर्णव्यवस्था 
प्रचलित थी । इसके श्रनेक प्रमाण ग्रौरउदाहरण मिलते दै } श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र १।५। 
१०-११ मं इसी मान्यता को स्पष्ट किया है- 


दशम अध्याय । ५०३ 
“धरम चर्यया जघन्यो वरं: पर्व पूवं वर्णंमापदते -जातिषरिवृत्तौ । १॥ 
अधमंच््यंया पूरवो वर्णो जघन्यं जघन्यं वरं मापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।। २ ॥ 
धर्माचरण से निकृष्ट वं भ्रपने से उत्तम-उत्तम वणंकोप्राप्तहोताटै श्रौर 
वह्‌ उसी वणेमेंगिनाजावे कि जिस-जिसके योग्य होवे ॥ १॥ 
वैसे श्रघर्माचरण से पूवं ्र्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य श्रपनेसे नीचे-नीचे 
वाले वणं को प्राप्त होताहै ग्रौर उसी वणं मे गिना जावे ॥ २॥।" 
| (स° प्र चतुथं समु०) 
(४) वणं-परिवर्घन का उदाहरण-रेतरेय ब्राह्मण २।१९ मे कवष-देलूष 
नामक व्यकतिकी एक घटना वणित है, जो वशं-परिव्त॑न का ज्वलन्त प्रमाण दहै। 
जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों मे परिगणित होकर उच्च 
वणंस्य कहुलाया-- 
“ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्तमासत ते कवषमेल्‌षं सोमादनयन्‌, दास्याः पुत्रः 
कितथोऽग्राह्यणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति ।...स बटिर्षन्वोडूढहु पियासया वित्त 
एतदपोनप््रीयमपदयत्‌ --्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु" इति ॥” 


श्रयतु--"ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का श्रायोजन. किया । 
यज्ञमें भागलेनेके लिएश्राये हए कवष एेलूषको ऋषियों ने सोम से वञ्चित कर 
दिया । यह सोचकर कि यह्‌ दासीका पुत्र, केपट-श्राचरण वाला, ग्रब्राह्यण किस प्रकार 
हमारे मघ्य दीक्षित हो गया है! (यज्ञसे बाहरं निकाल देने पर} वह कवष-एेलूष पिपासा 
से संतप्त हुभ्रा वाहर जंगल मे चला गया । वहां उसने 'श्रपोनप्त्र' देवता वाले सूक्त कां 
“स्रथंदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदाथंद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः श्रपने मध्य बुला- 
कर यज्ञम दीक्षित कर लिमा। 
यह सूक्त ऋक्‌> १०। ३० वाँ है प्रौरवेदमें इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम 
उल्लिखित है । इस ऋषि-द्वारा दृष्टं भ्रन्य १०। ३१-३४ सूक्त भी हँ । इसमे यह भी 
सिद्ध होता है कि सक्तो पर लिखित ऋषि उन-उन सूक्तौं के भ्रथंद्रष्टा हं ।' 
एष धर्मविधिः कृटस्नःचातुवण्यंस्य कीतितः। । 
भ्रतः परं प्रवक्ष्यामि प्राय्िचत्तविधि शुभम्‌ ॥ १०।१२१॥ (१५) 
(एषः) [१।१से १०। १३० तक्र] (चातुवंण्येस्थ) चारोंवर्णोके 
व्यक्तियों का (कृत्स्नः). सम्पूर्णं (धर्मविधिः कीतितः) धर्म-विघान कहा है । 
(श्रतः परम्‌) इसके बाद श्रथ (शुभं प्रायकिचत्तविधि प्रवक्ष्यामि) शुभ प्राय- 
दिचत्त कौ विवि को कटहूंगा--।। १३१ ॥ व 
पि-मनुपरीदतायां सुरेनकुभारकृत-हिन्दो माषा-माण्यसमन्वितायाम्‌ 
४ ना द चातुर्वर्ण्य - 
धमन्विगंत- वेहय-शुद्रधर्माहिमिको दशमोऽध्यायः ॥! 


मथ एकादशोऽध्यायः 
[ हिन्दीभाष्य-प्रनुक्लौलनसमीक्षाभ्यां सहितः] 
[प्रायशिचित्त-विषय] 
(११। १ से ३१ तक) 


[प्रायशिचत्त-सम्बन्धी विधान] 
प्रायदरिचत्त क किया जाता है-- 
श्रकु्वन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तऽचेन्दरियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४।। (१) 
(विहितं कमं श्रङरुवेन्‌) शास्त्र में विदित कर्मो [यज्ञोपवोत संस्कार 
वेदाम्यास (११।१९१-१९२), संघ्योपासन, यज्ञ ्रादि]कोन करने पर, 
(च) तथा (निन्दितं समाचरन्‌) शास्त्रम निन्दित माने गये कार्यो [बरे कर्मो 
से धनसंग्रह (११।१६३) मयपान, हिसाः श्रादि] कौ करने पर (च) श्रौर 
(इन्द्रियेषु प्र्तक्तः) इन्द्रिय-विषयों मे ्रत्यन्त श्रासक्तहोने काम, 
क्रोध, मोह पें प्रासक्त होने ] पर (नरः प्रायदिचत्तीयते) मनुष्य प्रायरिचत्त 
[४७] के योपय होता है । ४४॥ 
श्रकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुबु धाः । 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके धृतिनिदक्शनात्‌ ॥ ४५॥ (२) 
(वधाः) कु विद्वान्‌ (ग्रकामतः कते पापे प्रायरिचत्तं विदुः) भ्ज्ञान- 
वश किये गये पाप मेँ प्रायहिचत्त करने को कहते हँ (एके) श्रौर कुछ व्िष्ठान 
(श्रुतिनिदर्शनात्‌) वेदों मे उल्लेख होने के कारण (कामकारकृते + 
ग्रपि श्राहुः) जानकर करिये गये पापम भी प्रायरिचत्त करने को कते 
।। ४५ ॥ 


अन्ुखीत्ठन्ज : यजु° ३६।१२ में प्रायरिचत्त का उल्लेख हुश्रा है-- 
"“निष्कृत्यै स्वाहा प्रायशरिचत्यं स्वाहा भेषजाय स्वाहा ।**. 
प्रथात्‌-- ^“ (निष्कृत्यै) निवारणकेलिए (स्वाहा) सव्यक्रिया, (प्रायरिचच्यं) 


एकादश अध्याय -५०५ 
पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया प्रौर (भेषजाय). सुख केः प्लिए. (स्वाहा) 
सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करे ।“ (महषि दया० भाष्य) 

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यतिः ४ 
कामतस्तुकृतं मोहातप्रायशचित्तः पृथग्विधः: \\* ४६६५ (३) 


(ग्रकामतः कृतं पापम्‌) ग्रनिच्छापूर्वैक क्रिया गया पाप (वेदाभ्यासेन 
शुध्यति) वेदाभ्यासं तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन ब्राचरणसे शुद्ध 
होता है--पापकी भावना नष्ट होकर श्राठ्मा पवित्र होती है (मोहात्‌ 
कामतः तु कृतम) प्रासक्ति में इच्छापूवंक किया गया पाप [पापफल नही 
(पृथक्‌- विधेः प्रायरिचक्तेः) श्रनेकः प्रकार के प्रायरिचत्तो के [११।२११- 
२२६] करने से शुद्ध होता दै । ४६॥ 
भ्र।यरिचत्त का प्रथं-- 


प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिऽ वयसंयुक्तं प्रायशिचत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ४७॥ (४) 


('प्रायः' नाम तपः प्रोक्तम्‌) श्रायः' तप को कहते है श्रौर ( चित्तं! 
निदचयः उच्यते) 'चित्त' निश्चय को कहते हैँ (तपः-निहचयसंयुक्तं प्राय- 
रिचत्तम्‌' इति स्मृतम्‌) तप श्रीर निङचय का संयुक्त होना ही 'प्रायरिचत्त' 
कहलाता है ।। ४७॥ 


अन्तु खिल्कन्ञ : प्रायदिचत्त का श्रयं ओर उदेश्य -्रायरिचित्त' शब्द 
प्राय-चिति पदों से समास में "पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌” (अष्टा० ६।१।१५७) से 
सुट्‌ आगमकेयोगसे सिद्ध हुभ्रा है। तपादि साधनधुवंकं किल्विषनिवारणायं चित्तभू 
निहचयम्‌ प्रायदिचत्तम्‌' । "जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकत्तंव्य कार्यको करके मन 
मेँ उसके करने के प्रति खिन्नता श्रनुभव करतग है, तव वहु उसके दण्ड रूप में स्वयं तप 
<= कष्टसहन करतः हुभ्रा यह निश्चय करता है कि पुनः मै यह पापनहीकरूगा।' 
यह्‌ प्रायदिचत्त कहलाताहै । एेसा करने सेमनमें खिन्नताका भार नहीं रहता। 
जसे कोई व्यक्ति किसी को त्रचानक गलत बात कह जाये ग्रौर कहने के बाद उसे दुःख 
म्रनुमवहौतो वह्‌ खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन मे बिन्नता नहीं रहती श्रौर 
आगे व॑सानकरनेकेलिए सावधानहौ जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित्तसेषापक्षीण 
नहीं हेता, अ्रपितु पाप-भावनाक्षीण होती है [द्रष्टव्य ११।२२७ पर समीक्षा] । पुनः 
वह उसपापकोनकरनेके लिए निश्चय करता है ्रौर सावधान रहता है [११।२२६- 
२३०] । प्रायदिचत्त से मनुष्य कौ पापवुद्धि सुक जाती है श्रौर वह धर्मंकीभ्रोर उन्मुख 
होता जाताहै। 
प्रायरचित्त क्यों करना चाहिए- 


५०६ विशुद्-मनुस्मृति ॥ 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धे । 
निन्य हि लक्षणयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः \ ५३ ॥ (५) 


[४६४७ मे वणित लाभि होने से] (ग्रतः) इसलिए (विशुद्धये) 
संस्कारों को शुद्धि के लिए (नित्यं प्रायदिचत्तं चरितव्यम्‌) सदा [बुराकाम 
होने पर] प्रायदिचत्त करना चाहिए, (हि) क्योकि (ग्रनिष्कृत-एनसः) पाप- 
शुद्धि किये विनं मनुष्य (निन्ये: लक्षणे: युक्ताः जायन्ते) निन्दनीय लक्षणों 
से युक्त हो जाति हैया मरकर पुनजंना मे-होतिरहै।॥ ५३॥ 
व्रात्यो का प्रायरिचत्त- 


येषां द्विजानां सावित्रौ नानूच्येत यथाविधि । 
तांह्वारवितवो ब्रन च्छ्ान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥१९१॥ (६) 
(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजों को प्ज्ञोपवोत संस्कार (यथा- 
विधि) उचित समय [दसरसस्करण में २। ११-१३] पर (न~+ग्रनूच्येत) 
नहीं हुप्रा हो, (तान्‌) उनको (त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ चारयित्वा) तीन कृच्छर त्रत 
[१९। २१२] कराके (यथाविधि + उपनाययेत्‌) विधिपूर्वक उनका उपनयन 
संस्कार करदेना चाहिए । १६१॥ 


निन्दित कमं करने वालों का प्रायरिचित्त- 
प्रायशिचत्तं चिकोषन्ति दिकभस्थास्तु ये द्विजाः। 

; ब्रह्मणा च परिप्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥ (७) 

, , (विकर्मस्थाः तुये द्विजाः) भ्रषने धाभिक कर्तव्यो कात्याग करदेने 
श्रौर निन्दिति.कमं करने पर जो उपनयनयुक्रत द्विज (प्रायरिचत्तं चिकी- 
षन्ति) प्रयरिचत्त करके श्रपने को शुद्ध करना चाहते हैँ (च) श्रौर (ब्रह्मणा 
परित्यक्ताः) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायरिचत्त करके शुद्ध होना चाहते 
हैँ (तेषाम्‌ +-भ्रपि+-एतत्‌ +ग्रादिशेत्‌) उन्हं मो पूर्वोक्त त्रत [११। १६१] 
करने-को.करं ।। १६२॥ 
वेदोक्त कर्मो के त्याग का प्रायद्चित्त-- 

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
स्नातकश्रतलोपे च प्रायश्चि्तम भोजनम्‌ ॥ २०३।। (८) 
(वेदोक्तानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे) वेदोक्त नैत्यिक [श्रभ्नि 
शोत्र, संघ्योपासन प्रादि] कर्मोकेन करने रर (च) श्रौर (स्नातकत्रत- 
लोपे) ब्रह्मचरयविस्था मेँ त्रतों [भिक्षाचरणश्रादि] केन करने पर (श्रमो. 
जनं प्रायदिचत्तम्‌) एक दिन उपवास रखना ही प्रायरिचत्त है ।। २०३॥ 


अ्रन्ुखिन्ठन्ज : तुलनां द्रष्टव्य है २। १६९५ [२।२२०] श्लोक । 


` एकादश उध्याय ५०७ 

अविहित कर्मो के लिए प्रायष्वित्त-निर्णय-- 

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । । 

शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायरिचत्त प्रकल्पयेत्‌ ।॥ २०६ ॥ (€) 

(प्रनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानाम्‌) जिनका प्रायदिचत्त नहीं कहाहै हसे 

श्रपराधों के (श्रपनुत्तये) दोषको दूर करने के लिए (शकितं च पापम्‌ 
गरवक्ष्य) प्रायदिचत्तकर्ता की शकि श्रौर श्रपराघ को देखकर (प्रायदिचततं 
प्रकल्पयेत्‌) प्रायरिचत्त का निर्णय कर लेना चाहिए ॥ २०२ ॥ 


प्रायरिचत्तों का परिचय-वर्णन- 


येरभ्युपायेरेनासि मानवो श्यपकर्ष॑ति । 
तान्वोऽध्युपायाम्वक्ष्यामि देवषिपितुसेवितान्‌ ॥२१०॥ (१०) 
(मानवः) मनुष्य (येः +-म्रम्युपायेः) जिन उपायों से (एनांसि व्यप- 
कर्षति) पापों =ग्रपराधों को [पापफलो को नहीं] दूर करताटै, श्रवर्म 
(देव-ऋषि-पित्‌-तेवितान्‌) विद्वानों, ऋषियों = तत्वज्ञानियों प्रौर पिता 
भ्रादि वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा रेवितं (तान्‌ प्रम्युपायानू वः वक्ष्यामि) उन 
उपायों को तुमसे कहगा--॥ २१०॥ 
अन्यद्यीत्ठन्त्र : (१) मनु ने य्ह देव = विद्वानों, ऋषियों, पितरों दारा 
सेवित-विहित प्रायदिचत्तों का विधान किया है [११। २११-२२५] मनुस्मृति में श्रनेक 
स्थानों पर देव-श्रषि-पितरो कौ मान्यताश्रों का उल्लेख भ्राता है [२ १२६-१३१ 
(२। १५१-१५६) प्रादि] । परम्परागतख्य म ये प्रचलित रहे हैँ । देव-ऋषि-पितर 
शब्दों के प्रथं को समने के लिए विशेष विवेचन ३। ८१-८२ पर देखिए 
(२) "एनः" के प्रथं पर २।२[२।२७] के श्रनुशीलनमें प्रकाशे डाला गया 
है। वहां द्रष्टव्य है। 
(३) यहः व्रतो के प्रसंग को प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतक 
इलोक है । 
(४) व्रतो से पाप-फल की निवुत्ति नहीं भपितु पापकमं श्र्थातु पापभावना नष्ट 
होती है । देखिए सप्रमाण प्रनुशीलन-११।२२७ पर। 
प्राजापत्य व्रत की विषि-- 
त्यहं प्रातस्त्यहं सायं यहमच्यादयाचितम्‌ । 
इहं परं च नाइनौवात्प्राजापत्यं चरणन्द्िजः ॥२११॥ (११) 
(प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः) ` श्राजापस्य' नामक त्रतका पालन करने 
वाल। द्विजं (त्रि+ग्रहं प्रातः) पहले तीन दिन प्रातःकाल दी, (त्ि-श्रहं 


५०८ विशुदर-मनुस्म॒ति : 


सायम्‌) फिर तीन दिन केवल सांयकाल, (त्रि+श्रहुम्‌ ्रयाचितम्‌ श्र्यात्‌) 
उसके पश्चात्‌ तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसंका ही भोजन करे (च) 
श्रौर (परंत्रि+भ्रहंन श्रइनीयात्‌) उसकेवाद फिर तीन दिन उपवास 
रखे । [यह प्राजापत्य व्रत है] ॥ २११॥ 

~ `. . आल्बुखित्कन्ञ : योगदतान मे "हृच्छर' भ्रादि व्रतो का द्दश्य-मनु- 
स्मृति मे चित्त की ग्रशुद्धिको दूर करने के लिए. प्रायरिचक्त का विधान कियाहै। 
इसकी पुष्टि योगदशंन भौर उसके व्यासभाष्य मे कौ गई है--“.कायेश्वरियसिद्धिरशुदि- 
क्षयात्तपसः” श्र्थात्‌ तपके द्वाराशरीर श्रौर इन्द्रियोंकी श्रदयुद्धिदूर होकर शरीर 
रोगरहित श्रौर वित्त प्रादि इन्द्रियां निर्मल.होती है [२।४३]। 


२। ३रेसूरत्रकरेभाष्यमे तपकी व्याख्या में च्छ, चान्द्रायण आदिव्रतोंको 

मी परिगणित किया है-“्रतानि चेषां यथायोगं कच्छं-चान्दरायण-सान्तपनादीनि ।"' 

श्र्थात्‌ तप के ब्रन्तर्गत कच्छुब्रत, चान्द्रायणाब्रत, सान्तपनव्रत श्रादि व्रत भी प्रातेहैं। 

इनका शरीर की श्रनुकूलता के भ्रनुस्ार पालन करना चाहिए ॥ इस प्रकार व्रतो से 
मानसिक पाप की श्रशुद्धि क्षीण होती है। 


॥॥ 


कच्छ सान्तपन व्रत की विधि-- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुोदकम्‌। 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छर सातनं स्मृतम्‌ ॥ २१२ ॥ (१२) 
क्रमशः एक-एक दिन (गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सपिः कुश +उद- 
कम्‌) गोमूत्र, गोबर का रस, गोद्रूव, गौ के दुध का दही, गोघृत ्रौर कुशा 
== दमं से उबला जल, इनका भोजन करे (च) श्रौर (एकरात्र + उपवासः) 
फिर एक दिन-रात का उपत्रासं रखे, यह (कृच्छर-सांतपनं स्मृतम्‌) कृच्छर 
सांतपनः नामक व्रत है।। २१२॥ 
ग्रतिक्च्छ ब्रत की.विधि-- । 
एकंकं ग्रास्तमहनोयाल्यहाणि त्रीणि पूववत्‌ । 
शरु चोपवतेदन्त्यमतिकृच्छरः चरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥। (१३) 
(अतिकृच्छ्र चरन्‌ दिजः) 'प्रतिकृच्छर' नामक त्रत कोकरने वाला 
द्विज (पूवंवत्‌) पूवं विधि [११।२११] के प्रनुप्ार (त्रि+ग्रहाणि त्रीणि) 
तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिनं केवल सायंकाल, तीन दिन विना मनि 
प्राप्त हुप्रा (एक-एक ग्रासम्‌ +ग्रश्नीयात्‌) एक-एक ४ ग्रास भोजन करे 
(अन्त्यं तरि +श्रहं च उपवपेत्‌) प्रौरश्रन्तिम तीन दिन उपवास रलं। 
[यह्‌ “प्रतिकरच्छर' व्रत है] । २५२ ॥ 


एकादश अध्याय ५०९ 
तप्तकच्छ व्रत की विधि-- 
तप्तकृच्छ्र" चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान्‌। | 
प्रतित्यहं पिबेदरष्णान्सक्ृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ । (१४) 
(तप्तङृच्छर' चरन्‌ विप्रः) 'तप्तकृच्छर' ब्रत को करने वाला द्विज 
(उष्णान्‌ जल-क्षी र-घृत-प्रनिलान्‌ प्रतित्र्यहं पिबेत्‌) गमं पानी, गर्मदूध, गमं 
घीग्रौर वायु प्रत्येक को तौन-तीन दिन पीकर रहे, ्रौर (सङृतस्नायो) 
एक वार स्नान करे, तथा (समाहितः) एकाग्रचित्त रहै ।। २१४ ॥ 
उबन्ञट्यीत्कन्ञ : इस श्लोक में "वायु पीना' एकं मुहावरा है जिसको 
श्राजकल हवा ङ सहारे जीना" रूप मे भी प्रयोग करते हैँ इसका प्रथं--*िना कु खाये 
पीये रहना" है श्रथ ्रन्तिम तीन दिन बिना कु खाये-पीये रहै । 
चन्द्रायण व्रत की विधि-- 
एककं ह्ासयेतिपण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ 1 
उपस्पृश स्त्रषवरणमेतच्चान्द्रायरणं स्मृतम्‌ । २१६॥ (१५) 
[पूणिमाके दिन पूरेदिनमें १५ ग्रास भोजन करके किर] (कृष्णे 
एक-एक पिण्डं हाक्षयेत्‌) कऽणपक्ष मेँ एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम 
करता जाये, [इम प्रकार करते हुए भ्रमावस्या को पूणं उपवास रहेगा, फिर 
शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे दिन में एक ग्रास भोजन करके ] (ञुक्ले वर्धयेत्‌) 
शुकंलपक्ष मे एक-एक ग्रास भोजन पुरे दिन पँ बढाता जाये, इस प्रकार 
करते हुए [त्रिषवणम्‌ + उपस्पृशन्‌) तीन समय स्नान करे, (एतत्‌ चान्द्रा 
यणं स्मृतम्‌) यह चन्द्रायण' व्रत कहाता है ॥ २१६॥ 
यवमध्यम चाद्द्रायणत्रत की विधि-- 
एतमेव विधि कुरस्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
-शुक्लपक्षादिनियतहचरंश्चान्द्रायरं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ (१६) 
(यवमध्यमे) यवमध्यम विधिमेंग्रथत्‌ जसे जौ मध्यम मोटा होता 
है, ्ागे-पीचचे पतला; शस विधि के श्रनुसार (चान्द्रायणं चरन्‌) "यवमध्यम 
चान्द्रायण व्रत' करते हुए, व्यक्त (शुक्ल-पक्ष.प्रादि-नियतः) शुक्लपक्ष को 
पहले करके (एतम्‌ +-एव कृत्स्नं विधिम्‌) इसी पवोक्ति [ ११। २१६] सम्पूणं 
विधि को (श्राचरेत्‌) करे प्र्थात्‌ शुक्लपक्ष से प्रारम्भ करके प्रथमदिन से 
एक-एक ग्रास भोजनः बढाता जाये, पूणिमा को पूर्णं भोजन करे। फिर 
कृष्णपक्ष के प्रथम दिन पे एक-एक ग्रास घटाता जाये प्रौरश्रमावस्या.के 
दिन निराहार रहे ॥ २१७ ॥ 


५१० विशुद-मनुस्म॒ति : 
ब्रत-पालन के समय यज्ञ कररे- 
महाग्याहूतिभिर्होमः कत्तं्यः स्वयमन्वहम्‌ 1 
श्रहिसासत्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ (१७) 
प्रायशिचत्तकाल मे (प्रन्वहम्‌) प्रतिदिन (स्वयम्‌) प्रायचित्तकर्ताको 
स्वयं (महाव्याहृतिभिः होमः कर्तव्यः) महाग्याहूतियों [ भुः, वः, स्व 
ग्रादियुक्त मन्तव्ोंसे] हवन करना चाहिए (च) ्रौर (ग्रहिरा-सत्वम्‌- 
श्रक्रोध-श्र जवं समाचरेत्‌) श्रहिता, सत्य, क्रोधरहितं रहना, कुटिलता न 
करना, इन बातों का पालन करे ।। २२२॥ 
श्लु टय व्कन्ञ् : महाग्याहतियुक्त होममन्त्र--महाव्याहृतियों से युक्त 
कुच प्रसिद्ध मन्त्र निम्नर्है, जोयज्ञ में भ्राज. भी श्राहुतिदान के लिए प्रयुक्त होते है- 
(क) श्रनििप्रज्वलित करने का मन्त्र - 
रों भूभुवः स्वर््योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा) 
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे 1 । यजु ° ३।५ ॥ 
(ख) ताहृति मन्त्र- 
भ्रों मुरग्नये स्वाहा । इदमरनये-इदं न मम. ।1१।। श्रो भुवर्वायवे स्वाहा ! इवं 
वायवे-इवं न मम ॥२॥ भौं स्वरादित्याय स्वाहा । इदर्मादित्याय-इदं न सम ॥३॥ 
भ्रों सुभवः स्वरग्निवार्वाित्थिभ्यः स्वाहा । इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः इदं न मम \\४॥ 
(सं०वि० सामान्यप्रकरण)। 


(ग) श्रन्थ ऋक्‌० ९।६६।१६-२१।१०।१२१।१०॥ श्रौर्‌ “गायत्री मन्त्रः [शलोक 
२।५३ (२।७८) क्री समीक्षा में उद्धृत] भ्रादि । 
व्रत-पालन के समय गायत्रो श्रादि काजपकरे-- 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पविश्राणि च श्विततः। 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायदिचत्ताथमाहतः \२२५।१ (१८) 
प्रायदिचत्तकर्ता प्रायद्िथित्तकाल में (नित्यम) प्रतिदिन (शक्तितः) 
शक्ति के ्रनुसार श्रधिक्र से भ्रधिक्र (सावित्रीं च पवित्राणि जपेत्‌) 
सावित्री गायत्री मन्त्रग्नौर 'पवित्रकरनेकी प्रार्थना वातले मन्त्ोका 
जप करे, (एवम्‌) एसा करना (सव्रेषु+एव व्रतेषु) सभी व्रतो मे (प्राय 
हिचत्ता्थ॑म्‌ -प्राहतः) प्रायरिचत्त के लिए उत्तम माना गया है । २२५॥ 
 श्रत्जुखीत्ठन्ञ : (१) पवित्रताकारक मन्त्र-मनको दुर्गुणोंसे हटा- 
कर पवित्र करने की भावना वेले कुच मन्त्रनिम्नर्है-- 


- एकादश अध्यायं ५११ 
(क) ओं विष्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्‌ मद्रन्तन्न श्रा सुव 1। थज्ु० ३८२।३॥ 
अथं--"'हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्र रेश्वयं युक्त (देव) 
शुद्ध स्वरूप, सब सुखो के दाता परमेश्वर ! श्राप कृपा करके (नः) हमरे (विइवानि) 
सम्पूरणं (दुरितानि) दुगण, दुव्यंसन श्रौर दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिए (यत्‌) 
जो (भदम्‌) कल्याणक्रारक गुण, कमे, स्वभाव श्रौर पदां हँ (तत्‌) वह सब हमको 
स्रा, सुवा प्राप्त कीजिए ।” (सं० वि० ईश्व रस्तुति° प्रकरण) ५ 
(ख) शिवसंकल्पसूक्त के मन्त्र “श्रो यज्जाग्रतो दूरमुवंति०” श्रादि 
यजुठ ३४।.१.-६॥ 
(ग) गायत्री मन्त्र अ्रथंसहित [देखिए २।५३ (२। ७८) पर उद्धृत] 
इत्यादि दुगुणोंकोदूर करसदुगुणौंको धारण करे की भावना वाले" 
त्रो का जप प्रायरिचत्त में करे। 
मानस पापो के प्रायरिचत्त की.विधि-- 
एते्िजातयः शोध्या ब्रतराविष्कृतनसः। 
श्रना विष्कृतपापास्तु मन्त्ररहोमिशच शोधयेत्‌ ॥ २२६ (१६) 
(भ्राविष्कृत-एनसः द्विजातयः) जिनका पाप क्रियारूप मेँ प्रकट हौ 
गया है. एसे द्विजातियों को (एतः व्रतः शोध्याः) इन पूर्वोक्त [११।२११- 
२२५] व्रतोंसे शुद्ध करे, श्रौर (ग्रनाविष्कृतपापान्‌ं तु) जिनका पाप क्रिया 
रूपमे प्रकट नहीं हुभ्रा दै प्र्थात्‌ प्रन्तःकरणमें ही पाप-भावना उत्पन्न. 
हुई दै, ठेसाको (मन्त्रः च होमः गोधयेत्‌) मन्वर-जपो [११।२२५] मरौर 
यज्ञोंते चरु करं ्रथात्‌ मानसिक. पापों को शुद्धि [पाप-फलो की नहीं] 
जपो एञं यज = संध्योपासन-ग्रग्निहोत्र श्रादिसेहौतीहै। २.६) ` 
न्मु खरित्छन्तर : तुलनार्थ निम्न ५। १०७ इलोक भी द्रष्टव्य है-- 
क्षान्त्या श्ुद्धचन्ति विद्वांसो दानेनाकायंकारिणाः । ॥ 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा. वेदवित्तमाः ॥ 
पांच कर्मो से प्रायरिचत्त में पापभावना से मुक्ति- 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । क 
पापकन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ।। २२७ । (२०): ~ 


(ख्यापनेन) श्रपनी त्र-टि प्रौर उसके लिए दुःख श्रनुभव करते हए 
स्वंसाघारण के सामने क्रिये हुए प्रपने दोषको कटने से [ ११।२२८] 
(स्ननुतपिन) परचात्ताप करने से [११।२२९-२३२] . (तपसा) व्रतो [१९५. 
२११-२२५, २३३] को साधना से, (ब्रघ्ययनेन) वेदाम्यास से [ ११।२४५- 





५१२ विशुद्र-मनुस्मृति : 

२४६] (पापकृत्‌ पापात्‌ मुच्यते) पाप करने वाला [पाप-फकलसे नहीं 
श्रपितु] पप-भावताते रहितहो जातादहै (तथा) ग्रौर (ग्रापदि) भ्रापद्‌- 
ग्रस्त व्याधि, जरा अ्रादि से पडत श्रवस्थामें प्रपराधहोने पर (दानेन) 
भ्रायररिवत्त हेतु सत्संग प्रौरपरोपक्रारार्थदानदेनेमे भी पापभावना समाप्त 
होकर निष्पापता श्राती है ।। २२७ ।४ 


अ्रन्जुखल्कन्त्र : (१) प्रायदिचत्त ते पाप-फएल से नहीं पापभमावना से 
भुष्ति--(क) प्रायश्चित्त के इस प्रसंग में यहां यह स्पष्ट कर देना ब्रावश्यक.है कि 
प्रायश्चित्त से किये हुए पाप का फल क्षोण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ट होती 

- है ग्रौरश्रागे वह्‌ पाप नहीं क्रिया जाता । प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप- 
कमं पर पर्चात्त।प का प्रनुभव करता है, उसके दण्डके रूपमे तपश्चरण करता है। 
यही मान्यता प्रायरिचत्त की परिभाषा वाले ११।२३० ्रौर ११।२३२ श्लोक से सिद्ध 
होती है। ग्रौर, दूसरा मनुकाप्रमाण यहटैङिमनु किये हए ्रधमेके फलको किसी 
श्रवस्या में निष्फल नहीं मानते- 

“न त्वेव. क्तोऽधरमंः कतुं भवति निष्फलः ।"* ४।१७३ ॥ 

(ख) इन प्रमाणो के प्राधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाभ्रों मे जो 
प्रत्येक इलोक्र पर "पापस चुट जाना श्रादि मान्यता वले प्रथं .क्यिर्है, वे मनुसम्मत 
नही है। 

इस भाष्य में जहाँ -जहँ भी "पाप से द्ुटना' प्रादि प्रथं किये हैँ उनका श्रभिप्राय 
“पापकलसे चुटना नही! भपितु 'पापभावनासे द्ुटना' है । इस मान्यता की पुष्टिकेः 
लिए ११।२३० के भ्रनुशीलन में देखिए महि दयानन्द की मान्यता । 

(२) इस मान्यता कौ तुलना-- तुलनां द्रष्टव्य है ५।१०७ रलोक का पद-- 
* दानेनाका्थंकारिरः (श्ुदधन्ति)"" । 

(३) श्रापत्काल में दान दवारा पापमावना से मुषित पर विचार--रलोकमें 
श्रापत्काल में पापभावनासे मुक्तिके लिए दान देने का विवान किणैः । यह्‌ सत्संग, 
विद्या आदि शुभगुणों का. श्नौर परोपकारार्थं घन के दानका विधानदहै। मनुने स्वयं 
कहा है- “सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विक्षिष्यते ' = संसारः भें जितने दान टै, उनमें 
वेद श्रौर ईदवर-विद्या का दान श्रौरः श्रेष्ठ गुणो का दान सर्वोत्तम है [५२३३] । घन को 
श्रेष्ठ पात्रक्रे लिए.परोपकारभावना से देना, धन का दान कहलाता है 1 श्रन्य भावना 
से दिग्रा-गया धन "दान" नहीं होता [।१८७-१९६ | । मनु ने ५।२२७में दान के 
स्वरूपं को स्प॑ष्ट करते हए कहा है कि मनुष्य सुपात्र को सात्विक भावसे समाज के 





> [प्रचलित श्रं -श्रपने भ्रापको सर्वसाधारण में कहने, पदचात्ताप करने से, 
किन तपर्चरण से, अध्ययन (वेदादि पाठ, जप भ्रादि) से, श्रौर (इन सव कमोंकी 
शक्ति नहीं रहने पर) दान करने से पापी मनुप्य पाप से द्ुंट जाता है ॥। २२७॥ ] 
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परोपकार के लिए दान दे। इसके साथ-साथ संष्या-यज्ञ-जप श्रादि भी करे। श्रव प्रन 
उठता है कि प्रापत्काल क्या है ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर यहहै कि इस प्रसंग में विहित 
व्रतो को जब व्यकिति करने में वास्तव में श्रसम्थं हो जाता है, जसे प्रतिन्याधि, भ्रतिजरा 
ग्रादि की ्रवस्था में, तब वह्‌ व्यक्ति दान की विधि को श्रपनाये। यह मीएक तप का 
भेद है । इस दानव्रत के साथ प्रन्य मन्त्रजप, होम श्रादि कौ विधिश्रन्य व्रतो के समान 
ही करे। 


सबके सामने श्रपन। अपराध कहने से पापभावना ते मुक्ति- 

यथा यया नरोऽधमं स्वयं कृत्वाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ।\ २२८।। (२१) 
(रधम कृत्वा) श्रधमेयुक्त ्राचरण करके (नरः) मनुष्य (यथा-यथा 
स्वयम्‌ भ्रनुभाषते) जंसे-जेसे ्रपने पापकोलोगोंसे कहता है (तथा तथा 
श्रहिः त्वचा ¬-इव) वंसे-वेसे सांपरकी कचुली के समान (तेन~+ग्रधर्मेण 
मुच्यते) उस श्रधमं से--श्रपराध-जन्य संस्कारसेमृक्तहोताजाताहै श्रौर 
लोगों मे उसके प्रति प्रपराधी होने की भावना समाप्तहोती जातीदै 
|| २२८ ॥। 


म्रनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति- 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गहंति । 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ।। २२६ ।\ (२२) 
ग्रौर, (तस्य मनः यथा यथा) उसका मन=ग्रालमा जंसे-जमे 
(दुष्कृतं कमं गर्हति) क्ये हुए पाप-प्रपराध को धिक्करारताहै [कि्मैने 
यह बुरा कायं करियादः ग्रादि] (तथा तथा तत्‌ शरीरम्‌) वेसे- 
वसे उसक्रा शरीर (तेन प्रध्मेएा मुच्यते) उत प्रधमे-प्रपराघसे मृक्त- 
निवृत्त होता जाता है प्र्थात्‌ बुरे कमं को बुरा मानक्रर उसके प्रति ग्लानि 
होने से शरीस््रौर मन बुरे कायं करने से निवृत्त होते जाते हैँ ।। २२९ ॥ 
तपधूरवंक पुनः पापन करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति- 
कत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 
नेवं करुयत्पुनिरिति तिवृ्या पुयते तु सः ।।२२०॥ (२३) 
मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पाप=श्रपराध.करके (संतप्य) प्रर उसके 
लिए प्रश्चत्तिप करके (तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते) उस पाष-कमं से छुट 
जाता है [पाप-फल से नहीं] प्र्थात्‌ उस पाप को करने मेँ पुनः प्रवृत्ति नहीं 
करता, श्रौर (पुनः एवंन कुर्यात्‌) फिर करभो इत प्रकारका कोई पाप 


५१४ विशुद्र-मनुस्मृति : 
नहीं करू गा (इति निवृर्या) इस प्रकार निश्चय करने के बादपपों से 
निवृत्ति होने से (सः तु पूयते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता 
है ।। २३० ॥ > 

अ्रल्बुखीत्ठन्् : इस शलोक को. पूना-भवचन मे (प° ६३-६४) ऋषि- 
दयानन्द ने उद्धूत किया है-- “श्रव कोर ठेसी शंका निकालले कि पूवंृत पापों का 
दण्ड जीव को विना भोगे ुटकारा नहीं भिल सकता यह हमारा मत है, तौ फिर पश्च 
त्तापका कुच भी उपयोग नहीं है क्या ? इसका उत्तर यह्‌ है कि पर्चात्ताप से पापक्षय 
नहीं होता, परन्तु रागे पाप करना बन्दहो जाता है।'' । 


कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति- 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कमंफलोदयम्‌ । 
मनोवाडमुत्तिभिनित्यं शुभं कमं समाचरेत्‌ ।॥ २३१॥ (२४) 
(्रेत्यः कमंफल-उदयम्‌) "मरकर कर्मोका फल प्रवश्य मिलेगा 
(मनसा एवं संचिन्त्य) मन में इत विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक्‌- 
मूत्तिभिः) मन. वाणो श्रौर शरीर से (नित्यं शुभकमं समाचरेत्‌) सदा शुभ 
कायं करे।। २३१॥ 


पाप-भावनासे मुक्ति चाहने वाला पुनः पापन करे-- 
ग्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कमं विगहितस्‌ । 
तश्माद्विमुत्तिमन्विच्छन्दितीयं न समाचरेत्‌ \। २३२ ॥ (२५) 


(ग्रज्ञानात्‌ यदि वा ज्ञानात्‌) श्रज्ञान से श्रथवा ` जानन्रुभकर 
(विगर्हितं कमं कृत्वा) निन्दित कमं करके (तस्मात्‌ विभक्तम्‌ {भ्रन्विच्छन्‌) 
मनुष्य उस पाप-परवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए (द्वितीयं न समाचरेत्‌) 
दुबारा पापन करे [तभो पापःप्रवृत्तिसे द्युटकारा मिल सक्ता है, ्रन्यथा 
नहीं । } ।॥ २३२ ॥ 
तप तब तक करे जब तक मन में प्रसन्नता श्रा जाये-- 

यसिमिन्कमंण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याच्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ । २३३ ॥ (२६) 

(यस्मिन्‌ कर्मशि कृते) जिस कर्मके करने पर (ग्रस्य मनसः 
श्रलाघवं स्यात्‌) मनुष्यके मनम जितना दुःख पइचात्ताप भ्र्थात्‌ श्रसन्तोष, 
एवं प्र्रसनन्नता होवे (तस्मिन्‌) उत्त कर्म में (यावत्‌ तुष्टिकरं भवेत्‌} 

-# प्रचलित श्रयं -पापी मनुष्य पापकम करके उसके लिए भनुताप 


(पच्चतावा) कर पापसे चुट जाता है तथा फिर पै एसा निन्दित कमं नहीं करू गा 
दस प्रकार संकल्प रूप से उसका त्याग कर वहं पवित्रं हो जाताहै ॥ २३० ॥ 
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जितना तप करनेपषे मनमें सृप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे (तावत्‌ तपः 
कुर्यात्‌) उतना ही तप करे, प्र्थात्‌ किसी पापकेकरने पर मनुष्य के मन 
मे जबर तक ग्लानिरहित पूणं संतुष्टि एकं प्रसन्नता न हो जाए तब तक 
स्वेच्छा से तप करता रहे ॥ २३३॥ 
वेदाभ्यासादि से पाप-भावनाओं का क्षय-- 

वेदाभ्यासोऽन्वहं शवत्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पाषानि महापातकजान्यपि ॥ २४५।। (२७) 

(ग्रन्वहं शक्त्या वेदाभ्यासः) प्रतिदिन वेद का ्रधिक-से-्रधिकं 
म्रघ्ययन-मनन (महायज्ञक्रियाः) पञ्चमहायज्ञा का श्रनुष्ठान, (क्षमा) 
तप-सहिष्णुता, ये क्रियाय (महापातकजानि~+श्रपि पापानि) बड़ेपापोँसे 
उत्पन्न पापभावनाभ्रों यादुःसंस्कारोंको भौ (नाहयन्ति) नष्ट करदेती 
हैँ ।। २४५ ॥ 
वेदज्ञानाग्नि में पाप-मावना विनष्ट होती है-- 

यथधस्तेजसां वद्धिः प्राप्तं निदंहति क्षरात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदविद ।! २४६ ॥. (२८) 

(यथा वद्भिः तेजसा) जैसे भ्रगिन श्रपने तेज से (प्राप्तम्‌ एधः क्षणात्‌ 
निदहति) संमीप श्राये काष्ठ श्रादि इधन को तत्काल जला देती है (तथा) 
वसे ही (वेदवित्‌) वेद काज्ञाता (ज्ञान-ग्रग्निना सर्वं पापं दहति) वेद- 
ज्ञान रूपी म्रग्नि से सव घ्राने वाली [पाप-फलोंको नहीं] पाप-भावनाग्रों 
को जला देता है-पापसंस्कारों को भस्मकरदेतारहै। २४६॥ 

अ्रल्ुख त्छन््र :--इन्दी भावों की तुलना के लिए १२। १०१ शलोक 
भी द्रष्टव्यहै। मनुने वहाँ भी इसी.मान्यताको प्रकट कियाहै। 

(१) ज्ञान से मुक्ति में सांख्यदज्ञेन का प्रमाण-- मनु ने ११।२६२-२६५ श्लोको 
भे भौ इस मान्यताकी पुष्टिकीरहै किवेदों का वेत्ता विद्वान्‌ वेदज्ञानसे मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है ।' १२।८३, ८५, १०४मे भी वेदाम्यास श्रौर परमात्मनज्ञान को मुक्ति 
का साधन मानाहै। सांख्यदशंन मे भी इस मान्यता का उल्लेख है-- 

जानान मुक्तिः ३।२३॥ 
ग्र्थात्‌ वेदज्ञान श्रौर परमात्मज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्तहोजातीहै। 
वेदज्ञान-रूपी तालाब में पापभावना का इबना-- 
यथा महाहवं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुडचरितं सर्वं ॒वेदे त्रिवृति मञ्जति ।\२६३।। (२६) 
(यथा) जेसे (क्िप्तं लोष्टम्‌) फेकाहुभ्रा हेला (महाहृदं प्राप्य वि- 


५१8 विशुद-मनुस्मति : 

नश्यति) बड़ तालाब मे गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता.है (तथा) उसी 
प्रकार (त्रिवृति वेदे) तीन वि्याप्रों वालि वेदों के लान में (सवं दुश्चरितं 
मज्जति) सव बुरेभ्रावरणनष्टहो जाते ह। २६३॥ ` 

वेदवित का लक्षण-- 


ऋषवो यज्‌'वि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एष ज्ञेयस्व्िषदरेदो यो वेद॑नं स वेदवित्‌ ॥२६४।। (३०) 
॥ (ऋचः) ऋचाएे (यजूषि) यजुर्‌ मन्त्र (च) प्रौर विवि- 
धानि सामानि) इनसे भिन्न सामवेद के प्रनेक मन्त्र (एषः त्रिवृत्‌ वेदः ज्ञेयः) 
यह तीनों 'त्िवृ्ृवेद' जानना चाहिए, (यः एनं वेद सः वेदवित्‌) जो इस 
व्रिवृत्‌वेद =त्रयोविदया रथात्‌. सभी वेदो को जानतो है, वही वस्तुतः वेद- 
वेत्ता" है ॥ २६४1। 
अआरन्डुदयित्ठन्त्र : त्रयीविद्या का धछमिप्राय एवं घ्न्यत्र वर्रल-भनुने 
तीन वेदरूप त्रयीविया का.वर्णेन १1 २३प्रौर १२ १११-११२मेमीकिवादै। 
मीमांसा दशंन में-- जहा पर्थव्यवस्था के पाय-ताय पादव्यवस्था भी है श्र्थात्‌ 
जो मर्त प्र्यानुसार छन्दौवद हँ वे ऋकूमन्त्र कहे गए ह । जो दन विशेषता के साय 
गाये भी जा-सकते हं वे साममन्त्रमौर हेष गद्रूप यजुष्मन्तर है इस प्रकार धार्यो वेव 
त्रयीविद्यारूप है । सूत्र है- तेषाम्‌. यत्रा्थवतोन पादणव्यवस्या । गीतिषु सामाख्या । 
शेषे यञः शाष्दः ॥ २। १। ३५-३७॥ कही-कटीं ान-कर्म-उपासनापरक मर्न्रो के 
भ्राधारपरभी षारोंवेदोँको त्रयीविद्यासूप माना गया है। 
ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है- । 
भाधं यट्यक्षरं ब्रह्य त्रयी यटिमन्प्रतिष्ठिता। 
स गृह्योऽन्यस्त्िवेवो यस्तं वेव स वेदवित्‌ । २६५ ॥ (३१) 
प्रीर, (यत्‌ त्रि +प्रक्षरम्‌ प्रां ब्रह्म) जो तीन प्रक्षयो वालेप्रमुख 
नमि “ग्रोमू' से उचवरित होने वाला सबका प्रादिमूल परमेहवर है, (यस्मिनु 
त्रयी प्रतिष्ठिता) जिसमें तोनों वेदविचाएं प्रतिष्डित ह, (सः प्रन्यः गृह्यः 
त्रिवत्‌ वेदः) वहं मी एक गृप्त श्र्थात्‌ प्रदश्य-सूक्ष्म व्रिवृत्‌वेद" है; (यः तं वेद 
सः वेदवित्‌) जो उसको जानता है, वह "वेदवेत्ता" कहलाता है ॥ २६५॥ 

, अल्नुखीत्ठन् : मन्यत्र वर्णत-मनुने श्रोम्‌' का वर्णन २।५१ 
(२।७६) में किया है इसके प्रतिरिक्त १।३॥ १।२३ श्रौर १२। ९४, १११- 
११२ श्लोकम भी वेद को ईश्वररचित घोषितं किया है। । 

इस इलोक में “्रोम्‌" नाम वाच्य परमेहवर को स्वयं एक वेद कांरूपमानाहै 
क्योकि परमेदवर सवंशाता है । वही वेदों का रचयिता है । इसका उल्लेख मनु १।२३ 
मे करणुके है ¦ इस सम्बन्धी वेदो के प्रमाणो के लिएदेखिए उक्त शलोक पर प्रनुशीलन । 
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उस सूष्ष्म-निराक्रार परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हँ ओर जो उस परमेश्वर का 
साक्षात्‌ करलेताहै वही वास्तविक वेदवेत्ता" है । । 
प्रायरिचित्त विषय का उपसंहार- 

एष वोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायदिच तस्य निर्णयः 1 
निःश्रेयसं धमेर्विधि विप्रस्येमं निबोधत ।1 २६६। (३२) 
(एषः) यह [[११। ४४-२६१५ तक्र ] (वः) तुम्हूं (प्रायश्चित्तस्य कृत्स्नः 
निगेयः श्रभिहेतः) प्रायदिचत्त का सम्पूणं [भ्रपराध, उनका प्रायरिचत्त एवं 
प्रायरिचत्तविधि] निणेय कहा । 
श्रव (विप्रस्य इमं निश्रेयसं धमंविचिम्‌) ब्राहाणए के इस [१२ १ 
१२५] मोक्ष के धमेविधान भ्र्थात्‌ कर्मविधान को (निबोधत) सुनो--॥।२६६॥ 
इति मह्षि-मनुपोक्तायां सुरेग््रकुमारकृत ह्िन्दी-माषामाष्य-समन्वितायाम्‌ 
“श्रनुक्लीलन' समौक्षाविमूषितायाञ्च. विशुदमनुस्मृतौ 
प्रायष्िचित्त- विषयात्मक एकादशोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
[ हिन्दी-भाष्य “प्रनुशीलन' समीक्षाम्यां सहितः ] 
(कमंफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्मो का वणंन) 
[१२।१ से ,६६ तक] 


त्रिविध कर्मो का ग्रौर त्रिविध गतियो का कथन-- 
शुभाशुभफलं कमं मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमजा गतयो नुणामृत्तमाघममध्यमाः ॥३॥ (१) 
(मनः-वाक्‌-देहसंभवं कमं) मन, वचनम्रौर शरीरसे किये जाने 
वाले कमं (शुभ-प्र्ुम-फलम्‌) चुभ-प्रशुभ फल को देने वाले होते है, 
(कमजा नृणाम्‌) ग्रौर उन कर्मो के प्रनुसार मनुष्यों की (उत्तम-प्रधम- 
मध्यमाः गतयः) उत्तम, मध्यमभ्रौरश्रवमयेतीन गतिर्याजन्मावस्थारएं 
होती है ।३॥ । । 
मन कर्मोकाप्रवतेक-- 
तस्येह त्रिविधस्यापि उयधिष्ठानस्य देहिनः \. 
` दशलक्षणयुक्तस्य मनो विदास्प्रवतकम्‌ ॥४॥ (२) 
(इह) इस विषय में (देहिनः मनः) मनुष्य के मन को (तस्य 
त्रिविधस्य+ग्रपि त्रि+श्रषिष्ठानस्य दशलक्षणयुक्तस्य) उस उत्तम, 
मध्यम, प्रधम भेदसे तोन प्रकारक; मन, वचन, क्रिया भेद से तीन 
ग्राश्रय दले श्रौर दशलक्षणों [१२।५-७] से युक्त कमं का (प्रवर्तकं 
विद्यात्‌) प्रवृत्त करनेवाला .जानो ॥४॥ 
त्रिविध मानिक बुरे कमं -- ` 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ , 
वितथाभिनिवेज्ञ्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ।। ५। (३) 
(त्रिविधं मानसं कमं) मानसिकक्मो मसे तीन मुश्य प्रधमंहँ 
(परद्रव्येषु +श्नमिध्यानम्‌) परद्रव्यहरण. श्रथवा चोरौ [का विचार] 
(मनसा-+प्रनिष्टवितनम्‌) लोगों.काबुरा चिन्तन करना, मनमें देष 
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करना, र्या करना, (वितथ +प्रभिनिवेशः) वितथाभिनिवेश अर्थात्‌ 
मिथ्या निश्चय करना ॥ ५॥ (उपदेश मञ्जरी ३४) 


चतुविष वाचिक बुरे कम॑-- 
पारष्यमनृतं चेव वेशुम्यं चापि सर्वशः । 
श्रसंबद्धप्रलापडच वाडःमयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥\ ६।। (४) 


(वाडमयं चतुधिधं स्यात्‌) वाचिक प्रमं चार है--(प।रुष्यम्‌) 
पारुष्य प्र्थात्‌ कठोरभाषण । सब समय, सब टठौर मृदुभाषण करना, यह्‌ 
मनुष्यों को उचितदहै। क्रिपी श्रन्धे मनुष को श्रो श्रये" एेसा कहकर 
पुकारना निस्सन्देह स्य है. परन्तु कठोर भाषण होने के कारण श्रघर्मंहै। 
(ग्रनृतं च एव) ग्रनृत-भाषण भ्र्थात्‌ भ्‌ठ बोलना, (वैशुन्यं च +ग्रपि) 
पंशुन्य ग्र्थात्‌ चुगली करना, (श्रषम्बद्ध. प्रलापः) ग्रसम्बद्धप्रलाप व्र्थात्‌ 
जानबरूभकर [लांछन या बुराई बनाकर] बात को उड़ाना.।॥६॥ 

(उपदेश मञ्जरी० ३४) 
त्रिविध शारीरिक बुरे कमं-- । 
प्रदत्तानामुपादानं {हिसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ (५) 

(शारीर त्रिविधं स्मृतम) शारीरिक भ्रधर्म तीन (ब्रदत्तानाम्‌ 
+ उपादानम्‌) चोरी (हिसा च+एव) हिसा भ्र्यात्‌ सव प्रकारकेक्रर 
कमं, 8 (परदारोपसेवा) रंडीत्राजी वा व्यभिचारादि कर्म करना।७॥ 

(उपदेशमञ्जरी०.३४) 

8 (प्रविधानतः) शास्व्रविरुद्ध रूपमे करना [शास्त्रमें कु हिसा 
विहित है, जंसे-भ्रापत्कालमें श्राततायी की हिसा (८) ३४०८-३५१) 
हिखपन्यु को हिसा, [युद्में शक्रं की हिता भ्रादि] 17" 


जसा कमे उसी प्रकार उसका योग-- 
मानसं मनसंवायमुपभुडक्ते शुभाशुभम्‌ 1. 
वाचा वाचाकृतं कमं कायेनेव च काधिकम्‌ 11 ८॥ (६) 
प्रयम्‌) यह जौव (मानसं चयुभग्रशुभं कमं.मः-नसा+एव) मन 
से जिप्तगुभवा श्रश्ुभ कमं को करतार उसको मन, (वराचाकरतं वाचा) 
वाणीने क्रिये करो वाणी, (च कायिकं कायिन~+-एव) ्रौरक्लरीर से किये 
कोशारोर पे (उपगरड्क्ते, सुखदुःख को भोगतांहै।।त॥ 
(स० प्र० नवम समुर) 


५२० विशुद-मनुस्मृति : 
शरीरजः कमंदोषर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ ९ ।। (७) 

(नरः) जो नर (शरीरजैः कम॑दोषैः स्थावरतां याति) शरीरस 
चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठो को मारने भ्रादि दुष्ट कमं करता है, उसको 
वृक्ष श्रादि स्थावर का जन्म. (वाचिकः पकिमृगतामू) वाणी से कयि 
वापकर्मो से पल्ली श्नौर मृग श्रादि तथा (मानसैः भरन्त्यजातिताम्‌) मनसे 
क्रिये दुष्टक्रमो से चंडाल श्रादिका शरीर मिलता है ।। & ॥ 

(स० प्र° नवम समूला) 

प्रकृति के श्रात्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण-- 
सत्वं रजस्तमश्चव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
येव्यप्यिमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानिज्ञेषतः ।। २४ । (८) 

(सत्त्वं रजः च तमः एव त्रीनू भ्रात्मनः गुणानू व्रिद्यात्‌) सतोगुण, 
रजोगुण श्रौर तमोगुा, इन तीनों को भ्रात्मा कौ प्रभावित करनेवाले, प्रकृति 
के गुण समम, (महान्‌) महत्त्व प्रकृति का प्रथम विकार [१।१४] 
(येः) जिन इन तीन गुणों से (शेषतः) त्रिना किसी पदां कोद्धोड़ 
(इमान्‌ सर्वान्‌ भावान्‌ व्याप्य स्थितः) इन समस्त प्रकृति के कारयंरूप 
पदार्थो को व्याप्त करके स्थित है । २४॥ 

„ अन्बुदखीत्छन्ञ : '्रात्मा' शब्द का ग्रथ प्रकृति भी हेताहै। यहाँ यही 
श्रथ प्रासंगिक है । इस अथं से सम्बन्धित विस्तृत विवेचन १। १५ परद्रष्टग्यदहै। 
जिस गण की प्रधानता, वसी हौ ब्रात्मा-- 

यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ।! २५॥ (€) 

(यः गुणः एषां देहे) जो गुण इन जीवों के देह्‌ मे (साकल्येन +ब्रति- 
रिच्यते) श्रधिकरतामे वतेताहै (सः तदातं शरीरिणम्‌) वह्‌ गुण उस जीव 
को (तद्गुणप्रायं करोति) श्रपने सदश करलेताटे। २५॥ 

(स० प्र० नवम समुर) 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्‌ । 
एतदश्ाप्तिमदेतेषां सवमूताधितं वपुः ।। २६। (१०) 

(सत्त्वं ज्ञानम्‌) जव श्रात्मामेंज्ञान हो तव सत्व, (ग्रज्ञानं तमः) जव 
श्रज्ञान रदे तब तम, (रागद्वेषौ रजः स्मृतम्‌) श्रौर जव रागनेषमे ्रात्मा 
लगे तत्र रजोगुण जानना चाहिए (एतेषां सवंभूताध्रितं वपुः एतत्‌ व्याप्ति- 
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मत्‌) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्य पदार्थों व्याप्त होकर रहते 
है । २६॥ (स० प्र° नवम सम्‌°) 
ग्रात्मा में स््तोगुण प्रधानता की पहचान-- 


तन्न॒ यत्प्री तिसंयुक्तं {किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ । २७।। (११) 
उसका त्रिवेक इस प्रकार करना चाहिएकि (तत्र श्रात्मनि यत्‌ 
किचित्‌ प्रीतिसंयुक्तम्‌) जव भ्रात्मा मे प्रसन्नता (प्रशान्तम्‌+-इव शुद्धाभं 
लक्षयेत्‌) मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुढभानयुक्त वते (तत्‌+ उपधारयेत्‌ 
सत्त्वम्‌) तव समभना किं सत्वगुण प्रधान श्रौर रजोगुण तथा तमोगुण 
ग्रप्रधानर ।। २७॥ (स° प्र° नवम समुर) 


श्रात्मा मे रजौगुण प्रधानता की पहचान-- 
यत्तु दुःखसमायुकतमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतिषं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८।॥ (१२) 
रः (यत्‌ तु अ्रात्मनः) जब भ्रात्मा प्रौरमन (दुःखस्तमायुक्तम्‌ + 
प्रश्रीतिक्ररम्‌) दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय मे (सततं हारि) इधर-उधर 
गमन श्रागमन में लगे (तत्‌ विद्यात्‌ रजः) तब समना किः रजोगुण 
प्रघान, सत्त्वगुण श्रौर तमोगुण ब्रप्रधान है ।। २८।। (स०प्र० नवम समू०) 
ॐ& (देहिनाम्‌) प्रियो के" ॥ 
‰& (प्रतिपम्‌) सतोगण का विरोधी" 


ग्रात्मामें तमोगुण की प्रधानता कौ पहचान-- 


यत्तु स्यान्मोहसंुक्तमग्यक्त' विषयात्मकम्‌ । 
श्रप्रतक्य॑मविज्ञेषं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २९॥। (१३) 


(यत्‌ तु मोहसंगुक्तं स्थात्‌) जब मोह प्र्थात्‌ सांसारिक पदार्थों 
फसा ह्र ्रात्मा ब्रीर मन हो, (ब्रव्यक्तम्‌} जब श्रात्मा श्रौर मनमें कुछ 
विवेक न रहे, (विष्रयात्मकम्‌) विषयों मे ्रासक्त, (शरप्रतक्य॑म्‌) तकं-वितकं 
रहित, (श्रविज्ञेयम्‌) जानने के योग्य नं हौ, (तत्‌ {उपधारयेत्‌ तमः) तब 
निश्चय समना चादि क्रि इस समय मुक मे तमोगुण प्रधान, रौर सत्त्व 
गृण तथा रजोगुण श्रप्रधान है ।! २९॥ (स° प्र नवम समु) 

त्रयारामपि चेतेषां गुणानां यः रलोवयः। 
अग्रचो मध्यो जघन्यइच तं प्रवक्षयाम्यकोषतः।। ३०॥ (१४) 


५२२. विशुद्र-मनुस्मृति : 
ग्रब (यः) जो (चैतेषां त्रयाणाम्‌+ग्रपिब्रग्रचः मध्यः. च जघन्यः 
फलोदयः) इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्ट फलोदय होता 
है (तम्‌ प्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) उसको पूणं भाव से कहते है ।। ३० ॥ 
(स० प्र० नवम समु०) 


सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण-- 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्दरियनिग्रहः । 
घर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं गुरलक्षणम्‌ ।। ३१॥ (१५) 
जो (वेदाभ्यासः तपः ज्ञानम्‌) वेदों का प्रम्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान 
की वृद्धि (शौचम्‌ + इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्र्यो का निग्रहः 
(घमेक्रिया च श्रतमचिन्ता) धर्मक्रिया ग्रौर श्रालसाका चिन्तन होताहै 
{साच्तिविकं गुणलक्षणम्‌) यही सत्त्वगुण का लक्षण है ।। ३१॥ 
(स० प्र० नवम समु°) 
रजोगुण के लक्षण-- 
आरस्भरच्िताऽधेर्यमसत्कार्यपरि ग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजल्र राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ (१६) 
जव रजोगुण का उदय, सत्त्वगुण प्रौर तमोगुण का अ्रन्तर्भाव होता 
है तब (अ्रारम्भ-रुचिता) ब्रारम्म में रुचिता, (ब्रधेयैम्‌) धेयंत्याग (ग्रस- 
त्का्ेपरिग्रदः) श्रत्‌ कर्मो का ग्रहण, (रजस विषय-उपसेवा) निरन्तर 
विषयों कौ सेवा मेप्रोति होतो है (राजसं गुणलक्षणम्‌) तभो समना 
ङि रजोगुण प्रवानतातेमुकमें वतंरहाहै। ३२॥ (स प्र०नवम समु०) 
तमोगुण के लक्षण-- 
लोभः स्वप्नोऽधृतिः कोयं नास्तिक्षयं सिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमाद तानस्‌ं गुणलक्षणम्‌ ॥२२।\ (१७) 
जब तमोगुण का उदय प्रौर दोनों का्रन्तर्भाव होतादहै तब 
(लोभः) भ्रत्यन्त लोभ श्र्थात्‌ सब पापों का मूल वढ़ता, (स्वप्नः) अत्यन्त 
श्रालस्य प्नौर निद्रा, (ज्रधघृतिः) धेयं कानाश, (क्रौर्यम्‌) क्रूरता का होना 
(नास्तिक्यम्‌) नास्तिक्य श्र्थात्‌ वेदम्मौर ईश्वरमेंश्वद्धा कान रहना, 
(भिन्नवृत्तिता) भिन्न-भिन्न ब्रन्तःकरण की वृत्ति (च) प्रर (प्रमादः) 
एकाग्रता का प्रभाव, (याचिष्णुता) ग्रौर किन्हीं व्यसनं. फ्षना होवे, 
तव (तामसं गुणलक्षणम्‌) तमोगुर का लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य 
दै ।। २३१ (सम.प्र० नव समुर) 


द्वादश अध्यायः ५२३ 
त्रयाणामपि चेतेषां गुरानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ \ ` 
इदं सामासिकं क्तेयं कमशो गुणलक्षरम्‌ ।॥ ३४ ॥ (१८) 


(त्रिषु तिष्ठताम्‌) तीनों कालों [ भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वत्त॑मान]| 
मे विद्यमान रहने वाले (एतेषां त्रयाणाम्‌ ~-ग्रपि गुणानाम्‌) इन तीनों 
गुणो के (गुणलक्षणं क्रमशः) शगुणलक्षणः' को कमशः (सामासिकम्‌ इदं 
ज्ञेयम्‌) संक्षेपमें इस प्रकार [१२। ३५-३८] समभ ।। २४॥।। 

(स० प्र ° नवम समु०) 


तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा- 

यत्कर्म॑कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चेव लज्जति । 

तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुरलक्षणम्‌ ।। ३५॥ (१९) 

(यत्‌ कमं कृत्वा) जब श्रपना भ्रात्मा जिस कमंको करके, (कुर्वन्‌) 

करता हुग्रा (च) प्रौर (करिष्यन्‌ +एव लज्जति) करनेको इच्छा से 
लज्जा, शंका श्रौर भय को प्राप्त होवे (तत्‌ ज्ञेयं सवं तामसं गुणलक्षणम्‌) 
तब जानो कि मुभ में प्रवृद्ध तमोगुण है ।। ३५॥ (सण प्र° नवम समु०) 
रजोगुणी कमे की संक्षिप्त परिभाषा- 


येनास्मिन्कमंरणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलास्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥\३६।। (२०) 


(येन कमणा) जिस कमं से (ब्रस्मिन्‌ लोके) इस लोक मे जोवातमा 
(पुष्कलां स्यातिम्‌ + इच्छति) पृष्कल प्रसिद्धि चाहता, (प्रसंपत्तौ न 
रोचति) दरिद्रताहोनेमे भौ चारण, भट मप्रादिको [श्रपनी प्रसिद्धिके 
लिए] दान देना नंहीं छोडता, (तत्‌ विज्ञेयं तु राजसम्‌) तब समभनाकि 
मुभमें रजोगुण प्रबल है।। ३६॥ (स० प्र० नवम समुर) 
सतोगरुणी कमं की संक्षिप्त परिभाषा-- 

यत्स्वेणेच्चति जातं यरन लज्जति चाचरन्‌। 
येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्वगरुणलक्षणम्‌ ॥ २३७ ॥ (२१) 


ग्रौर जब मनुष्य का ग्रात्मा (सर्वेण ज्ञातुम्‌ +- इच्छति) सब से 

जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाये, (यत्‌ च श्राचरन्‌ न लज्जति) 

ग्रच्छेकामोंमे लज्जान करे (च) श्रौर (येन भ्रस्य श्रत्मा. तुष्यति) जिस 

क्मसेग्रात्मा प्रसन्न होवे भ्र्थात्‌ धर्माचरणही मे रुचि रहे (तत्‌ सत्त्व 
गुणलक्षणम्‌) तब सममना कि मुक में सत्वगुण प्रबल टै ॥ २७ ॥ 

(स० प्र० नवम समु०) 


५२४ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
तीनों गुणों के प्रधान उदर्य ठ कारस्परिक धेष्ठतः-- 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथं उच्यते। । 
सत्वस्य लक्षणं धमः ध्ऽठचमेषां यथोत्तरम्‌ । ३८॥ (२२) 
(तमसः लक्षणं कामः) तमोगुण का लक्षण काम, (रजसः तु~+ग्र्थंः) 
रजोगुण का श्र्थसंग्रह की इच्छा, (सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः) सत्त्वगुण का 
लक्षण घर्मसेवा करना है, (एषां यथोत्तरं श्रेष्ठचम्‌) परन्तु तमोगुण से 
रजोगुण भ्रौर रजोगण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ (सप्र ° नवम समुर) 
येन यस्तु गुलेनेषां संसारान्भ्रतिपद्यते । | 
तान्समासेन वक्ष्यामि रावंस्यास्य यथाक्रमम्‌ ।। ३९ । (२३) 
(एषाम्‌) इन तीन गुणों में (येन गणेन) जिस गृण से (यःतु) 
जो मनुष्य (सं्तारान्‌ प्रतिपद्यते) जिस सांसारिक गति कोप्राप्त करता 
दै (तान्‌) उन सबको ग्रस्य सवस्य यथाक्रमं समापतेन वक्ष्यामि) समस्त 
संसारके क्रमसे, संक्षेपसे करटगा | ३६ \॥ 
“श्रव जिस-जिस गृणों स, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता 
है, उस-उस को श्रागे लिखते हैँ '“ (स०प्र° नेवम समू°) 


तीन गुणों के श्राधार पर तीन गतिर्या-- 
देवत्वं सारिविका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । 
तियक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ।। (२४) 
(सात्त्विकाः देवत्वम्‌) जो मनुष्य सात्विक हैंवे देव प्र्थात्‌ विद्वान्‌, 
(र।जसाः मनुष्यत्वम्‌) जो रजोगृणी होते हैँ वे मध्यम मनुष्य, (च) भ्रौर 
(तामसाः तियेक्त्वम्‌) जौ तमोगुणयुक्त होते हँ वे नोचगति को (यान्ति) 
प्राप्त करते, (इति ~+एषा त्रिविधा गतिः) इस प्रकार यह्‌ त्रिविध 
गति दहै | »०॥ (सण प्र° नवम समु) 
्बल्दुच्ीत्छन्ञ : देव शब्द के प्रज्ञान एवं देवकोटि के व्यक्तियों के 
विषय में विस्तृत जानकारी के लिए २।१५१ पर "देव" विचयक भ्रनुशीलन 
द्रध्ट्व्यहै। 
तीन गतियो के कर्म॑, विद्या के श्राधार पर तीन गौण गतिय†-- 
त्रिविधा त्रिविधेवा तु विज्ञेया गौरिकी गतिः। 
मधमा मध्यमाऽग्रघा च कमंविद्या विक्ेषतः ॥ ४१ ॥ (२५) 
(एषा त्रिविधा) ये तीन एकार की [सततव, रज, तम] गतिर्या 


द्वादश अध्याय ५२५ 
(कमंविद्या विशेषतः) कर्म श्रौर विद्याकी विशेषताभ्रों के श्राधार पर 
प्रत्येक कौ पुनः (ब्रधमा, मध्यमा च श्रग्रघा) श्रवम, मध्यम श्रौर उत्तमभेद 
से (त्रिविधा गौणिकी गतिः विज्ञेया) तीन-तीन प्रकार की गौण गतिया 
होती है [१. । ४२५०] ॥ ४१॥ 


तीन गतियो के तीन-तीन भेद श्रौर तदनुसार 
जन्मावस्याश्रों के फल 
तामस गतियो के तीन भेद-- 
स्थावराः कुमिकीटाञ्च मत्स्याः सर्षहच सकच्छपाः । 
पशवहच मृगाऽ्चंद जघभ्या तामसी गतिः ॥४२।।(२६) 
(जघन्या तामसी) जौ श्रत्यन्त तमोगुणी हैँ वे (स्थार्राः) स्थावर 
वृक्षादि [ १) ४६-४९] (कृमिकीटाः मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवदइच 
मृगाः) कृमि, कोट, मत्स्य, सपं, कच्छप, पशु श्रौर मृगके जन्म को प्राप्त 
होते हैँ ।। ४२॥ (सण प्र नवम समु) 
हस्तिनश्च तुरंगाहच शद्रा स्लेच्छादच गहिताः ।. 
सिहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसो गतिः । ४३।। (२७) 
(मध्यमा तामसी गतिः) जो मध्यसतमोगुणी हवे (हरितनः तुरगाः) 
हाथी, घोडा, (शूद्राः म्लेच्छाः निन्दिताः) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित क्मकरने 
हारे, (सिंहाः व्याघ्राः वराहाः) सिह, व्याघ्र, वराह भ्र्थात्‌ सूकर के जन्म 
को प्राप्त होते हैँ | ४३।। (स० प्र० नवम समु) 
चारणाऽच सुपर्णाङ्च पुरुषाऽ्चेव दाम्भिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाइच तामसीषुत्तमा गतिः | ४४॥ (२८) 
 (तामसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम तमोगुणी है वे (चारणाः सुपर्णः 
दाम्भिकाः पुरुषाः) चारण जो कि कवित्त, दोहा श्रादि बनाकर मनुष्यों 
की प्रशंसाकरते हैँ, सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष भ्र्थात्‌ भ्रपने सुख के लिए 
ग्रपनी प्रश्ण॑सा करने हारे, (रक्षांसि पिज्ञाचाः) रक्षस जो हसक, पिशाच. 
=प्रनाचारी ब्र्थात्‌ मच भ्रादि के श्राहारकर्ताश्रौर मलिन रहते वह 
उत्तम तमोगुण के कमं काफल दै ।। ४४॥ (सण प्र० नवम समु०) 
अजन्जरुशील्ठन्ञ : राक्षस ्रौर पिशाच शब्दों पर विस्तृत विवेचन 
३।३३-३४ की समीक्षा मे देखिये । 
राजस गतियों के तीन भेद- 
भल्ला मल्ला नटा्चव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः । 


५२६ विशुद-मनुस्मृति : 
दयूतपानप्रसक्ताच जघन्या राजसी गतिः \॥ ४५॥। (२९) 
(जघन्या राजसी गतिः) जौ भ्रम रजोगुणी हैँ वे (कल्ला) मतला 
भ्र्थात्‌ तलवार प्रदिसेमारेवा कुदार भ्रादिसे खोदने हारे, (मल्लाः) 
मल्ला भ्र्थात्‌ नौका प्रादि के चलाने वाले, (नटाः) नट, जो बांस प्रादिषर 
कला, कूदना, चदन -उतरना प्रादि करते रै, (शस्त्रवृत्तयः पुरुषाः) शस्त्र- 
धारी भृत्य, (व) ग्रौर (मद्यपानप्रसक्ताः) मद्य पीने में ्रासक्त हों, एेसे जन्म 
नीच रजोगुण का फल है ॥ ४५॥ (समरप्र०° नवम सम्‌०) 


राजानः क्षत्रियाइचेव राज्ञां चैव पुरोहिताः । 
वादयुद्भ्रधानाहच . मध्यमा राजसी गतिः ॥\ ४६ ॥ (३०) 


(मघ्यमा राजसी गतिः) जो मध्यम रजोगुणी होति दै वे (राजानः 
क्षत्रियाः). राजा, क्षत्रियवणेस्थ, (राजञां पुरोहिताः). राजाग्रौं के पुरोहित, 
(वादयुद्धप्रधानाः) वाद-विवाद करने वाले-दूत प्राडविवाक= वकील, 
बेरिष्टर, युद्धविभागके प्रव्यक्षके जन्म पातेहैं।॥४६॥ | 

(स० प्र ° नवमसमु०) 
गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराइच ये । 
तथेवाप्सरसः सर्वा राजसौपूत्तमा गतिः ॥ ४७ (३१) 
 (राजसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम रजोगुणी दँ वे (गंधर्वाः) 
गंधवे गाने वाले, (गुह्यकाः) गुह्य क-=वादित्र बज्ञाने वाले, (यक्षाः) यक्ष = 
धघनाढच, (विबुधा अनुचराः) विद्वानों के सेवक, (तथा +एव सर्वाः श्रप्सरसः) 
भ्रौर श्रप्सरा भ्र्थात्‌ जो उत्तमरूपवालीस्त्रीका जन्म पराति हैँ ।। ४७॥ 
(स० प्र° नवमसम०) 
अ्रल्ुख?त्कन्ञ : गन्धं शब्द पर विस्तृत भरामाणिक विवेचन ३। ३२ की 
समीक्षा मेंद्रष्टन्यहै। । । 
सात्त्विक गतियो के तीन भेद- 
तापसा यतयो तिप्राये च वेमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च देस्य।उचं प्रथमा सात्विकी गतिः ।॥४८। (३२ ) 
र (तापसाः) जौ तपस्वी, (वतयः) यति, संन्यासी, (विप्राः) वेदषादी, 
(वमानिका गणाः) विमान के चलाने वाले, (नक्षत्राणि) ज्योति, (च) 
ग्रौर (दत्याः) दैत्य म्र्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते दँ उनको (प्रथमा 
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सात्तिकी गतिः) प्रथम सत्वगुण के कर्म काफल जानो ॥ यटि 
(सण प्र° नवम समु°) 
अ्रन्तुख ल्छन्ञ : ४८ वे इलोक के प्रचलित अयं में श्रश्ुद्धि-टीका- 
कारोने इस रलोक में श्राये "नक्षत्र शव्द का जड़ नक्षत्र विशेष प्रथं कियारहै, जो मनु 
की मान्यता के विरुद है । १२।२३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ इलोकों के ्रनुसार इन 
लोकों मे जीव की गतियो का निरूपण किया गया है, जड़ वस्तुग्रों का नहीं । नक्षत्र 
कोई योनिविशेष नहीं ह । वे तो जड पदाथं हैँ म्रतः यह प्रथं सही नहीं. है । इस माध्य 
मे किया गया लाक्षणिक ग्रथं ज्योतिषी" भर्थात्‌ "नक्ष त्र-विज्ञान का वेत्ता' प्रथं मनु- 
सम्मत है । यह लक्षणा शब्दशक्तिसे ही अथं की निष्पत्ति हौगी । 


यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
पितरश्चैव साध्याच द्वितीया सार्विकी गतिः ॥ ४६ । (३३) 
(द्वितीया सात्त्विकी गत्तिः) जो मध्यम सत्त्वगरणयुक्त होकर कमं 
करते हैँ वे जीव (यज्वानः) यज्ञकर्ता, (ऋषयः देवाः) वेदा्थंवित्‌ ` विद्वात्‌, 
(वेदाः ज्योतींषि वत्सराः) वेद, विदत्‌ प्रादि श्रौर काल-विद्याके ज्ञाता, 
(पितरः) रक्षक, ज्ञानी (च) प्रौर (साध्याः) साध्य्र=कार्य॑सिद्धि के लिए 
सेवन करने योग्य प्र्यापक्र का जन्म पाते हं ।। ९. । 
(सण प्र० नवम समु०] 
अ्रत्बुख्पीत्कन्ब : ४६ वे इलोक के प्रचलित अथं मे श्रगुदधि- 


(१) टीकाकारो ने "ज्योतींषि" का घ्रूव तारे" ब्रादिश्रथं कियाहै, यह 
१२।२३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ श्लोकों के संकेतके विषश्द्ध है । जड वस्तु की कोई 
योनिविशेष नहीं होती । यहं प्रसंग जीवों की योनियोँकादहै। इसका लाक्षणिक अथं 
"विद्युत्‌ श्रादिकेज्ञाता' ही संगत है। 


(२) देव, साध्य ग्रौरं पितरों की पृथक्‌ योनिविशेष की कल्पना कपोलकरिपत 
है । मनुके मतमेँदेव श्रौरपितर मनुष्योकेही स्तरविशेष हँ [इस विषयक विस्तृत 
विवेचन २।१५१ (२।१७६) की समीक्षामें द्रष्टन्यहै,] साघ्यविषयक समीक्षा 
१।२२परद्रष्टव्यहै]। 

=. [प्रचलित श्रथं-- तपस्वी (वानप्रस्थ), यति (संन्यासी-भिक्षु), ब्राह्मण, 
वैमानिक गण, नक्षत्र ्रौर दैत्य, जघन्य सात्विकी गतियां है ।॥ ४८॥ | 

क [प्रचलित श्रथं--थज्वा (विंधिपूवक श्रनुष्ठान कयि हुए), ऋषि, देव, वेद 
(इतिहास-प्र सिद्ध शरीरध।री वेदाभिमानी देवविशेष ), ज्योति (घ्व श्रादि), वषं 
(इतिहास प्रसिद्ध शरीरधारी संवत्सर), पितर (सोमप श्रादि), ओर साध्य (देव-योनि- 
विज्ेष); ये मध्यम सात्विकी गतिर्या है ।॥ ४६ ॥ | 


५२८ विशुद्र-मनुस्मृति : 


ब्रह्मा विहवसृजो धर्मो महानमग्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्विकीमेनां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५०॥ (३४) 
(उत्तमां सात्त्विकीं गतिम) जो उत्तम सत्वगरणायुक्त होके उत्तम कमं 
करते हैँ वे (ब्रह्म) ब्रह्मा=सब वेदोंका वेत्ता, (विइवसुजः) विइवसुज = 
सब सृष्िक्रम विद्या को जानकर विव्रिध व्रिमानादि यानो को वनाने हारे, 
(धर्मः) धाभिक, (महान्‌ च. प्रव्यक्तम्‌ +एव) सर्वोत्तम वृद्धियुक्त ्रौर 
म्रव्रक्तके जन्म प्रौरप्रकृतिवशित्व सिद्धिको प्राप्त होते हैं ।। ५० ॥ 
(स० प्र० नवमसप्रु नः 
अरत्बुद व्ठन्ञर : (१) ५० वें इलोक के प्रचलित श्रं मे ्रशुदि- (१) 
इस इलोकमें टीकाकारो हारा श्रह्मा' श्रौर 'विदवगृजः' से मरीचि प्रादि केवल ब्रह्मा 
सेकु व्यक्तियों का ग्रहण करना मनुसम्मत नहीं है। चतुमुःख ब्रह्मा की कल्पना 
निराघारहै। इसी प्रकार मरीचि ्रादि भो "विश्वसृजः नहीं है । सृष्टि-लष्टा तो केवल 
ईश्वर को बताया है [१।६, १४-१५, १६, २२, ३३] । येः तीनो पुवं शलोक में ऋषि- 
कोटि के ही अ्रन्तग॑तश्रा जातेहँ। मनुस्मृति में श्नसे सम्बद्धप्रसंग ग्रनेकब्राधारों 
पर प्रक्लिप्त सिद्ध होता है [१।११-१३.३२-४१, ५०, ५१ की समीक्षा | । इनका प्रथं 
ब्रह्मा सव वेदों का वेत्ता" श्रौर विश्वसृजः == सव सृष्टि को जानकर विविध विमा- 
नादि यानोंको बनाने हारे' यही संगतहै। (२) इपती प्रकार “धम' "महानु" प्रौर 
'ग्रव्यक्त'ये ्रमूत्तं ओौर जड़ पदार्थं है, इनकी कोई योनिविशेष नहीं होती । वहां 
केवल जीवों की योनियं के वर्णन का प्रसंग है, भ्रतः इनके लाक्षणिक श्रथं ही प्रसंग- 
सम्मत द| 
(२) प्रृतिवश्लित्व सिद्धि का विवेचन-- प्रव्यक्त “मल प्रकृति" को कहते है । 
ग्रव्यक्तसे यहाँ ्रभिप्राय उनयोगी जनोँसेहै जौ ्रकृतिव्रशित्व' की सिद्धि प्राप्त 
करते ह। देते योगी उत्तम सात्विक गतिको प्राप्त होतेहै। 
प्रकृति वशित्वसिद्धिका वणेन योगदशंन में श्राया है- 
“ततो मनोजवित्वं विकरण मावः प्रधानजयहच ।"” [विभूति० ४८] 
्र्थात्‌--इन्दरियजय सिद्धि होने पर पुनः इन्दो की विषयग्रहणवृत्ति मे संयम 
करने से, मन के समान इन्द्रियो में.रतिशीलता = स्पूति ब्रौर रक्तिश्राना, शरीर की 
श्पेक्षा के विना सूक्ष्म ओर दूरस्थ विषयों के ज्ञान की प्राप्ति श्नौर प्रधानजय प्रकृति 
के विकारौंकोवशमें करना; ये तीन सिद्धियां योगी को प्राप्त हो जाती है । 
= [प्रचलित श्रथ त्र्या (चतुमुः ख), विदवक्ष्टा (मरीचि श्रादि), (श रीर- 
धारी) धमं, व (८ तत्त्वविशेष); इनको ` (५ उत्तम 
सात्विक गतिर्या कहते हँ ।॥ ५०॥] 
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प्रथानजय ही प्रकृतिवशित्व सिद्धि है। इसकी सिद्धि पर योगी प्राकृतिक 
विकारोंसे्रवाधित रहुकरकायं कर सकताहै। योगदशंन मेइस सिद्धिको 'मधु- 
प्रतीका" कहा है, जिसका अ्रथंहै "मोक्षानन्द की प्रतीकरूप' सिद्धि। इसके बाद योगी 
मोक्षप्राप्ति की स्थितिमें पहुंच जातादै। 


एष सर्वः समुदिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः। 
त्रिविधस्त्रिविधः कत्स्नः संसारः सावंभौतिकः ॥ ५१! (३५) 


(त्रिप्रकारस्यकर्मणः) मन, वचन, शोरोरके भेदसे तीन प्रकार के 
कर्मो को त्रिविधः) सतोगुण, रजोगुण भ्रौर तमोगुणा नामक तीन प्रकार 
काफल, तथा (त्रिविधः) फिर उनक्रौ उत्तम, मध्यम, अ्रधम भेदसे तीन- 
तोन गतियो वले (सार्वभौतिकः कृत्स्नः सं्ारः) सवेभूतयुकत सम्पूर्णं संसार 
की उत्पत्ति का (एषः सर्वः समुदहिष्टः) यहं पूर्ण वणेन किया ॥ ५१॥ 

(सण प्र० नवम समु°) 
विषयों में प्रा्तक्तिसे प्रौरग्रधमेमेवनसे दुःखरूप जन्मो कौ प्राप्ि-- 


इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमंस्यासेवनेन च। 
पापान्‌ संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ?1 ५२॥ (३६) 


। (इन्दियाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश्च होकर विषयी (धममस्य 
ग्रकेवनेन) धमं को छोडकर प्रधर्म करने हारे (ग्रविद्रांसः) श्रविद्रान्‌ दहै 
(नराधमाः पापान्‌ संसारान्‌ संयान्ति) वे मनुष्यों मे नीच जन्म, बुरे-जुरे 
दुःखरूप जन्म को पति दँ ।। ५२॥ (सण प्र° नवम समु०) 
विषयों के सेवन से पाप-योनियों को प्राप्ति- 

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेष्ुपजायते ॥ ७३ ।1 (३७) 
(विषयात्मकाः) विषयी स्वभाव के मनुष्य (यथा-यथा, विषयानु 
निषेवन्ते) जँसे-जसे विषयों कामेन करते हैँ (तथा तथा) वैसे-वैसे (तेषु 
तेवां कुशलता +-उपजापते) उन विषयों मे उनकी भ्रासक्ति प्रधिक बढती 
जाती है । ७३॥ | 
तेऽम्यासात्कमंरणं तेषां पापानामत्पबुद्धयः । 
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ।' (३८) 
किर (ते श्रल्यनुदयः) वे मन्दबुद्धि मनुष्य (तेषां पादानां कर्मणाम्‌ 
+-श्रम्यासात्‌) उन विषयों से उत्पन्न पापकर्मो को बारम्बार करतेरहै,ग्रौर 
उनके कारण पुनः (ताषु-तासु योनिषु) पापकर्मो से प्रप्त होने वाली उन- 
उन योनियों मेँ श्र्थात्‌ जिस पापसे योनि प्राप्त होती है [१२ । ३६-५९१। 


५२० विशुद्र-मनुस्म॒ति : 

उसे प्राप्त करके (इह) इमी संसार मे (दुःखानि प्राप्नुवन्ति) दुखोंको 
भोगंते दै ।-७४ ॥ ` 

अआसक्ति-निरासक्ति के ्रनुसार फलप्राप्ति-- 


याहङेन तु भावेन यद्यत्कमं निषेवते । 
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपइनुते ॥ ८१ (३६) 
मनुष्य (याद्शेन तु भावेन) जेसी प्रच्छी याबुरौ भावनासे प्रौर 
उनमें वसी दढ श्रासक्ति या निरासक्ति है उसके भ्रनुसार (यतयत्‌ कमं 
निषेवते) जैमा ग्रच्छायाबुरा कमं करतार, (ताद्डोन शरीरेण) वैसे-वेसे 
ही शरीर पाकर (तत्‌तत्‌ फलम्‌ +उपाइनुते) उन कर्मो केफलों को 
भोगतादहै।। ८१॥ 
अ्न्गटित्छन्ञ : इलोकायं पर विचार-- इस इलोक के ग्रथंको समभने 
के लिए ६।८० इलोक सहायक है --“"यदा मवेन भवति सवं भावेषु निस्पृ्टुः । तदा 
सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाष््वतमू 1" == “जव व्यक्ति सब पदार्थोमें श्रपने भावसे 
निःस्पृह हौजातादहैतो वह्‌ लौकिक ग्रौर मोक्षसुल्लको प्राप्त करता दहै। इसी श्राधार 
पर यर्हा वर्णेन है ' जो व्यक्ति जितनी इट्‌ स्पृहा = आसक्ति या निःस्पृहा = प्रनासक्ति 
से कर्म-सेवन करेगा, उसे उसी के प्रनुसार कम-अधिक अच्छा-बुरा फल मिलेगा । 


निःश्ेयसकर कमो का वर्णन-- 
एष सवः समुदिष्टः कमणां वः फलोदयः । 
निःश्रेयसकरं कमं विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२ ॥ (४०) 
(एषः) यह [१२ ३-२१] (कमणां फलोदयः) कर्मो के फल का 
उदुभव (सवः) सम्पूणं रूप में {वः समुदिष्टः) तुमसे कहा । 
भ्रव (विग्रस्य) विद्वानोंया ब्राह्मण श्रादि द्विजोंके (निःश्रेयसकरं 
कमं निबोधत--) मोक्षदायक कर्मो को सुनो ॥ ८२॥ 
खह निःश्रेयसकर कर्म-- 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिद्दिवारां च संयमः। 
धमंक्रियाऽत्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३ ।॥ (४१) 
(वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्‌, इन्द्रियाणां संयमः, धर्मक्रिया, च भ्रात्म- 
चिन्ता) वेदों का भ्रम्यास [१२।€४-१०३], तप = त्रतसाधना [१२। 
१०४], ज्ञान = सत्यविद्याश्रों की प्राप्ति [ १२। १०४], इन्द्रियसंयम [१२। 
६२], धम॑क्रिया = धममेपालनःएवं यज्ञ ्रादि धार्मिक क्रियाग्रों का श्रनुष्ठान 


द्वादश अध्याय ५२१ 
प्रौरश्रात्मचिन्ता=परमात्माका ज्ञान एवैः ध्प्रान, येद्धः (निःश्रेयसकरं 
परम्‌) मोक्ष प्रदान करने वाने सर्वोत्तम कमं ह ८३।४ 

अजन्युख्णीत्ठन्ञ : इलोक में पाठभेद-उपलन्य संस्करणों मे इस इलोक 
के तृतीय पादमें “'ग्रहिसा गुरुमेवा च” पाठ मिलता है । यह पाठभेद कियागयाहैजो 
मनुस्मृति के अनुरूप नदीं है । यहां “धममक्रियाऽल्मचिन्ता च” पाठ ही उपयुक्त है। 
इसकी पुष्टिम निम्न प्रमाण - 

(१) ८३वेर्लोकमें निःश्रेयस कर्मोकी परिगणना, परिगणनाके बादछह 
कर्मो से सम्बन्धित व्याख्यान ८५-११५ इलोकों मे है। इस व्याख्यान में अरहिसा' म्रौर 
गुरुसेवा" क। कहीं उल्लेख नहीं है, श्रपितु “्रात्मज्ञान' मरौर 'धमक्रिया' का है। इलो- 
काथं में तत्तत्‌ वंन वाले इलौको की संब्यादेदीरहै; 

(र) मनुनेसात्िककर्मोको ही निःश्रेयसकर्म माना है । इस इलोक में श्रन्थ 
सभी कमं तो वही, केवलंदोयें पाठभेद करर दियाहै। सात्तिक कर्मोका वणन 
१२।३१मेदै। वही पाठ यरहाँप्रहण करा मनुसम्मतहै क्योकि वही कमं मनु-मतसे 
सर्वश्रेष्ठ हैं ग्रौर दही मृक्तिदायक हौ सकते हैँ । प्रतः प्रस्तुत पाठ सही है । 


आत्म-ज्ञान का वणेन 

श्रात्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धमं ह~ 

सर्वेषामपि चतेषामात्मज्ञानं परं स्प्रृतम्‌ । ६ 

तद्धचग्रचः सवंविद्यानां प्राप्यते ह्यपृतं ततः ।\८५।। (४२) 

(एषां स्वेषाम्‌ +भ्रपि) इन सब [१२। ८३] कर्मोमें । 

परं स्मृतम्‌) . 'परमत्मजञान' सरवशरेष्ठ कभं माना है, (तत्‌ {हि सर्वविद्य- 
नाम्‌ श्रप्रम्‌) यह सव विदाश्रों मे सवेप्रमुख कमं है (ततः अमृतं प्राप्यते) 
इससे मुक्ति प्राप्त होती है ।। ८४॥ 


सवभूतेषु चात्मानं स्व॑भूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमवधिगच्छति ॥ ६१॥ (४३) 
(सवभूतेषु श्रत्मनम्‌) सव्र चराचर पदार्थो एवं प्राणियों में पर- 
मात्मा की व्यापकता को (च) ्रौर (ब्रातमनि) परमात्मा में (सर्वभूतानि) 


छ प्रचलित श्रथ--इस इलोकके तृतीयपादमें "धर्मक्रिया भ्रात्मचिन्ता च 
के स्थान पर प्रचलित संरकरणों मे ,्राहित्ता गुरुसेवा च” पाठ मिलता है। तदनुसार 
प्रचलित्‌ प्रथं इस प्रकार है--(उपनिषद्‌ के सहित) वेद का ग्रभ्यास, (प्राजापत्य श्रादि) 
तप, (ब्रह्मविषयक) ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, ग्रहिसा ब्रौर गरुजनों की सेवा; ये ब्राह्मणों 
के लिए श्रेष्ठ मोक्षसाधक छः कर्मं ह | ८३॥] 


५२२ विशुद-मनुस्मृति : 
सब पदार्थो एवं प्राणियों के प्रश्रय को (समं पश्यन्‌) समानभाव से देखता 
हुश्रा ब्र्थात्‌ यथार्थ ज्ञानपूर्वकं सर्वत्र परमात्मा की स्थिति का श्ननुभव कर 
सर्वदा उसीकाष्यान करता हुभ्रा (्रात्मयाजो) परमात्मा का उपासक 
मनुष्य (स्वाराज्यम्‌ +प्रधिगच्छति) परमात्मसुख ्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
करलेताहै।॥६१॥ 

अन्जुखीत्ञन्य ; (२) स्वाराज्यम्‌" का श्रयं --स्वभ्रकाश्ेन शक्त्या वा 
चराचरं जगतृ राजयति प्रकाशयति सः स्वराट्‌ ब्रह्म जो श्रपने प्रकाश यावल से 
समस्त चराचर जगत्‌ को प्रकाशित == उत्पन्न करता है, वह्‌ परमात्मा । प्रथवा स्वघ्र- 
कारेन राजते प्रकाशते इति स्वराट्‌ ब्रह्म, तस्य भावः स्वाराज्यम्‌ ब्रह्मत्वम्‌" == जो 
स्वप्रकाश से प्रकाशित होता है वह.ब्रह्म=-परमात्मा है। स्वराट्‌ का भाव स्वाराज्य = 
ब्रह्मत्व प्राप्ति" है भ्र्थात्‌ मुक्तिकोप्राप्तहो जाना। 

(२) इलोक की वेदमन्त्र से तुलना - श्लोकोक्त मान्यता का श्राधार वेदहै। 
इस पर निम्न मन्तरसे प्रकाश पड़ता है, तुलनां द्रष्टव्य है-- 

यस्मिन सर्वारि भूतानि आत्नेवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र॒ फः मोहः कः शोकऽएकत्वसनुपषहयतः ॥ -यजु ° ४०1७ ॥1 

अरथे--"“ (यस्मिन्‌) जिस परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान भ्रथवा धमंके विषये 
(विजानतः) सम्यक्‌ ज्ञाता जन केलिए (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (ज्रात्मा) 
श्रयने ग्रात्माके समान (एव) ही (्रभूवु) होते है; (तत्र) उस परमात्मा में विराजमान 
(एकत्वम्‌) परमात्मा के एकत्व को (श्रनुपरश्यतः) ठीक-ठोके योगाभ्यास के दारा साक्षात्‌ 
देखने व्राले योगी जन को (कः) क्या (मोहः) मोह भ्रौर (कः) क्या (शोकः) क्लेश 
(ग्रभूत्‌) होता है 11” [यजु> भाष्य ऋ० दया०] 

भाव यहहै कि वह्‌ विद्वान्‌ शोक-मोहश्राटि से ऊपर उठकर परमात्मा को 
प्राप्तकरलेतादहै। 


इस भाव की तुलना कै लिए १२। ११९, १२५ इलोक एवं उन पर भ्रनुशीलन 
भीद्रष्टव्यहै। 


(३) श्रात्मयाजी कौ श्थुत्पत्ति एवं अर्थ--प्रात्मनि यजते इति श्रात्मयाजीः 
भ्र्थात्‌ जो परमात्मा में यजन करता है, उसको संगति एवं उसका ध्यान करता है। 
परमात्मा के उस उपासक को “ग्रात्मयाजी' कहते है । । 


(२) इन्द्रियसंयम का वर्णन 
म्रात्मज्ञान, इन्दियसंयम का कथन श्रौर इनसे जन्मसाफल्य - 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाम्यासे च यत्नवान्‌ ॥६२। (४४) 


द्वादश अध्याय ५२३ 
(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि ~+-श्रपि कर्माणि परिहाय) उसके 
लिए विहित यज्ञ श्रादिकर्मोको [संन्यासी श्रवस्थामें] छोडकर [३। ३४, 
४३] भी (भ्रातमन्ञाने दामे च वेदाभ्यासे यत्नवान्‌ स्थात्‌) परमात्मज्ञान, 
इन्द्िसंयम [२ ६८-७५] प्रौर वेदाम्यास वेद के चिन्तन-मनन में प्रयतन- 
रील प्रवरस्य रहे श्र्थात्‌ इनको किसी भी ्रवस्थामें न छोड ॥ ६२॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ¦ 
प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ।! &३। (४५) 
(एतत्‌ हि) ये [१२। ६२] तीनों कमं द्विजो के, (विशेषतः त्राह्य- 
णस्य जन्मसाफल्यम्‌) विशेष रूप से बराह्मण के जन्म को सफल बनाने वाले 
है । (द्विजः) द्विज व्यक्ति (एतत्‌ प्राप्य हि कृतछृत्यः भवति) इनका पालन 
करके हौ कत्तेभ्यों कौ पूणेता प्राप्त करता है, (म्रन्यथा न) इनके बिना 
नहीं ।। ९३ ॥ 
अ्रन्डुखीत्ठन्य £ ब्राह्मण को विञ्ञेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योकि 
बराह्मण के जीवन का प्रमुख उद्य ही परमात्मा-प्राप्ति होता है। 


(३) वेडाभ्यास का वणन 
वेद सबका चक्षु है-- 
पितुदेवमनुष्याणां,  बेददचक्षुः सनातनम्‌ । 
श्रशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥ €४॥ (४६) 
(पित्‌-देव-ननुष्याणाम्‌) पित्‌-संजञक रक्षक प्रौर पालक पिता प्रादि, 
विद्वान्‌ रौर श्रग्य मनुष्यों का (वेदः सनातनं चक्षुः) वेद सनातन नेत्र 
मागेप्रदशेंक है, (च) भ्रौर वह्‌ (्रशक्यम्‌) श्रशक्षय म्र्थात्‌ जिसे कोई पुरुष 
नहीं बना सकता, इक्त लिए श्रपौरुषेय है, (च) तथा (ब्रप्रमेयम्‌) भ्र्नन्त 
सत्यविद्याग्रों से युक्त है, (इति स्थितिः) ठेसी निर्घत मान्यता है ।६४॥ 
अ्रन्ुटीच्छन्ब : १।२३, रमी वेदको श्रपौरषेय, श्रप्रमेय कहा 
गयाहै। 
वेदविरुढ-शास्त्र अप्रामाणिक-- 
या वेदबाह्याः स्मृतयो यादव कारव कुरृषटपः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥&५।॥ (४७) 
(याः स्मृतयः वेदवाह्याः) जो प्रन्थ वेदबाह्य, (याः च काः च 
कुरष्टयः) कुत्सित पुरुषों के बनाये, सं्ार्‌ को दु:खसागर मे इबोने वले है, 
(ताः सर्वाः निष्फलाः) वे संब निष्फल (प्रेत्य तमोनिष्ठाः हि स्मृताः) 


५३४ विशुद्र-मनुस्म॒ति : 
शरस्य, श्रन्धंकारलरूप इस लोक प्रौर परलोक में दुःखदायक हैँ ।। ६५॥ 
(सण प्र° एकादश समु) 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च । ६६॥ (४८) 
(यानि + ग्रतः ग्रन्थानि कानिचित्‌ उत्प्न्ते) जो इन वेदों से विरुद 
ग्रन्थ उत्पन्न होत हैँ (तानि~+भ्र्वाक्‌ कालिकतया च्यवन्ते) वे प्राघुनिक 
होने से सीघ्रनष्ट हो जाते, (निष्फलानि च अ्रनृतानि) उनका मानना 
निष्फल प्रौर भूा है ॥ ९६ ॥ (स० प्र° एकादश समु०) 
श्रल्ुखी त्छन्म : पर्वाक्‌ काल से अभिप्राय--यहां वेदविरुद ग्रन्थों के 
श्राघुनिक होने से श्रभिप्राय यष हैकि वेदों की.मान्यताएं प्राचीनतम एकं सनातन है, 
किन्तु वेदविरुद्ध ग्रन्थों की मान्यताएं परवर्ती ह । ग्ौरवे सत्य न होने से; बनती हैँ फिर 
नष्टहोजातीहैँ। वेदोंकी मान्यताग्रों कौ तरह सनातन नहीं । ईरवरीय ज्ञान होने से 
वेदों की मान्यताँ सनातन है । 
वेदसे वणं, ग्राश्रम, लोक, काल ग्रादि का ज्ञान-- 
चातुर्य यो लोकाइचत्वारज्चाश्नमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदासप्रसिध्यति।। ९७ ॥ (४६) 
(चातुर्वण्यैम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ूद्र,ये चार वणं ग्नौर इनकी 
व्यवस्था, (त्रमः लोकाः) पृथ्वी, द्राजा एवं युलोक ब्रर्थात्‌ समस्त भूमण्डल 
के लोक, ग्रह्‌ ्रादि, (चत्वारः श्राक्नमाः पृथक्‌) ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
एवं संन्यास, इन चारोंके पृथक्‌-पृथक्‌ विधान, (च भूतं भव्यं भविष्यम्‌) 
श्रौर भूत, भविष्यत्‌, वतमान सभी कालों को विद्या, (सवं वेदात्‌ प्रसि- 
दचति)ये सबवेदोंसेही प्रसिद्ध, प्रकट ्रौरज्ञातहोतीरहैँ प्र्थात्‌ इन सब 
व्यत्रस्थभ्रों प्रौर विद्याश्रोंकाज्ञानवेदोंकेद्वाराही हौताहै।। &७॥ 


“चार व्ण, चार प्राश्चम, भूत, भविष्यत्‌ प्रौर वतंमोन श्रादि की 
सव विद्यावेदोंसे ही प्रसिदढ होती हैँ ।'' (ऋ० भा० भू० वेदविषय) 
अ्रन्नुखीव्ठन्ञ : मनुने यही मान्यता १।२१में वणित कीहै। तुल- 
नाथं प्रस्तुत है-- “सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ ! वेदक्शब्देम्य एवादौ 
पृथक्‌ संस्थाइच निमंमे ॥ 
पञ्चभ्रुत श्रादि सुक्ष्म शवितयों काज्ञान वेदों से- 
शब्दः स्पशंऽच रूपं च रसो गन्धरच पञ्चमः । 
वेदादेव प्रसुयन्ते प्रसूतिगुणकमंतः ॥ &८॥ (५०) 
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(शब्दः स्पशं: रूपं रसः पञ्चमः गन्धः) शब्द, स्पशं, रूप, रस प्रौर 

पञ्चम गन्ध, ये (प्रसूति-गुण-क मतः) उत्पत्ति, गुण श्रीर कार्य के ज्ञानरूपसे 

(वेदात्‌ +-एव प्रसूयन्ते) वेदो से ही प्रसिद्ध = विज्ञात होतेह श्र्थात्‌ इन 

तत्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गणो का ज्ञान, इनकौ उपयोगिता का 

ज्ञान श्रौर उत्पम्न समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान-विज्ञान, वेदँ से प्राप्त 
होता है ।॥ &८॥। 


वेद सुखो का साधन है-- 
बिभति सर्वंमूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ €€ ॥ (५९१) 
(सनातनं वेदशास्त्रम्‌) यह जो सनातन वेदशास्त्र है सो (सवं- 

भूतानि विमति) सत्र वियाप्रोकेदानसे सम्पूर्ण प्राशियोंका धारण ग्रौर 
सव सुखो को प्राप्त कराता है, (तस्मात्‌ एतत्‌ परं मन्ये) इस कारण से 
[मनु भ्रादि] हम लोग उसको सवथा उत्तम मानते, प्रौर इसी प्रकार 
मानना भी चाहिए. (यत्‌) क्योक्रि (जन्तोः श्रस्य साधनम्‌) सब जीवों के 
सवर युखों का साधन यही है ।। ९€६। (ऋ० भा० भू वेदविषय-विचार). 
वेदवेत्ता ही सकल राजा, मेनापति व न्याप्राधीश हौ सकता है-- 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । । 
सवं लोकाधिपत्यं च वेदश्ञास्त्रविदहंति 1 १०० ॥ (५२) 


(सेनापत्यम्‌) सव सेना (च) ग्रौर (राज्यम्‌) सेनापतियों के ऊपर 
राञ्याधिकरार, (दण्डनेतृत्वम्‌+-एव) दंड देने को व्यवस्याके सब कार्योका 
ग्राधिपत्य~(च) ग्रौर (सर्वलोक-प्राधिपत्यम्‌) सबके उपर वतंमान सर्वा 
धील राज्याधिकार, इन चारो. श्रधिक्रारो में (वेदशास्त्रव्ित्‌~+ग्रहंति) 
सम्पण वेदशास्त्रं मे प्रकरीण, पणं व्रिद्या वाले, धर्म्मा, जितेन्द्रिय, सुक्षील 
जनों को स्थापित करना चाहिए प्र्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधि- 
कारी, मुख्य न्यायाधीश, श्रौर प्रधान राजा, येचारसव विद्याश्रों में पूणं 
विद्वान्‌ होने चादिं । १०० ॥। (सण प्र षष्ठ समु०) 

“जो वेदशास्त्रविद्‌, धमता, जितेन्द्रिय, न्यायकारी श्रौरग्रात्मा 
के वलपे युक्त पूरुष होवे.उमीको सेना, राज्य, दण्डनीति श्रौर प्रधान 
पदका ्रधिक्रार देना, अन्य क्ुद्राशयोंको नहीं ।'' 

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 


५३६ विशुद्र-मनुस्मृति : 

अन्तुखयील्ठन्त्र : यहा वेदश्षस्त्रवित्‌ श्रुति" का र्थं "वेदशास्त्र का 
ज्ञाता ही उसके योग्य हो सकता है" यह्‌ है । ऋषि दयानन्दने इमे प्रेरणा्थंक स्पमें 
निरूपित किया है । राज्य-संचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७।२ द्रष्टव्यहै 
तथः "दण्डनेतुत्व' कौ तुलनाथं--७।२३१। वहां वेद शास्व्रवेत्ताको ही इसके योग्य 
मानाहै। 
वेदज्ञानागिनि से क्म दोषों का नाश-- 


यथा जातबलो वद्धिदंहत्यार्द्रनिपि द्रमन्‌! 
तथा दहति वेदज्ञः क्मेजं दोषमात्मनः ।! १०१॥ (५३) 
(यथा) जसे (जातबलः वल्लिः) घधकती हुई राग (्ररद्रान्‌ द्रुमान्‌ 
ग्रपि दहति) गौले वृक्षौंको भी जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञः) 
वेदों का ज्ञाता विद्वान्‌ (ग्राटमनः कर्मजं दोषं दहति) ग्रपने कर्मो से उत्पन्न 
हने वाते मंस्कार-दोषोंको जला देतादहै ्र्थात्‌ वेदज्ञान रूपीग्रग्निसे 
दुष्ट संस्क्सिं को पिटाकरश्रात्मा को पवित्र रलता है ।। १०१॥ 


अ्बन्जुखत्कन् : तुलनां द्रष्टव्य है ११। २४५, २४६, २६३ । वहाँ 
भी यही मान्यता है । अनुक्ीलन द्रष्टव्य--११।२२७ ॥ 


वेदज्ञान से परमगति की ग्रोर प्रगति-- 
वेदशास्त्राथंतचर्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्ममूयाय कल्पते } १०२। (५४) 
(वेदशास्त्राथंतत्त्वज्ञः) वेदशास्त्र के श्रथंततत्वं का ज्ञाता विद्वान्‌ 
(यत्र-तत्र +-श्राश्रमे वसन्‌) क्रिसीभी ब्राश्रम मेँ रहता हुश्रा, (इह+एव 
लोके तिष्ठन्‌) इसौ वतमान जन्म ते हौ (ब्रह्मभूयाय कल्पते) ब्रह्मप्राप्ति 
के लिए प्रधिक्राधिक् समथं हो जाता ।। १०२॥ 
अअन्बुख्यीत्कन्ञ : इसी मान्यताकी पुष्टिके लिए तुलनां द्रष्टश्य है 
४। १४६ शलोक । 


(४-५) तपश्रौर विद्याका वर्णन 


तपसे पापभावना काना न्नौर विद्या से श्रमृतप्राप्ति-- 


तपो विद्या च विग्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌) 
तपसा किल्विषं हन्ति विययाऽमृतमशनुते ।। १०४ ॥ (५५) 
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(विप्रस्य) विप्र के लिए. (तपः च विचा) तप श्रेष्ठव्रतं का घारण ` 
अरर साधना, ्रौर विद्या =सत्यविद्ाग्रों का ज्ञान, ये दोनों (परं निश्रैवक्ष- 
करम्‌) उत्तम मोक्ष्राचक रहै. वह विप्र (तपक्षा किल्विषं ठन्ति) तप 
पापमावना को नष्ट करता है, श्रौर {विया +-श्रमृतम्‌ + अश्नुते) वेदादि 
सत्यविद्या के यथाथं ज्ञान से श्रभररता=मोक्ष को प्राप्त करता है ।। १०४॥१ 

अ्रल्बुखीव्छन् : (१) पापमावना का विनाक्ञ-्रेष्ठव्रतो के घारणसे 
ञ्रौर प्राणायाम श्रादि तपो के पालन से श्रात्मा कौ पापभावना या अशुद्धि का क्षय 
होता है। इसकी पुष्टि में श्रन्यत्र वणित मान्यताएं निम्न शलोको मे द्रष्टव्य है! 
६ 1 ७०-७२॥ ११1 २२७॥ 


(२) भ्रमत का श्रयं -- भ्‌ प्राणत्यागे" तुदादि घातु से "क्तः प्रत्यय के योग 
से ग्रौर नन्‌ समास में “मृतम्‌” शब्द सिद्ध होता है, जिसका जन्ममृत्यु से रहित 
म्र्थात्‌ मोक्षसुख श्रथं होता है । मनुष्य वेद आदि सत्यविद्या के यथार्थं ज्ञान से मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिए भ्रमत कहा जाता-है कि जब तक मुक्ति- 
मुख का समय रहता है, तब तक यह्‌ सुख नष्ट नहीं होता, बीच दुःख आकर 
इते नष्ट नहीं करता । यजु° ४० । १४ में यह्‌ वाक्य यथावत्‌ आता है--“चिद्यया- 


ऽभृतमदनुते ।” 
(६) धमं का वणन 
घ्मंज्ञान के लिए त्रिविष प्रमाणो काज्ञान-- 
प्रत्यन्तं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्य घमम॑शुद्धिममीप्धता ॥1 १०५१ (५६) 
(घर्मंशुद्धिम्‌+श्रभीष्सता) घर्म के वास्तविक तत्त्व को जानने के 
्रभिलाषी मनुष्य को (प्रत्यक्षम्‌ अ्रनुमानं च विविदागमं शास्त्रम) प्रत्यक्ष- 
प्रमाण, श्रनुमान-प्रमारग्रौर वेद एवं विविघ वेदमूलक शास्व-प्रमाण, 
(त्रयं सुविदितं कायंम्‌) इन तीनों का ग्रच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । १०५॥ 
अल्ची? च्छन्ज : तीन प्रमाणा मौर उनके लक्षर-- प्रत्यक्ष, अनुमान 
रौर शास्या शब्द-प्रभोरोंको समभने के लिए यहाँ उन पर विस्तार से प्रका 
डालाजारहादहै। सण प्र° प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने न्यायदशंनके सूरो 
को उद्धत करके इनकी विस्तृत ्रौर यम्भीर व्याख्या कीहै) यहां वही उद्धतकी 
जाती रै-- 


५२८ दवादश अध्याय 
(१) प्रत्यक्ष प्रमार-- 
““इन्ियार्थसन्निकर्षत्पन्नं ज्ञानमव्यषदेश्यमग्यमिचारि ग्यवसाया्मकं प्रत्यक्ष ॥।"” 
न्योंय० ॥ श्रघ्याय १ । ग्राहक १। सूत्र ४॥ 
“जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा श्रौर घ्राणका शब्द, स्पशं, रूप, रस गौर 
गंध के साथ भ्रव्यवहित भ्र्थात्‌ श्रांवरणरहित सम्बन्ध होता दहै, इन्द्रियोंके साथ मन 
काश्रौर मन के साथ श्रात्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते 
ह, परन्तु जो व्यपदेदय भ्र्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वहु-वहज्ञानन 
हो। जसे किसीने किसीसे कहाकि 'तुजललेभ्रा' वह्‌. लाके उसके पास धरके ` 
बोला कि "यह जल्‌ है" परन्तु वरहा "जलः इन दो श्रक्षरौँ की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला 
नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदाथं कानामजलहै वहीश्रत्यक्षहोताहै ग्रौरजो 
हाब्द से ज्ञान .उत्पन्न होता है वहु शब्द-प्रमाण का विषयटै। '्रव्यभिचारि' जसे 
किसी.ने रात्रिम खम्भेको देखके पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको 
देखां तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, एेसे विनाशी ज्ञान कानाम 
व्यभिचारी है । "व्यवसायात्मक' किक्तीनेदूरसे नदीकी बालू कोदेख के कहाकि 
वहाँ वस्त्र सख रहेर्है,जल है वा श्रौर कु है" “वह देवदत्त खड़ाहै वा यज्ञदत्त" जब 
तक एक निश्चय न हो तब तक वह्‌ भत्यक्षज्ञान नहीं किन्तु जो भ्रव्यपदेश्य.ग्रव्यभि- 
चारि श्रौर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते ह 


(२) श्रनुमान प्रमाण-- 
“श्रथ तत्पुवंकं त्रिविधमनुभानं पूवं वच्छेषवत्सामान्यतो हष्टञ्च ॥!” 
न्याय०॥ श्र १।श्रा० १।सू०५॥ 


“जो प्रत्यक्षपूरवक प्र्थातु जिमका कोई 'एक देश वा सम्पूणं द्रव्य किसी स्थान 
वा कालमें प्रत्यक्ष हुश्रा हो उसकादूर देशे सहचारी एक देकशके प्रत्यक्ष होनेसे 
भ्रष्ट श्रवयवीका ज्ञान दहोने को श्रनुमान कहते हँ। जसे पुत्र को देखके पिता, 
पर्वतादिमेंध्रुम को देश्वके प्रग्नि, जगत्‌ मे सुखदुःख देखकर पूवंजन्म का ज्ञान होता है +. 
वहू श्रनुमान .तीन प्रकार का.है। एक "पूर्ववत्‌" जसे बादलों कौ देख के वर्षा, विवाह को 
देख के सन्तानोत्तत्ति, पढ़ते हुए विचाथियों को देखके विद्या होने का निरचय होता है, 
इत्यादि जहां-जहां कारण को देखकर कार्य.काज्ञानहौ वह्‌ 'पृत्रैवपर'। दूसरा "शेषवत्‌ 
अर्थात्‌ जहां कायंको देखके कारणा का ज्ञानहो। जँ्े नदीके प्रवाहुकौी बढती 
देखके ऊपर हुई वर्ष का, पुत्रको देके पताका, सृष्टिको देखके प्मनादि कारण 
का.तथाकर्ता ईश्वर का ्रौर्‌ पाप-पुण्यके श्राचरणा देखकर सुख-दुःखका ज्ञान होता 
है, इसी को शेषवत्‌" कहते हँ । तीषरः "सामान्यतौदष्ट', जौ कोषं किसी का कायं 
कारणन हो परन्तु किसी प्रकार का साधस्पं एक-दरूसरेके साथहौ जेते कोरईभी 
बिना चले दूसरे स्थानकोनहींजा ्कता्कैसे हीदूसरोंकाभी स्यानान्तर मेंजाना 
विना गमनके कभी -नहीहौ सकता। प्रनुमान्‌ शत्द का अर्थंयहीहैकिग्रनु ्र्थति 


विशुद्र-मनुस्म॒ति : ५२९ 
श्रत्वक्षस्य पडचान्मोयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌" जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उर्पनन हो जसे 
धूमके प्रत्यक्ष देखे बिना श्र्ष्ट श्रग्निकाज्ञान कभी नहीं हो सकता ।” 

(३) शास्त्र अर्थात्‌ शाब्द-प्रमाण-- 
“ श्राप्तोपदेशंः शाब्दः ।” (न्याय १। १।७) 
“जो ्राप्त भ्र्थात्‌ पूणे विद्वान्‌, धम्मि, परोकार-प्रिय,. सत्यवादी, पुरुषार्था 
जितेन्द्रिय पुरुष जंसा भ्रपने श्रात्मा में जानता हो रौर जिससे मुख पायाहो उसीके 
कथन्‌ को इच्छा से प्रेरित सव मनृष्यो के कल्याणार्थं उपदेष्टा हो भ्र्थात्‌ जितने पृथ्वी 
सेलेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थोका ज्ञान प्राप्त हौकर उपदेष्टा होताहै। जो रेमे 
पुरुष प्रौर परणं श्राप्त परमेश्वर के उपदेश वेद है, उन्हीं को शब्द-प्रमाण जानो ।” 
शब्द-प्रमाण प्र्थात्‌ वेद प्रौर वेदमूलक शास्तरींका वणेन मनुने धर्ममूलोंमें 
भी कियाहै। इस विषयक विवेचन १। १२५ [२६] की समीक्षा में "वेद" ्रौर 
“स्भृति' शीषंकों के प्रन्तगंत देखिये । 
इन प्रमाणो श्रौर वेदादि शास्त्रों से धम के वास्तविक रूप का निरचय होता है, 
-श्मन्यथा नहीं 1 श्रगले इलोक मे इसी मान्यता का कथन है । 
वेदानुकूल तकं से धमेज्ञान-- 
श्राष धर्मोपदेशं च वेदशस्त्राऽविरोधिना । 
यस्तकरानुसंधत्ते सः धर्मं वेद नेतरः ॥ १०६॥।। (५७) 
(यः) जो मनुष्य (अ्राषं च धर्मोपदेशम्‌) वेद ब्रौर ऋषिविहित 
धर्मोपदेश [ १।१२५ (२।६)] ्र्थात्‌ धर्मशास्व का (वेदशास्त्र-प्रविरोधिना 
` तकण ग्नुसंधत्ते) वेदशास्त्र के श्रनुकूल तकंकेद्वारा भ्रनुसंधान करता है 
{सः धर्म वेद न~+इतरः) वही धर्म के तत्त्व को समभ षाताहै, ्रन्य 
नहीं ।। १०६॥ 
अरन्डुखत्ठन्म तकं से अभिप्राय--य्हांतकंसे ग्रभिप्रायहै प्रमाणो 
रीर वेदों के श्रनुकरूल सत्यनिश्चय करना । इनसे विरुद्ध बाते तकं नहीं हँ। विरुद 
बातें कृतकं हँ मनुकेमतानुसार तकंके प्राधार परवेद निश्रन्ति ह, श्रतः वेदोक्त 
धमं भी खरेर्है। फलस्वरूय उन पर तकं कौ श्रावश्यकता नहीं रहती । जो कोई तकं 
कानामलेकरवेदों काखण्डन करता वह तकं नहीं, ्रपितु कतकं करताहै, श्रौर 
सा व्यक्ति नास्तिक दहै । [द्रष्टव्य १।१३० (२।११) कीसमीक्षाभी]। 
श्रविहित धर्मो का विधान शिष्टविद्वान्‌ करं-- 


श्रनास्नातिषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेूवेत्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्या ब्रूयुः स धमं; स्यादशद्धुतः ।\ ६०८ ॥ (५८) 
(ग्ननाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यात्‌ ? इति चेत्‌ भवेत्‌) जो धमंयुक्त 


५४० दादश अध्याय 
ष््रवहार, मनुस्मृति प्रादिमें प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंकाटोवेतो 
तुम (यं शिष्टाः ब्राह्यणाः ब्र युः) जिक्षकौ शिष्ट, [१०९] प्राप्त विद्धान्‌ 
कहं . (सः श्ररंक्रितः घमः स्यात्‌) उती को शंकारहित कत्तंव्य-धमं मानो 
1 १०८॥ (सं ० वि० गृहाश्रम प्र ०) 
शिष्ट विद्वानों की परिमाषा-- 
धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिन्र हणः ॥. 
ते क्िष्टा ब्राह्यणा ज्ञेयाः भुतिप्रतयक्षहेतवः ॥ १०६ ॥ (५६) 
शिष्ट सव मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (येः तु धर्मेण सपरिनृहणः 
वेदः ग्रधिगतः) जिन्होनि पणं ब्रह्मचयं प्रौर धमंः से साङ्खोपाङ्ध वेद पदे 
हो, श्रौर जो (श्रुतिप्र्यक्षहेतवः) भ्रुतिप्रमाण श्रौर प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणों 
ही से विधि का निषेध करनेमें समथं, धार्मिक, परोपकारीहों (ते 
शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः) वे ही शिष्ट पुष होते ह ।॥ १०६ ॥ 
(संऽवि° गृहा० प्र०) 


तीन या दश विद्वानों को घर्मनिर्णायक परिषद्‌- 
वकशावरा वा परिषदं धर्मं परिकल्पयेत्‌ । 
यवरा वापि वृत्तस्था तं घमं न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ (६०) 


(दशावरा वृत्तस्था वा त्रि+श्रवरा परिषद्‌) न्धून सेन ॥ दश 
विद्वानों श्रयवा बहुतःन्यूनहों तो तीन विद्वानों की समा, (यं घर्म परि- 
कल्पयेत्‌) जेसी ्यवस्था करे, (तं धर्मन विचालयेत्‌) उं घमं भ्र्थात्‌ 
व्यवस्था का उल्लंघन कोई भीन करे ।। ११०।1 (स० प्र० षष्ठ समु) 


“गृहस्य लोग छोटो, बड़ों वा राजकार्योके सिद्ध करनेमें कमसे 
कम दश भ्र्यात्‌ ऋग्वेदज्न, यजुवेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक (नैयायिक), तक- 
कर्ता, नेरुक्त = निरुक्तशास्व्रजञ, धर्माघ्ापक, ब्रह्मचारी, स्नातक श्रौर 
वानप्रस्थ विद्वानों श्रथवा भ्रतिन्यूनता करे. तो तीन वेदवित्‌ (ऋभ्वेदज्ञ, 
यजुर्ेदज्ञ श्रौर सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभासे कर्तव्याकत्त्य, धर्मश्रौर 
ग्रधमं क्रा जसा निश्चयो, वेसा ही प्राचरण क्रिया करे ।'' 

(सं० वि गुटाश्चरम प्रर ) 

"वसे शिष्टन्पूनसेन्धून दश पुरुषों कीसभादहौवे श्रथवा वड़े 
विद्वान्‌ तीनों को हीसमादहोसक्तोदहै। जोसमा से धमे-कमं निरिचत 
हो, उनकामीप्राचरण सव लोग करं 1" (सं० वरि० गृहाश्रम प्र°) 


विशृद-मनुम्मति ` ५४१ 
धर्मपरिषद्‌ कै दश सदस्य - 
त्रैविद्यो हैतुकस्त्का नैरको धर्मपाठकः +. 
रयश्वाश्चमिगः पूर्वे परिषत्स्यादरूदश्षावरा-॥ १११ (६१) 
(दशावरा) उन.दशो में इस प्रकार के विदान्‌ होर्वे- 
(त्रैवि्ः) तीनवेदोंके विद्वान्‌ (हैतुकः) चौया हैतुक श्र्थात्‌ कारश- 
भ्रकारण का ज्ञाता, (तरी) पाचवां- त्की =न्यायशास्त्रवित्‌, (नैरुक्तः) 
छठा- निरुक्त का जानने हारा, ( धर्मपाठकः ) सातवां--षमंशास्त्र- 
वित्‌ (त्रयः च पूर्वे भ्राश्चरमिणः) प्राठर्वा-ब्रह्मचारी, नववां-गृहस्य, भौर 
. दश्वा - वानप्रस्थ, इन महात्माश्रों की (परिषत्‌ स्यात्‌) सभा होवे ॥ १११॥। ` 
(सं० वि° गृहाश्रम प्र०) 
श्जन्नुखीत्डन् : त्रयो विचा-- ऋक्‌, यजुः साम प्रौरप्रयवं- ये चारतो 
वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते हँ । इख विषयक विस्तृत विवेखन ११। २६५ के प्रनुशीलन 
में द्रष्टव्य है। । | 
, “इस सभाम चारों वेद, न्यायशास्त्र निरुक्त, घमं शास्त्र प्रादि के वेत्ता विद्वान्‌ 
सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्य प्रौर वानप्रस्थ हों, तब वह्‌ समा कि जिसमे दश 
विद्वानों से न्यूनन होने चाहिए ।” (स० प्र० षष्ठसमु०) 
धमंपरिषद्‌ के तीन सदस्य- 
ऋ ग्वेवविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 
श्यवरा परिषञज्ञेया ध्म॑संश्यनिरणये ॥ ११२।।(६२) 
. (च) तथा (ऋभ्वेदवित्‌ यजुरवेदवित्‌ च सामवेदवित्‌+-एव) ग्वेद 
,वित्‌, यजुरवेदवित्‌ भ्रौर सामवेदवित्‌ (त्रि+ अवरा धमंसंगशयनिर्णंये परिषत्‌ 
ज्ञेया) इन तीनों विद्वानों कौ भीसभा धमय भ्र्थात्‌ सब व्यवहारो के 
निणेय के लिए होनी चाहिए ॥ ११२ ॥ (सं° वि० गरहाश्चम प्र०) 

“श्रौर जिस समामे ऋग्वेद, यजुवद श्रौर सामवेद के जानने वाल 
तीन समासदहो के व्यवस्था करं उत्त मभाकी कीहुई व्यवश्याका भी 
कोई उल्लंघन न करे।।'' (स० प्र० षष्ठ समु) 
वेद काएक विद्वान्‌ भी प्रसंख्य मूखोँ से धर्मनिर्णय में प्रमाण है-- 

एकोऽपि वेदविद्धर्म यं श्यवस्येद्‌ दिजोसमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतेः ॥ ११३ ॥ (६३) 

(एकः श्रपि वेदवित्‌) यदि एक श्रक्रेला सब वेदोका जानने हारा 


५४२ ` दवादश अध्याय 

द्विजो मँ उत्तम संन्यासी (यं घर्म व्यवस्येत्‌) जिस धर्मकी व्यठस्था करे 
(सः परः धमः विज्ञेयः) वही श्रेष्ठ धमं है, (भ्रज्ञानाम्‌ प्रयुतेः उदितःन) 
श्रज्ञानियों के सहलो, लाखो, फरोडों मिलके जो कुरछुरव्यवस्था करे, उनको 
कभी न मानना बाहिए ॥ ११३ ॥ (स° प्र° षष्ठ समु०) 


"द्विजो मँ उत्तम भ्र्थात्‌ चतुर्थाश्रमी संन्यासी, प्रकेला भो जि 
धर्मन्यवहारके करने का निदचय करे, वही कत्तव्य १रम धर्म समभनना 
किन्तु श्रज्ञानियों के सहस्रो, लाखों श्रौर करोड़ों पुरुषो का कटा हृश्रा धर्म 
व्यवहार कमो न मानना चाहिए ।' (सं° वि° गृहाश्रम प्र°) 
धमंपरिषद्‌ का सदस्य कौन नहीं हो सकता-- 


प्रवतानाममन्त्रारां जातिमात्रोपजोविनाम्‌ । 
सहखकश्षः समेतानां परिषस्वं न॒ विद्यते ।। ११४॥ (६४) 


। (भ्रव्रतानाम्‌) यो -ब्रह्मवयं, सत्थभाषण प्रादि व्रत प्रमन्त्राणाम्‌) 
वेदविद्याव। विचार से रहित, (जातिमात्र-उपजीविनाम्‌) जन्ममात्रसे 
शूद्रवत्‌ वतमान है, (सहस्रशः समेतानाम्‌) उन सहस्रो मनुष्यो के मिलने 
से भी (परिषत्वं न विद्यते) समा नहीं कहाती ।। ११४॥। । 
। (सण प्र०ष्ठ समुर) 
अरल्तुखरित्कन्ञ् : जाति का प्रथं जन्म- मनुस्मृति में जाति शाग्दः"जन्म' 
श्रयं मे प्रयुक्त है, प्रतः यहां जाति का भ्रथं जन्म ही है। यहाँ ठेसे व्यक्तियों का धमे- 
परिषद्‌ मे निषेष कियादहै जो जन्म के ध्राधार पर ्रषने को श्रेष्ठ समते हो, उत्तम 
वर्णने का प्रभिमान करते हों किन्तु गम्भीरता श्रौर विधिपूर्वकं जिन्होने विध्ाग्रहण 
नकीहो। इसकी पुण्डिके लिए १।१२३[२। १४८] का श्रनुशीलन द्रष्टव्यहै। 


मूर्खो द्वारा निर्णीत धमं से पापवृद्धि का मय-- 
यं वदन्ति तमोसूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तदक्त्‌ननुगच्छति ॥ ११५ ॥ (६५) 
(तमोभूता: मूर्खाः) तमरोगृण अर्थात्‌ अविद्या से युक्त, मूर्खः (मतद्विदः) 
वेदोक्त धर्मज्ञान से शून्य जन (यं धर्म' वदन्ति) जिस धमे का उपदेश करते 
है, (तत्‌ पापम्‌) वह धर्मरूप पँ कहा अधर्म॑खूप पाप (शतधा भूत्वा) सौ 
गुणां होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैल कर (तत्‌+ वक्तुन्‌ + अनुगच्छति) 
उन वक्ताओं को लगता है अर्थात्‌ उससे संकड़ों पाप फलते ह भौर फिर 
उनकी बुराई वकतां को मिलती है । ॥११५॥ . | , 
"जो अविद्यायुक्त, मूख, वेदो के न जानने वाले भनुष्य जिस धम 


५८३. 
विशुद-मनुसमृति ` ॥ 
को कर, उसको कभी न मानना चाहिये, क्योकि सेको प्रकारके पापलग 
जाते हैँ ।।'' (स० प्र षष्ठ समुर) 
अ्रत्तुखीेत्छन्ड : मूलो हारा विहित घमं स हानि-- वेदादि शास्त्रम्रौर 
भमाणादि म॑ ग्रपारंगत मृद्धं व्यक्तियों द्वारा कथित घमं वस्तुतः धमं नटींहोता । क्यों- ' 
किये धर्मकेस्वरूपके क्ाता नहीं होते। श्रघमंको धमंके,रूपमें विहितकरनेसे 
सैको प्रकार की श्रविद्याए्‌, भ्रान्त्या, पनपती ह, फिर उनसे पाप की वृद्धि होती है।. 
इस प्रकार समाज रसातल को चला जाता है । उस. समाज की स्थिति संस्कृतप्रसि 
उक्ति वाली होती है--भन्धेनं ब नीयमानाः यथार्धाः' भ्रन्धे के सहारे उसके पीछे चलने 
राले जैसे उसके साथ ही गत्तं मे गिरते ह, वैसे मूखो के पे चलने वाले मूर्खता, भ्रजञा- 
नान्धकार श्रादिसे प्रस्त होकर श्रवनति कोप्राप्तहोतेदहै। 
निःश्रेयस कमो का. उपक्षहार- 
एवद्वोऽभिहितं सर्वं निःभेवसकरं परम्‌ । 
 श्रस्मावप्रध्युतो विघ्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।॥। ११६॥ (६६) 
(एतत्‌) यह [१२ । ८३-११५] (पर निःश्ेयसकरं सर्वं वः प्रभि- 
हितम्‌) मोक्ष देने वाले सर्वोत्तिम कमो का पूणं विधान तुमसे कहा, (विग्रः) 
विद्वानु द्विज (भ्रस्मात्‌ +प्रप्रच्युतः) इसको बिना छोड पालन करतः 
हुश्रा (परमां गति. प्राप्नोति) उत्तम गति भ्र्थात्‌ मृक्तिको प्राप्त करलेतः 
है ।। ११६ ॥ 
ईश्व दरष्टा प्रधमं मे मन नहीं लगाता- 
` सर्वमात्मनि सम्पश्येस्सण्चाससख्य समाहितः । 
सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाधमे कुरुते मलः ।।११८॥ (६७) 
(समाहितः) जौ स्लावधान पुरूष श्रसत्‌ च सत्‌ च सर्वम्‌) भ्र्तका- 
रण श्रौर सत्कार्॑रूप जगत्‌ को (भ्रात्मनि संपद्येत) भ्रात्मा भ्र्यात्‌ सवं. 
व्यापक परमेश्वर में देखे, (प्रधर्म मनः न करुते) वह कभी भ्रपनै मन को 
भ्रधमंयुक्त नहीं कर सकता, (हि) क्योकि ` (सर्वम्‌ प्राठ्म॑नि संपश्यन्‌) वहं 
परमेश्वर को सवं्ञ जानत। है ॥ ११८ ॥ (द० ल० भ्रा नि° १६६) 
श्रन्बुखीव्छन्तर : सर्वत्र परमात्मा के ध्नुमव-लान से प्रणम निवृति-- 
यह्‌ सम्पूणं संसार प्रकट श्रौर श्रप्रकटस्प है । कायंरूप मे यह्‌ प्रकटहि भरौरकारणसरूप 
मे भ्रप्रकट है । परमात्म! सम्पुणं संसार में व्याप्त रहता है ।. जो व्यक्ति सदा इस बात 
काश्रनुभव करता है, वह किसीभीस्थानपरभ्रौर किसी मी. समयमे प्रषमं ना 
करता; क्योकि वहः जानता है कि मुभ प्रत्येक स्थान भौर समये मे सर्व॑ब्यापक परमात्भा 
देख रहा है । इस प्रकार की प्रनुभूति एवं शान से मनुष्य भ्रषमं से दर रता रै 


१.1, दाद अध्याय 


प्रमेरवर ही सवका निमि, फलदाता श्रौर उपास्य है-- 
श्रात्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ ¦ 
श्रात्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरौरिणाम्‌ ।1११६॥ (६८) 

(्रात्मा +एव सर्वाः देवताः) ्रात्मा श्र्थात्‌ परमेश्वर ही सब ग्यव- 
हार के पूर्वोक्ति देवताभ्रों को रखनेवाला, (सर्वम्‌+ भ्रात्मनि ~+-श्रवस्थितम्‌) 
श्रौर जिषमें सव जगत्‌ स्थित है, वही सव मनुष्यों का उपास्यदेव तथ। 
(एषां ्षरीरिणां कभयोगं जनयति} सब जीवों को पाप-पुण्य के फलो का 
देने हारा दै ॥ ११६ ॥ (द० ल० भ्रा०्नि १६६) 

महि द्वारा प्रांशिक या केवल प्रमाण रूप में यह दलोक निम्न भ्रन्य 
स्थार्नो पर उदृत है- 

(१) द० ल० भ्ा० नि० १७२, (२) द० ल० वे° ख० २४, (३) द० 
शा० ५३, (४) ऋऽ प° वि° १२,.(५) ल० वे० श्रंक १२५। 

श्यल्ुखिल्कन्ड : (१) परमात्मा हौ सब देवतार््ो का देवता-ईरवर 
सबसे प्रमुख देव है । श्रन्य समी देवताश्रों का वही रचयिता है । उन देवतापो के वर्णन 
ञे गी परमात्मा का ग्रहण होता है । इस विषय पर निरुक्त में प्रकाश डाला गया है- 

"“गहामाग्याहकताया एक प्रास्मा बहुषा स्तुयते । एकस्यात्मनो श्रश्ये देवाः 
प्रस्यक्कानि भवन्ति. 1" * -भात्मा सर्वं देवस्य देवस्य ।” [७ । ४] 

प्र्थात्‌- महान रेश्वयं शाली होने के कारण उसी परमात्मा की ही विभिन्न 
पो स्तुति की जाती है । शेष संमी देव उस परमात्माके ही दारा प्रकाशित या दिष्य 
गुणयुक्त द । वही सबका रचयिता है । वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है । 

(२) षरभात्मा ङे धाथय मँ हीं समस्त जगत्‌ स्थित है--इस विषय में भ्ननेक 
वेदमर्न्वोमे प्रकाशड़ाला सया है। दष्टग्यहै १।६;.१२। १२४; १२५ श्लोक पर 
अनुशीलन । 

(३) भन्यतर बर्थन-परमाटमा ही जोव को कमो से सयुक्त करके न्ह फल 
प्रदान करता है ¦ इख विषय में मनुने १। २६-२० रलोर्को में मी प्रकार डला है। 
प्रम सूम परमाह्मा को जाने-- 

प्रशासितारं सवेषामभीयांसमणोरपि 1 
र्सां स्वप्वधीगम्यं विध्ात्तं पुरषं परू ॥ १२२ ॥ (६६) 
(सर्वेषां प्रशासितारम्‌) जो सबको शिक्षा देने हारा, (रणोः +श्रपि 


श्रणीयांसम्‌) सुषम छि सृष्म, (रुकमाभम्‌) स्वप्र काशस्वरूष, (स्वप्नधी- 
गम्यम्‌) समांधिस्य बुद्धि धै जानने योग्य है, (तं परं पुखषं विद्यात्‌) उसको 


विशुद्र-मनुस्मृति : ५४५ 
परम पुरुष जानना चाहिए । १२२ ॥ (स० प्र° प्रथम समु०) 


महष द्वारा श्रपने ग्रन्थों में यह इलोक निम्न स्थानों पर प्रमाण या 
पदांश के रूपमे उदत किया गया है-- 


(१) द° शा० ५३, (२) उपदेश-मञ्जरी ५२, ८३) द० ल० वेदांक् 
१२६, (४) ऋ० १० वि १३, (५) द० ल० च्रा० नि° १९६. (६) ° 
भा० भू० १११ 

अन्ड स्ठन्तर : (१) परमात्मा केरूवरूप एवं गुरो का बणंन-- 
मनुने इस दलोक में परमात्मा के स्वसूम का वर्णन करते हुए उसे सूक्मातिसूक्म, 
स्वप्रकादा-जञानस्वरूप कहा है । वही परमात्मा सबका ज्ञानदाता या शिक्षक है । इसी 
भावकोमनुने १) २१ में दूसरे ्रकारसे वशित कियादहै। 
- यह सुम परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, भ्रन्य नहीं । यह समाधि के 

दारा श्र्थात्‌ योगाभ्यास से जाना जा सकता है । 

(२) शलोक ही वेदमभ्त्रो से हुलना-- हस लोक मे वणित हंदवर के स्वरूप, 
मुग एवं प्राप्तव्य विषि तथा प्रेरणा का श्राधारवेदके मन्वही द । निम्न मर्न्वोको 
देखकर प्रतीत होता है कि यह श्लोक उनका सारलरूप है- 


(क) ल वर््यगाण्डकभकायभवरासस्माविर शुडमपापविद्धय्‌ । 
कविर्बगोवौ परिभुः स्वयम्पूर्यावातभ्यतोऽ्यानर ` 


भ्यदथाज्छाद्वतीम्यः समास्यः ॥ यजु ४०।८॥। 


, बं - “हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (घुक्रमू) शीघ्रकारी, स्वंहाक्तिमान्‌, (श्रकायम्‌) 
स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण शरीर से रहित है, (अव्रणम्‌) छिद्ररहित एवं जिसके.दो टुकडे 
नहीं टो सकते (भरस्नाविरम्‌) नाड़ी भ्रादि के बन्धन से रहित है (शुद्धम्‌) भविच्या भ्रादि 
दोषो से रहित होने खे सदा पवित्र है, (श्रपापविद्धम्‌) जो कभ मी पाप रे युक्त, पाप 
करने वाला भ्रौर पापवे प्रेम करे वाला नहीं है, वह (परि ~ प्रगात्‌) सर्वत्र व्यापक 
ह, जो (किः) सर्वज्ञ, (मनीषी) सब जीवों को मनोवृत्तिं को जानने वाला, (परिभूः) 
दृष्ट-पापि्यों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भुः) भनादिस्वस्प बाला, जिसकी 
संयोग ते उत्पत्ति भौर वियोग से चिनादा नहीं टौता, जिसके माता-पिता कोई नही 
श्रीर जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि भ्रौर क्षय नहीं होते हैः वह परमात्मा (शाद्वतीम्यः) 
सनातन, भनांदिस्वरूपं वाली, भ्रपने स्वरूप की श्ट से उत्पत्ति भ्रौर विनक्षसे 
रहित (समाभ्यः) प्रजा के लिए (याथातथ्यतः) यथाथंतां से (ब्र्थान्‌) वेद के द्वारा 
सुब वदार्थो का (व्यदधात्‌) अश्छी तरह से उपदेक्ष करता है । (सः) वह परमात्मा ही 
बुम्हारे लिए उवासना करने योग्य है 1" [ऋ० दयानन्दयचुःमाष्य ] 


(ल) वेदाहमेतं पुश्वं महान्तभादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
भत्युमेति वान्यः पन्वा विच्चतेऽयनाय ॥ यजु० २१११८ 
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्र्थ-- “हे जिज्ञासु ! गै जिस (एतम्‌) इस पूर्वोक्त (महान्तम्‌) महानु गुणों 

से युक्त (भ्रादित्यवरणंम्‌) सूयं के प्रका के तुल्य जिसका स्वरूप है, उस स्वभ्रकाश 

स्वरूप परमात्मा को ` (तमसः) अज्ञान वा प्रन्धकारः सले (परस्तात्‌). परे वतमान 

स्वस्वरूप से पणं (वेद) जानता हु 1 (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर श्राप 

(मृत्युम्‌) दुःखदायक मृद्यु को (भ्रति +-एति) लांघते हो; (्रन्यः) इससे भिन्न (षन्धाः) 
मार्गे {प्रयनाय) भ्रमीष्ट स्यान मौोक्षके लिए (न विद्यते) नहीं ।“ 

[यजु ° भाष्य ऋ ० दयानन्द] 


परमात्मा के अनेक नाम- 
एतमेके बदर्त्याग्न मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्रारमपरे ब्रह्य श्ाहवतम्‌ ॥ १२३ ॥ (७०) 

(एतम्‌ एके) हस परमालमा [१२। १२२] को (एके) कोई (श्रग्निम्‌) 
श्रग्नि, (ग्रन्ये प्रजापति मनुम्‌) कोई प्रजापति परमात्मा को 'मनु' (एके 
इण्द्रम्‌) कोई इन्द्र (परे प्राणम्‌) कोई प्राण", (श्रपरे शाइवतं ब्रह्म) दूरे 
कोई शाश्वत "ब्रह्म", (वदन्ति) कहते हु ।। १२२ । 

“स्वप्रकाश होने से "श्रगिन', विज्ञानस्वरूप होने से मनु, सबका 
पालन करने श्रौर परमेश्व्थ॑वान्‌ हनि से "इन्द्र", सबका जीवनमूल होनेसे 
श्राण', श्रौर निरन्तर व्यापक होनेसेपरमेश्वरकानाम ब्रह्य है।" 

(स० प्रण प्रथम समुर) 

महि द्वारा प्रमाणा रूपमे ग्रन्यत्र उद्धत-(१) प० वि०१३, (२) 
द० ल० भ्र।० नि° १६६, (३) उपदेशमञ्जरी-५२, (४) २० शा० ५२; 
(५) द० ल० वेदांक १२६। 

श्रल्ुखीत्छन्ञ ; (१) परमात्मा के गौण नाम प्रर उनके प्रयं--मनु 
ने परमेदवर का सबसे मुख्यः नाः ्रोरम्‌ माना है [२।४९- ५३] । हां उसी 
म्नो इम्‌” पदवाच्य परमात्मा के कर्व भ्रन्य गौण नामों का उल्लेख किया है । इन नामों 
से भी उसी सूक्ष्म, सर्वान्तर्यामी, सर्व॑प्रकाशक परमात्मा [१२। १२२] का बोधहोता 
है । . नीचे इनकी व्युत्पत्ति प्रदशित की जा रही है, जिससे इन शब्दों के परमात्मपरक 
भ्रथं का ज्ञान होता .है। इसके साथ-साथ इनसे परमात्मा के स्वरूप एवं गुणो पर भी 
प्रका पडता है- 

१. भरग्नि--'ग्रञ्चु -गतिपुजनयोः' या 'श्रगे-प्रगि गतौ" वातुश्रो.सेश्रग्नि 
श्षब्द सिद्ध होता है। गति के तीन श्रवं हते ह--त्ञान, गमन प्रौरप्राप्ति। पूजन 
का ब्रथे सत्कार है। "योऽख्चति, प्रष्यते, श्रगत्यङ्गतेति सोऽयमग्निः" प्र्थात्‌ जो 
ज्ञानस्वरूप, संल, जानने योग्य, प्राप्त.करने योग्य. प्रौर शूजा के योग्य है, उसको ` 
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“भअग्नि' कहते है । वह परमात्मा का नाम है। ब्राह्मण प्रन्थों में कहा है-“'श्रात्मा एव 
कअग्निः'' [शत ० ६।७। १। २०], “प्रन्निरेव ब्रह्म" [शत० १०।४।१।५] । 

२. भनु-- "मनु ज्ञाने" भ्रथवा "मनु भ्रवबोषने" धातुगो से मनु शब्द सिद्ध होता 
है । “वो मम्यते, दायते, धनडुष्यते स भनुः, = जो विज्ञानसूप प्रौर ज्ञान करने योग्य 
ह, इस .कारण ईरवर फा नाम “मनुः है । 

३. प्र्ापति-प्रजा प्रौर पति दो पदों मे समास होकर प्रजापति" शब्द 
धनता है । “प्रजायाः पतिः ==पालखः, रक्षकः ठ का पालक प्रौर 
रलक होने से परमात्मा का नाम "प्रजापति" है। निष्क्त मँ मी यही व्युत्पत्ति 2- 
“प्रजापतिः कांता वा पालयिता वा" = प्रजापति रक्षक प्रौर पालक होता दै । ब्राह्मण- 
प्रम्यों ते कटा है--“ज्रह्य बै प्रजापतिः” [शत ०. १३।६।२।८], “'प्रजावतिहि आत्मा" 
[शत० ६।२।२। १२] । 

४. इण -- "हदि परमेदवयं" धावु से ऋच्न्दरा० ˆ“ (उभादि० २। २८) सूत्र से 
रन प्रस्ययके योग से “इन्द्र शब्द सिदध होता. है। “दण्वति परमेश्वर्यवामु जवति स 
इः" -- जो भखिल रेश्वययुक्त है, इस कारण परमात्मा का नाम इन्द्र है । इन्दतेर्बा 
दैह्वयं कर्बः” [निर० १०।८] । “यो ह सषु वाव प्रजापतिः स उ बवेन्रः" 

(तै १।२।२ ५]। 

५. प्राण--र पूर्वक “भन्‌ प्राणने" धातु से श्राण" शब्द सिद्ध होत। है । प्रौर- 
शासु पामः-सबका जीवनमूल होने से जीवनेरक्षक होने ते ईदवर का नाम प्राणहै। 
““्रारापानौ देषः ब्रह्मः" [गो १।२। ११] । 
| ६. श्-- बुहि वृद्धौ" धातु से “ब्‌ हे्नोऽज्व' (उणादि० ४। १४६) सूत से 
मनिन्‌ प्रत्यय होकर ब्रह्मशब्द तिद्ध दोतः है। "योऽ्ितं अग्‌ निर्माणेन बर्हयति 
व्दति ख ब्रह्यः,-जो सम्पू जगत्‌ को रकर ठढ़ाता है, इस कारण ईदवर का नाम 
ब्रह है । निर्क्त के प्रनुसार-“ “बरह्म परिवृढ सर्वतः” [नि₹० १।.८]-सर्वोज्वि, सबसे 
बड़ा, सवंग्यापफ, सबसे शक्तिशाली होने से ईदवर का नाम "ब्रह्म है। 

(र) बेद मन्त्रों मे ईश्वर के गौर नार्भो का वर्णेन--वेदमन्त्रों में ईश्वर के 
प्रनेक गौरा नामों का उल्लेख प्राता है । श्लोक का भाव इन मन्त्रों पर प्राषारिते 
प्रतीत होना रै- 

| (क) दं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो 'दिभ्यस्सःसुपर्णा गरत्मान्‌ । 

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिदवानभाहुः ।\ ऋक्‌ १।१६४।४६। 
्र्थात्‌-परमात्मा एक है एक होते हए भी विद्वान्‌ लोग भिन्न-भिन्न गुणो के 

कारण उसे भिन्न-मिन्न नामों से सम्बोषित करते है, जैते-दन्दर -रेषवर्शाली, मित्र 
न्=सकके दारा प्रीति करने योग्य, वरुण = वरणीय, श्रग्नि = ज्ञानस्वरूप एवं पजा।के 
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योग्य, दिव्य, == तेजः-स्वरूप एवं श्रदमुतगुणयुक्त, सुपणं = उत्तम पालन ्रौर पूणणकमं- 
युक्त, गर््मान्‌ == महान्‌ स्वरूप एवं बलवाला, यम = न्यायकारी, मातरिश्वा = वायु 
के समान भरनन्त बल वाला। ये समी परमात्माके नाम) 

(खं) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्षामुः तद अश््रमाः । 

तदेव शुक्ठं तद्‌ ब्रह्म ताऽ्प्रायः सः प्रजापतिः ।। यजु° ६२। ?॥ 

भर्थात्‌-वह सूश्म, सवं, सर्वष्यापक परमातमा ्ञानस्वस्प भ्रौर पुण्य होने से 
“प्रग कहलाता है, प्रलयकाल मेँ सबको ग्रहण करने वाला होने मे वही "भावित्य' 
है, भनन्त बलवान्‌ होने से "वायु", भानम्दस्वरूप एवं छाह्धादक होने से "वन्दमा", शुद- 
स्वभाव होने से "शुक्र", सबसे महान्‌ होने से "ब्रह्म", सर्व॑त्र व्यापक होने से “भापः"भौर 
सब प्रजार्भो का स्वामी एवं पालक होने से बही परमात्मा "प्रजापति" कहलाता है । 


सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार को बकवत्‌ बलाता है- 
एषः सर्वारि भुतानि पञ्वनिर्ग्याप्य मतिभिः । 
अन्मवुदधिक्षयेनित्यं शंसारयति चक्षबत्‌ ॥ १२४ (७१) 
(एषः) बह परभाटमा (पञ्बभिः मूतिभिः सर्वाणि भूतानि व्याप्य) पञ्च 
महाभूतो से सब प्राणियों को युक्त करके भर्थात्‌ उनकी उस्पत्ति करके भ्रौर 
उनमें ग्याप्त रहकर (जभ्मवृद्धि-क्षयं : निर्यं चक्रवत्‌ संसारयति) उत्पत्ति 
१२ भौर विनाश करते हुए सदा चक्र की तरह संशार को चलाता रहता 
॥ १२४॥ 
स्थन्डुष्यीव्छम्ड : मन्यत्र वर्तन निराकार, सक्ष परमात्मा इस संसार 
का उत्पत्ति-वृदधि भौर विनाशकर्तां है । यह मान्यता १।५७, ८० शलोको मे वशित 
है । तुलना द्रष्टग्य है। 

(२) उपपुक्त स्वय बाला परमात्मा जनत्‌ का उत्वलि-प्रलयकर्ता वीर 
उल देयो, उपनिष्के प्राट-- वेदो प्रौर उपनिषदों मे वशित मान्यता को ग्रहण 
करके मनु ने यहां प्रस्तुत किया है इस जशत्‌ के उत्पत्ति-वृद्धि-प्रलयकर्ता परमातमा का 
स्वरूपं १२। १२२-१२३ श्लोको मे प्रदशित किया है। बही इ्स संसार का निर्माणि- 
शंहार करने वाला है, कोर ध्न्य नहीं । इस विषय म वेदो भौर उपनिषद्‌ केप्रमाणभी 
ग्रष्टग्य है- 

(क) इषं विसुष््टिर्वत भावमूव यदिवाय्यै यदिवान। 
यो भस्याष्वलषः परमे ्योभम्त्सो अङ्गः वेद यदिथानयेद॥ 
ऋण 1 मं० १० ॥ सु° १२९।मं०७॥ 

ह (रङ्ग) मनुष्य ! जिससे यह्‌ विविष सृष्टि प्रकाशित हर्द दहै जोषारणं भ्रौर 

प्रलयकर्ता है जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, 
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प्रलय को प्राप्त होतादहै, सो परमात्मा है। उसको तु जान श्रौर दूसरे को सृष्टिकर्ता 
मत मान ॥ 

(ख) हिरण्यगर्भः समवतताप्रे भूतस्य जातः वतिरेक ालीत्‌ । 
स दा्थार पृथिवीं चामुतेमां कस्मे देवाय हविषा श्विथेण ॥ 
० । मं० १०॥। सू० १२१। मं० १॥४ 
हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थो का श्राषारभ्रौर जो यह जगत्‌ 
हृभ्रा है श्रगैर होगा, उसका एक भद्धितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवं 
विश्चमान था प्रौर जिसने पृथिवी से लेके सुर्यं पयंन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है, उस 
परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करे ॥ 
(ग) पुदषऽएवेद सवं यव्मूतं यश्च नाभ्य । 
उताभृतस्वस्वेक्षानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
यजुः । भ्र° ३१। मं० २॥ 
हे मनुष्यो ! जो सब में पूर पुडष भ्रौर जो नाश्मरहित कारण भौर जीव का 
स्वामी जो पृथिष्यादि जड़ भौर जीव से प्रतिरिक्त है; बही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ 
भ्रौर वतंमानस्थ जगतु को बनाने वाला है॥ 
(ध) वतो वा इमानि मृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यतत्रयम्त्वनि लंचि्न्ति = तद्विनिल्लातस्व लंदुब्रह्य ॥ 
तंतिरीयौपनि० ३। १॥ 
जिस परमात्मा को रना से ये सब पृथिष्यादि भूत उत्पन्न शोते है जिससे 
जीते श्रौर जिसमें प्रलय को प्राप्त होतेह; बह ब्रहमहि। उसके जानने की इच्छा 
करो ॥ 
(*) जस्नाच्स्व वतः ।। वेदात्त भ० १ । सूत्र २॥ 
जिसे इस जनत्‌ का जन्म, त्विति भौर प्रमय होता है; बही ब्रह्य जानने 
योग्य है। (स ०-प्र° धष्टभ सयू०) | 
अत्व मन्त्र १।६ के प्नु्ीलन मे मी ष्ट्य है। 
नाकि दे इत्वर एवं मोकषप्राष्ति- 
एवं यः सर्वमुतेदु पपत्यात्नाननात्मना । 
स सर्वलमतामेत्य ब्रह्माभ्येति षरं डम्‌ ॥ १२५ ॥ (७२) 
(एवम्‌) इसी प्रकार समाधियोग से (यः) जो भनुष्य (सरवंभ्रतेषु 
भारमानं पश्यति) मब प्रारि्यो तँ परमेश्वर को देखता टै (सः भात्मना 
सर्वसमताम्‌ +-एत्य) वह सबको भरपने प्रात्मा के समान प्रेमभाव से देखता 


५५० विशुद-मनुस्मृति : 


है (षरं पदं ब्रह्म ध्रम्येति) वही परमपद जो ब्रह्म-परमा्मा है उखको यथा- 
वत्‌ प्राप्त होके सदा श्रानन्द को प्राप्त होता है॥ १२५॥ 
(द० लं° ज्रा० नि १६६) 
अआन्बरदाीिल्छन् : सत्र प्राणियों तं मात्मवतु जव एवं परमात्मदर्शन से 
भुक्ति- मनु ने यह मान्यता एवं भाव वेदो से यथायतु स्प मे ग्रहण शिया है। तुल- 
नाथं एवं श्र्थस्वष्टीकरण के लिए निम्न मन्व दरष्टब्य है-- 
यद्वु सर्वाणि मूताम्यात्मन्नेवानुपदयति । 
सर्वमूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजु ४०।६॥ 
पर्थ -(यः) जौ मनुष्य (श्रातमन्नेव) भरात्मा `पर्थात्‌ परमात्मा मेँ तथा श्रपने 
भ्रारमा के सदा (सर्वाणि भूतानि) समस्त जीव भौर जगत्‌ के जड़ पदार्थ को (श्रनु- 
पश्यति) अनुकूलता से, भ्रथवा धर्माचरण पौर योगाभ्यास श्रादिसे देखता है (ब) 
भ्रौर (सर्वभूतेषु) समस्त प्राणियों श्रौर प्रकृतिस्थ पदाय मेँ (श्रात्मानम्‌) स्त्र व्याप्त 
परमात्मा को देखता है (ततः) एसे सम्यक्दर्शंन के बाद (न विविकित्सति) वह. संशय 
को प्राप्त नहीं ता भर्था्‌ ` संशयरहित होकर निश्रम ज्ञान से परमास-पद==मोक्ष 
कोप्राप्तकर लेता । उसे संसार प्रौर परमात्म-ज्ञानके विषय मेँ किसीप्रकार का 
संदेह नहीं रहता । 
इति हरयाणाप्रान्तीयगुरकुलभ्छ्जरेऽषीतविेन, तत्र मवतामाचार्यजगवानू- 
देवानामन्तेवासिना, ह॒रयाणाप्रान्तान्तगंत रोह तकमनण्डले. "मकस" 
नाभ्नि प्रासे लग्धजन्मना, शरीगहरिहज्ञान्तिवेवीतनयेन, 
सुरेन्वकुमारेण कृतं विशुदमनुस्मृतेः हिन्दी.माष्यम्‌ 
प्रलिप्त-द्लोकानुसन्धानयुताऽथ च विविषविषय 
विमद-सम्पन्ना 'खनुक्षीसम'. नामिका 
समीक्षा ल पुतिमगतुःा 


॥ ससाव्ठहयायं ग्रन्थः ॥। 





विशुदमनुस्मतेः श्लोकानासुभयपकिल-अनुक्छमणिका 


आवश्यक निर्देश - 
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लघुकोष्ठक में ही देखें । 
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द्वितीय पंक्ति (द्वितीयार्धं) छोटे टाइप मों हे । 
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